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बृहज्जञानाम्भोभिजेगति जनतां या स्नपयति । 
इदानोमप्येषा बुधजनमरालैः परिचिता, 
महावीरस्वामो नयनपथगामी भवतु नः ॥ 
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तपरभावक मण्डल ( श्रीमद्राजचन्द्रजेनरास््रमाला ) 
चन्द्र भ्राम, स्टे° अ्रगास, पो० बोरिया, वाया : ्राणंद ( गुजरात ) 


प्रकाशकीय निवेदन 


म्राचार्यो कौ परम्परा में निस्संदेहरूप से भगवत्कृन्दकृन्दाचायं का अ्रपना विशिष्ट स्थान है, 
प्रौर उनके ्राध्यात्मिक ग्रन्थोमें समयसार' का स्थान सर्वोपरि है । भ्राचायं कुन्दकून्द स्वामी ने भ्रपनी 
समस्त रचनाभ्रो मे मोक्षमागे का परम रहस्य प्रगट कर दियादहै। भव्य जीवों पर उनका भ्रपार 
उपकार दहै । 


परमश्नुतप्रभावक-मण्डल को श्रोरसे इस 'समयसार' का प्रकाशन बहुत वर्षो पूवे वोर नि 
सं० २४४५ में हुम्रा था, जिसका सम्पादन स्व० पं० मनोहरलालजी सिद्धान्तरास्त्री ने किया था। 
हम पुनः इस महान्‌ प्रन्थको प्रकारित करने का विचार कर रहैथे,एेसे ही समयमे सागरके श्रीमान्‌ 
सेठ वालचन्द्रजी मलेया का हमे पत्र मिला कि "यदि श्राप परमश्रुतप्रभावक मण्डलको भ्रोरसे समयसार 
का प्रकाशन करे तो उसकी पांच सौ प्रतियां हम भ्रपने रास्त्रभण्डारके लिएले लेंगे 1' हमने फौरन 
उन्हं अ्रपनी स्वीकृति दे दी श्रौर ग्रन्थ के नये सम्पादन-संशोधन का कायंभार जेन समाज के प्रतिष्ठित 
विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पं० पन्नालालजी साहित्याचायं को सोप दिया गया। साथ ही श्रीमान्‌ मलेयाजीकी 
सम्मति से मुद्रणकी सुन्दर व्यवस्था भी जबलपुरमें कर दी गई। ग्रन्थके तयार होने में सहज हीदो 
वषे का समय लग गया । श्रव इसका प्रकारान २५००बें वीर निर्वाण महोत्सव के प्रसंग पर दहो रहा दहै 
यह्‌ प्रसन्नताका विषय है । 


हम श्रीमान्‌ सेठ बालचन्द्रजी सा० मलेया (तिलीग्राम-सागर) के भ्रुतप्रेम के लिए हृदय से 
प्रत्यन्त कृतज्ञ हैँ जिनकी सद्‌भावनापणं प्रेरणा से इस महान्‌ ग्रन्थ का प्रकाशन शीघ्र हो सका हे। 
साथही, विद्रद्यं श्रीमान्‌ पं० पन्नालालजी सा० साहित्याचा्यं के हम विशेष भ्राभारी हैँ जिन्होने हमं 
समयसारः की सुन्दर श्रावृत्ति प्रगट कराने मे पूणं सहयोग दिया है । ग्रन्थ का मूद्रणकायंश्री महेन्द्र 
प्रिन्ट, जवलपुर ने रुचिपू्वेक यथासम्भव शीघ्र पूणं कर दिया है श्रतः उन्हे भी हम बघन्यवाद दिये 
विना नहीं रह्‌ सकते 1 


परमश्रुतप्रभावक मण्डल का उदेश्य सत्श्रुतका भरचार करनाहीदहै। इसी उदेश्य को लेकर 
संस्था की श्रोर से महान्‌ भ्राचार्यौ द्वारा रचित उच्च कोटि के भ्रनेक ग्रन्थो का प्रकाशन हभ्रा है श्रोर 
भविष्य में भी यह संस्था ्रपने इस कायं मे सदव गतिशील रहेगी । हमे तो धमेत्रिय पाठक-बन्धुभ्रों 
का सहयोग चाहिए । 


संस्था की श्रोर से प्रकारित ग्रन्थों की सृचीभश्रनतमें दी गई है। भ्रनुपलब्च ग्रन्थों का सम्पादन- 
मुद्रण कायं भी चालू है, जो यथासम्भव रीघ्र ही प्रकाशित होकर सामने भ्रा्येगे । राशा है, मुमृक्षुगण 
सत्धुत का पठन-पाठन द्वारा लाभ उठाकर हमें प्रकाशनकायं मे सहयोग देते रहेंगे । 


निवेदक 


रावजीमाई देताई - 






हे कृन्दकून्दादि भ्राचार्यो ! तुम्हारे वचन भी स्वरूपानुसंधानमें इस पामर को परम 
उपकारमूत हए है, इसके लिए म तुम्हें भ्रतिराय भक्तिपूवंक नमस्कार करता हूं । 


-भीमद्‌ राजचन्द्र 


[ प्रथम श्रावृत्ति | 


भ्रस्तावना 
रः 


प्रियविज्ञपाठको ! र्म श्रीजिनेद्रदेव की कृपासे भ्राज ्रापके सन्मुख श्री समयसार तीन 
टीकाभ्रों सहित उपस्थित करता हूं । यह भी प्रसिद्ध नाटकत्रयी में से सम्यग्ज्ञान की प्रवानता का निरूपक 
गर॑थ है ्रौर वह्‌ द्वितीय श्रुतस्कध के नाम से प्रसिद्ध दै । इसी से जेन संप्रदायमे परम ब्रादरणीय है। 


इस ग्रंथ के होने का संबंध भाषाकार ने एेसा लिखा है- “श्रीवर्धमानस्वामी भ्रतिम तीर्थकर देव 
सर्वज्ञ वीतराग परम भटारक के निर्वाण जाने के बाद पांच श्रुतकेवली हए, उनमें श्र॑त के श्रुतकेवली 
श्रीभद्रवाहुस्वामी हुए । वहां तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार निडचयात्मक मोक्षमागं 
यथार्थं प्रव्तंता ही रहा, पी कालदोष से भ्रंगों के ज्ञान की व्युच्छित्ति होती गई 1 कितने ही मुनि 
रिथिलाचारी हुए उनमें श्वेतपट हए । उन्होने शिथिलाचार पोषने को जुदे सूत्र बनाये 1 उनमें 
रिधिलाचार पोषने की भ्रनेक कथायं लिख श्रपना संप्रदाय दृढ किया । वह भ्रव तक प्रसिद्धदै। श्रौर 
जो जिनसूत्र की श्राज्ञा में रहे, उनका भ्राचार भी यथावत्‌ रहा, प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही वे दिगंवर 
कहलाये । उनके संप्रदणय में श्रीवधेमान को निर्वाण (मोक्ष) पधारने पर छह सौ तिरासी वषे के बाद 


दूसरे भद्रवाहुस्वामी श्राचायं हुए । उनकी परिपाटी में कितने एक वषं वाद मुनि हुए, उन्होनि सिद्धांतों 
की प्रवृत्ति की । उसे लिखते ह-- 


एक तो धरसेन नामा मुनि हुए, उनको श्राग्रायणी पूवं के पांचवें वस्तु भ्रधिकार के महाकमंप्रकृति 
नामा चौथे प्राभृत का ज्ञान था । यह प्राभृत भूतबली श्रौर पुष्पदंत नामके दो मुनियों को पडढ्ाया । 
पश्चात्‌ उन दोनों मुनियों ने भ्रागामी कालदोष से बुद्धि की मंदता जान उस प्राभृत के भ्रनुसार षट्खंडसूत्र 
रच पुस्तकरूप लिखाकर उनकी प्रवृत्ति की । उसके बाद जो मुनि हए उन्होने उन्हीं सूत्रों को पठकर 
उनकी टीका विस्ताररूप कर धवल, महाधवल, जयधवल श्रादि सिद्धांत रचे ॥ उनको पढ़कर 
श्रीनेमिचंद्र रादि श्राचार्यो ते गोमटसार, लन्विसार क्षपणासार आ्रादि शासो की प्रवृत्ति की । यह तो 
प्रथम सिद्धांत की उत्पत्ति है । इनमें तो जीव श्रौर कमं के संयोग से हुश्रा जो भ्रात्मा का संसार पर्याय 
उसका विस्तार गुणस्थानमागेणारूप संक्षेप कर वणेन है । यह पर्यायाथिक नय को प्रधान कर कथन 


है। इसी नय को भ्रशुद्ध द्रव्याथिक भी कहते हँ तथा भ्रध्यात्मभाषा कर भ्रुद्ध निश्चय व व्यवहार 
कहते हैँ । 


दूसरे गुणधर नामा मनि हुए । ` उनको ज्ञानप्रवाद पूवं के दरम वस्तु के तीसरे प्राभृत का ज्ञान 
था । उस प्राभृत को नागहस्ती नामा मुनि ने पड़ा । उन दोनों मृनियों से यतिनायक नामा मुनि ने उस्‌ 


9 नको >> 


¬ [ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ प्रस्तावना 


प्राभृतको पढ उसकी चूणिकारूप छह हजार सूत्रों का शास्त्र रचा । उसकी टीका समुद्धरण नामा मुनि 
ने बाहर हजार प्रमाण रची । इस तरह भ्राच्यो को परपरा से कुदकूद मुनि उन सिद्धांतों के ज्ञाता हुये । 
एसे इस द्वितीय सिद्धांत की उत्पत्ति है । इसमे ज्ञान को प्रधान कर शुद्ध द्रव्याथिकनय से कथन है । 
म्रध्यात्म भाषाकर श्रात्माकाही ग्रधिकारहै। इसको शुद्ध निश्चय तथा परमार्थं कहते हैँ । इसमे पर्थाया- 
थिकनय को गौणकर व्यवहार कहु ग्रसत्याथं कहा है । सो जव तक पर्यायवुद्धि रहे तव तक इस जीव के 
संसार है । म्रौर जब दुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि हो, म्रपने श्रात्माको श्रनादि म्रनंत एक, सव 
परद्रव्य पर भावों के निमित्तसे हृएु भ्रपने भावों से भिन्न जाने, ्रपने शुद्ध स्वरूप का भ्रनुभव कर शुद्धोपयोग 
मे लीन हो तब क्मंका श्रभाव करके निर्वाण को पाता है । इस प्रकार इस द्वितीय शुद्धनय के उपदेश के 
पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्म प्रकाश श्रादि शार प्रवतं ह । उनमें यह समय प्राभृत 
(सार) नामा शास्त्र है, वह श्री कूदक्‌दाचायेकृत प्राकृत भाषामय गाथाब्रद्ध है । उसकी भ्रात्मख्याति- 
नामा संस्कृत टीका श्रमृतचंद्र भ्राचायेने की है, सो कालदोष से जीवोंकी वुद्धि मंद होती जाती है उसके 
निमित्त से प्राकृत संस्कत के भ्रभ्यास करने वाले विरले रह गये हैँ । रौर गुख्प्रो की परपराका उपदेश 
भी विरला हो गया, इसलिये मैने भ्रपनी बुद्धिके अनुसार ्रथों काश्नस्यासकर इस प्र॑थको देश भाषा- 
मय वचनिका करनेका प्रारभ करियाहै। जो भव्यजीव वार्चेगे पढ़गे सुनेगे उसका तात्पयं धारेगे उनके 
मिथ्यात्व का श्रभाव हो जायगा, सम्यग्दशन की प्राप्ति होगो 1 एेसा प्रभिप्रायदै कूं पंडिताईका तथा 
मान लोभ ग्रादि का श्रभिभ्राय नहीं है। इसमे कहीं बुद्धि को मंदतासे तथा प्रमादसे हीनाधिक प्रथं 
लिख्‌ तो बृद्धि के धारक जनो ! मूलग्रंथ देख शुद्ध कर वां चना, हास्य नहीं करना, क्योकि सत्पुरूषों का 
स्वभाव गुणग्रहण करनेकाहीदहै। यह मेरी परोक्ष प्रार्थना हें॥ 


यहां कोई कह कि “इस समयसार ग्रंथ की तुम वचनिका करते हो, यह्‌ भ्रघ्यात्म ्र॑थ हुं इसमें 
शुद्धनय का कथन ह, श्रुद्धनय व्यवहारनय हं उसको गौणकरर प्रसत्याथं कहा हं । वहां पर व्यवहार 
चारित्र को श्रौर उसके फल पुण्यवंध को श्रत्य॑त निषेध किया हें । मुनिव्रत भी पाले उसके भी मोक्षमागे 
नहीं है एेसा कहा हं । सो एसे ग्रंथ तो प्राकृत संस्कृत ही चाहिये । इनकी वचनिका होने पर सभी प्राणी 
वांचेगे । तब व्यवहार चारित्र को निष्प्रयोजन जानेगे, श्ररुचि श्राने से भ्रंगीकार नहीं करेगे तथा पहले 
कृ भ्रंगीकार किया हं उससे भी भ्रष्ट होके स्वच्छंद हए प्रमादी हो जायेगे । श्रद्धान का विपयंय होगा 
यह बड़ा दोष भ्रायेगा । यह ग्रंथ तो-जो पहले मुनि हृए हों, दढ चारित्र पालते हो, शुद्ध भ्रात्मस्वरूप 
के सन्मुख न हों भ्रौर व्यवहार मात्रसे ही सिद्धि होने का भ्राशय हो उनको रुद्धात्मा के सन्मुख करने के 
लिये हं, उन्हीं के सुनने का हं 1 इसलिये दे भाषामय वचनिका करना ठीक नहीं है ?"" उसका उत्तर 
कहते है-यह बात तो सच हे किं इसमें शुद्धनय का ही कथन ह परंतु जहां जहां भ्रशुद्धनय रूप व्यवहार. 
नय का गौणता से कथन ह वहां भ्राचायं एसा भी कहते श्राये हैँ कि पहिली श्रवस्था में यह व्यवहारनय 
हस्तावलबरूप हं भ्र्थात्‌ ऊपर चद़ने को पडी रूप ह इसलिये कथंचित्‌ कार्यकारी ह । इसको गौण करने 
से एेसा मत जानना कि भ्राचायं व्यवहार को सवथा ही चडाते है, भराचा्यं तो ऊपर चदृने के लिये 
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नीचली पेड़ी छुडाते हैँ । जव त्रपने स्वरूप की प्राप्ति हो जायगी तत्र तो शुद्ध भ्रगुद्ध दोनों ही नयो का भ्रालंबन 
छूट जायगा 1 नय का श्रालंव्न तो साधकंश्रवस्थामेह 1 एेसे ग्रंथ में जहां जहां कथन ह उसको यथार्थं 
सममने से श्रद्धान का विपर्यय नहीं होगा । जो यथाथे समेगे उनके व्यवहार चरित्र से श्ररुचि नहीं 
होगी । श्रौर जिनकी होनहार (भवितव्य) ही खोदी है वे तो शुद्धनय सुनें ्रथवा ्रशद्धनय सुने विपरीत 
ही.सममेगे । उनको तो सव ही उपदेश निष्फल है । 

यहां तीन प्रयोजन मन में विचारके प्रारंभ किया हे 1 प्रथम तो भ्रज्ञमति वेदांती तथा साख्यमती 
ग्रात्मा को सर्वथा एकांत पक्ष से शुद्ध नित्य भ्रभेद रूप एक एेसे विशेषणो कर कहते है, ्रौर एेसा कहते हैँ 
कि जेनी क्मवादो हैँ इनके म्रात्मा की कथनी नहीं है । भ्रात्मज्ञान के बिना वृथा कमं का क्लेद करते हैँ 
ग्रात्मा को बिना जाने मोक्ष नहीं हो सकता । जो कर्ममे ही लीन हैँ उनके संसारका दुःख कंसे मिट 
सकता है ? तथा ईदवरवादी नेयायिक कहते हँ कि ईइवर सदा शुद्ध है नित्य है सव कार्यो के प्रति 
एक निमित्त कारण है उसके विना जाने व उसको भक्तिभाव से बिना ध्याये संसारी जीव की मोक्ष नहीं, 
ईृदवर का शुद्ध ध्यान कर उसी से लय लगाये तभी मोक्ष हो सकता है, जेनी ईङवर को तो मानते ही नहीं 
हैजीवकोदही मानतेहँसो जीवतो प्रज्ञानी है प्रसम्थदहैम्रपदही प्रहंकार से ्रस्तरहै सो भ्रहंकार 
को छोड के ईरवर का ध्यावना जेनियों के नहीं है इसलिये इनक मोक्ष ही नहीं, इत्यादिक कहते हैँ । सो 
लोकिकं जन उनके मतके हैँ उनमें यह्‌ प्रसिद्धि कर रक्खीहै। वे जिनमत की स्याद्वाद कथनी को तो समभ 
ही नहीं हँ परंतु प्रसिद्ध व्यवहार देख निषेध करते हँ । उनका निषेध ( खंडन ) गुद्धनय को कथनी के 
प्रगट हृए विना नहीं हयौ सकता 1 यदि यह्‌ कथनी प्रगट न हो तो भोले जीव भ्रन्यमतियों का कथन सुनें 
तव श्रम उत्पन्न हो जाय श्रद्धानसे चिगजांय इस लिये कथन प्रगट क्रिया है इक्षके प्रणट होने से श्वद्धान 
से नहीं चिग सकते । एक तो यह्‌ प्रयोजन है । 

दूसरा यह्‌ है-कि इस ग्रथ की वचनिका पहले भी हुई है उक्षके प्रनुपसार बनारसोदासर कविवर 
ने कलशो के कवित्त भाषामे बनाये हँ वे स्वमत परमत मे प्रसिद्ध हुए हैँ परंतु उनमें सामान्य श्रथं ही 
लोक समभते हँ विशेष समभे विना किसी के पक्षपात भी हो जाता है । तथा उन कवित्तों कोञ्जन्य- 
मती पढ़कर श्रपने मतके प्रथमे मिलानलेतेर्ह। सो वेष भ्रथं समभे विना यथार्थं होता नहीं भ्रम 
भिटता नहीं । इसलिये इस वचनिका मे कहीं कहीं नयविभाग का भ्रथं स्पष्ट ( खुलासा ) किया 
गया है इससे श्रम न रहै । तथा तीसरा प्रयोजन यह है कि कालदोष से बुद्धि की मंदता से प्राकृत्‌- 


संस्कृत के पठने वाले तो विरले हैँ उनमे भी स्वपरमत का विभाग ( भेद ) समभ यथाथं तचत्व के 
प्रथं को समभने वाले थोडे हँ । मौर जन प्रथो की गुरु भ्राम्नाय कम रह गई है स्याद्वाद के ममं की 


वात कहने वाले गुरुप्रों की व्युच्छित्ति ( हीनता ) दीखतौ है । इस कारण शुदनय का ममं स्याद्राद- 
विद्या को समकर समभे तभी यथार्थं तत्त्वज्ञान हो सकता है 1 अ्रतएव इस अ्रंथ की वचनिका विशेष 
प्रथेरूप हो तो सभी वाचं पठं तथा पहली वचनिका के सामान्य भ्रथं मे कुच श्रम हृभ्रा हो वह मिट 
जाय इस शास्त्र का यथाथ ज्ञान हो जाय तो श्रं में विपयंय नहीं हो सकेगा 1 णेस तीन प्रयोजन मन 
में धारण कर वचनिकाका प्रारभ किया दहै। 
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एक प्रयोजन यह भी हं कि जनमत में मोक्षमा्ं के वर्णन में पहले सम्यग्दर्शन मुख्य (प्रधान) 
कहा गया हं सो व्यवहारनय कर तो सम्यग्द्ंन भेदरूप श्रन्य ग्रंथों में श्रनेक प्रकार कहा है वह्‌ प्रसिद्ध 
ही हं । परंतु इस अ्रंथ में शुद्धनय का विषय जो शुदधभ्रात्मा उसी कै श्रद्धान को सम्यग्दर्शन एक ही प्रकार 
नियम से कहा गया हं । सो लोक में यह कथन बहुधा प्रसिद्ध नहीं है इसलिये व्यवहार को लोक समभते 
हं । पहले लोकों के श्रशुभ व्यवहार था उसको निषेध कर व्यवहारनय शुभ मे प्रवर्ताता ह सो लोक 
प्रुभ की पन्न को छोड़ शुभ में श्रवतंते हैँ । कदाचित्‌ ्युभका ही पक्न पकड़ इसी का एकांत किया जाय 
तो पहले श्रद्युभ की पक्ष का एकांत था भ्रन शुभ का एकांत हुभ्रा, इसी को मोक्ष मागे माना तव मिथ्यात्व 
ही दृढ़ हभ्रा । इसलिये शुभ की पक्ष छडाने को शुद्धनय के श्रालम्बन का उपदेश ह । इसीको निड्चयनय 
कह सत्यां कहा हं, श्रशगुद्धनय को व्यवहार कह भ्रसत्याथं कहा है । क्योकि व्यवहार शुभाशुभ ल्प दं 
बंघका क।(रण हं, इसमे तो प्राणी भ्रनादिकाल से ही प्रवतं रहा है शुदधनयरूप कभी हुम्रा नहीं, इसलिये 
इसका उपदेश सुन इसमें लोन होके व्यवहार का श्रालंबन दछोडे तब बंधका ्रभाव कर सकता । तथा 
स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध भ्रशुद्ध दोनों ही नयो का भ्रालंबन नहीं रहता 1 नय का भ्रालंवन तो 
साधक ्रवस्था में ही प्रयोजनवान हुं । सो इस ग्रंथ मे एेसा व्णंन ह । इसलिये इसको खुलासा कर स्पष्ट 
रथं वचनिकारूप लिखा जाय तो सर्वथा एकांत का पक्ष मिट जाय, स्याद्रादका ममं यथार्थं समे, 
यथाथ श्रद्धान होवे तन मिथ्यात्व का नाश हो, यह्‌ भी वचनिका बनाने का प्रयोजन है । तथारेसा भी 
जानना किं स्वरूप की प्राप्ति दो प्रकारसे होती है, प्रथम तो यथार्थं ज्ञान होकर श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन 
होना सो यह तो श्रविरत सम्यग्दुष्टि चतुथं गुण स्थान वाल्ञेके भी होता ह वहां वाह्य व्यवहार तो भ्रविरत- 
रूप ही हं वहां व्यवहार का श्रालंबन हँ ही, भ्नौरश्रंतरंग सब नयों के पक्षपातरहित भ्रनेकांत तच््वार्थंकी 
श्रद्धा होती हं । जव संयम धार प्रमत्ताप्रमत्त गुण स्थानवर्तीं मुनि होय जब तक साक्षात्‌ शुद्धोपयोग की 
प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़ तब तक तो शुभरूप व्यवहार का भी बाह्य भ्रालम्बन रहता ह। तथा दूसरा 
साक्षात्‌ शुद्धोपयोग रूप वीतराग चारित्र का होता है वह श्रनुभव में शुद्धोपयोगकी साक्नात्‌ प्राप्ति हं 
उसमे व्यवहार का भी भ्रालंबन नहीं हं भ्रौर शुद्धनय का भी प्रालंवन नही, क्योकि श्राप साक्षात्‌ शुद्धो- 
पयोग रूप हश्रा तब नय का भ्रालंबन कंसा ? नयका भ्रालंबन तो जब तक राग भ्रंश था तब तक ही 
था । इस तरह श्रपने स्वरूप की प्राप्ति के होने बाद पहले तो श्चद्धा मे नयपक्ष मिट जाता है पीछे साक्षात्‌ 
वीतराग होय तब चारित्र का पक्षपात मिटता हँ । एेसा नहीं है किं, साक्षात वीतरागतो हुभ्रा नहीं 
प्रर शुभ व्यवहार को छोड़ स्वच्छंद प्रमादी हो प्रवतं। एेसाहोतो नय विभागमे समा ही नहीं 
उल्टा भिथ्यात्व ही दृढ़ किया । इस प्रकार मंद बुद्धियों के भी यथार्थं ज्ञान होने का प्रयोजन जान इस 
ग्रंथ की भाषा वचनिका का प्रारंभ किया गया ह एेसा जानना 1" 

भाषाक्रार की भूमिकासे यह तो सिद्धही हं कि इसके मूलकर्ता कुदक्‌दाचायं है । वे पट्रावलियों 
कै श्रनुसार वि० सं० ४९ मेंहृए है । इस ्रंथकी दो संस्कत टीकाये श्रौर एक भाषा टीका इस तरह 
तीन टीकाये भिलती है उनमें से एक भ्रात्मख्याति नाम की संस्कतटीका श्रमृतचंद्राचायं कूत हँ, दूसरी 
तात्पर्यवृत्ति संस्कृत टीका जयसेनाचायं की है, तीसरी भाषा टीका पं० जयचंद्रजी कत ह वह भ्राजकल 
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की प्रचलित भाषा में भ्रन्वय सहित परिवतित की गई हं । पहले जेपुरी भाषा में पी थी । इन तीनों 
टीकाश्रों का सवं साधारण में प्रचार होने के लिये मूल्य भी लागत के लगभग ४) चार रुपये जिल्द 
सहित रक्ला गया हं श्रौर गाथा सूची विषय सूची भी साथमंलगादी हं जिससे कि पाठकों को सुभीता 
हो 1 इसका उद्धार श्री रायचंद्रजी द्वारा स्थापित परमश्नुतप्रभावक मंडल की तरफसे हुभ्रा हे म्रतः उन 
कायं कर्त्र को कोटिशः धन्यवाद देता हं । तथा श्रोमान्‌ सेठ मेरूदानजी लाडनूं निवासी नें जो ५०) 
पचास रुपये इसकी सहायता्थं भेजे है इसलिये उनको भी रातशः धन्यवाद हु । भ्रंत में यह प्रार्थना हं 
कि यदि प्रमाद से, दुष्टि दोष से कहीं पर भ्ररुद्धियां रह गई हों पाठक गण मेरे उपरक्षमा करके शुद्ध 
करते हुए पठं क्योकि प्रत्पवुद्धि से प्रशुद्धियों का रह जाना संभव ह । इस तरह धन्यवाद पूरवेक प्रार्थना 
करता हुभ्रा इस प्रस्तावना को समाप्त करत। हूं । श्रलं विज्ञेषु । 


जेनग्रंथ उद्धारक कार्यालय ] जेनसमाज का सेवक- 

खत्तरगली हौदावाडी ु  पं० मनोहरलाल 

पो० गिरगांव-बंबहई. ^ पाठम (मैनपुरी) निवासी 
माघवदि ६ वी° सं° २४४५ | - 
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ग्रस्तावना 


समयसार के रचयिता प्रातःस्मरणीय श्री कून्दकुन्दाचायं हैँ श्रतः ग्रन्थ के सन्दभंमें 
उनके जीवन वृत्त पर कु प्रकार डालना प्रासादिकः है- 
कुन्दकुन्दाचायं भ्रौर उनका प्रमाव 
दिगम्बर जनाचार्यो मे कून्दकुन्द का नाम सर्वोपरि है। मूतिलेखों, शिलालेखों, म्रन्थप्रशस्ति 
लेखों एवं पूर्वाचार्यो के संस्मरणों मे कृन्दकुन्द स्वामी का नाम वड श्रद्धा के साथ लिया मिलता है । 
मङ्कलं भगवान्वीरो मद्कलं गौतमो गणो। 
मङ्ख कृन्दकृन्दार्यो जनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्‌ ॥ 
इस मङ्गल पद्य के द्वारा भगवान्‌ महावीर भ्रौर उनके प्रवान गणघर गौतम के वाद कृन्दकुन्द 
स्वामी को मङ्गल कहा गया है । इनकी प्रशस्ति में कविवर वृन्दावन का निम्नाद्धिति सवेया श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध है, जिसमे बतलाया गया है कि मुनीन्द्र कन्दकृन्द सा प्राचायेनदहुभ्रा है, म्नौरन होगा- 
जासके मूखारविन्दतं प्रकाश भासवृन्द 
स्याद्वाद जन बेन इंद कृन्दकून्द से 
तासके भ्रभ्यास तं विकास भेद ज्ञान होत 
मूढ़ सो लखे नहीं कृवृद्धि कृन्दकृन्द से । 
देत हैं श्रसीस रीस नाय इन्द चंद जाहि 
मोह मार खंड मारतंड कृन्दकृन्द से 
विशुद्धि बुद्धि वृद्धिदा प्रसिद्ध ऋद्धि सिद्धिदा 
हृए, न है" न होहिगे मूनिद कून्दकृन्द से ॥ 
श्री कून्दकून्द स्वामी के इस जयघोष का कारण है उनके दारा प्रतिपादित वस्तुतत्त्वं का, 
विशेषतया भ्रात्मतत्त्व का विशद वणन । समयसार श्रादि ग्रन्थों मे उन्होने परसे भिन्न तथा स्वकोय 
गुण प्ययं से श्रभिन्न भ्रात्मा का जो वणेन कियाद वह ग्रन्यत्र दुलभ है। उन्होने इन ग्रन्थो में 
भ्रव्यात्मधारारूप जिस मन्दाकिनी को प्रवाहित किया है उसके रीतल एवं पावन प्रवाह में अवगाहन 
कर भवश्रमणश्रान्त पुरुष दाइवत शान्ति की प्राप्त करते हं। 
करन्दकुन्दाचायं का विदेह गमन 
श्री कृन्दकृन्दाचायं के विषय में यह मान्यता प्रचलित है कि वे विदेह क्षेत्र गयेथेभ्रौर 
 सीमंधर स्वामी की दिव्यध्वनि से उन्होने श्रात्मतततव का स्वल्प प्राप्त क्रिया था । विदेह गमन का 
सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले भ्राचायं देवसेन ( वि० सं० दशवीं शती ) है । जैसा कि उनके दशन 
सारसे प्रकट दहै:- 


[ १३ 
जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिव्वणाणेण । 
ण विबोहड तो समणा कह सुमग्गं पयाणंति ॥४२] 


इसमे कहा गया है कि यदि पद्मनन्दिनाथ, सीमन्धर स्वामी द्वारा प्रप्त दिव्य ज्ञान से वोषव न 
देते तो श्रमण-मुनिजन सच्चे मागे को कंसे जानते ? 


देवसेन के वाद ईसा की वारहवीं शताब्दी के विद्वान्‌ जयसेनाचायं ने भी पञ्चास्तिकाय 
की टीका के ्नारम्भ में निम्नलिखित अ्रवतरण पुष्पिका में कन्दकुन्द स्वाभी के विदेहे गमन की चर्चा 
कीहै- “ग्रथ श्री कभारनन्दिसिद्धान्तदेवरिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूवविदेहुं गत्वा वीतरागस्वेज्ञ 
श्रीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेवं द्ष्ट्वा न्मुखकमल विनिगंतदिव्यवाणीश्रवणावधारितपदार्थाच्छ 
द्वात्मतत्वादिसारार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कृन्दकून्दाचायदेवेः पद्मनन्याद्यप राभिधेयरन्तस्तत्त्वब- 
हिस्तत््वगौणमुख्यप्रतिपत्तयर्थं श्रथवा शिवकूमारमहाराजादिसंक्षेपरुचिरिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते 
पञ्चास्तिकायप्रामृतशास्तरे यथाक्रमेणाधिकारशुद्धिपूवेकं तास्परयव्याख्यानं कथ्यते । 


"जो कूमारनन्दि सिद्धान्तदेव के शिष्य थे, प्रसिद्ध कथा के भ्रनुसार पूवविदेह क्षेत्र जाकर 
वीतराग सर्वज्ञ श्रीमंदरस्वामी तीर्थकर परमदेव के दशेन कर तथा उनके मुखकमल 
से विनिर्गत दिव्य ध्वनिकेश्रवण से भ्रवधारित पदार्थो से शुद्ध ्रात्मतत्त्व प्रादि सारभूत भ्रथं 
को ग्रहण कर जो पनः वापिस भ्राये थे तथा पद्मनन्दी अ्रादि जिनके दूसरे नामथे, एेसे श्री कन्द 
कून्दाचायं देव के द्वारा भ्रन्तस्तत्त्व की मुख्य शूप से श्रौर बहिस्ततत्व की गौणरूप से प्रतिपत्ति कराने 
के लिये ग्रथवा शिवकूमार महाराजग्रादि संक्षेप रुचिवाले शिष्यो को समाने के लिये पञ्चास्ति- 
काय प्राभृत शास्त्र रचा गया । 


पट्‌प्राभृत के संस्कृतटीकाकार श्रीश्रुतसागरमुरि ने श्रपनी टीका के भरन्त में भी 
कृन्दकृन्द स्वामी के विदेहगमन का उल्लेख किया है-- 


श्रीमत्पद्मनन्दिकृन्दकृन्दाचायेवक्र्रीवाचार्यँलाचायं ~ गृद्धपिच्छाचायनामपञ्चकविराजितेन 
चतुरङ्गुलाकारागमनद्धना पूवविदेहपुण्डरौ किणीनग रबन्दितश्रीमंध रापरनामस्वयंप्रभजिनेन तत्राप्त 
श्रतज्ञानसम्बोधितभा रत वषभव्यजीवेन श्री जिनचन्दर सूरिभदारकपद्राभरणभूतेन कलिकालसवज्ञेन 
विरचिते षट्प्राभृतग्रन्थे- 


'पद्मनन्दी, कृन्दकृन्दाचार्यं, वक्तप्रीवाचायै, एलाचायं श्रौर गृध्र पिच्छाचार्य, इन पांच नामों 
से जो युक्त थे, चार श्रंगुल ऊपर प्राकाश गमन की ऋद्धि जिन्हें प्राप्त थी, पूतरैविदेह क्षेत्र के पुण्डरी- 
किणी नगरमे जाकर श्रोमंधर श्रपरनाम स्वयंप्रभ जिनेन्द्र की जिन्होने वन्दना की थो, उनसे प्राप्त 
श्रतज्ञान के द्वारा जिन्होंने भरत क्षेत्र के भव्यजीवों को सम्बोधित किया था, जो जिनचन्द्र सूरि 
भटारक के पदु के भ्राभूषण स्वरूप थे तथा कलिकाल के सवंज्ञ थे, एेसे कून्दकुन्दाचायं द्वारा विरचित 
षट्‌ प्राभृत प्रथ मे। 


१४ ] 


उपर्युक्त उल्लेखो से साक्षात्‌ सवेज्ञदेव की वाणी सुनने के कारण कृन्दकृन्द स्वामी की 
म्रपूवे महिमा प्रख्यापित की गई है । किन्तु कन्दकुन्द स्व।मी के ग्रंथों में उनके स्वमुख से कहीं विदेहं 
गमन को चर्चा उपलब्ध नहीं होतो । उन्होने समथप्राभृत के प्रारम्भ में सिद्धां कौ बवन्दनापूर्वक 
निम्न प्रतिज्ञा को है- 


वदितत सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गइ पत्ते । 
त्रोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥ १1 


इसमे कहा गया है कि मँ श्रुतकेवली केद्वारा भणित समयप्राभृत को कटूंगा । यद्यपि 
“सुयकेवलीभणियं' इस पद की टीका में श्रीभ्रमृतचन्द्र स्वामी ने कहा है- श्रनादिनिधनश्रुतप्रकाशित 
त्वेन, निखिला्थंसाक्नात्कारिकेवलीप्रणी तत्वेन, श्रुतकेवलिभिः स्वयमनुभवद्धिरभिहितत्वेन च 
प्रमाणतामुपगतस्य ।' 


म्र्थात्‌ श्रनादिनिघन परमागम शब्दब्रह्म द्वारा प्रकाशित होनेसे, तथा सव पदार्थों के 
समूह का साक्षात्‌ करने वाले केवली भगवान्‌ सवेज्ञदेव के द्वारा प्रणीत होनेसे प्रोर स्वयं श्रनुभव 
करने वाले श्रुतकेवलियो के द्वारा कहे जानेसेजो प्रमाणता को प्राप्त है। 


तो भी इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि मने केवली की वाणी प्रत्यक्ष सुनी दै ग्रतः 
केवली इसके कर्ता ह । यहां तो मूलकर्ता कौ श्रपेक्षा केवली का उल्लेख जान पड़ता है । जयसेनाचायं 
ने भी केवली का साक्षात्‌ कर्ताके रूपमे कोई उल्लेख नहो किया दै । उन्होने शुयकरेवलोभणियं' कौ 
ठीका इस प्रकार की है- श्रुते परमागमे केवलिभिः स्वज्ञेभेणितं श्रुतकेवलिभणितं । प्रथवा श्रुतकेवलि- 
भणितं गणघरकथितमिति । 

म्र्थात्‌ श्रुत-परमागम मे केवली -सवेज्ञ भगवान्‌ के द्वारा कहा गया । ब्रथवा श्रूत- 
केवली-गणधर के द्वारा कहा गया । फिरभी देवेन ्रादिके उल्लेख स्वंथा निराधार नहींहो 
सकते । देवसेन ने श्राचार्य॑परम्परा से जो चर्चाएं चली श्रा रही थीं उन्हं दशेनसार मे निबद्ध किया 
है । इससे सिद्ध होतादै कि कृन्दक्रुन्दके विदेहगमन की चर्चा दशेनसार को रचना के पहले भी 


प्रचलित रही होगी । 
कृन्वकृन्दाचायं के नाम 

पञ्चास्तिकाय के टीकाकार जयपेनाचायं ने कन्दकून्द के पद्मनन्दो प्रादि श्रपरं नानोंका 
उल्लेख किया है । षट्‌ प्राभृत के टीकाकार श्रुतसागरसूरि ने पद्मनन्दी, कुन्दकुन्दाचायं, वक्रग्रीवाचा्य, 
एलाचायं श्रौर गृध्रपिच्छाचायं इन पांच नामों का निर्देश किया है । नन्दिसंघ से सम्बद्ध विजयनगर 
के शिलालेख में भी जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पांच नाम बतलाये गये हैँ । नन्दिसंघ की 
पद्वावली में भी उपयु क्त पांच नाम निदिष्ट है। परन्तु श्रन्य शिलालेखों मे पद्मनन्दी भ्रौर कून्दकुन्द 
भ्रथवा कोण्डकृन्द इन दो नामों का ही उल्लेख मिलता है । 


[ १५ 
कून्दकुन्द का जन्सस्थान 
इन्द्रनन्दी भ्राचा्यं ने पद्मनन्दो को कृण्डकून्दपुर का वतलाया है ।. इसलिये श्रवणवेलगोला 
के कितने ही शिलालेखों मे उनका कोण्डकन्द नाम लिखा है। शरो पौ° वी° देक्ाईने “जैनिज्म इन 
साउथ इंडिया” में लिखा है कि गुण्टकल रेलवे स्टेशन से दक्षिण की श्रोर लगभग ४ मील पर एक 
कोनकुण्डल नाम का स्थान है जो ्रनन्तपुर जिले के गुटो तालुके मे स्थित है। शिलालेख में उसका 
प्राचीन नाम कोण्डकृन्दे' मिलता है । यहां के निवासी इसे भ्राज भी कोण्डकू्‌न्दि' कहते ह । बहुत 
कुछ संभव है कि कृन्दकरुन्दाचा्यं का जन्मस्थान यही हो । 
कुन्दक्न्द के गुरु | 
संसार से निःस्पृह वीतराग साधुप्रों के माता-पिता के नाम सुरक्षित रखने-लेखबद्ध करने 
की परम्परा प्रायः नहीं रही है । यहौ कारण है कि समस्त श्राचार्यो कौ माता-पिता विषयक उपलब्धि 
प्रायः नहीं है । हाँ, इनके गुरुप्रों के नाम किसी न किसी रूप में उपलब्ध होते है । पञ्चास्तिकाय 
की तात्पर्यवृत्ति मे जयसेनाचा्यं ने कृन्दकन्द स्वामो के गुरु का नाम कूमारनन्दि सिद्धान्तदेव लिखा है 
ग्रौर नन्दिसंव की पदावली में उन्हं जिनचन्द्र का शिष्य वतलाया गया है । परन्तु कून्दकृन्दाचायं ने 
वोचपाहृड के श्रन्त में अ्रपने गुरुके रूपमे भद्रवाहु का स्मरणः करते हुये श्रपने श्रापको भद्रवाहुका 
शिष्य बतलाया है । वोधपाहृड कौ गाथाएं इस प्रकार हँ :-- 
सह्विश्रारो हभ्रो भासासुत्तेसु जं जिणे कहियं । 
सो तह कहियं णाणं सीसेण य भटुबाहुस्स ॥६१॥ 
वारस भ्रंगवियाणं चउदस पव्वंग विउलवित्थरणं। 
सुयणाणि भहबाहु गमयगुरू भयवभ्रो जयप्रो ॥६२॥ 
प्रयम गाथा में कहा गया है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ महावर ने प्रथंरूप से जो कथन किया 
है वह्‌ भाषा सूं मे शब्द विकार को प्राप्त हुश्रा अर्थात्‌ श्रनेक प्रकार के शब्दों में ग्रथित किया गया 
है । भद्रवाहू के शिष्य ने उसे उसी रूप मे जाना है प्रौर कथन किया है । द्वितीय गाथा मे कहा गया 
है कि वारह्‌ भ्रंगों श्रौर चौदह पूर्वो के विपुल विस्तार के वेत्ता गमक गुर भगवान्‌ श्रुतकेवली भद्रबाहु 
जयवन्त हों । 
ये दोनों गाथाए' परस्पर मे संबद्ध हैँ । पहली गाथा में अपने श्रापको जिन भद्रबाहु का 
शिष्य कहा है दूसरी गाथा में इन्हीं का जयघोष किया है । यहां भद्रबाहु से श्रन्तिमि श्रृतकेवली भद्र 
बाहु ही ग्राह्य जान पडते है क्योकि दादश भ्रंग श्रौर चतुदंश पूर्वो का विपुल विस्तार उन्हीं से संभव 
था । इसका समर्थन समयप्राभृत के पूर्वोक्त प्रतिज्ञावाक्य 'वंदित्तु सव्व सिद्धे-से भी होता है। 
जिसमे उन्होने कहा है कि मँ श्रुतकेवली के द्वारा प्रतिपादित समयम्राभूत को कहंगा । श्रवणबेलगोला 
के भ्रनेक रिलालेखों मे यह उल्लेख मिलता है कि भ्रपने शिष्य चन्द्रगुप्त के साथ भद्रबाहु यहां पधारे 


मरौर वहीं एक गुफा मे उनका स्वर्गवास्त हृभ्र।। इस घटना को भ्राज एतिहासिक तथ्य के रूप मे 
स्वीकृत किया गया है । 


१६ | 


परब विचारणीय वात यह रहती है कि यदि कुन्दकून्द को ्रन्तिम श्रुतक्रेवली भद्रबाहु का 
साक्षात्‌ शिष्य माना जातादहैतोवे विक्रम शताब्दी से ३०० वषं पूवं णह्रते दँ म्रौर उस समय 
जबकि ग्यारह भ्रंग भ्रौर चौदह पूर्वो के जानकार प्राचार्य की परम्परा विद्यमान थी तव उनके रहते 
हये कुन्दकून्द स्वामी को इतनो प्रतिष्ठा केसे संभव हो सकती है प्रौर कंते उनका श्रन्वय चल सकता 
है 2 इस स्थिति मं कुन्दकृन्द को उनका परपरा शिष्य ही माना ज। सकता है, साक्षात्‌ नहीं । 
श्रृतकेवली भद्रबाहु के द्वारा उपदिष्ट तत्त्व उन्है गुरुपरपरासे प्राप्त रहा होगा, उ्तीके प्रावार पर 
उन्होने श्रपने श्रापको भद्रबाहु का शिष्य घोषित किया दहै । बवोधपाहुडमे संस्कृत टीक्राकार श्री श्रुत- 
सागरसूरि ने भी “भह्वाहुपीसेण' का प्रथं विशाखाचायं कर कुन्दकून्द को उनका परपरा शिष्यही 
स्वीकृत किया है । श्रूतसागरसूरि की पंक्तियां निम्न प्रकार ह :-- 


“भद्रवाहुरिष्येण श्रहंद्बलिगुप्तिगुप्तापरनामदयेन विशाखाचायेनाम्ना दशपूवेधारिणामे- 
कादराचार्याणां मध्ये प्रथमेन ज्ञातम्‌ ॥' 


इन पंक्ितियों द्वारा कहा गया है कि यहां भद्रवाहूके शिष्यसे विशाषाचाथं का ग्रहण 
है 1 इन विशाखचायं के भ्रहद्बलि भ्रोर गुप्तिगुप्तये दो नामभ्रौरमभी हैँ तथा ये दशपू के धारक 
ग्यारह भ्राचार्थो के मध्य प्रथम प्राचार्य थे। भद्रबाहु प्रन्तिम श्रुतकेवली थे जसा कि श्रुतसागरसूरि 
ने ६२ वों गाथा की टीका में कहा है-- 


(पञ्चानां श्रुतकेवलिनां मध्येऽन्त्यो भद्रबाहुः 


प्र्थात्‌ भद्रबाहु पांच श्रुतकेवलियों मे भ्रन्तिम श्रुतकरेवलीथे । श्रतः उनके द्वारा उपदिष्ट 
तत्त्व को उनके शिष्य विशाख।चायं ने जाना । उसी की परम्परा भ्रगे चलतौ रही। गमक गुरु का 
भ्रथं श्रुतसागरसूरि ने उपाध्याय किया है सो विशाखाचायं के लिये यहं विशेषण उचित ही है । 


कुन्दकुन्द स्वामी का समय 


कृन्दकन्द स्वामी के समय निर्धारण पर श्रवचनसार' की प्रस्तावना मे डा० ए० एनण० 

उपाध्ये ने, “समन्तमद्र' की प्रस्तावना में स्व० श्री जुगलकिशोर जी मुरुत्यार ने, “पञ्चस्तिकाय 

की अस्तावना में डा० ए० चक्रवर्ती ने तथा “कृन्दकन्द प्राभ॒त संग्रह" मे श्रौ केलाराचन्द्र जी शास्त्रीने 
विस्तार से चर्चा की है । लेख विस्तार के भय से मै उन सब चर्चा्रों के भ्रवतरण नहीं देन। चाहता । 
जिन्नासु पाठकों को तत्‌-तत्‌ ग्रन्थों से जानने की प्रेरणा करता हृभ्रा कृन्दकुन्द स्वामी के समथ निर्धारण 
के विषय में प्रचलित मात्र दो मान्यताश्रों का उल्लेख कर रहा हुं । एक मान्यता प्रो° हा्नले द्वारा 
संपादित नन्दिसंघ की पटावलियों के ्राधार पर यह है कि कृन्दकून्द विक्रम की पहली शताब्दी के 
'विद्धान ये 1 विक्रम सं० ४९ में वे श्राचा्यं पद पर प्रतिष्ठित हुये, ४४ वषं की भ्रवस्थामें उन्हे 
भ्राचायं पद मिला, ५१ वषं १० महिने तक वे उस पद पर प्रतिष्ठित रहे प्रौर उनकी कूल भ्रायु 
९१५ वषं १० माह १५ दिन की थी। डा० ए० चक्रवर्ती ने पञ्चास्तिकाय की प्रस्तावना में श्रपना 


( १७ ) 


यही भ्रभिप्राय प्रकट कियाहै श्रौर दूसरी मान्यता यह है किवे विक्रमकी दूसरी राताब्दी के 
उत्तरां भ्रथवा तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ के विद्वान्‌ हँ । जिसका समर्थन श्री स्व० नाधूराम जी 
प्रेमी तथा पं० जुगलकरिशोर जी मुख्त्यार श्रादि विद्धान्‌ करते श्राय हैँ । 


कून्दक्न्द के ग्रन्थ श्रौर उनकी महत्ता 


दिगम्बर जेन ग्रन्थों मे कृन्दकूदाचायं द्वारा रचित ग्रन्थ भ्रपना श्रलग प्रभाव रखते हे । 
उनकी वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि पाठक उसपषे वस्तु स्वरूप का भ्रनुगम बड़ी सरलता से करं 
लेता है । व्यर्थं के विस्तार से रहित, नपे-तुले शब्दों मे किसी वात कों कहना इन ग्रन्थों की विशेषता 
है । कृन्दकृन्द की वाणी सीधी हृदय पर भ्रसर करती है । निम्नांकित ग्रन्थ कन्दकन्द स्वामी के 
दारा रचित निधिवाद रूप से माने जाते है तथा जैन समाज में उनका सर्वोपरि मान है । १. पञ्चा- 
स्तिकाय, २. समयसार, ३. प्रवचनार, ४. नियमसार, ५. भ्रष्टपाहृड ( द॑ंसणपाहुंड, चरित्तपाहुड, 
सुत्तपाहुड, बोधपाहुड, भावपाहृड, मोक्खपाहुड, सीलपाहुड प्रौ र लिङ्गपाहृड ), ६* वारसणुपेक्खा 
ग्रौर भत्तिसंगहो । - 


इनके सिवाय "रयणसारः नाम का ग्रन्थ भी कून्दकून्द स्वामीके द्वारा रचित प्रसिद्ध है 
परंतु उसके भ्रनेक पाठ मेद देखकर विद्वानों का मत है क्रि यह कून्दकृन्द के द्वारा रचित नहीं है 
ग्रथवा इसके श्रंदर भ्रन्य लोगों कौ गाथां भी सम्मिलित हो गई हैँ । भाण्डारकर रिसचं ईइस्टीटुयूट 
पूना से हमने १८२५ संवत्‌ की लिखित हस्तलिखित प्रति बुलाकर उससे मुद्रित रयणस्ार की 
गाथाश्रों का भिलान किया तो बहत प्र॑तर मालूम हुश्रा । मुद्रित प्रति में बहुत सी गाथाये छूटी इई दै 
तथा नश्रीन गाथाएं मुद्रित है । उस प्रति पर रचयिता क। नाम नहीं है 1 उधर सूच मं भौ यहं प्रति 
अज्ञात लेखक के नाम से दजं है । चर्चा ्राने पर पंऽ परमानन्दजी शास्वीने बतलाया किं हमने 
७०-८० प्रत्तियां देखी है सबका यही हाल है । मुद्रित प्रति में भ्रपश्रंश का एक दोहा भौ शामिल हो 
गया ह तथा कृच्छं इस श्रभिप्राय की गाथाएुं हैँ जिनका कृम्दकून्द की विचारधारा से मेल नहीं खाता । 
इन्द्रनन्दि के श्रूतावतार के श्रनुसार षट्खण्डागम के श्राय भाग पर कून्दकुन्द स्वामी के द्वारा रचित 
परिकरं ग्रंथ का उल्लेख मिलता ह । इस ग्रंथ का उल्नेल षट्खण्डागम कं विशिष्ट ॒पुरस्कर्ता आ्आाचायं 
वीरसेन ने श्रपनी टीका में कई जगह किया है । इससे पता चलता हँ कि उनकं समय तक तो वहं 
उपलब्ध रहा । परतु भ्राजकल उसकी उपलब्धि नहीं ह । शास्त्र भण्डारो, खासकर दक्षिण के शास्र 
भण्डारों में इसकी खोज की जानी चाहिये । मूनाचार भी कुन्दनन्द स्वामी के द्वारा रचित माना जाने 
लगा हे क्योकि उसकी श्रंतिम पुष्पिका मेँ “इति मूलाचारविवृतौ द्वादशोऽध्यायः । कन्दकुन्दाचायं 
प्रणीतमूलाचारास्यविवतिः । कृतिरियं वसुनन्दिनः श्रमणस्य, यह उल्लेख पाया जाता हं । विरेष 
परिज्ञान कं लिये पुरातनवाक्यसूची की प्रस्तावना में स्व° पं० जुगलकिशोर जी मुरत्यारः का संदभं 


द) 
हि 


` पठितव्यं है कून्यक्द स्वामी के समस्त ग्रंथों का परिचय कून्दकून्द भारती की प्रस्तावना में मने 


दिया ह । समयसार का विषय परिचय यहां भी भ्रागे दिया जा रहा ह । 


हि 


कुन्दक्‌न्द साहित्य मे साहित्यिक सुषमा 
कृन्दकृन्दाचा्यं ने श्रधिकांश गाथा छन्द का, जोकि ब्रार्यां नामस प्रसिद्ध दहे, प्रयोग 

किया हे । कहीं अ्रनुष्टुप्‌ श्रौर उपजाति कामी प्रयोग कियाहं। एक ही छन्द को पदृते-पढते बीच 
मे यदि विभिन्न छन्द भ्रा जाता हं तो उससे पाठक को एक विदोष प्रकार का हषं होता हं । कन्दकुन्द 
स्वामी के कूच अ्रनृष्ट्प्‌ छन्दो का नमूना देखिये । 

ममत्ति परिवज्जामि निम्ममत्तिमुवद्वुदो । 

म्रालवणं च मे भ्रादा ्रवसेसाइं वोसरे ॥५७।।-भावप्राभृत 

एगो मे सस्सदो श्रप्पा णाणदंसणलक्खणो । 

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥५९।-भावप्राभृत 

सुहेण भाविदं णाणं दुहे जादे विणस्सदि। 

तम्हा जहाबलं जोई भ्रप्पा दुक्वेहि भावए ॥६२।।-मोक्षप्राभृत 

विरदी सन्बसावज्जे त्रिगृत्ती पिहिदिदिग्रो । 

तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणें।॥१२५।। 


जो समो सब्बभूदेसु भावरेसु तसेसुवा। 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे । १२६।।-नियमसार 


चेया उ पयडी म्रद उप्पज्जइ विणस्सड्‌ । 
पयडी वि चेययद्ं उप्पञ्जईइ विणस्सइ ॥३१२।। 


एवं बंधो उ दुण्हं वि ्रण्णोण्णप्पच्चया हवे । 

भ्रप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ।३१३। -समय प्राभृत 
एक उपजाति का नमूना देखिए- 

णिद्धस्स णिद्धण दुराहिएण 

लुवखस्स लुक्वेण दुराहियेण । 
णिद्धस्स ॒ लुक्वेण हवेदि बधो 
जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥-प्रवचनसार 
ग्रलङ्कारों की पुट भी कून्दकुन्द स्वामी ने यथास्थान दी हं। जसे, भ्रप्रस्तुतप्रशंष्ा का एक 
उदाहरण देविये-- 

ण मूयदइ पयडि श्रमव्बो सुट्टु वि भ्रायण्णिऊण जिणधम्मं । 
गुडदुद्धं पि पिवंताण पण्णया णिष्विसा . होति ॥१३६॥।-भावप्राभृत 


५ ५५ ॥, 


थोड़े से हैर-फर के साथ यह गाथा समयग्राभृत मं श्राई हं । उपमालंकार की छटा देखिये- 

जह तारयाण चंदो मयराश्रो मयउलाण सनव्वाणं। 

ग्रहिग्रो तह सम्मक्तो रिसिसावय दुविहुषम्माणं ॥ १४२॥। 

जह फणिराभ्रो रेहइ फणमणिमाशिक्ककिरणविष्पफुरिग्ो । 

तह विमलदंसणधरो जिणभत्ती पवयणो जीवो ॥ १४३॥ 

जह तारायणसहियं ससहरविबं खमंडले विमले । 

भाविय तह वयविमलं जिणलिगं दसणविशुद्धं 1 १४४॥। 

जह सलिलेण ण लिप्पडइ कमलिणिपत्तं सहावपयडीए । 

तह भावेण ण लिप्पइ कसायविसए हि सप्पुरिसो ॥ १५२।।- भावप्राभृत 
रूपकालंकार कौ वहार देखिये-- 

जिणवर चरणवुरुहं णमंति जे परमभत्तिरायेण । 

ते जम्मवेल्लिमूलं खणंति वरभावसत्थेण ॥१५१॥ 

ते धीर वीर पुरिसा खमदपमखग्गेण विप्फुरतेण । 

दुज्जयपवलवलुद्ध रकसायमडणिज्जिया जेहि ॥१५४॥ 

मायावेल्लि श्रसेसा मोहमहातरूवरम्मि भ्रारूढा । 

विस्यविसपुप्फफुल्लिय लुणंति मणि णाणसत्थेहि ॥ १५६॥ भावभ्राभृत 
कहीं पर कूटक पद्धति का भी भ्रनुसरण किया ह । यथा, 


तिहि त्िण्णि धरवि णिच्चं तियरहिश्रो तह तिएण परियरिभ्रो । 
दो दोस विप्पमुक्को परमप्पा कायए जोई ॥४४।- मोक्षप्राभूत 
म्र्थात्‌ तोन के द्वारा (तीन गुप्तियों के द्वारा) तीन को (मन, वचन, काय को) धारण कर्‌ 
निरन्तर तीन से (शल्यत्रय ) रहित, तीन से (रत्नत्रय से) सहित भ्रौर दो दोषों (राग, दष) 
से मूक्त रहने वाला योगी परमात्मा का ध्यान करता हं । 
+कुन्दकुन्द का शिलालेखों तथा उत्तरवतं ग्रन्थों मे उल्लेख 
कन्दकून्द स्वामी भ्रत्यन्त प्रसिद्ध श्रौर सवंमान्य श्राचायं थे श्रतः इनका उल्लेख अ्रनेक शिला 
लेखों मे मिलता है । तथा इनके उत्तरवर्ती ग्रन्थकारो ने बड़ी श्वद्धा के साथ इनका संस्मरण किया 
ह 1 जेन-संदेश के शोधाङ्कों के भ्राघार पर कुछ उल्लेखो का यहां स्खलन क्रिया जाता है-- 
श्रीमतो वधेमानस्य वद्धेमानस्य शासने । 
श्रीकोण्डकृन्दनामाभून्मूलसक्काग्रणीगंणी ॥ 
--श्र° बे० शि० ५५।६९।४९२ 
१ जैन संदेश के दोधांकों के भ्राधार पर संकलित 


7. 


अन्द £ 
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वन्द्यो विभुर्भुवि न कंरिह्‌ कोण्डकून्दः 
कुन्दप्रभाप्रणयिकोतिविभूषिताश्लः । 
यङचारुचारणकराम्बजचच रीक- 
इचक्र श्रुतस्य भरते प्रयतः भ्रतिष्ठाम्‌ । भ० वे शि० ५४।६७ 
तस्यान्वये भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिग्रथमाभिवानः । 
श्रीकोण्डकुन्दा दिमुनीश्वराख्यस्तत्सयमादुद्गतचारणद्धिः ॥ 

-श्र० बवे० शि० ४०।६९० 
श्री पद्मनन्दीत्यनवद्यनामाह्याचायंराब्दोत्त रकोण्डकुन्दः । 
द्वितीयमासोदभिधानमूद्यच्चरि्रसंजातयसुचारणद्धिः ॥ 

--श्र° बे० शिण ४२, ४३, ४७, ५० 
इत्या यनेकसूरिष्वथ सुपदमुपेतेषु दीव्यत्तपस्या- 
दास्त्राधारेषु पुण्यादजनि स जगतां कोण्डकुन्दो यतीन्द्रः । 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्योऽपि संव्यञ्जयितुं यतीशः । 
रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरङ्गुलं सः । श्र ० वे० शि० १०५ 
तदीयवंशाकरतः प्रसिद्धादभूददोषा यतिरत्नमाला । 
बभौ यदन्तम्मणिवन्मुनीन्द्रस्स कुण्डकृन्दोदितचण्डदण्डः ॥। 
श्र ० वे० शि9 १०८ 

श्रीभूलस द्खंऽजनि कृन्दकून्दः सूरि मंहात्माखिलत्तत्त्ववेदी । 
सीमन्धरस्वामिपदप्रबन्दी पन्चाह्वयो जंनमतप्रदीपः । धमेकोत्ति, हरिवंशपुराण 
क वित्वनलिनीग्रामनिवोधनसुधाधघुणिम्‌ । 
वन्येवेन्यमहं वन्दे कृन्दकृन्दाभिधं मुनिम्‌ ॥ मु° विद्यानन्दि-सुदशेन च 
श्री मूलसङद्खंऽजनि नन्दिसङ्खस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणोऽतिरम्यः । 
तत्रापि सारस्वतनाम्नि गच्छे स्वच्छारयोऽभूदिह पद्मनन्दी ॥ 
भ्राचाथकृन्दकृन्दाख्यो वक्रम्रीवो महामतिः 
एलाचार्यो गृध्रपिच्छ इति तन्नाम पधा ॥ सा० इ० इन्स, न° १५२ 
कृन्दक्‌न्दमुनि वन्दे चतुरङ्गुलचारणम्‌ । 
कलिकाले कृतं येन वात्सल्यं सवेजन्तुषु । सोमसेन पुराण 
सृष्टेः समयसारस्य कर्तां सूरिपदेरवरः । 
श्रीमच्छी क्‌न्द कून्दाख्यस्तनोतु मतिमेदुराम्‌ ॥ भ्रजितब्रह्म-हन्‌मच्चरित्र 
सन्नन्दिसङ्कसुर कत्भदिवाक रोऽभूच्छो कून्दक्‌न्द इतिनाम मुनीरवरोऽसौ । 


जीयात्‌ स वं विहितशास्वसुघारसेन मिथ्याभृजङ्खगगरलं जगतः प्रणष्टम्‌ ॥ 


- मेधावी धममंसंग्रह श्रावकाचार 


(6; 


ग्रासाद्य द्युसदां सहायमसमं गत्वा विदेहं जवा- 

द्राक्षीत्‌ किल केवलेक्षणमिनं दयोतक्षमध्यक्षतः। 

स्वात्री साम्यपदाधिरूढधिषणः श्रीनन्दिसङ्घुश्चियो 

मान्यः सोऽस्तु रिवाय शान्तमनसां श्रोकृन्दकृन्दाभिवः ॥ 

-भश्रमरकीतिसूरि, जिनसहस्वरनाम टीका 

श्रीमूलसङ्खंऽजनि नन्दिसङ्घस्तस्मिन्‌ वलात्कारगणेऽतिरम्ये । 
तव्राभवत्पूवेपदांशवेदी श्री माघनन्दी नरदेववन्यः ॥ 
पदे तदीये मुनिमान्यवृत्तौ जिनादिचन्द्रः समभूदतन्द्रः । 


ततोऽभवत्पचसुनामधामा श्रीपद्मनन्दी मुनिचक्रवर्ती ॥ 
-नन्दिसद्ध पदावली 

कुन्दकुन्दाचायं कौ नयन्यवस्था- 

वस्तुस्वरूप का अ्रधिगम-ज्ञान, प्रमाण ग्रौर नयके द्वारा होता हं । प्रमाण वह हं जो पदां 
मे रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मो को एक साथ ग्रहण रताहं भ्रौर नयवहहं जो पदाथ में 
रहने वाले परस्पर विरोवो दो धर्मोमेसे एक को प्रमुख प्रौर दूसरे को गौण कर विवक्षानुसार क्रम 
से ग्रहण करता है । नयों का निरूपण करने वाले भ्राचार्योँ ने उनक्रा शास्त्रीय श्रौर श्राघ्यात्मिक दुष्टि 
से विवेचन किया है । शास्त्रीय दृष्टि कौ नय विवेचना मे नय के द्रव्याथिक, पर्याधाथिक तथा उनके 
नेगमादि सात भेद निरूपित कयि गये हैँ ग्रौर भ्राध्यात्मिक दुष्टि में निङ्चय तथा व्यवहार नय का 
निरूपण है । यहां द्रव्याथिक भ्रौर पर्यायाथिक दोनों ही निर्चय मे समा जते है श्रौर व्यवहारमें 
उपचार कथन रह्‌ जाता हँ । शास्त्रीय दृष्टि में वस्तु स्वरूप की विवेचना का लक्ष्य रहता हं भ्रौर 
प्राध्यात्मिक दुष्टि मे उस नयविवेचना के दारा श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का ्रभिध्राय 
रहता हँ । इन दोनों दुष्टियों ब म्रन्तर बतलाये हुये कृन्दकून्दप्राभृतसंग्रह को प्रस्तावना में पृष्ठ 
८२ पर श्रीमान्‌ सिद्धान्ताचार्यं पं° कलाशचन्द्र जी ने निम्नांक्रित पंक्तियां बहुत ही महत्वपुणं लिखी है- 


““शास्त्रीय दृष्टि वस्तु का विश्लेषण करके उसको तह तक पहुंचने की चेष्टा करती है 1 उसकी 
दुष्टि मे निमित्त कारण के व्यापार का उतना ही मूल्य है जितना उपादान कारण के 
व्यापार का श्रौर परसंयोगजन्य म्रवस्था भी उतनी ही परमाथं है जितनी स्वाभाविकं भरवस्था। 
जैसे उपादान कारण के विना कार्यं नहीं होता वैसे ही निमित्त करण के विना कायं नहीं होता। 
ग्रतः कां की उत्पत्तिमे दोनों का सम व्यापार है। जैसे मिटटो के विना घट उत्पन्न नहीं होता वसे 
ही कुम्हार-चक्त श्रादि के बिन। भी घट उत्पन्न नहीं होता । एेसी स्थिति मे वास्तविक स्थिति का 
विश्लेषण करने वाली शास्त्रीय दृष्टि किसी एक के पक्ष में म्रपना फष्तल। कंसे दे सक्तो ह ? इसी 
तरह मोक्ष जितना यथाथं है संसार भी उतना ही यथाथं है श्रौर संसार जितना यथाथ है, उसके 


त 
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कारण कलाप भी उतने ही यथाथं है । संसार दला न केवल जीव की श्रशुदध दशा का परिणाम हे 
भ्नौर न केवल पुद्गल की ्रशुद्ध दशा का परिणाम है । किन्तु जीव प्रौर पुद्गल के मेल से उत्पन्न हुईं 
प्रशुद्ध दशा का परिणाम है । प्रतः शास्त्रीय दृष्टि से जितना सत्य जीव का भ्रस्तित्व है भ्रौर जितना 
सत्य पुद्गल का श्रस्तित्व है, उतना ही सत्य उन दोनों का मेल ग्रौर संयोगज विकार भौ रहै 1 वहं 
सांख्य की तरह पुरुष मे श्रारोपित नहीं है किन्तु प्रकृति भ्रौ र पुरुष के संयोगजन्य बन्ध का परिणाम 
है । अतः शास्त्रीय दुष्ट से जीव, श्रजीव, श्राव, बन्ध, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप ॒श्रौर मोक्ष सभी 
यथाथ श्रौर सारभूत है । श्रतः सभी का यथाथ श्वद्धान्‌ सम्यग्दशेन है । श्रौर चकि उसको दुष्टिमे 
कायं की उत्पत्ति मे निमित्त कारण भी उतना ही प्रावश्यक है जितना कि उपादान कारणः, ग्रतः 
ञरात्मप्रतीति मे निमित्तभूत देव शास्त्र भ्रौर गुर वगैरह का श्वद्धान भी सम्यग्दशेन है । उसमे गण 
स्थान भी है, मार्गणास्थान भो हैँ-सभो हैँ । शास्त्रीय दुष्टि का किसी वस्तु-विशेष के साथ कोई पक्ष- 
पात नहीं है । वह वस्तु स्वरूप का विरइलेषण किसी के हित प्रहित को दुष्टिमे रखकर नहीं करती 1" 


प्राध्यात्मिक दुष्ट का विवेचन करते हुये पृष्ठ ८३ पर लिखा दै-- 


““शास्वीय दृष्टि के सिवाय एक दृष्टि भ्राध्यात्मिक भी है । उसके द्वारा प्रात्मतत्व को लक्ष्य मे 
रखकर वस्तु का विचार किया जाता है । जो श्रात्माके प्रश्रित हौ उसे श्रघ्यात्म कहते है । जसे 
वेदान्ती ब्रह्म को केन्द्र में रखकर जगत्‌ के स्वरूप का विचार करते हैँंवेसे ही प्रध्यात्मदृष्टि श्रात्मा 
को केन्द्र मे रखकर विचार करती है। जैसे वेदान्त में ब्रह्य ही परमाथेसत है श्रौर जगत्‌ मिथ्याहं 
वैसे ही भ्रव्यात्म विचारणा मेँ एकमात्र शुद्ध बुद्ध ्रात्मा ही परमाथ सत. है भ्रौर उसको श्रन्य सव 
दायें व्यवहार सत्य है । इसी से शास्त्रीय क्षेत्र मे जैसे वस्तुतत्व का विवेचन द्रव्या्थिक भ्रौर 
पूर्यायाथिक नयों के द्वारा किया जाता है वैसे ही भ्रध्यात्म मे निदचय ्रौर व्यवहार नय केदारा 
श्रात्मतत्व का विवेचन किया जाता है श्रौर निस्चयदुष्टि को परमार्थे श्रौर व्यवहारदुष्टि को 
ग्रपरमाथं कहा जाता है । क्योकि निरचयदुष्टि श्रात्मा के यथार्थं शुद्धस्वरूप को दिखलाती ह श्रौर 
व्यवहारदुष्टि ब्रशुद्ध श्रवस्था को दिखलाती है । अ्रघ्या त्मी-मुमृक्षु, शाब्द भ्रात्मतत्व को प्राप्त करना 
चाहता है अतः उसकी प्राप्ति के लिये सवसे प्रथम उसे उस दृष्टि की प्रावश्यकता है जो श्रात्मा के 
शुद्ध स्वल्प का दन करा सकने में समथं है । एेसी दृष्टि निदचयदुष्टि है श्रतः मुमुक्षु के लिये वही 
दृष्टि भूताथं है । जिससे श्रात्मा के भ्रशुद्ध स्वरूप का दशन होता है वह व्यवहारदुष्टि उसके लिये 
कार्यकारी नहीं है श्रतः वह ्रभूताथं कही जाती है । इसी से ्राचायं कुन्दकून्द ने समयप्राभृत के प्रारभ 
म ८ववहारोऽमरदत्थो भदत्थो देसिदो य सुद्धणयो' लिखक्रर व्यवहार को प्रमूताथं भ्रौर शुद्धनय म्र्थात. 
निङ्चय को भ्रूताथं कहा है ।" 

कुन्दकुन्द स्वामी ने समयस।र श्रौर नियमसारमं प्राघ्यात्मिक दृष्टि से श्रात्म स्वरूप का विवेचन 
क्रिया है श्रतः इनमें निङ्चय नय श्रौर ग्यवहारनयये दो भेद ही दुष्टिगत होते है । वस्तु के एक-- 
ग्रभिन्न श्नौर स्वाधरित-पर निरेक्ष त्रैकालिक स्वभाव को जानने वाला नय निश्चयनय है श्रौर 


( २३ ) 


ग्रनेक~-भेदरूप वस्तु तथा उसके पराध्रित-परसापेक्ष परिणमन को जानने वाला नय व्यवहार नय 
है । यद्चपि भ्रन्य भ्राचार्यो ने निरचयनय के शुद्ध निश्चयनय ग्रौर श्रदयुद्ध निङ्चयनय इस प्रकार दो भेद क्रिये 
है तथा व्यवहारनय के सद्‌भूत, श्रसद्मत ्रनुपचरित ग्रौर उपचरित के भेद से प्रनेक भेद स्वीकृत किये 
है । परन्तु कुन्दकुन्द स्वामीने इन भेदों के चक्रमे न पड्क्रर मात्र दो भेद स्वीकृत क्रिय हैँ । श्रपने गुण 
पर्य्य से श्रभिन्न श्रात्मा के त्रैकालिक स्वभाव को उन्होने निश्चय नय का विषय मानादहै श्रौर कमं के 
निमित्त से होने वाली श्रात्मा की परिणति को व्यवहार नय का विषय कहा है! निर्चय नय भ्रात्मा 
मे काम, क्रोध, मान, माया, लोभ ्रादि विकारो को स्वीकृत नहीं करता । चूंकि वे पुद्गल के निमित्त 
से होते है ्रतः उन्हें प्दगल के मानता है । इसी तरह गुणस्थान तथा मागेणा प्रादि विषय जीव के 
स्वभाव नहीं हैँ ग्रतः निदचय नय उन्है स्वीकृत नहीं करता । इन सबको भ्रात्मा के कहना व्यवहार नय 
का विषय है । निड्चयनय स्वभाव को विषय करता है विभाव को नहीं। जोस्वमेस्व के निमित्त 
से सदा रहता है वह स्वभाव है जैसे जीव के ज्ञानादि, श्रौरजोस्वमे पर के निमित्त से होतेहैँवे 
विभाव दहै जैसे जीवमें क्रोधादि। ये विभाव, चूकि भ्रात्मामे ही पर के निमित्तसे होते है इसलिये 
इन्हें कथंचित्‌ ्रात्मा के कहने के लिये जयसेन भ्रा दि भ्राचार्थो ने निश्वयनय में शुद्ध श्रौर श्रशुद्ध का 
विकल्प स्वीकृत क्रिया है । परन्तु कून्दकृन्द महारज विभाव को श्रात्मा का मानना स्वीकृत नहीं 
करते, वे उसे व्यवहार का ही विषय मानते हैँ । भ्रमृतचन्द्र सूरि ने भी इन्हीं का प्रनुसरण किया दहै। 


यद्यपि वर्तमान मे जीव की बद्धस्पृष्ट दशा है श्रौर उसके कारण रागादि विकारी भाव उसके 
प्रस्तित्व में प्रतीत हो रहे हँ तथापि निश्चयनय जीव की भ्रबद्धस्पृष्ट दशा भ्रौर उऽके फलस्वरूप 
रागादि रहित--वीतराग परिणति की ही भ्रनुभूति कराता है । स्वरूप कौ प्नुभूति कराना इस नय 
का उटेद्य है श्रतः वह्‌ संयोगज दशा प्नौर संयोगज परिणामों की भ्रोर से मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना 
चाहता है । निद्चयनय का उदघोष है किं हे मुमुक्षु प्राणी ! यदि तू श्रपने स्वभाव की ्रोर लक्ष्य नहीं 
करेगा तो इस संयोगज दश्चा श्रौर तज्जन्य विकारोंको दूर करनेका तेरा पुरुषाथं कंसे जागृत होगा ! 


भरध्यात्म दृष्टि भ्रात्मा में गुण स्थान तथा मागंणा भ्रादि के भेदो का भ्रस्तित्व भी स्वीकृत नही 
कृरती वह परनिरपेश्च भ्रात्मस्वभाव कोश्रौर उसके प्रतिपादक निरचयनय को भूताथं तथा 
उपादेय मानती है श्रौर परसापेक्च श्रात्मा के विभाव श्रौर उसके प्रतिपादक व्यवहारनय को अभूताथं 
तथा हेय मानती है । इसकी दृष्टि मं एक निद्चय ही मोक्ष मागे है व्यवहार नहीं । यद्यपि व्यवहार 
मोक्ष मा, निर्वय मोक्षमां का साधक है तथापि वह साध्य साधक के बिकल्प से हटकर एक 
निद्वय मोक्षमार्गं को ही भ्रंगीक्ृत करती है । व्यवहार मोक्षमागे इसके साथ चलता है इसका निषेध 
यह नहीं करती । 

पच्ास्तिकाय श्रौर प्रवचन सार में प्राचां ने ्राध्यात्मिक दुष्टिके साथ शास्त्रीय दृष्टि को 
भी प्रश्रय दिया है इसलिये इन ग्रन्थों मे द्रव्याथिक रौर पर्यायाथिक नयो का भी वणन प्राप्त होता 
है 1 सम्यग्दशेन के विषयभूत जीवादि पदार्थो का वर्णेन करने के लिये शास्त्रीय दृष्टि को अंगीकृत 





भवतीत्यभिप्रायः । 


( 1) 


किये बिना काम नहीं चल सकता 1 इसलिये द्रव्याथिक नय से जहां जीव के नित्य-म्रपरिणामी 
स्वभाव का वणेन किया जाता है वहां प्ययाथिक नयसे उसके प्रनित्य-परिणामी स्वभावकाभी 
वणेन किया जाता है । द्रव्य यद्यपि गुण रौर पर्यायों का एक श्रभिन्न-ग्रखण्ड पिण्ड है तथापि उनका 
प्रस्तित्व बतलाने के लिये उनका भेद भी स्वीकृत किया जाता है । इसीलिये द्रव्य में गुण प्रौर पर्यायों 
का भेदाभेद दष्ट से निरूपण मिलता है । इन ग्रन्थों में व्यवहार श्रौर निश्चय मोक्षमागे कीभी 
चर्चा की गई है तथा उनमें साघकसाध्यभाव का उल्लेख किया गया है। 


प्रवचनसार के भ्रन्त मे ्रमृतचन्द्र स्वामी ने द्रव्यनय, पर्यायनय, भ्रस्तित्वनय, नास्तित्वनय, 
नामनय, स्थापएनानय, नियतिनय, भ्रनियतिनय, कालनय, श्रकालनय, पुरुषकारनय, देवनय, निरचयनय, 
व्यवहारनय, शुद्धनय तथा ्रगुद्धनय श्रादि ४७ नयो के द्वारा श्रात्मा का निरूपण किया है । इन नयां 
को द्रव्याथिक, पर्यायाथिक म्रथवा निङचय श्रौर व्यवहार नय का विषय न वनाकर स्वतन्त्रर्प से 
प्रतिपादित किया गया है) 


निहचयनय की भूताथेता भ्रौर व्यवहारनय को श्रमूताथता 


ग्राध्यात्मिक दष्टिमे भतार्थग्राही होने से निङ्चवयनय को भूताथं प्रौर प्रभूताथेग्राही होनेसे 
व्यवहारनय को श्रमृतार्थं कहा गया है । इसकी संगति ग्ने कान्त के प्रालोक में ही सम्पन्न होती दै 
क्योकि व्यवहारनय कौ श्रभूताथता निर्चयनय कौ श्रपेक्ष( है । स्वरूप श्रौर स्वप्रयोजन को प्रेक्षा 
नहीं । उसे स्वेथा श्रभूता्थं मानने में बड़ो श्रापत्ति दिखती है । श्री भ्रमृतचन्द्र सुरिन समयप्तार को 
४६ वीं गाथाकी टीकामे लिखा दै- 


यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव म्लेच्छानां परमा्थप्र्तिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीथं 
प्रवत्तिनिमित्तं दशंयितु न्याय्य एव । तमन्तरेण तु शरी राज्जीवस्थ परमाथतो भेददशनात्‌ त्रसस्थाव- 
राणां भस्मन इव निःशङ्कमुपमरदंनेन हिसाऽभावाद्‌ भवत्येव बन्धस्याभावः । तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो 
जीवो वध्यमानो मोचनीय इति रागद्वेषमोहेम्यो जीवस्य परमाथतो भेद दशनेन मोक्षोपायपरिग्रह 
णाभावाद्भवत्येव मोक्षस्याभावः ।' 


यही भाव तात्पयवृत्ति मे जयसेनाचाये ने भी दिखलाया है-- 
“यद्यप्ययं व्यवहारनयो बद्ध्रिव्यालम्बनव्वेनाभूताथेस्तथापि- 


रागादि बदहिदरेव्यालम्बनरहितविशुद्धज्ञानदश्चंनस्वाभावालम्बनसहितस्य परमार्थस्य प्रति- 
पादकत्वाद्‌ दशेयितुमृचितो भवति । यदा पुनव्य॑वहारनयो न भवति तदा शुद्धनिश्चयनयेन तरसस्थावर 
जीवा न भवन्तीति मत्वा निःशङ्कोपमर्दनं कू्वंन्ति जनाः। ततस्च पृण्यरूपधमभिाव इत्येकं दूषण, 
तथेव जुद्धनयेन रागद्रेषमोह रहितः पूवमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा मोक्षाथमनुष्ठान कोऽपि न 
करोति, ततदच मोक्षाभाव इति द्वितीयं च दूषणम्‌ । तस्माद व्यवहारनय व्याख्यानमुचितं 


(८ ॐ, ¬) 


इन भ्रवतरणों का भाव यह्‌ है- 
यद्यपि व्यवहारनय श्रभूताथं है तो भी जिस प्रकार म्लेच्छों को समाने के लिये म्लेच्छं भाषा 
का भ्रंगीकार करना उचित है--उसी प्रकार व्यवहारी जीवों को परमार्थं का प्रतिपादक होने से तीथं 
की प्रवृत्ति के निमित्त, श्रपरमाथं होने पर भी व्यवहारनय का दिखलाना न्याय संगत दहै। अनन्यथा 
व्यवहार के विना परमार्थनय से जीव, शरीर से सर्वथा भिन्न दिखाया गया है, इस दशा मे जिस 
प्रकार भस्म का उपमदेन करने से हिसा नहीं होती उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों का निःदाङ्कु 
उपमदनकरने से हिसा नहीं होगी रौर हिसा के न होने से बंध का श्रभाव हो जायगा, बंध के श्रभाव 
से संसार का रभाव हो जायगा । इसके ्रतिरिक्त "रागी द्वेषी श्रौर मोही जीव बंध को प्राप्त होता है 
रतः उसे एेसा उपदेश देना चाहिये कि जिससे वह राग, द्वेष श्रौर मोह से छूट जावे" यह जो भ्राचायों 
ने मोक्ष का उपाय बतलाया हैँ वह्‌ व्यर्थं हो जायगा । क्योकि परमां से जीव, राग द्वेष मोहसे 
भिन्न ही दिखाया जाता है 1 जब भिन्न है तब मोक्ष का उपाय स्वीकृत करना श्रसंगत होगा, इस तरह 

मोक्ष का भी श्रभाव हो जायगा । 


नय श्रतज्ञान के विकल्प हैँ श्रौर श्रुत स्वार्थं तथा पराथ की श्रपेक्षादो प्रकार का है। जिससे 
भ्रपना ज्ञान दूर हो वह स्वार्थं श्रुत है ग्रौर जिससे दूसरे का भ्रज्ञान दुर हों वह पराथ श्रुत है । नयो 
का प्रयोग पात्रभेद की भ्रपेक्षा रखता है । एक ही नय से सब पात्रों का कल्याण नहीं हो सकता । 
कन्दकन्द स्वामी ने स्वयं भी समयसार की १२ वीं गाथा में इसका विभाग किया है कि शुद्धनय 
किसके लिये श्रौर श्रशद्धनय किसके लिये भ्रावर्यक है । रुद्धनय से तात्पयं निदचयनय का रौर अ्रशुद्ध 
नय से तात्पयं व्यवहार नय का लिया गया है। । 
गाथा इस प्रकार है- 
सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदरसीरहि । | नन 


ववहारदेसिदा पुण जेः दु भ्रपरमे द्विदा भावे ॥१२॥ 
भर्थात्‌ जो परमभाव को देखने वाले हैँ उनके दवारा तो शुद्धतत्त्वं का कथन करने वाला शुद्धनय 
जानने के योग्य है श्रौर जो श्रपरमभावः में स्थित है वे व्यवहारनय के द्वारा उपदेश देने के योग्य हे । 
नयो के विसंवाद से मुक्त होने के लिये कहा गया है- 
जइ जिणमश्रं पवज्जह तो मा ववहारणिच्छए मुयह्‌ । 
एकेण विणा चछिज्जइ तित्थं अ्रण्णेण पुण तच्चं ॥ 
ञ्र्थात, यदि जिनेन्द्र भगवान के मत कीं प्रवृत्ति चाहते हो तो व्यवहार श्रौर निदचय दोनों नयो 
कों मत चोंडो । क्योकि यदि व्यवहार को खछोडोगे तो तीथं की प्रवृत्ति का लोप हौ जवेगा अर्थात्‌ 
घरमे का उपदेश ही नहीं हो सकेगा, फलतः धर्मं तीथं का लोप हो जवेणा भौर यदि निर्चय को 
छोडोगे तो. तत्त्व के स्वरूप का ही लोप हो. जावेगा क्योकि तच्वः को कहने वाला तो वही है । 


((-२& ) 
यही भाव श्रीभ्रमृतचन्द्रसूरि ने कलशकाब्य में दर्शाया है- 


उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदाङ्क 
जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः । 
सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चं- 
रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ॥ १४॥। 


म्र्थात्‌ जो जीव स्वयं मोह का वमन कर निचय श्रौर व्यवहारनय के विरोध को ध्वस्त करने 
वाले एवं स्यात्पद से चिद्भित जिन वचन मे रमण करतेहैंवेशोध्रदही उस समयसारका प्रवलोकन 
करते है जो किं परम ज्योतिःस्वरूप है, नवीन नहीं हे प्र्थात्‌ द्रव्यवुष्टिसे नित्य है ग्रौर प्रनय पक्ष- 
एकान्तपक्ष से जिसका खण्डन नहीं हो सकता । 


इस सल्दभं का सार यह्‌ है- 


~ चूंकि वस्तु, सामान्यविशेषात्मक प्रथवा द्रव्य पर्याया्मक है ग्रतः उसके दोनों म्रंशो कीम्रोर 
दुष्ट रहने पर ही वस्तु का पूणे विवेचन होता है । सामान्य प्रघवा द्रव्य को ग्रहृण करने वाला नय 
द्रव्याथिक्र नय कहलाता है श्रौर विशेष श्रथवा पर्याय को ग्रहण करने वाला नय पर्यायाथिक नय 
कहलाता है । भ्राध्यात्मिक ग्रन्थों मेँ द्रन्याथिक श्रौर पर्यायाथिक के स्थान पर निचय श्रौर व्यवहार 
नय का उल्लेख किया गया है । द्रव्य के त्रैकालिक स्वभाव को ग्रहण करने वाला निड्चय नयहै ग्रौर 
विभाव को म्रहण करने वाला व्यवहार नय है । एक कातलमेंदोनों नयोंसे पदा्थकोजानातो जा 
सकता है पर उसका कथन नहीं किया जा सकता । कथन क्रमसे ही किया जाता दहै। वक्ता श्रपनी 
विवक्षानुसार जिस समय जिस भ्रा को कहना चाहता है वहु विवक्षित अ्रथवा मुख्य भ्रंश कहलाता है 
म्नौ र जिस भ्रंश को नहीं कहना चाहता हैँ वह॒ भरविवक्षित श्रथवा गौण कहलाता है । स्यात्‌" निपात 
का रथं कथंचित्‌-- किसी प्रकार होता है । वक्ता किसी विवक्षा से जब पदार्थं के एक भ्रंश का वर्णेन 
करता है तब वहः दूसरे श्रंश को गौण तो कर देता है पर सर्वथा छोडता नहीं है क्योकि स्वेथा खोड 
देने पर एकान्तवाद का प्रसङ्ख भ्राता है श्रौर उससे वस्तु तत्त्व का पूणं विवेचन नहीं हो पाता । इसी ` 
ग्रभिश्राय से श्राचार्यो ने कहा है कि जो दोनों नयो के विरोध को नष्ट करने वाले स्यात्पदचि्खित 
जिनवचन मेँ रमण करते हैँ वे ही. समयसार रूप परमज्योति को प्राप्त करते हँ । 





# ` सम्यग्दुष्टि जीव , वस्तुतत्त्व का परिज्ञान प्राप्त करने के लिये दोना यों का अ्रालम्बन लेता है 
९ परन्तु श्नद्धा मेँ वह श्रशुद्ध नय के आलम्बन को हेय समता है । यही कारण है कि वस्तुस्वल्प का ` 
५९३ यथार्थं परिज्ञान होने पर अ्रशुदढधनय का, भ्रालम्बन स्वयं छूट जाता है । कून्दकून्द स्वा मी ने उभयनयों 
के भ्रालम्बन से त्रस्तुस्वृरूप क़ प्रतिपादन; करिया है इसलिये वह्‌ निविवादरूपसे स्वंग्राह्यदहै। ; . 


समयप्रामृत श्रथवा समयसार 


“बरोच्छामि समयपाहृडमिणमो सुयकेवलीभणियं" इस प्रतिज्ञावाक्य से मालूम होता है कि इस 
ग्रन्थ का नाम कृन्दकृन्द स्वामी को समयपाहुड ( समयप्राभृत ) प्रभीष्टथा। परन्तु पीचचे चलकर 
'प्रवचनसार' ग्रौर 'नियमसार' इन सारान्त नामों के साथ 'समयप।रः' नाम से प्रचलित हो गया। 
समयते एकत्वेन युगपज्जानाति गच्छति चः प्रर्थात्‌ जो पदार्थो को एक साथ जाने ्रथवा गुणपर्यायरूप 
परिणमन करे वह॒ समय है! इस निरुक्ति कै श्रनुसार समय शाब्द काश्रथं जीव होताहै श्रौर 
"प्रकर्षेण श्रासषमन्तात्‌ भतम्‌ इति प्राभृतम्‌' जो उत्कृष्टता के साथ सव प्रोरसे भरा. हुभ्रा हो-जिसमें 
पूर्वापर विरोध रहित साङ्खोपाङ्क वर्णन हो उसे प्राभृत कहते हैँ इस निरुक्ति के भ्रनुसार प्राभृत का 
प्रथं शास्त्र होता है । (समयस्य प्राभृतम्‌" इस समास के श्रनुसार समयश्राभृत का भ्रथं जीव-म्रात्मा 
कः शास्त्र होता है । ग्रन्थ का चाल्‌ नाप समयसार है श्रतः इसका ्रथं तरंकालिक शुद्धस्वभाव श्रथवा 
सिद्धपर्याय हे । 


समयप्राभृत ग्रन्थ निम्नलिखित १० प्रधिकारों मे विभाजित है-१. पूर्वरङ्ग २. जीवाजीवा- 
धिकार, ३. कतु कर्माधिकार, ४. पृण्यपापाधिकार, ५. आरास्रवाधिकार, ६. संव राधिकार, ७. निनेरा- 
विक्रार, =. वन्धाधिक्रार, ९. मोक्षाधिकार श्रौर १०. सवं विशुद्धज्ञान।धिकार । नयो का सामज्जस्य 
वैठाने के लिये श्रमृतचन्द्र स्वामी ने पीछे से स्याद्वादाधिकार श्रौर उपायोपेयभावाधिकार नामक दो 
स्वतन्त्र परिदिष्ट प्रौर जोड़ हैँ । श्रमृतचन्द्रसूरिकरृत टीका के भ्रनुपार समग्र ग्रन्थ ४१५ गाथाभ्रो 
मे समाप्त हुभ्रा दै ग्रौर जयसेनाचार्यकृत टीका के अ्ननुसार ४४२ गाथाभ्रों मे । 

उपर्युक्त प्रधिकारों का प्रतिपाद्य विषय इस प्रकार है- 


पुवरङ्ख्‌।धिकार-- 


कृन्दकृन्द स्वामी ने स्वयं पूरवैरङ्गनामका कोई प्रधिकार सूचित नहीं किया है परन्तु संस्कृत 
टीकाकार भ्रमृतचन्द्र सूरि ने ३८्वीं गाथा की समाप्ति पर पूर्वरङ्ग समाप्तिकी सूचनादी है । इन 
३८ गाथाभ्रों मे प्रारम्भ की १२ गाथाएं पीठिकारूप में ह । जिनमें ग्रन्थकर्ता ने मङ्गलाचरण, ग्रन्थ 
परतिज्ञा, स्वसमय-परसमय का व्याख्यान तथा शुद्धनय भ्रौर भ्रगुद्धनय के स्वरूप का दिग्दशेन कराया 
है । इन नयो के ज्ञान के बिना समयप्राभृत को समना भ्रशक्य है । पीरिका के बाद ३र्वीं गाथा 


तक पवैरङ्ख नाम का श्रधिकार है जिसमें भ्रात्मा के शुद्ध स्वरूप का निदशेन कराया गया है । शुद्ध- . 


नय श्त्मा मे जहां परद्रव्यजनित विभावभाव को स्वीकृत नहीं करता वहां वह अ्रपने गुण भ्रौर 
पर्यायं के साथ भेदमभी स्वीकत नहीं करता। वह इस बात कोभी स्वीकृत नहीं करत। कि 
सम्यग्दर्शन सम्यग्न्नान श्रौर सम्यक्चरित्र ये भ्रातमा के गुण है, क्योकि इनमे गुण ओर गुणी का भेद 
सिद्ध होता .है । . वह, यहं घोषित करता है कि भ्रात्मा -सम्यग्दशेनादिरूप है । श्रात्मा प्रमत्त है ओर 
ग्रात्मा भ्रप्रमत्त है" इस कथन को भी 'शुद्धनय स्वीकृत नहीं करता, क्योकि इस कथन मे श्रात्मा प्रमत्त 


( रे ) 


भ्रोर भ्रभ्रमत्त पर्ययो मे विभक्त होता है । वहतो भ्रात्माको एकंज्ञायक ही स्वीकृत करता है\ 
जीवाधिकार मे जीवं के निजस्वरूप का कथन कर उसे परपदार्थो प्रौर परपदार्थो के निमित्त से 
होने वाले विभावो से पृथक्‌ निरूपित किया है। नोकमं मेरा नहींहै, द्रव्यकमं मेरा नहींहै श्रौर 
भावकम भी मेरा नहींदहै, इस तरह इन पदार्थो से श्रात्मतत्व को प्रथक्‌ सिद्ध कर ज्ञेय-ज्ञायक भाव 
एवं माघ्यभावक भाव कौ श्रपेक्षा भी प्रात्माकोनज्ञेय तथा भाव्य से पृथक्‌ सिद्ध कियादहै। जिस 
भ्रकार देण भ्रपने मे प्रतिबिम्बित मयूर से भिन्न है उसी प्रकार श्रात्मा श्रपनेज्ञानमें भ्राये हुये 
घटपटादि ज्ञेयो से भिन्न है ओर जिस प्रकार दपण ज्वालाश्रों के प्रतिविम्ब से संयुक्त होने पर भी 
तज्जन्यताप से उस्मुक्त रहता है इसी प्रकार भ्रात्मा श्रपने भ्रस्तित्व में रहने वाले सुख दुःखरूप कर्म 
फल के भ्रनुमव से रहित है। इस प्रकार प्रत्येक परपदार्थोसे भिन्न भ्रात्माके भ्रस्तित्व का न्रद्धान 
करना जीवतत्व के निरूपण का लक्ष्य है । इस प्रकरण के श्रन्तमें कृन्दकुन्द स्वामी ने उद्घोष 
किया है- 
4 भ्रहिमिक्को खलु सुद्धो दसणणणापदयो सदारूवी । 
णवि श्रत्थि मज्ज किचिवि म्रण्णं परमाणुमित्तं पि।३८॥ 

अर्थात्‌ निहचय से म -एक हं, शुद्ध हं, दशरेन-ज्ञान से तन्मय हूं, सदा भ्ररूपी हूं, श्रन्य परमाणु 
सान्न भी मेरा नहींहै। 

इस सब कथन का तात्पयं यह है कि यह जीव, पुद्गल के संयोग से उत्पन्न हुई संयोगज 
पयि में भ्रात्मशुद्धि कर उनकी इष्ट-भ्रनिष्ट परिणति में हषेविषाद का श्रनुभव करता हुभ्रा व्यथेही 
रागी द्वेषी होता है श्रोर उनके निमित्त से नवीन कमेबन्ध कर ्रपने संसार की वृद्धि करतादहै। जब 
यह जीव परपदार्थो से भिन्न निज श्ुद्धस्वरूप की श्रोर लक्ष्य करने लगता है तब पर पदार्थो से इसका 
ममत्व भाव स्वयमेव दूर होने लगता है। 


जीवाजीवाधिकार 


जीव के साथ भ्रनादिकाल से कर्मनोकर्मेरूप पुद्गल द्रव्य का सम्बन्ध चलाभ्रा रहादहै। 
मिथ्यात्वदश्ा मे यह जीव शरीररूप नोक की परिणति को श्रात्मा की परिणति मानकर उसमें 
म्रहुकार करता है-इस रूप ही मै ह, एेसा मानना है, ग्रतः सवप्रथम इसकी शरीर से पृथक्ता सिद्ध 
की है । उसक्रे बाद ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं भ्रौर रागादिकमाव कर्मो से इसका पृथक्त्व दिखाया है । 
भ्राचायं महाराज ने कहा है किह भाई! ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन से निष्पन्न हैँ श्रतः पुद्गल 
केह, त्‌ इन्हे जीव क्यों मान रहा है ? यथा- 
एए स्व्वे. भावरा पुग्गलदव्वपरिणामणिप्पण्णा । 
केवलिजिर्णेहि . भणिया कह ते जीवोत्ति वृच्चंति ॥४४ 
जे स्पष्ट ही श्रजीव है: उनके कहते भे तो कोई खास बात नहीं है परन्तु जो भ्रजीवाशध्रित 
पदिपरमन श्रीव के छाथ चुल-मिलक्रर श्रनिव्य तन्मयीयखाव से तादात्म्य जैसी अ्रवस्था को प्राप्त हो रहे 


( २६€ ) 


है उन्हें भ्रजीव सिद्ध करना इस श्रधिकार की वि्ेषता है । रागादिक भावश्रजीब है, गुणस्थान, मार्गेण, 
जीवसमास भ्रादि भाव श्रजीव है यहु बात यहां तक सिद्ध की गई है 1 म्रजीव है--इसका यह्‌ तात्पर्यं 
नहीं है कि ये घटपटादि के समान श्रजीव हैँ । यहां “्रजीव है इसका इतना ही तात्मयं है किये जीव 
को स्वभावपरिणति नहीं हैँ । यदि जीव कौ स्वभाव-परिणति होती तो त्रिकालमे इनका भ्रभाव 
नहीं होता परन्तु जिस पौदृगलिक कमं की उदयावस्था मे ये भाव होति हँ उसका श्रभाव होने पर 
ये स्वयं विलीन हो जाते हैँ । भ्रग्नि के संसग से पानी मे उष्णता श्राती है परन्तु वह उष्णता सदा के 
लिये नहीं प्राती है । भ्रग्निकासंवंघ दूरहोतेही दूर हौ जाती है। इसी प्रकार क्रोधादि द्रव्यकमों 
के उदयकाल में होने वाले रागादि भाव भ्रात्मा में भ्रनुभूत होते है परन्तुवे संयोगज भाव होने से 
श्रात्मा के विभाव भाव रहै, स्वभाव नहीं, इसी लिये इनका भ्रभाव हो जाता है1 


ये रागादिक भाव श्रात्मा को छोडकर भ्रन्य पदार्थो मे नहीं होते इसलिये उन्हे ्रात्माके 
कह्ने के लिये भ्रन्य भ्राचार्यो ने एक ग्र्युद्धनिरचयनय की कल्पना को है । वे, शुद्धनिर्वयनय से 
ग्रात्मा के नहीं हैँ परन्तु श्रगुदधनिश्चय नय से आत्मके है, एसा कथन करते हैँ परन्तु कून्दकून्द 
स्वामी विभाव को ्रात्मा मानने के लिये तयार नहीं है । उन्हें श्रात्मा के कहना, वे व्यवहार नय का 
विषय मानते हँ भौर उस व्यवहार का जिसे कि उन्होने अ्रभूताथं कहा है । 
इसी प्रसंग मे जीव का स्वरूप बतलते हुये कृन्दकृन्द स्वामी ने कहा है- 
ग्ररसमरूबमगंधं भ्रव्वत्तं चेदणागुणमसद्‌ं । 
जाण म्रलिगरगहणं जीवमणिदिट्रुसंखाणं ॥४९॥। 
म्र्थात्‌ हे भव्य ! तू भ्रात्मा को एेसा जान कि वह रसरहित है, रूपरहित है, गंवं रदित है, 
श्रन्यक्त भ्र्थात्‌ स्प रहित दै, शब्द रहित है, म्रलिद्खग्रहण है भ्र्थात्‌ किसी खास लिङ्ख से उसका 
ग्रहण नहीं होता तथा जिसका कोई प्राकार निदिष्ट नहीं किया गया दै, एेसा है, किन्तु चेतनागुण 
वाला है! 
यहां चेतनागुण जीव का स्वरूप है प्रौर रस गन्ध श्रादि उसके स्वरूप नहीं है । परपदार्थं से 
उसका पृथक्त्व सिद्ध करने के लिये ही यहां उनका उल्लेख किया गया है । वर्णादिक श्रौर रागादिक- 
सभी जीव से भिन्न है-जीवेतर है। इस तरह इस जीवाजीवाधिकार मे भ्राचायने सुमृक्षुप्राणी के 
लिये परपदार्थं से भिन्न जीव के शुद्धस्वरूप का ददन कराया है 1 साथ ही उससे सम्बन्ध रखने वाले 
पदार्थं को म्रजीब दिखलाया है । यह जीवाजीवाधिकार ३श्वीं गाथा से लेकर ६न्वीं गाथा तक 
चला है । 


कतुं कर्माधिकार | 
जीव श्रौर भ्रजीवर ( पौद्‌गलिक क्रमं ) अनादि काल से सम्बद्ध भ्रवस्था को प्राप्त ह इसलिये 


प्रहन होना स्वाभाविक .है कि इनके नादि सम्बन्ध का कारण क्याहै? जीवने कमं को क्रियाया 
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कमं ने जीव को किया? यदि जीवने कर्मको किया तो जीव में एेसी कौन-सी विशेषताथी कि 
जिससे उपने कमं को किया ? यदि बिना विह्ेषताके ही किया तो सिद्ध महाराज भी कमंको करे, 
इसमे क्या भ्र।पत्ति है ? भओ्रौर कमं ने जीव को किया तो कमं में एेसी विशेषता करहाँसे भ्राई्‌ किवे 
जीव को कर सकं-उक्तमे रागादिक भाव उत्पन्न कर सके । विना विशेषता केही यदि कमं रागा- 
दिक करते हतो कमं के भ्रस्तित्वकाल में सदा रागादिक उत्पन्न होना चाहिये। इस प्रइ्नावली से 
बचने के लिये यह समाधान क्रिया गया है कि जीव के रागादि परिणामोंसे पृदगल द्रव्य में कमंरूप 
परिणमन होता है ्रौर पुद्गल के कमंरूप परिणमन- उनकी उदयावस्वा का निमित्त पाकर प्रात्मा 
मे रागादिक भाव उत्पन्न दोते हैँ । इस समाधान मेंजो भ्रन्योन्याश्रय दोष भ्राता उसे श्रनादि 
संयोग मानकर दुर किया गया है । इस कतु कर्माधिकार में कन्दकून्द स्वामीने इसी वात कावड 
सृक्ष्मता से वणेन क्रियादहै। 


म्रमृतचन्द्र स्वामी ने कर्ता, कमं प्रौर क्रिया का लक्षण लिखते हुये कहा है- 


यः परिणमति स कर्तायः परिणामो भवेत्तु तत्कमं। 
या परिणतिः क्रिया सा यमपि भिन्नं न॒ वस्तुतया ॥५१॥ 


मर्थात्‌ जो परिणमन करता है वह कर्ता कहलाता है, जो परिणाम होता है उसे कमं कटते 
है श्रौर जो परिणति होती है वह्‌ क्रिया कहलाती है । वास्तवमेये तीनों ही भिन्न नहीं हँ एक द्रव्य 
की ही परिणति है। 


निइ्चयनय, कतर कमभाव उसी द्रव्य मे मानता है जिसमे व्याप्यव्यापकभाव श्रथवा उपदानो- 
प्ादेय भाव होता है । जो कायंङूप परिणत होता है उसे व्यापक य उपादान कहते हँ म्रौर जो कायं 
होता है उसे व्याप्य या उपादेय कहते हँ । “मिद्धी से घट वना' यहाँ मद्री व्यापक या उपादान दहै 
भ्रौर घट व्याप्थ या उपादेय है । यह व्याप्यव्यापकभाव या उपादानोपादेयभाव सदा एकद्रव्य में 
ही होता है, दो द्रव्यो मे नहीं, क्योकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन त्रिकालमें भी नहींकर 
सकता । जो उपादान के कार्यरूप परिणमन में सहायक होता है बह निमित्त कहलाता है जंसे मिदर के 
घटाकार परिणमन में कूम्भकार तथा दण्ड चक्र श्रादि । भ्रौर उस निमित्त की सहायता से उपादान 
मे जो कायं होता है वह नैमित्तिक कहलाता है जसे कुम्भकार श्रदिकी सहायतासे म्द्रीमेंदहुभ्रा 
घटाकार परिणमन । यह निमित्तनेमित्तिकभाव दो विभिन्न द्रव्यो मे भी वन जाता है परन्तु उपा- 
दानोपादेय भाव या व्याप्यव्यापकभाव एक द्रव्य मेही बनता है जीव के रागादिभाव का 
निमित्त पाकर पुद्गल मे कमेरूप परिणमन होता है श्रौर पुद्गल की उदयावस्था का निमित्त पाकर 
जीव मे रागादिभाव उत्पन्न होते है। इस प्रकार दोनों मे निमित्त नैमित्तिक भाव होने परमभी 
निदचयनय उनमें कतुं कर्मभाव को स्वीकृत नहीं करता । निमित्तनैमित्तिकभाव के होने पर भी 
कतु कर्मभाव; न मानने में युक्ति यह दी जाती है कि एेसा मानने पर निमित्त में द्िक्रियाक्रारित्व का 


(८: ३९ ) 
दोष भ्राता है भ्र्थाति निमित्त भ्रपने परिणमनकाभी कर्ता होगा प्रौर उपादान के परिणमन काभी 
कर्ता होगा, जो कि संभव नहीं है। कन्दकृन्द स्वामी ने कह्‌। है-- 


जीवोण करेदि घडं णेव पडं णेव सेसगे दव्वे। 


जोगुणजोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥\१००॥ 


जीवन तो घट को करतादहै, न पट को करता है ग्रौरन बाकी के अन्य द्रव्यो को करता है 
जीव के योग श्रौर उपयोगं ही उनके कर्ताहं । 


इसकी टीका में प्रमृतचन्द्र स्वामी ने लिखा है-जो घटादिकं भ्रौर. क्रोघादिक परद्रव्यात्मकं ` 
कर्मं हैँ यदि इन्दं भ्रात्मा व्याप्यव्यापकभाव में करता है तो तद्रूपता का प्रसंग ्राता है रौर निमित्त ` 
नैमित्तिकभाव से करता है तो नित्यकतरंत्व का प्रसंग भ्राता है परन्तु एसा दै नही, क्योकि श्रात्माः 
उनसे न तो तन्मयहीदहै ग्नौर न नित्यकर्ता ही है. श्रतः न तो व्याप्यग्यापकभाव से कर्ता है ओर्नं 
निमित्तनैमित्तिकभाव से। किन्तु भ्रनित्य जो योगश्रौर उपयोगर्है वे ही घट पटादि द्रव्यो के 
निमित्त कर्ता हैँ । उपयोग श्रौर योग भ्रात्मा के विक्रल्पभ्रौर व्यापार है अर्थात्‌ जव श्रात्मा एेसा 
विकल्प करता है किरम घड को बनाऊं, तव काययोग के द्वारा श्रात्मा के प्रदेशों मे चलता ्राती 
है श्रौर चचचलता की निमित्तता पाकर हस्तादिक् के व्यापारद्ारा दण्डनिमित्तक चक्रश्रमि होती है 
तव घटादिक की निष्पत्ति होती है । यहु विकल्प श्रौर योग भ्रनित्य ह, कदाचित्‌ भ्रज्ञान कै द्वारा करने 
से श्रात्मा इनक्रा कर्ता हो भी सकता है परन्तु परद्रव्याठ्मक कर्मो का कर्ता कदापि नहीं हो सकता ॥ ` 
यहां निमित्तकारण कोदो भागों में विभाजित किया है- एक साक्षात्‌ निमित्त श्रौर दूसरा परम्परा 
निमित्त । कुम्भकार श्रपने योग श्रौर उपयोग का कर्ता है, यह साक्षात्‌ निमित्त को अ्रपेक्षा कथन है 
क्योकि इनके साथ कुम्भकार का साक्षात्‌ सम्बन्ध है प्रौर कुम्भकार के योग तथा उपयोग से दण्ड तथा ` 
चक्रादि मे जो व्यापार होता है तथा उससे जो घटादिक की उत्पत्ति होती है वह परम्परानिमित्त ` 
की ग्रपेक्षा कथन है। जव परम्परा निमित्तसे होने वाले निमित्तनमित्तिकभाव को गौण कर 
कथन किया जाता है तव यह बात कही जाती है कि जीव घटपटादि काकर्ता नहींहै परन्तु जब 
परम्परा निमित्त से होने वाले निमित्तनैमित्तिकभाव को प्रमुखता देकर कथन किया जाता है तब ` 
जीव घटपटादि का कर्ता होता है । तास्प्वृत्ति की निम्न पंक्तियों से यही भाव प्रकट होता है- 


"इति परम्परया निमित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कन्न त्वं स्थात्‌ । यदि पुनः मुख्यवृत्त्या 
निमित्तकत्रं त्वं भवति तहि जीवस्य नित्यत्वात्‌ सवेदेव कमंकतु त्वप्रसंगात्‌ मोक्षाभावः ।` गाथा १०० 


इस प्रकार परम्परा निमित्त रूपं से जीव घटादिक का कर्ती होता है, यदि मुख्यवृत्ति से जीव ॑ 
को निमित्तकर्ता माना जावे तो जीवे के नित्य होने से सव ही कमंकतु त्व का प्रसंग भ्रा जायगा श्रौर 
उस प्र्षंग से मोक्ष का भ्रभाव हो जावेगा । ४ ज 
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"वरः कमः कर्ता कुम्हार नहीं है पट का कर्ता कविन्द नहीं है श्रौर रथ का कर्ता बट्ईनहींहै,. 
यह कथन लोकविरुद्ध॒श्रवश्य प्रतीत होता है पर यथाथं में जवःविचार किया जाताहै तव कुम्हार 
कूविन्द भ्रौर बढई ्रपने-प्रपने उपयोग श्रौर योगकेही कर्ता होते दहैँ। लोक में उनका जो कतुत्व 
प्रसिद्ध है वह परम्परानिमित्त की श्रपेक्षा ही संगत होता है। 


मूक प्रइन यह था कि कमं का कर्ता कौन दहै ? तथाः रागादिकः का कर्तां कौन दहै ? इस प्रदन 
के उत्तर मे जब व्याप्यव्यापकभाव या उपादानोपादेयभाव की श्रपेक्षाः विचार होता है तव यहु बात 
्राती है कि चूंकि कमेरूप परिणमन पुदरगलरूप उपादान में हुभ्रा है श्रतः इसका कर्ता पृद्गल हीदटै 
जीवः नहीं है । परन्तु जब परम्पराः निमित्तनैमित्तिक भाव की श्रपेक्षा विचार होता दै तव जीव के 
रामादिक भावों काः निमित्तः पाकर पुद्गल मे क्मंरूप परिणमन हुभ्रा है इसलिये उनका कर्तां जीव 
है । उपादानोपदियः भाव की श्रेक्षा रागादिक का कर्ता जीव है ग्रौर परम्परा निमित्तनेमित्तिक भाव 
कः अरपेश्लाः उदयावस्था को प्राप्त रागादिक द्रव्यकर्म । 


जीचादिक्रः नौ पदार्थों के विवेचन के बीच मेँ कतु कर्मंमाव कीं चर्चा छेडने में कन्दकून्द स्वामी 
का-इतनाः हीः अभिप्राय ध्वनित होता है कि यह जीव श्रपने श्रापको किसी पदाथ का कर्ता, घर्ता 
तथा हर्ता मानकर व्यथं ही रागद्वेषः के प्रप्चःमे पड़ता है। भ्रपने भ्रापको पर का कर्तां मानने से 
म्रहंकार उत्पन्न होता है श्रौर परङी इष्ट प्रनिष्ट परिणति मेँ हषं विषाद का ्रनुभव होता दै) जब 
तक फर. पदार्थो श्नौर तन्निमित्तक वभाविकभावों में हषं विषाद का भ्रनुभव होता रहता है तव तक यह 
जीव अपने ज्ञाताः दृष्टाः स्वभाव में सुस्थिर नहीं होता । वह मोह कीं धारा में बहकर स्वरूप से च्यत 
रहता; है ¢ मोक्षामिलाषीः जीव को म्रपनी यह भूलः सबसे पहले सुधार लेनी चाहिये । इसी उद्य से 
प्राख्रकादि तत्त्वो कीः चर्चा करने केः पूवं कून्दकून्द महाराज ने सचेत किया है कि हे मुमुक्षु प्राणी । 
त्‌ कलु त्क केः अ्रहुकार से बच, भ्नन्यथा रागदेष की दल-दलः मे फं जावेगा । 


श्रात्मा कर्मो का कर्ता प्रौर मोक्ता नहीं है" निङ्वयनय के इस कथन का विपरीत फलितां 
निकालकर जीवों को स्वच्छन्द नहीं होना चाहिये ! क्योकि श्रशुद्ध निह्वयनय से जीव रागादिक भावों 
का भ्रौरः व्यवहारः नःय से कर्मों का कर्ता तथा भोक्ता स्वोकृत किया गया है । परस्पर विरोधी नयों 
का सामञ्जस्य पात्र भेद के विचारसे ही स्रम्पन्न होता है\ 


इसी कतर कर्माधिकार में श्रमृतचन्दर स्वामी ने भ्रनेकं नयपक्षों का उल्लेख कर तत्त्ववेदी पुरुष 
को उक पक्षः सेः अतिक्रान्त. परेः रहनेः वाला बताया हैः । श्राखिर नय वस्तुस्वरूप को समने के 
सान - है, .साच्यः नहीं # एक श्रवस्था एेसी भी श्राती है जहां व्यवहार श्रौर निहचय दोनों 
. प्रकार के नय विकल्पों का भ्रस्तित्व नहीं रहता, प्रमाण श्रस्तःहो जाता है ग्रौर निक्षेपःचक्रः का 


( ३३ ) 


तो पता ही नहीं चलता कि वह्‌ कहां गया- 
उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं 
क्वचिदपि न च विद्मो याति निक्षेपचक्रम्‌ । 
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्व॑कषेऽस्मि- 
त्नुभवमुपयाते भाति न द्वेतमेव ॥९॥। 
पुण्यपापाधिकार | 
संसारचक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने के भ्रभिलाषीौ प्राणो को पुण्य का प्रलोभन श्रपने 
लक्ष्य से भ्रष्ट करने वाला है इसलिये कन्दकृन्द स्वामी प्रा्वाधिकार का प्रारम्भ करने के पहले ही 
इसे सचेत करते हुये कहते हैँ कि हे मुमुक्षु ! त्‌ मोक्षरूपी महानगर की यात्रा के लिये निकला है। 
देख, कहीं वीचमें ही पुण्य के प्रलोभन मँ नहीं पड़ जाना । यदि उसक्रे प्रलोभन मे पड़ा तो एकं 
भटकेमे ऊपरसे नीचे प्राजावेगा भ्रौर सागरो पर्यन्त के लिये उसो पुण्यमहल में नजरकंद 
हो जायगा 1 
प्रधिकार के प्रारम्भ में कन्दकृन्द महाराज कते हैँ करि लोग श्रञुभ को कुशोल भ्रौरगुभ को 
सुशील कहते हँ परन्तु वह॒ शुभ सुशील कंसे हो सक्रतादहै? जो इस जीव को संसार मेही प्रविष्टं 
रखता है-उससे वाहुर नहीं निकलने देता । बन्धन की श्रपेक्षा सुवणं म्रौर लोह- दोनों कौ बेडियां 
समान हं । जो वन्वन से वचना चाहता है उसे सुवणं को वेडो भी तोडनी होगी । 


वास्तव में यह जीव पुण्य का प्रलोभन तोडने में प्रप्तमथसाहोरहादहै। यदि श्रपने श्रात्म- 
स्वातन्त्र्य तथा शुद्धस्वभाव की ग्रोर इसक्रा लक्ष्य बन जवे तो कठिन नहीं है । दया, दान, ब्रताचरण 
श्रादि के भाव लोक में पुण्य कहे जति हैँ श्रौर हिसादि पापों मे प्रवृत्तिह्प भाव पाप कहे जाते हे 
पुण्य के फलस्वरूप पुण्यप्रकृतियों का बन्ध होता है रौर पाप के फलस्त्रह्पृ पापप्रकृतियों का । जब 
उन पुण्य भ्रौर पाप प्रकृतियों का उदथकाल भ्राता है तव इस जोव को सुखदुःख. का अ्रनुभव होता 
दै । परमाथ से विचार किय। जावे तो पुण्य भ्रौर पाप दोनों प्रकार को प्रवृत्तियों का बन्ध इस जीव 
कोसंसारमे ही रोकने वाला है। इसलिये इनसे बकर उस तृतोय।वस्था को प्राप्त करने का प्रयास 
करना चाहिये जो पृण्य श्रौर पाप- दोनों के विकल्प से परे हैँ । उस व्रतीयावस्था मे पहुंचने पर हीः 
यह जीव कर्मबन्य से बच सकता है श्रौर कर्मवन्ध से बचनेपरहौी जोव का वास्तविक कल्याण हो 
सकता है । उन्होने कहा है- ५ 
परमट्ख्बाहिरा जे श्रण्णाणेण पृण्णमिच्छंति । । 


संसारगमणहेदं वि मोक्खहेडं भ्रजाणता। "क १५४।} ~ 
जो परमाथ से बाह्य हैँ म्र्थात्‌ ज्ञानात्मक भ्रात्मा के भ्रनुभव से शृन्य है, न से संसारं 


गमन का कारण होने पर भी पुण्य को इच्छा करते हैँ तथा मोक्ष के कारण को जानते भी नहीं पः १ ध 


> = क 
१ * क? 
९ र १ क 
इ 
4 
>~ ^ ॥ 
~ न 1 च 
= क 
र भ 








३ 


न) 


यहाँ भ्राचायं महाराज ने कहा है कि जो मनुष्य परमार्थज्ञान से रहित रहैँवे ्रज्ञानवदा मोक्ष 
का साक्षात्‌ कारण जो वीतराग परिणति दहै उसे तो जानते नहीं म्रौरपृण्यको मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण समक कर उसकी उपासना करते हैँ जवकरि यह पण्य संसारकीदहीप्राप्तिकाकारणदहै।य 
पुण्यरूप श्राचरण का निषेध नहीं है जन्तु पृण्याचरण को मोक्ष का साक्षात्‌ मागं मानने का निषेध 
किया है । ज्ञानी जीव श्रपने पद के श्रनुरूप पुण्याचरण करता दहै श्रौर उसके फलस्वरूप प्राप्त हुए 
इन्द्र, चक्रवर्ती भ्रादि के बभव का उपभोग भी करता है परन्तु श्रद्धा में यही भाव रखता हैकि हमारा 
यह पुण्याचरण मोक्ष का साक्षात्‌ कारण नहीं है तथा उसके फलस्वरूप जो वैभव प्राप्त होता है वह्‌ 
मेरा स्वपद नहीं है । यहां इतनी वातत ध्यान मेँ रखने योग्य है कि जिस प्रकार पापाचरण वुद्धिपूवेक 
छोड़ा जाता है उस प्रकार बुद्धि पूर्वक पुण्याचरण नहीं छोडा जाता, वह तो शुद्धोपयोग कौ भूमिका 
मं प्रविष्ट होने पर स्वयं छूट जाता हं । 
~ ~  जिनागम का कथन नयसपेक्ष होता हे भ्रतः शृद्धोपयोग की श्रपेक्षा शुभोपयोग रूप पण्य को 
त्याज्य कहा गया है परन्तु अ्रशुभोपयोग रूप पाप की श्रपेक्षा उसे उपादेय बताया गया हृ । शुभापयोग 
मे यथाथ मागं जल्दी मिल सकता हं परन्तु श्ररभोपयोग भे उसक्री सम्भावनादही नहींहं । जंसे प्रातः 
काल सम्बन्धी सूर्यलालिमा का फल सूर्योदय हं ग्रौर सायंकाल सम्बन्धी सूर्यलाःलिमा का फल सूर्यास्त 
है । इसी भ्रापेक्षिक कथन को भ्रंगीकृत करते हुये श्री कृन्दकृन्द स्वामी ने मोक्ष पाहुड मं ष्हाद- 
वर वयतर्वेहि सग्गो मा दुक्खं होड णिरय इयररोहि । 
छायातवरिख्याणं पडिवालंताण गुरुभेयं ॥२५।। 
ग्रौर इती भ्रभिप्राय से पूज्यपाद स्वामीने भी इष्टोपदेश में शुभोपयोग रूप ब्रताचरण से होने 


वाले दवपद को कुछ म्रच्छा कहा है ग्रौर भ्रराभोपयोगरूप पापाचरया से होने वाले नारकरपदं को बुरा 
कहा ह~ 

वरं व्रतः पदं दवं नात्रतंवंत नारकम । 

छायातपस्थयोभंदः प्रत्तिपालयतोमंहान्‌ ॥२॥ 


भ्र्थात्‌ त्रतों से देवपद पाना कृं म्रच्छा ह परन्त॒ भ्रव्रतो से नारकपद पाना ग्रच्छा नहींहु। 
क्योकि छाया भ्रौर धूप में बेठकर प्रतीक्षा करने वालों में महान्‌ ग्रन्तर हे । 


भ्रशुभोपयोग स्वंथा त्याज्य ही हं भ्रौर गुद्धोपयोग उपादेय ही हं । परन्त्‌ शुभोपयोग पात्र 
भेद को श्रपेक्षा हेय ्रौर उपादेय दोनों रूप हैँ ।* किन्ही-किन्हीं श्राचार्यों ने सम्यग्द्ष्टि के पुण्य को 
मोक्ष का कारण बताया हं । भ्रौर मिथ्यादृष्टि के पुण्यको बन्धका कारण । उनका यहं कथन भी 
नय विवक्षा से संगत होता हं । वस्तुतत्त्व का यथार्थं विइलेषण करने पर यह बात भ्नुभव मेंग्रतीहं 
कि सम्यग्द्ष्टि जीव की, मोह का घ्रांरिक प्रभाव हो जानेसे जो श्रांशिक निर्मोह ग्रवस्था हुई हं वही 


उसकी निर्जरा का कारण हं रौर जो शुभरागरूप भ्रवस्था द्रु वह बन्धकाही कारण रहं । बन्धके 
कारणों की चर्चा करते हुये कुन्दकुन्द स्वामी ने तो एकर ही बात कही है- 


१. सम्भादिट्टीपुण्णं ण होड संसारकारणं णियमा 1 
मोवखस्स होइ हेड जइवि शिदाणं ण सो कुणई ॥४०४।॥ भावसंग्रह देवसेनस्य 


( ३५ ) 
रत्तो बंधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो लिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 


रागी जीव कर्मोकोवाँवतादहैग्रौर विरागको प्राप्त हृभ्रा जीव कर्मोँको छोडता है। यह 
श्री जिनेइवर का उपदेश है, इससे कर्मो मे राग मत करो । 


यहां त्राचायने श्युभ प्रञयुभ दोनों प्रकारके रागको बन्धका कारण कहादहै। यह बात 
जुदीदहैकिशगुभरागसे शुभ क्भका बन्ध होता है रौर प्रञुभ रागसे श्रगुभ कमं का। शुभ राग 
के समयशुभ कर्मो में , स्थिति-प्रनुभाग बन्ध प्रधिकहोतादहै ग्रौर श्रञश्ुम राग में ्रशुभ कर्मों 
स्थिति-ग्रनुभाग वन्य प्रधिक होता है। वसे प्रकृति भ्रौर प्रदेश बन्ध तो यथासम्भव व्युच्छित्ति पर्यन्त 
सभी कर्माकरा होता रहता दै। 

यट पृण्यपापाधिकार १४५ से १६३ गाथा तक चलता है । 
ग्राललवाधिकार- 


संक्षेप मे जीव द्रव्य की दो प्रवस्थाएं है-एक संसारो रौर दूसरी मुक्त । इनमे संसारी 
ग्रवस्था भ्रगुद्ध होनेसेहेयदै म्नौर मक्त प्रवस्था शुद्ध होनेसे उपदेयदहै। संसार प्रवस्थाकाक्रारण 
ग्रास्रव भ्रौर वन्धतत्त्व है तथा मोक्ष श्रवस्था का कारण संवर प्रौर निजरा तत्त्व हं। भ्रात्मा के जिन 
भावोंसे कमं भ्राते है उन्हे प्राव कहते है। एसे मभाव चार है १. मिथ्यात्व, २. अ्रविरमरण, 
३- कषाय ्रौर ४ योग । यद्यपि तत्त्वार्थं सूत्रकार ने इन चार के सिवाय प्रमादकाभो वणेन क्रिया 
है परन्तु कुन्दकुन्द स्वामी प्रमादको कषायकाही एक रूप मानते हैँ ्रतः उन्होने चार ्रास्रवों का 
ही वणेन क्रिया है । इन्हीं चार के निमित्त से ्रास्रव होता है। मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें चारों ही 
प्रास्व है, उप्तके वाद श्रवरिरतसम्यग्दृष्टि तक भ्रविरमण, कषाय श्रौरयोगये तीन रास्व है। 
पचम गुणस्थान में एक देश श्रविरमण का प्रभाव हो जाता हं । सातवें गुणस्थान से दशवे गुणस्थान 
तक कषाय प्रौरयोगयेदो श्रास्रवरहैँ ग्रौर उसके बाद ११, १२ भ्रौर १३ वें गुणस्थान मे मात्र 
योग भ्रास्रव है तथा चौदहवें गणस्थान में श्राव बिल्कुल ही नहीं हे । 


इस श्रधिकार की खास चर्चा यह दहै कि ज्ञानी भ्र्थात्‌ सम्थग्दुष्टि जीव के आस्रव श्रौर बन्ध 
नहीं होते । जबकि करुणानुयोग की पद्धति से भ्रविरतसम्यग्द्ष्टि को रादि लेकर तेरहवें गणस्थान 
तक क्रम से ७७, ६७, ६३, ५९, ५८, २२, १७, १, १, १ प्रकृतियों का बन्ध बताया है। यहां 
कुन्दकुन्द स्वामी का यह्‌ भ्रभिप्राय है किं जिस प्रकार मिथ्यात्व रौर अनन्तानुबन्धी के उदयकाल में 
इस जीव के तीव्र ्र्थात्‌ श्रनन्तसंसार का कारणबन्ध होता था उस प्रकार क बन्ध सम्यग्दुष्टि 
जीव के नहीं होता । सम्यग्दशन की एेसी श्रद्भुत महिमा है किं उसके होने के पूवे ही बध्यमानं 
कर्मों की स्थिति घटकर भ्रन्तःकोड़ाकोडी सागर प्रमाण हो जाती है भ्रौर सत्ता मे स्थित कर्मोकी 
स्थिति इससे भी संख्यात हजार सागर कम रह्‌ जाती है । वसे भी भ्रविरत सम्यग्दुष्टि जीव के ४१ 








ज.) 


प्रकृतियो का आ्आल्लव भ्रौर बन्धतोर्करही जाता दै। वास्तविक बात यह है कि सम्यग्दृष्टि जीव के 
सम्यग्दशेन रूप परिणामों से बन्ध नहीं होता । उसके जो वन्ध होता है उष्तका कारण ब्रभ्रत्याख्याना- 
वरणादि कषायो का उदय है । सम्यग्दशेनादि भाव, मोक्षके कारणरहैँवे बन्धके कारण नहींहो 
सकते किन्तु उनके सद्धावकालमे जो राणादिक भावर्हवे ही बन्ध के कारण । इसी भाव को 
अमृतचन्द्र सूरि ने निम्नांकित कलश में प्रकट किया है--. 


रागद्रेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः। 
तत एव न बन्धोऽस्य ते हि बन्धस्य कारणम्‌ ॥११९॥ 


चूंकि ज्ञानी जीव के रागद्वेष प्रौर विमोह का भ्रमाव है इसलिए उप्तके वन्ध नहीं होता। 
वास्तव पे रागादिक ही बन्धके कारण है। जहां जघन्य रत्नत्रयको वन्धका कारण बतलाया है 
वहां भी यही विवक्षा ग्राह्य है क्रि उक्षके कलि मे जो रागादिकेभाव हवे बन्ध के कारण दै । 
रत्नत्रय को उपचार से बन्ध का कारण कहा गया है। 


यह ्राख्वाधिकार १६४ से १८० गाथा तक चलता है। 


संवराधिकार- 


शरास्तव का विरोधी तत्तव संवर है ग्रतः श्रास्लतवके बादही उप्षका वणेन क्रियाजा रहादहै। 
१ श्रास्रवनिरोधः संवरः भ्रास्रव का रुफृ जाना संवर है। यद्यपि म्न्य ्रन्थकारों ने गुप्ति, समिति, 
घमं, म्रनुप्ेक्षा, परिषहजय प्रौर चारित्र को संवर कठादहै किन्तु इस प्रधिकारमं कुन्दकून्द स्वामी 
ने भेद विज्ञान को ही संवर का मूल कारण बतलाया है। उनका कट्ना है कि उपयोग, उपयोग में 
ही है, क्रोघादिक मे नहींहै ग्रौर क्रोधादिकर, क्रोघादिकहीमेदहै उग्योग मे नदींहै। क्रमंम्रौर नो 
कमं तो स्पष्ट ही भ्रात्मा से भिन्न है श्रतः उनसे भेदज्ञान प्राप्त करनेमे महिमा नहीं है। महिमातो 
उन रागादिक भाव कर्मो से श्रपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करनेमेहै जो तन्मयीभाव को प्राप्त होकर 
एक दिख रहे है । भ्रज्ञानी जीव इस ज्ञानधारा भ्रौर रागादिधारा को भिन्न-भिन्न नहीं सम पाता 
इसलिये वह्‌ किसी पदार्थं का ज्ञान होने पर उसमें तत्काल रागद्वेष करने लगताहै। परन्तु ज्ञानी 
जीव उन दोनों धाराभ्रों के भ्रन्तर को समभत। है इसलिये वह किसी पदाथं को देखकर उसका ज्ञाता 
द्रष्टा तो रहता है परन्तु रागी द्वेषी नहीं बनता । जहां यह जीव रागादिक को श्रपने ज्ञाता द्रष्टा 
स्वभाव से भिन्न श्रनुभव करने लगता है वहीं उनके सम्बन्ध से होने वाले रागद्वेषसे वचजाताहै। 
राग द्वेष से वच जाना ही सच्चा संवर है। फरसी वृक्ष को उखाडना हो तो उसके पत्ते नोंचने से काम 
-नहीं चलेगा, उसको जड़ पर प्रहार करना होणा। रागद्धष की जड़टै भेद विज्ञान का प्रभाव । 
श्रत: भेद विज्ञान के द्वारा उन्हें भ्रपने स्वल्प से पृथक्‌ समभना, यही उनके नष्ट करने का वास्तविक 


„ +१. तत्त्वा्थसूत्र नवमाध्याय १ सूत्र, २ स गुप्तिसमितिवमानुरक्षापरिषहजयचारित्रैः" तत्वार्थसूत्र नवमाव्याय, सूत्र २ 


( ३७ ) 


उपाय है । इस भेद-विज्ञान की महिमा का गान करते हुये भी प्रमृतचन्द्र सुरि ने कहा है- 
भेद विन्ञानतः सिद्धाः सिद्धाः ये किल केचन । 
ग्रस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये. किल केचन ॥१३१॥ 


ग्राज तक जितने सिद्ध हुये हैँ वे सब भेदविज्ञानसे ही सिद्ध हुए हैँ मरौर जितने संसार में बद्ध 
है वे भेदविज्ञान के ्रभावसे ही बद्ध हैँ। 


इस भेदविज्ञान की भावना तबतक करते रहना चाहिये जब तक कि ज्ञान, पर से च्युत 
होकर ज्ञानमें ही प्रतिष्ठित नहीं हो जाता । परपदार्थं मे ज्ञान को भिन्न करने का पुरुषायं चतुथं गुण- 
स्थान से श्रू होता हे श्रौर दशम गणस्थान के ्रन्तिम समयमे समाप्त होता ह । वहां वह॒ जीव 
परमार्थं से प्रपनी ज्ञानधारा को रागादिक की धारा से पृथक्‌ करलेताहं। इस दशाम इस जीव 
का ज्ञान, सचमुच ही ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता हे भौर इसीलिये जीव के रागादिक के निमित्तसे 
होने वाले बन्ध का सर्वथा रभाव हो जाता ह । मात्र योग के निमित्त से सातावेदनीय का श्राव 
भ्रौर बन्ध होता हे सो भी सांपरान्यिक भ्रास्रव ग्रौर स्थिति तथा म्रन॒भाग बन्ध नहीं।॥ मात्र ईर्यापथ 
प्रास्रव ग्रौर प्रकति-प्रदेश बन्ध होता ह । भ्रन्तर्मुहूते के भीतर रसा जीव नियम से केवलज्ञान प्राप्त 
करता ह । श्रो भव्यप्राणियो ! संवर के इस साक्षात्‌ मागं पर भ्रग्रसर होश्रो जिससे श्राव भ्रौर 
वन्ध से छृटकारा मिले । 

संवराधिकार १८१ से १९२ गाथा तक चलता ह्‌ । 
निजराधिकार 


सिद्धो के अ्रनन्तवें भाग भ्रौर श्रमनग्यराशि से भ्रनन्तगुणित कमेपरमाणुभ्रों की निजंरा संसार 
के प्रत्येक प्राणी के प्रतिसमयहो रही हे पर एेसी निजेरासे किसी का कल्याण नहीं होता । क्योकि 
जितने कर्मपरमाणृभ्रों की निजरा होती ह उतने ही कम॑परमाणु आस्रव पूवेक बन्धको प्राप्त हो 
जाते हैँ । कल्याण उस निजंरा से होता है जिसके होने पर नवीनं कमेपरमाणुभ्रों का प्रस्व श्रौर 
बन्ध नहीं होता । इसी उद्य से यहाँ कृन्दकुन्द महाराज न संवर के वाद ही निजंरा पदां का 
निरूपण किया है । संवर के विना निजरा की कोई सफलत। नहीं हं । 
निजंराधिकारके प्रारम्भे ही कहा गया हं- 
उवभोग मिदिर्येहि दन्वाणमचेदणाणमिदराणं । 
जं कृणदि सम्मदिटटी तं सव्वं णिज्जर णिमित्तं ॥ १९३॥ 
सम्यग्दष्टि जीव के इन्द्रियों हारा जो चेतन भ्रचेतन पदार्थो का उपभोग होता है वह सब 
नजरा के निमित्त होता है । श्रहो ! सम्यग्दष्टि जीव की कंसी उत्कृष्ट महिमा है किं उसके पूवेबद्ध 
कमं उदय में भ्रा रहे हैँ ्रौर उनके उदयकाल में होने वाला उपयोग भी हो रहा है परन्त॒ उससे नवीन 
बन्ध नहीं होता । किन्तु पूवं बद्ध कमं भ्रपना फल देकर खिर जाते हैँ । सम्यग्दृष्टि जीव कमं श्रौर कमं 
के फल का भोक्ता श्रपने श्रापकौ नहीं मानता । उनका ज्ञायक तो होता है वह, परन्तु भोक्ता नहीं । 


ॐ 
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भोक्ता अपने ज्ञायकेस्वभाव काही होतादहै। यही कारण है कि उसकी वह्‌ प्रवृत्ति निजेराकाकारण 
बनती रहै । 

सम्यग्द्ष्टि जीव के ज्ञान प्रौर वेराग्य की श्रद्धत सामथ्यं है। ज्ञानसामथ्यं की महिमा 
बतलाते हये कृन्दकून्द स्वामी ने कहा है कि जिस प्रकार विषका उपभोग करता हृश्रा वेद्यपुरुष 
मरण को प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पृद्गल कमंके उदय का उपभोग करता ह्भ्रा 
वन्ध को प्राप्त नहीं होता । वेराग्यसामर््यं की महिमा बतलाते हुये का है कि जिस प्रकार भ्ररति- 
भाव से मदिरा का पान करने वाला मनुष्य मदको प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार भ्ररतिभाव से 
द्रव्य का उपभोग करने वाला ज्ञानी पुरुष वन्धे को प्राप्त नहीं होता। कसी ्रद्भुत महिमा ज्ञान 
म्रोर वैराग्य की है कि उसके होने पर सम्यग्दृष्टि जोव मात्र निजंराको करताटै वन्ध को नहीं। 
म्रन्य ्रन्थों मे इस भ्रविद्या की निजेरांका कारण तपश्चरण कहा गया दै परन्तु कृन्दकून्द स्वामीने 
तपङ्चरण को यथाथं तपङचरण बनाने वाला जो ज्ञान श्रौर वेराग्य है उसी का सर्वप्रथम वणेन किया 
है 1 ज्ञान भ्रौर वैराग्य के विना तपडचरण निजंराकाकारण न होकर शुभवन्ध काकारण होताहै। 
ज्ञान श्रौर वैराग्य से शून्य तपइचरण के प्रभाव से यह जीव श्रनन्त वार मुनित्रत धारण कर नौवें 
ग्रेवेयक तक उत्पन्न हो जाता है परन्तु उतने मात्र से संसारभ्रमण का श्रन्त नहीं होता । 

भ्रव प्रहन यह है कि सम्यग्दुष्टि जीव के क्या निर्जरा ही निजंरा होती है बवन्ध विल्कुल नहीं 
होता ? इसका उत्तर करणान्‌योग की पद्धति से यह होता है क सम्यग्दृष्टि जीवके निजंराका 
होना प्रारम्भ हो गया । मिथ्यादृष्टि जीव के एेसी निर्जरा भ्राज तक नहीं हई । किन्तु सम्यग्दशेन होते 
ही वहु एेसो निजंरा का पात्र बन जाता है । सम्थग्दृष्टिश्रावकविरत।नन्तवियोजकदशंनमोहक्षयकोप- 
शमकोपलशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रपशोऽसंख्येयगुणनिजं राः - भ्रागम में गुणध्रेणी निजंराके यं 
दस स्थान बतलाये है । इनमें निजंरा उत्तरोत्तर बढती जाती है । सम्यग्दुष्टि जीव के निजंराभ्रौर 
बन्ध दोनों चलते है । निजरा के कारणों से निरा होती है श्रौर वन्धके कारणों से बन्ध होता है। 
जहां बन्ध का सवैथा श्रभाव होकर मात्र नजरा ही निजेराहोतीदहै एेसा तो सिफं चौदहवां गुण 
स्थान है । उसके पूवे चतुर्थ गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक ॒निजंरा प्रौर बन्ध दोनों चलते ह । 
यह ठीक है कि जंसे जैसे यह जीव उपरितन गुणस्थानों में चढृता जातादहै वसे वसे निजंरा में वुद्धि 
प्रौ र बन्ध में न्यूनता होती जाती है । सम्यग्दृष्टि जीव के ज्ञान श्रौर वैराग्य शक्ति की प्रधानता हौ 

जाती है इसलिये बन्ध के कारणों की गौणता कर एेसा कथन किया जाताहै कि सम्य्दृष्टिके 

निजया ही होती है, बन्ध नहीं । इसी निजंराधिकार में कन्दकून्द स्वामी ने सम्यग्दरेन के श्राठ भ्रंगों 
का विशद वणेन कियादहै। 

यह श्रधिकार १९३ से लेकर २३९६ गाथा तक चलता हे । 
बल्धाधिकार 

ग्रात्मा श्रौर पौद्गलिक कम-दोनों हौ स्वतन्त्र द्रव्य है रौर दोनों मे चेतन श्रचेतन को 
प्मपेना पूर्वं भ्रौर परिचर नसा भ्रन्तर है । फिर भौ इनका भ्रनादिकाल से संयोग बन रहा हं। जिस 


(> ), 


प्रकार चुम्बक में लोहा को खींचने की श्रौर लोहा मेँ खिचने की योग्यता है उसी प्रकार श्रात्मा मं 
कर्मरूप पुद्गल को खींचने की श्रौर कर्मरूप पुगद्ल मे खिचने की योग्यता है । भ्रपनी भ्रपनी योग्यता 
के कारण दोनों का एकं क्षेत्रावगाह हो रहा है । इसी एक क्षेत्रावगाह को बन्ध कहते हँ । इस बन्ध 
दक्षाके कारणों का वर्णेन करते हुये भ्राचायँ ने स्नेह भ्र्थात्‌ रागभावको दही प्रमुख कारण बतलाया 
है । प्रधिकारके प्रारम्भे ही वे एक दृष्टान्त देते हँ कि जिस प्रकार धूलिबहुल स्थान में कोई 
मनुष्य शस्त्रो से व्यायाम करता है, ताड़ तथा केले श्रादि के वृक्षों को छेदता-मेदता है, इस क्रिया से उसके 
शरीर के साथ धूलि का सम्बन्ध होता है सो इस सम्बन्ध के होने मं कारण क्या है !{ उस व्यायाम 
कर्ता के शरीर मेँ जो स्नेह-तैल लग रहा है, वही उसका कारण है । इसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव, 
इन्द्रियविषयों मे व्यापार करता है, उस व्यापार के समय जो कर्मरूप धूलिका सम्बन्ध उसकी श्रात्मा 
के साथ होता है, उसका कारण क्या है ? उसका कारण भी उसकी श्रात्मा मे विद्यमान स्नेह म्र्थात्‌ 
रागभाव है । यह रागभाव जीव का स्वभाव नहं किन्तु विभाव है भ्रौरं वहं. भी द्रव्यकर्म कौ 
उदयावस्थारूप कारण से उत्पन्न हृभ्रा है । 
ग्रा्वाधिकार मेँ श्राखव के जो चार प्रत्यय मिथ्यादशैन, श्रविरमण, कषाय श्रौरं योग 
वतलाते हैँ वे ही बन्ध के भी प्रत्यय--कारण हैँ । इन्हीं प्रत्ययो का संक्षिप्त नाम रागद्वेष श्रथवा 
ग्रघ्यवसान-भाव हं । इन श्रध्यवसान-भावों का जिनके भ्रभाव हो जाता हवे सुभ श्रसुभ कर्मो के साथ 
वन्ध को प्राप्त नहीं होते । जैसा कि कहा हु- 
एयाणि णत्थि जेसि श्रज्मवसाणाणि एवमादीणि । 
ते श्रणुहेण सुहेण व॒ कम्मेण मुणी ण लिपंति ॥२७०॥। 
मै किसी की हिसा करता हूं तथा कोई भ्रन्य जीव मेरी हिसा करते हँ । मँ किती को जिनाता 
हं तथा कोई श्रन्य मुभ जिलाते है । सँ किसी को सुख दुःख देता हं तथा भरन्थ कोई मु सुख दुःखं 
देते दै--यह सव भाव श्रध्यवसान भाव कहलाते है । मिथ्यादृष्टि जीव इन अरघ्यवसान भावों को कर 
कर्मेवन्ध करता हं रौर सम्यग्दुष्टि जीव उससे दुर रहता हे । 
सम्यग्दृष्टि जीव बन्ध के इस वास्तविकं कारण को सममता है इसलिए वहं उसे दुर कर 
निर्बन्ध भ्रवस्था को प्राप्त होता है परन्तु मिथ्यादृष्टि जीव इस वास्तविक कारण को नहीं समग्र पाता 
इसलिये करोड़ों वषं करी तपस्या के द्वारा भी वह निर्बन्ध भ्रवस्था प्राप्त नहीं कर पाता । मिथ्थादुष्टि 
जीव धमं का भ्राचरण- तपश्चरण श्रादि करता भी है परन्तु धम्मं मोगणिमित्तं ण दु सो कस्मक्खय- 
णिमित्तं धमं को भोग के निमित्त करना हे, कमंश्षय के निमित्त नहीं । 
प्ररे भाई ! सच्चा कल्याणा यदि करना चाहता हं तो इन भ्रध्यवसान भावों को समम्‌ भोर 
उन्हे दूर करने का पुरुषां कर । 
कितने ही जीव निमित्त की मान्यता से बचने के लिये एसा व्याख्यान करते है कि भ्रात्मामें 
रागादिक श्र्यवसान भाव स्वतः होते है, उनमें दरव्यकममं॑की उदयावस्था निमित्त नहीं है । एसे जीवों 
को बन्धाधिकार की निम्नगाथाग्रों का मनन करं श्रपनी श्रद्धा ठीक करनी चाहिए्‌- 
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जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमईइ रायमारईहि । 
रगिज्जदि श्रण्णहि दसो रत्तादीहि दरव्वेहि ।।२७८॥ 
एवं णाणी सृद्धोण सयं परिणमइ रायमारईहि । 
राइज्जदि अरण्णेहि दुसो रागादीहि दोषेहि ।२७९॥ 
जसे स्फटिकमणि श्राप रुद्ध रहै, वह स्वयं ललाई श्रादि रंग-रूप परिणमन नहीं 
करता किन्तु लाल भ्रादि द्रव्यो से लल।ई प्रादि रङ्खह्पं परिणमन करता हं। इसी प्रकार 
ज्ञानी जीव श्राप शुद्ध हं, वह स्वथं राग भ्रादि विभावरूप परिणमन नहीं करता, किन्तु म्रन्य 
राग भ्रादि दोषो-द्रग्यकर्मोदयजनित विकारों से रागादि विभावभावरूप परिणमन करता हं। 
श्री अ्रमृतचन्द्र स्वामी ने भी कलशा के द्वारा उवत भाव प्रकट किया हे-- 
न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाककान्तः । 
तस्मिन्निमित्तं परसङ्क एव॒ वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्‌ । १७५ 


जिस प्रकार भ्रकंकान्त-स्फटिकमणि स्वयं ललाई श्रादिको प्राप्त नहीं होता उसी प्रकार 
श्रात्मा स्वयं रागादि के निमित्त भावको प्राप्त नहीं होता उसमें निमित्त परसंगणहीह्‌-म्रात्मा के 
द्वारा कियाहुभ्रापरकासंगदहीहं। 


ज्ञानी जीव स्वभाव प्रौर विभाव केश्र॑तर को समभताहं। वह स्वभावको भ्रकारण 


मानता ह पर विभाव को सकारण मानताहं। ज्ञानी जीव स्वभाव में स्वत्ववुद्धि रखतादहंभ्रौर 
विभाव में परत्ववुद्धि । इसीलिये वह्‌ वं से वचता हु । 


यह भ्र धिकार २३७ से लेकर २८७ गाथा तक चलता हं । 


मोक्षाधिकार 

भ्रात्मा की सर्वंकमं से रहित जो श्रवस्थाहं उसे मोक्ष कहते हँ। मोक्ष शब्द ही इसकं 
पूवं रहने वाली बद्ध ॒भ्रवस्था का प्रत्यय कराता ह। मोक्षाधिक्रार में मोक्षप्राप्ति के कारणोंका 
विचार किया गया हं । प्रारम्भ में ही कन्दकुन्द स्वामी लिखते है--जिस प्रकार चिरकाल से बन्धन 
मे पडा हभ्रा कोई पुरुष उस बन्धन के तीव्र, मन्द या मध्यमभाव को जानता है तथा उसके कारणों 
को भी समता ह परन्त्‌ उस बन्धन का-वेडी का छेदन नहीं करता हं तो उस बन्धन से मुक्त नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार जो जीव क्मबन्ध के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति श्रौर प्रनुभाग बन्ध को जानता हं 
तथा उनकी स्थिति भ्रादि को भी समता ह परन्तु उस बन्ध को छेदने का पुरुषां नहीं करता तो 
वहु उस कममंवन्ध से मुक्त नहीं हो सकता । 

इस संद मे कून्दकून्द स्वामी ने बडी उत्कृष्ट वात कही ह । मेरी समक से वह्‌ उत्कृष्ट बात 
महाव्रताचरण रूप सम्यक्चारित्र ह । हे जीव ! तुभे श्रद्धानदहक्रिर्मै कमं बन्धनसे ब्द्हूग्रौर त्‌ 
बद्ध होने के कारणों को मी जानता हं परन्तु तेरा यह श्वद्धान भ्रौर ज्ञान तुभे कर्मबन्धं से मुक्त करने 


वाला नहीं हे । मुक्त करने वाला त्रो यथायं श्रद्धान श्रौर ज्ञान के साथ होने वाला सम्यक्चारिति 


न 


( 4 ॥ 
रूप पुरुषार्थं ही है । जव तक तू इस पुरुषार्थं को भ्रङ्खीकृत नहीं करेगा तव तकं बन्धन से मुक्त हीना 
दुभेरहं। मात्र ज्ञान श्रौर दर्शान को लिये हये तेरा सागरो पयन्त का दीर्घकाल यों ही निकल जात्ता 

पर त्‌ बन्धन से म्‌क्त नहीं हो पाता । परन्तु उस्र श्रद्धान ज्ञान कं साथ जहां चारित्र रूपी पुरुषार्थ 
को ्रङ्खीकृत करता ह वहां तेरा कार्यं बनने में विलम्ब नहीं लणता । यहां तक {6 अन्तमृहतं में भी 
काम वन जाताहे। | 
जीव ! त्‌ मोक्ष किसका करना चाहता हँ ? भ्रात्मा का करना चाहता हूं । परन्तु संयोगी | 
पर्याय के म्रन्दर तने श्रात्माको समाया नहीं? इसवबातकातो विचार कर। कहीं इस संयोगी 
पर्याय को ही तो त॒ने श्रात्मा नहीं समभ रक्ख। हँ । मोक्षप्राप्ति का पुरुषार्थं करने कं पहले भ्रात्मा 
म्रौर बन्ध को समना ्रावदयक ह । कृन्दकुन्द स्वामी ने कहा हं- 
जीवो बन्धो य तहा चिज्जंति सलक्खर्णोहि णियर्एहि । | 
वन्धो देए दव्वो सुद्धो श्रप्पा य घेतव्वो ॥२९५॥ | 
जीव श्रौर वन्ध श्रपने-श्रपने लक्षणों से जाने जाते है सो जानकर बन्व तो छेदने के योग्य 
हं भ्रौर जीव-्रात्मा ग्रहण करने के योग्य हं । 
शिष्य कृहता है भगवन ! वह उपाय तो वताभ्रो जिसके द्वारा म म्रात्मा का ग्रहण कर 
सक । उत्तर में कृन्दकृन्द महाराज कहते हं - 
कह सो चिप्पडइ म्रप्पा पण्णार सो उ विष्पए प्रप्पा । 
जह्‌ पण्णाइ विहत्तौ तह पण्णा एव वित्तव्वो ॥२९६। 
उस श्रात्मा का ग्रहण कैसे किया जावे? प्रज्ञा--भेद ज्ञानकेद्धारा श्रात्मा का ग्रहणं 
किया जावे ! जिस तरह प्रज्ञा से उसे विभक्त शिया था उपरी तरह प्रज्ञाते उसे ग्रहण करना चाहिये। 
पण्णाए घचित्तव्वो जो चेदा सो भ्रहं तु णिच्छयदो। 
ग्रवसेसा जे भावा ते मज्भ परेत्ति णायव्वा ॥२९७॥। 
प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो चेतयिता है वहीर्म हूं रौर भ्रवरेष जो मवहैंवे 
मभफ़सेपर हैँ। 
इस प्रकार स्वपर के भेदविज्ञानपूरवक जो चारित्र धारण क्रिया जाता है वही मोक्ष 
प्राप्ति का वास्तविक पुरुषां है । मोह रौर क्षोभ से रहित आत्मा की परिणति को चारित्र कहते 
है । व्रत, समिति, ग॒प्ति भ्रादि, इसी वास्तविक चारित्र की प्राप्ति में साधक होने से चारित्र कहे 
जाते हे । | „ 
यह्‌ श्रधिकार २८८ से लेकर ३०७ गाथा तक चलता है । "~ + क 
सवं विशुद्ध ज्ञानाधिकार ४ 
श्रात्मा के श्रनन्त गणो ज्ञान ही सवते प्रमुख गृण है । उसमे किसी प्रकार का विकरारःनः 
शेष रह जावे, इसलिये पिद्धले श्रधिक्रारों में .उक्त भ्रनुक्त बातों कां एक वार फिर से विचार कर ज्ञान, ` 
को सर्वेथा निर्दोष बनाने का प्रथत्न इस सवैविशुद्धि ज्ञानाधिकार में किया गयाहै 1 `` तः 
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“्रात्मा परद्रव्य के कत॒त्व से रहित है" इसके समर्थन में कहागथादहै फ्रि प्रत्येक द्रव्य 
भ्रपने ही गृणपर्यायरूप परिणमन करता है भ्रन्यद्रव्यरूप नहीं, इसलिये वह्‌ पर का कर्ता नहींहो 
सकता, अ्रपने ही गृण भ्रौर पयो क। कर्ता हो सकता है । यही कारण है कि भ्रात्मा कर्मों का कत्ता नहं 
है । कर्मो का कर्ता पुद्गल द्रव्य है क्योकि ज्ञानावरणादि रूप परिणमन पुद्गल द्रव्यमेंहीहो रहा है। इसी 
तरह रागादिक का कर्ता ्रात्मादहीदहै, पर द्रव्य नही, क्योकि रागादिरूप परिणमनश्रात्माही करता 
है । निमित्त प्रधान दुष्ट को लेकर पहले प्रधिकार मे पृद्गलजन्य होने के कारण राग को पौद्‌गलिक् 
कहा है । यहां उपादानप्रधान दृष्टि को लेकर कहा गया है कि चकि रागादिरूप परिणमन ब्रात्मा 
का होता है, श्रतः ्रात्मा के है । श्रमृतचन्द्र सूरिने तो यहाँ तक कहाटहै कि जो जीव रागादिक कौ 
उत्पत्ति में परद्रव्य को ही निमित्त मानते हँ वे शुद्धबोधविधुरान्धवृद्धि हँ तथा मोह रूपी नदी 
को नहीं तेर सक्ते-- 

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति येतुते। 
उत्तरन्ति न हि मोह वाहिनीं शुदधबोधविधुरान्धवुद्धयः ॥२२१। 


कितने ही महानुभाव श्रपनी एकान्त उपादान की मान्यता का समर्थेन करने के लिये इस 
कलशा का श्रवतरण दिया करते हँ पर वे इलोकमं पड़े हुये "एव' शब्द की भ्रोर दुष्टिपात नहीं करते 
यहाँ श्रमृतचन्द्र सूरि "एव" शब्द के द्वारा यह प्रकट कर रहै हँ किजो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य को 
ही कारण मानते है, स्वद्रव्य को नहीं मानते, वे मोहुनदी को नहीं तैर सकते । र।गादिक की 
उत्पत्ति मे परद्रव्य निमित्तकारण है अ्रौर स्वद्रव्य उपादानकारण कोन मानकर परद्रव्य कारण दै। 
जो पुरुष स्वद्रव्यरूप उपादान कारण को न मानकर परद्रव्य को ही कारण मानते है--मात्र निमित्त 
कारण से उनकी उत्पत्ति मानते है वे मोह नदी को नहीं तैर सकते । यड ठीक है कि निमित्त, कार्य 
रूप परिणत नहीं होता परन्तु कायं की उत्पत्ति में उसका साहाय्य भ्रनिवायं भ्राव्यक है । ्रन्तरग 
बहिरंग कारणों से कायं की उत्पत्ति होती है, यह जिनागम की निविवाद सनातन मान्यता है । यहां 
जिस निभित्त के साथ कार्यं का भ्रन्वय व्यतिरेक रहता है वही निमित्त शाब्द से विवक्षित है इसका 
ध्यान रखना चाहिये । 

ग्रात्मा पर का--कमं का कर्ता नहीं है, यह सिद्ध कर जीवों को कमं चेतना से रहित सिदध 
किया गया है । इसी तरह ज्ञानी जीव श्रपने ज्ञायकस्वभाव काही भोक्ताहै, कमेफन का भोक्ता 
नहीं है, यह सिद्ध कर उसे क्मंफलचेतना से रहित सिद्ध किया गया है । ज्ञानी तो एक ज्ञानचेतना 


से ही सहित है, उसी के प्रति उसकी स्वत्व बुद्धि रहती है । 


इस श्रधिकार के भरन्त में एक वात श्रौर बडी सुन्दर कही गई है । कून्दकून्द स्वाभी कहते 


है कि कितने ही लोग मुनिलिङ्घं श्रथवा गृहस्थ के नानालिङ्क धारण करने की प्रेरणा इसलिये करते 
है किये मोक्षमागं है परन्तु कोई लिङ्गं मोक्ष का मागे नहीं है, मोक्ष का मागे तो सम्यग्दशन, 
सम्यग्ज्ञान श्रौर सम्यक्चारित्र को एकता है । इसलिये- 


( ४३ ) 


मोक्खपहे श्रप्पाणं व्वेहि तं चेव फाहि तं चेया । 
तत्थेव विहर णिच्चं मा विहरसु अरण्णदव्वेसु ॥४१२॥ 
मोक्ष मागं में श्रात्मा को लगाग्रो, उसी का ध्यान करो, उसी का चिन्तन करो श्रौर 
उसीमे विहार करो, भ्रन्य द्रव्यो में नहीं । 
इस निरचयपूणं कथन का कोई यह फलिता्थं न निकाल ले की कुन्दकुन्द स्वामी मुनिलिङ्ख 
श्रौर श्रावकलिङ्ख का निषेध करते हैँ । इसलिये वे लगे हाथ श्रपनी नयविवक्षा कों प्रकट करते ईद -- 
ववहारिभ्रो पुण णप्रो दोण्िवि लिगाणि भणइ मोक्पहे । 
रिच्छयरग्रो रा इच्छंड मोक्खपहे सव्वलिगाणि ॥४१४॥। 
परन्तु व्प्रवहार नय दोनों नयो को मोक्षमागं में कहता है रौर निश्चयनय मोक्षमागं में 
सभी लिद्धों को इष्ट नहीं मानता । 
इस तरह विवाद के :्थलों को कन्दकुन्द स्वामी तत्काल स्पष्ट करते हुये चलते हं । 
जिनागम का कथन नयविवक्षा पर भ्रवलम्बित है यह तो सर्व॑सम्मत वात है, इसलिये व्याध्यान करते 
समथ वक्ता ्रपनी नयविवक्षा को प्रकट करते चलें ्रौर श्रोता भी व्याश्यात तत्त्व को उसी नयविवक्षा 
से ग्रहण करने का प्रयास करे तो विसंवाद होने का श्रवसर ही नहीं भ्रावे । 
यह्‌ श्रधिकार ३०८ से लेकर ४१५ गाथा तक चलता हे । 
स्याद्रादाधिकार श्रौर उपायोपेयमावाधिकार 
ये प्रधिकार भ्रमृतचन्दर स्वामी ने स्वरचित श्रात्म ख्याति टीका के श्रङ्गरूप लिखे हं । इतना 
स्पष्टटै कि समयप्रामृत या समथक्षार श्रध्यात्म अ्रन्थ है । ब्रध्यात्म ग्रन्थों का वस्तुतत्त्वं सीवा 
ग्रात्मा से सम्बन्ध रखने वाला होता है । इसलिये उक्षके कथन में निङचयनय का अआ्रालम्बन प्रान रूप 
से लिया जाता है परपदा्थं से सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारनय का श्रालम्बन गौण रहता है। जो 
श्रोता दोनों नयों के प्रधान श्रौर गौणभाव पर दुष्टि नहीं रखते उन्हें श्रम हो सकता है । 
उनके श्रम का निराकण करने के उदेद्य से ही भ्रमृतचन्द्र स्वामी ने इन श्रधिकारों का 
ग्रवतरण किया दहै । । 
स्याद्वाद भ्रधिकार भें उन्होंने स्याद्ठाद के वाच्यभूत भ्रनेकान्त का समेन करने के लिये 
तत्‌-ग्रतत्‌, सत्‌-श्रसत्‌, एक-भ्रनेक, नित्य-म्रनित्य भ्रादि भ्रनेक नयो से श्रात्मतत्त्व॒का निरूपण किया 
है । भ्रन्त में कलश काव्यो के द्वारा इसी वात का समर्थन किया हे । भ्रमृत चन्दर स्वामी ने भ्रनेकान्त कों 
परमागम का जीव-प्रा श्रौर समस्त नयो के विरोध क्रो नष्ट करने वाला मानाहे। जेसा कि 
उन्होने स्वरचित पुरुषाथंसिद्धच्‌ पाय ग्रन्थ के मङ्गलाचरणस्प मे कहा है--' 
परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥२॥ 


ग्रालख्याति टीका के प्रारम्भ में भी उन्होने यही आकांक्षा प्रकट को है- 
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्रनन्तधमंरस्तत्त्वं परयन्ती प्रत्यगात्मनः । 
्रनेकान्तमयी मूत्िनित्वमेव प्रकाशताम्‌ ॥२॥ 


प्रतेकध्मात्मिक परमात्मतत्त्व के स्वरूप का ग्रवलोकन करने वाली श्रनेकान्तमयी मति 
निरन्तर ही प्रकाडमान रहे । 


ध इसी श्रधिकार में उन्होने जीवत्वशक्ति, चितिशक्ति प्रादि ४७ शक्तियों कां निरूपण किया 
है जो नयविवक्षा के परिज्ञानसे ही सिद्ध होताहै। 

उपायोपेयाधिकार मे उपायोपेयभाव की चर्चाको गई है. जिसका सार यह है- 

पाने योग्य वस्तु जिससे प्राप्त की जाती है वह उपायदहैग्रौर उस उपाय के दवाराजो 
वस्तु प्राप्त की जाती है वह उपेय ह । भ्रातमारूप वस्तु यद्यपि ज्ञानमात्र वस्तु है तो भी उसमें उपाथो- 
पेयभाव विद्यमान है । क्योकि उस भ्रात्मवस्तु के एक होने पर भी उसमे साधक भ्रौर सिद्ध के भेद 
से दोनों प्रकार क। परिणाम देखा जाता है प्र्थात्‌ भ्रात्मा ही साधक भ्रौरश्रात्माही सिद्धदहै। उन 
दोनों परिणामों में जो साघकरूप है वह॒ उपाय कहलाता ह श्रौर जो सिद्धरूप हं वहु उपेय 
कहलाता हं 1 यह ्रात्मा भ्रनादिकाल से मिथ्यादशेंन-ज्ञान-चारितवरके कारण संसार मं भ्रमण करता 
हे । जव तकं व्यवहार रत्नत्रय को निश्चलरूप से ्रद्धीकृत कर श्रनुक्रम से श्रपने स्वरूपानुभव कौ 
वृद्धि करता हुश्रा निरचय रत्नत्रय की पूणंताको प्राप्त होता हं तव तक तो साधकभाव हं म्रौर 
निदचय रत्नत्रय की पूर्णता से समस्त कर्मों का क्षय होकर जो मोक्ष प्राप्त होता हं वह सिद्धभाव 
है । इन दोनों भावरूप परिणमन ज्ञान काही हं इसलिये वही उपाय हं प्रौर वही उपेय हं । यह्‌ गुण 
की प्रधानता से कथन हं । 

संस्कृत टीकाकारो का परिचय 


श्रमृतचन्द्र सूरि- 
समयप्राभृत, या समयसार पर दो संस्कृत टीक।एं उपलब्ध दँ-एक प्रात्मख्याति प्रौर दूसरी 


तात्पर्यवत्ति । ्रात्मख्याति के रचयिता श्रमृतचन्द्र सूरि हैँ इन्होंने कून्दकन्द स्वामी के हादं (म्रभिप्राय) 
को खोलने का पूर्णं प्रथास क्रिया है । कून्दकून्द स्वामी के प्रवचनस।र, पञ्चास्तिकाय श्रौर समयसार 
पर इनकी संस्कत टीकाएं मिलती है जो तद्‌ तद्‌ ग्रन्थों के साथ मुद्रितदहो चुकोटहं। भ्रापको भाषा 
पाण्डिव्यपूणं है । भ्रध्यात्मग्रन्थों की टीका में यदि सरल भाषा काप्रयोगहोतातो प्रौर भी ग्रधिक 


` लाभदायक होता । समयसार की टीका के सथ श्रपिने गाथाप्रों के श्रभिप्राय को स्पष्ट श्रथवा पल्लवित 


करने के लिये इलोक भी लिखे हैँ जो कलशा के नाम से प्रसिद्ध हँ । उनके संस्कृत टीका सहित तथा 
मात्र हिन्दी टोका सहित श्रलग से भी संस्करण प्रकारित हुए दैँ। ये कलकशशक्राव्य इतने लोकप्रिय 
सिद्ध हए द कि कितने ही महानुभावो के नित्य पाठम सम्मिलितदहो ग्येहै। इन्हींकी शंलीका 
ग्रनुक रण कर पद्मप्रभमलधारी देव ने नियमसार की संस्कृत टीका लिखो रहै तथा टौका के बाद 
कलशकान्य भो लिखे हें1 

इन टीकाश्रों के सिवाय भ्रमृतचन्द्र स्वामी के द्वारा विरचित पुरुषाथं सिद्धच्‌.पाय तथा तत्वाथ- 


सार ये दो ग्रन्थ श्रौर मिलते है। प्रसन्नता है कि इन्हीं श्रमृतचन्द्राचायं द्वारा विरचित एक 'शक्तिमणित- 


( 4.) 


कोषः ग्रन्थ भी मिला है जिसमें पच्चीस पच्चीस श्लोकों के पच्चीस प्रकरण हैँ इनकी कविता दुरूह 
तथा भ्राघ्यात्मिक ्रौर दारेनिक डेली का संमिश्रण है । इसके प्रकाशन कौ योजना चल रही टै । 
इन श्राचायं ने ग्रपना परिचय किसी ग्रन्थमे नहीं दिया है। यहां तक कि समयस।रके इष 
निरूपण का कि "एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्तां नहीं है, इनके उपर गहरा प्रभाव पड़ारहै जिसमेवेः 
समयसार की टीका के श्रन्त मे लिखते हं- | 
रवशक्तिसंस्‌चितवस्तुतत्वेव्याख्या कृतेमं सएयस्य शब्दः । ‡: न | 
स्वरूपगुप्तस्य न किञ्चिदस्ति कतव्यमेवामृतचन््रसूरेः ॥२७८॥। 
श्रपनी दाति से वस्तुस्वरूप को सूचित करने वाले राब्दोके द्वारा यह समय-भ्रागम अथवा 
समयसारकी व्याख्या की गर्ईहै। स्वषूप मं गुप्त रहने वाले ब्रमृतचन्द्र सूरि का इसमें कू्-भी 
कत्र त्व नहीं है। इसी भाव के इलोक पञ्चास्तिकाय तथा पुरुषाथं सिद्धयुपाय्‌.के म्रन्त में उपलन्ध हैं । 
ह्‌ श्राचायं श्ननेकान्त के श्रनन्य भक्त थे । निह्चय श्रौर व्यवहारनथ के पारस्परिक विरोघ 
का रमन करने के लिये पुरुषार्थं सिद्धचपाय मं इन्ठोने लिखा है- 
व्यवहारनिचयौ यः प्रबुध्य तत्वेन मवति मध्यस्थ, 
प्नोति देदानायाः स एव फलम विकलं शिष्यः ॥८॥ 
जो यथार्थं रूपमे व्यवहार ओ्रौर निङ्चय को जानकर मध्यस्थ होतादहै. वही शिष्य देशना के 
पूणे फल को प्राप्त होता है। 
ग्रापने पच्वास्तिकाय की टीका के श्रन्त मं निश्चयाभास्ष, व्यवहाराभास श्रौर उभयाभास्र का 
वड़ा सुन्दर वणन किया दहै। ॑ | 
ये विक्रम संवत्‌ १००० के लगभग हुए हैँ क्योकि जयसेन के. धमंरत्नाकर में इनके द्वारा | 
रचित पुरुपाथं सिद्धय पाय के ५९ पद्य उद्धत ह जयसेन ने ्रपना यह ग्रन्थ वि० सं० १०५५ मे बनाया 
है, एेसा उसकी प्रशस्ति के प्रन्तिम पद्यसे प्रकटदहै। इस तरह श्रमृतचन्द्र सूरि १०५५ के पूवंवर्तीं | 
ही ह. उत्तरवर्ती नहीं । ` | । 
जयसेनाचाय- 5. = | 


तात्पर्थवृत्ति के कर्ता श्री जयप्तेनाचार्य हैँ इनकी टीका की भाषा बहुत सरल मरौर हदयग्राही हे । 
वास्तव में ्रध्यात्म ग्रन्थों की टीका एेसी ही भाषा में होनी चाहिये 1 इन्होने कन्दकून्द के प्रवचन 
सार, समयसार श्रौर पञ्चास्तिकायः, इन तीनों ग्रन्थों पर टदीकाएं लिखी हँ मरौर उनमें निरचय-व्यव- 
हारनय का एेसा सामञ्जस्य बढाया है कि प्ते समय हृदय प्रफट्लित हो जाता हे । श्रात्मख्याति ओर 
तात्पर्यवत्ति कौ गाथाग्नों मे कहीं कहीं हीनाधिकता पाई जातौ है अर्थात्‌ तात्पयवृत्ति मे एेसी भ्रनेक 
गाथाएं हँ जिनकी टीका श्रमृतचन्द्र सुरिने नहीं की है। इससे इतना सिद्ध होता है कि इन ग्रन्थो की 
प्रतियों में पाठ भेद बहुत पहले से पाया जाता है.। भ्रमृतचन्द स्वामी ने अ्रपनी टीका का आवार 


। 
। 
1 
4 
। 


१-देखो, भ्रनेकान्त वषं ८ भ्रंक ४-१५ 





५ उ, 


भरन्य भ्रति को बनाया होगा भ्रौर जयसेन ने दुसरी प्रति को । श्रमृतचन्द्र स्वामी ने छानवीन कर 
द्विरुक्त श्रथवा ब्रनावद्यक गाथाग्रों को छोड़ा है परन्तु जयसेन ने एेसा नहीं किया । 


जयतस्ेन बारहवीं शताब्दी के विद्धान्‌ हैँ । इनकी टीका की पद्धति का ्रनुसरणा कर 
परमात्मप्रकाश श्रौर बृहद द्रत्यसंग्रह॒ की टीकाए तत्तत्कतश्रों के द्वारा लिखी गयीं । 


पं० बनारसीदास जी 


जेन साहित्य मं हिन्दी भाषा का इतना वड़ा भ्रन्य कवि नहीं हुभ्रा । इनका जन्म एक धनी मानी 
सम्भ्रान्त परिवार में हुभ्रा था । इनके प्रपितामह जिनदास का साका चलता था। पितामह मूलदास हिन्दी 
प्रौर फारसी के पण्डितिथे प्रौर यह नरवर (मालवा) में वहाँ के मुसलमान नवावके मोदी होकर 
गये थे । इनके मातामह मदनसिह चिनालिया जौनपुर के प्रसिद्ध जौहरीथे श्रौर पिता खडगसेन 
कूं दिनो तकं बंगाल के सुलतान मोदीलां के“ पोतदार रहे थे । इनका जन्म जौनपुर माध सुदी ११ 
संवत्‌ १६४३ मेदहुम्रा था। यह्‌ श्रीमाल वंश्यथे। यह्‌ बड़ही प्रतिभाश्ञाली कविथे। शिक्षा 
सामान्य प्राप्त की थी परब्र्धुत प्रतिभा होने के कारण यह म्रच्छे कविथे। इन्होंने चौदह वषं की 
अ्रवस्था मे एक हजार दोहा चौपाइयों का नवरस न।मक ग्रन्थ बनाया था, जिसे श्रागे चलकर, इस 
भय से कि संसार पथ-श्रष्ट न हो, गोमती में प्रवाहित कर दिया था । 


इनके पिता मूलतः श्रागरा निवासी दहीथे तथा इन्हं भो वहत दिनों तक भ्रागरा रहना 
पड़ा था। उस समय श्रागरा जंन-विद्वानों का केन्द्रथा। इनके सहयोगियों मे पं० रामचनद्रजी, 
चतुर्भज वं रागी, भगवतीदास जी, घमंदास जी, कूवरपाल जौ मरौर जगजीवनराम जी विशेष उल्लेख 
योग्य है । ये सभी कविथे। महाकवि बनारसीदास जी का सन्त कवि सुन्दरदास से सम्पकं था। 
बताया गया है--्रसिद्ध जन कवि बनारसीदास के साथ सुन्दरदास की मंत्री थी। सुन्दरदास जव 
भ्रागरा गये थे तब बनारसीदास के साथ संपक हुभ्राथा। वनारसीदास जी सुन्दरदास की योग्यता, 
कृविता भ्रौर यौगिक चमत्कारो से मुग्ध हो गये थे । तभी इतनी रलाघायुक्त कण्ठ से उन्होने प्रशंसा 
कीथी। परन्तु वंसेही त्यागी ओर मेधावी वनारसीदासजी भीथे। उनके गृणों से सुन्दरदास 
प्रभावित हो गये । इसी से वंसी ग्रच्छी प्रशंसा उन्होनेभी की थी। 


महाकवि बनारसीदास का सम्पकं महाकवि तुलसीदास के साथ भी था। एक किम्वदन्ती 
मे कहा गया है कि कवि तुलसीदास ने श्रपनी रामायण बनारसीदास को देखने के लिये दी थी । 
जब मथुरा से लौट कर तुलसीदास श्रागरा भ्राये तब बनारसीदासने रामायण पर श्रपनौ संमति 
“विराजं रामायण घटमाहि मर्म होय ममं सो जानं मूरख मानं नाहि ।' इत्यादि पद लिख कर दी 
थी । कहते है इस सम्मति से प्रसन्न होकर ही तुलसीदास जी ने कु पद्य भगवान्‌ पाडवंनाथ कौ 
स्तुति म लिखे है । ये पद्य शिवनन्दन द्वारा लिखित गोस्वामी जी कौ जीवनी में प्रकाशित है। इनकी 


निम्न रचनाएं है-- 


( ४७ ) 


१ नाममाला-एकसौ पचहत्तर दोहो का छोटा-सा शब्द कोष है, इसको सं° १६७० में 
जौनपुर में रचना की थी । 

२ नाटक समयसार--यह कविवर की सवे प्रसिद्ध श्रौर महत््वपूणं रचना है । इसकी 
रचना सं० १६९३ में ग्रागरामें की गयी थी । 4 

३ बनारसी विलास--इसमे ५७ एूटकर रचनाएं संगृहीत हँ । इसका संकलन सं° 
१७०१ मे पऽ जगजीवन ने किया था। 

४ ग्रद्धकथानक--इसमे कवि ने प्रात्मकथा लिखीदहै। इसमे सं° १६९८ तक को सभी 
घटनाएं दी गयी हैँ ।१ 
भ्राद्य हिन्दी रीकाकार श्री जयचन््र जी-- 

ग्रात्मख्याति के श्राधार पर समयसार की सवं प्रथम हिन्दी-टीका पं जयचन्द्रजोने की 
है। इस टीका का निर्माण इन्होंने कार्तिक वदी १० वि० सं° १८६४ को किया है। 

श्री पं० जयचन्द्र जी छावडा खण्डेलवाल जेन थे । जयपुरसे ३० मील की दूरी पर स्थित 
फागई ( फागी ) प्राममें रहने वाले श्री मोतीरामजी के पुत्रथे। बाल्यावस्था से ही इनकी 
जेन तत्तव चर्चा में रचि थी । कूं समय वाद श्राप फागई से जयपुर भ्रा गये 1 यहां आने प्रर इन्होने 
विद्वानों की ्रच्छी शली देखी । उन विद्वानों के सम्पकं से ्रापकी स्वाध्याय सम्बन्धी ्रभिरुचि 
वदती गयी । इनका जन्म वि ० सं° १७१५ को हुप्रा था म्नौर समाधिमरण १८८१-८२ के लगभग 
माना जाता दै । भ्रापकी रचनाग्रों मे उनका काल दिया हुभ्रा है जिससे जान पडतादटै कि म्रापने 
१८५९ से रचना करना शुरू कर दिया था रौर यह रचना कायं १८७४ वि० सं तक चलता रहा 
है। श्राप संस्कृत भाषा के म्रच्छे जानक।रथे। न केवल धमं विषय के श्राप ज्ञाता थे किन्तु न्याय 
विषयमे भी ग्रच्छे विख्यात यथे । ये स्वतन्त्र कविताएं भी लिखते थे। समयसार के प्रत्यक भ्रधिकार 
मेजो श्रापने सवेया श्रादिपद्य विरये वे बहुत ही भावपृणेदहै। श्रापकी साहित्यिक रचनाएं 
निम्न प्रकार ठं ।२ 


१ तत्त्वाथं सूत्र वचनिका वि० सं° १८५९ 

२ सर्वाथंसिद्धि वचनिका* चेत्र शुक्ला ५ सं १८६१ 

३ प्रमेयरत्नमाला वचनिका^ भ्राषाण शुक्ला ४ सं० १८३३ 
४ स्वामिकातिकेयानु प्रक्षावचनिका^* श्रावण कृ० ३ सं० १८६३ 

५ द्रव्यसंग्रह वचनिका* श्रावरण क० १४ सं ०१८६३ 
६ समयसार वचनिका^ कातिक कृ० १० सं० १८६४ 
७ देवागम (श्राप्तमीमांसा) वचनिका* ॑ चत्र कृष्ण १४ सं ० १८६६ 


१ श्री डा° नेमिचन्द्र शास्त्री कृत हिन्दी जेन साहित्य-परिश्लीलन भाग १ पृष्ठ २४४ से साभार उद्धूत । 
२ श्री पं. जयचन्द्र जी छावडा का परिचय तथा उनके साहित्यिक कार्यो कौ सुची द्रव्य-संग्रह को डा. दरनारीलाल जी 
कोलिया द्वारा लिखित भूमिकासे साभार ली गयी है । 
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८ अरष्टपाहुड वचनिका* भाद्र० शु० १२ सं० १८६७ 
९ ज्ञानाणेव वचनिका* माघ कृ० ५ सं० १८६९ 
१० भक्तामरस्तोत्र वचनिका कातिक कृ० १२ सं० १८७० 
११ पदयो की पुस्तक (मौलिक २४६ पयो का संग्रह) प्राषाढ शुक्ल १० सं० १८७४ 


१२ सासायिक पाठ वचनिका 

१३ पत्नरपरीक्षा वचनिका 

१४ चन्द्रपभचरित्र द्ितीयसगें वचनिका 
१५ मतसम्‌च्चय वचनिकां 

१६ धन्यकृमार चरित वचनिका 


इन रचनाग्रो मे तारकाङ्किति ग्रन्थों की प्रतियां स्वयं पण्डित जी के हाथ की लिखी हुई 
दि० जंन बड़ा मन्दिर जयपुर मे विराजमानः है । 


समयसार का यह संस्करण-- ... | 
उपलंन्ध॒जंनागमों मे समयप्रामृत ( समयसार ) श्रना खास महत्व रखता है । 


उसका स्वाध्याय कर म्न्य भ्रनेक धर्मी लोग शारवत कल्याणकारी वीतराग मागे में दीक्नित 
है । कुन्दकृन्द महाराज के हृदय- हिमालय से जो श्रध्यात्म की मन्दाकिनी प्रवाहित हुई है उसको 
सरस-शीतल धारमे अ्रवगाहन कर संसारभ्रमणरूप दाष से संतप्त मानव परमशान्ति का भ्रनुभव 
करते हँ । इस समय समाज में समयसार के स्वाध्याय का पर्याप्त प्रसार हुभ्रा है। जगह जगह से 
सके सुन्दर संस्करण प्रकाशित हो रहे हँ। सवंप्रथम इसका प्रकादान पं० जयचन्द्र जी छा वड़ाकृत 
हिन्दीवचनिका के साथ श्री रायचन्द्रजेनशास्व्रमाला वम्बई से हुश्राथा। पण्डितजी की भाषा 
प्राचीन हिन्दी थी उसे खडी बोली में परिवत्तित करने का कायं सवंप्रथम श्रीमान्‌ पं° मनोहरलाल जी 
दास्ती ने किथाथा। यह संस्करग्ण सन्‌ १९१९ मं प्रकाशित हृ्राथा। इसी संस्करणके प्राधार 
पर श्रहिसामन्दिर दिल्ली से भी एक संस्करण १९५९ ई०्में प्रकाशित हृश्रा था । रायचन्द्र जेन 
शास्त्रमाला से प्रकाशित यह संस्करण कई वर्षो से दुष्प्राप्य था । संस्कत की दो टीकाग्रों श्रौर हिन्दी 
को सरल तथा स्पष्टतम व्याख्यासे भ्रलंकरृत होने के कारण इसकी मांग भ्राती रहती थी । इसलिये 
कागज कौ दुलंभता के समय भी इसका यह्‌ संस्करण प्रकाशित किया जा रहादै। समयसारके 


पिदले संस्करणों की संस्कृत टीकाग्नो मे छपाई की सुविधा के कारण जो सन्धिगत परसवणंसम्बन्धी 
न्रुटियां चली श्रा रही थीं उन्है इस संस्करण में ठीक कर दिया हें । 

 भ्रस्तावनालेख मे जिन विद्वानों की रचनाग्रों से सहयोग लिया गया है उनका म्राभार 
यद्यपि तत्ततप्रकरणीं के पादं टिप्पण श्रादिमें करता श्राया फिर भी यहां समुदायरूप से उनका 
भ्राभार मानता हृं । इसका सुन्दर मुद्रण भो महेन्द्र प्रिन्टसं जबलपुरने कियादहं मरतः उनकाभी 


भ्राभारी हूं । भ्रफं देखने में यद्यपि सावधानी बरती गई हं फिर भी प्रगुद्धियों का रह जाना श्रसंभव नहीं 


हं श्रतः उनके निये विद्धानों से क्षमा प्रार्थी हं । श्वी कृन्दकृन्द स्वामी की श्रध्यातमदेशना से जगत्‌ के 
मानव मात्र श्रात्मकल्याण मे श्रग्रसरः होते रहे" इस भावना के साथ प्रस्तावना लेख समाप्त करता हू । 
` सागर ` ए ४.2. ; | विनीत 
दिनांक ८-१-७४ ‡  .. ` ` पन्नालाल जन साहित्याचायं पी-एच० डी° 


कीः 
नमः श्रीपरमात्मने 
श्री मद्वगवत्कृन्दकृन्दाचायेविरचितः 


मयाः 


(टी कात यसहितः) 


जीवाजोवाधिकारः 
अ= 


श्रमद्मृतचन्द्रसूरिकृता ब्रात्मख्यातिः 


नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते । 
चित्स्वभावाय भावाय सवेभावान्तरच्छिदे ।। १ 


श्रीजयसेनाचार्यकृता तात्पर्यवृत्तिः 
वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम्‌ । 
वक्ष्ये समयसारस्य वृत्ति तात्प्येसंज्ञिकाम्‌ ॥ १॥। 


श्रथ शुद्धपरमात्मतत्वप्रतिपादनमुख्यत्वेन विस्तर रुचिरिष्यप्रतिवोधनाथं श्रीकरन्दकुन्दा चायंदेवनिर्मिते समयसारभ्राभृत- 
ग्रन्थे श्रधिकारशुद्धिपुवंकत्वेन पातनिकासहितं व्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ “वंदित्तु सब्वसिद्धे* इति नमस्कारगाथामादि कत्वा 


श्र परिडत श्रीजयचन्द्रकृत ब्रात्ख्याति-भाषाटोका 


मङ्कलाचरण 


दोहा-श्रीपरमातमक्‌ प्रणमि, शारद सुगुर्‌ मनाय । 
समयसार शासन करू, देशवचनमय भाय ॥ १॥ 
रब्दब्रह्यपरतब्रह्यके, वाचकवाच्यनियोग । 
मंगलरूप प्रसिद्ध दवे, नमो धमे धन भोग ॥ २॥ 





२१] श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास््रमालायाम्‌ 


सूत्रपाठक्रमेण प्रथमस्थले स्वतन्त्रगाथाषट्‌कं भवति । तदनन्तरं द्वितीयस्थले भेदाभेदरत्नत्रयप्र तिपादनरूपेण "ववहारेणुवदि- 
स्सदि' इत्यादि गाथाद्रयम्‌ । भ्रथ तृतीयस्थले निइ्चयव्यवहारश्रुतकेवलिव्याख्यानमृख्यत्वेन “जो हि सुदेण' इत्यादि गाथा- 
नयनय लहइ सार श्ुभवार, पयपय दह॒इ मार दुखकार । 
लय लय गहइ पार भवधार, जय जय समयसार श्रविकार ।।` ३॥ 
दाब्द श्रथं श्ररु ज्ञान समयत्रय भ्रागम गायं 
मतसिद्धान्त रु कालभेदत्रय नाम बताये । 
इनहि भ्रादि शुभ भ्रथंसमयवचके सुनिये बहु 
भ्रथं समयमे जीव नाम है सार सुनहु सहु ॥ 
तातं जु सार विनकमंमल शुद्ध जीव शुध नय कटै । 
इस ग्रंथ मांहि कथनी सवे समयसार बुधजन गहै । ४ ॥ 
नामादिक छह म्रन्थमुख, तामे मंगलसार 1 
विघन हरन नास्तिक हरन, शिष्टाचार उचार। ५॥ 
समयसार जिनराज दहै, स्यादवाद जिनवेन । 
मुद्रा जिन निरग्रन्थता, नम्‌ करे सव चेन ।॥ ६॥ 


इस तरह मङ्खलपूवेक प्रतिज्ञा कर श्रीकुन्दकरुन्द श्राचा्यंकृत गाथावद्ध समयप्राभृत ग्रन्थक जो 
संस्कृत टीका श्रीभ्रमृतचन्द्र आचायंकृत ब्रात्मख्याति नाम की है उसकी देडभाषामय टीका प्रारम्भ 
करते हैँ । 

भ्रव संस्कृत टीकाकार श्रीमान्‌ भ्रमृतचन्द्र भ्राचायं ्रन्थकी भ्रादि मे मंगल के लिये इष्ट्देव को 
नमस्कार करते है-'नमः' इत्यादि । भ्र्थ-'समयः' भ्र्थात्‌ जीवनामा पदाथं उसमे 'सार' जो द्रव्यकमं, 
भावकर्म, नोकमे रदित शुद्ध श्रात्मा उसके लिये मेरा नमस्कार हो । कंसा है वह ? (भावाय' श्र्थात 
शुद्ध सन्तास्वरूप वस्तु है । इस विरोषणपद से सर्वथा भ्रभाववादी नास्तिको का मत खंडित हन्ना 1 फिर 
कंसा है ? “चित्स्वभावाय'-जिसका स्वभाव चेतनागुणरूप है । इस विशेषणसे गुण गुणी का सर्वथा भेद 
मानने वाले नेयायिकका निषेध हश्रा । फिर कंसा है ? स्वानुभूत्या चकासते"-श्रपनी ही भ्रनुभवनरूप 
क्रियासे प्रका करता है-श्रपने को श्रपने द्वारा ही जानता है, प्रगट करता है । इस विरेषणसे ्रात्माको 
तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनीय-मटु-्रभाकर भेद वाले मीमांसकं का व्यवच्छेद 
होता है। तथा ज्ञान अ्रन्य ज्ञानकर जाना जाता है श्रपने श्राप को नहीं जानता एेसा मानने वाले नैया- 


 यिर्कोका प्रतिषेध होता है । फिर का है ? “सवभावान्तरच्छिदे' जो श्रपने से भ्रन्य सव जीव भ्रजीव 
, चराचर पदार्थो को उनके सब क्षेत्रकाल सम्बन्धी सब विशेषणो कं साथ एक ही समय जानने वाला है" 
० - तथा भ्रपने चेतन्यस्वभाव से भिन्न रागद्रेषादि भावों को पृथक्‌ करता है। इस विशेषण से सवंज्ञ का 
र 8 प्रभाव मानने वाले मीमांसक भ्रादि का निराकरण होता है। इन विरोषणों से ्रपने इष्टदेव समयसार 
को नमस्कार किया है। 


> च ~ थो 


समयसार जीवाजीवाधिकार [' ~3 


प्रनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ती प्रत्यगात्मनः । 
ग्रनेकान्तमयी मूतिंनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥ २.॥ 





सूत्रह्मयम्‌ । भ्रतःपरं चतुथस्थले भेदाभेदरत्नत्रयभावना्थं तथेव भावनाफलब्रतिपादना्थं च "णाणम्हि मावणा' इत्यादि 
सूत्रह्मयम्‌। तदनन्तरं पचमस्थले निरचयग्यवहारनयद्यव्याख्यानरूपेण'ववहा रोऽभदत्थो"इत्यादिसुत्रहयम्‌। एवं चतुदंशगाथाभिः 
स्थलपकेन समयसारपी सिकाव्याख्याने समूदायपातनिका । तद्यथा ` श्रथ प्रथमतस्तावद्गाथायाः पूर्वार्धेन मङ्खलार्थमिष्ट- 
देवतानमस्कारमृत्तरार्धेन तु समयसारग्रन्थव्याख्यानं करोमीत्यभिभ्रायं मनसि घृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति -- 





मावा्थं-यहां मङ्गलके लिए शुद्ध भ्रात्माको नमस्कार करिया है । प्रदन-किसी विष इष्ट्देव का 

नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? उसका समाधान~-प्रध्यात्मम्रन्थ है, इसलिये इष्टदेव का सामान्य 
स्वरूप सवं कर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध ्रात्मा ही है, इसलिये समयसार कहने से इष्ट्देव भ्रा गया । 
एक ही नाम लेने में ्रन्यमतवादी मतपक्ष का विवाद करते ह उन सवक्रा निराकरण इन कहे इए 
विदोपणों से बतलाया गया है । ञ्नन्यवादी म्रपने इष्टदेव का नाम लेते है, उसमे इष्टशब्द का भ्रथं नहीं 
घटता, वाधायें भ्राती है, मरौर स्याद्वादी जनियो के सवेज्ञ, वीतराग शद्ध ॒भ्रात्मा इष्ट है, इसके नाम कथं 
चित सभी सत्यां होते हैँ । इष्टदेव को परमात्मा कहो, परमज्योति कहो, परमेश्वर, शिव, निरञ्जन, 
निष्कलङ्क, प्रक्षय, म्रव्यय, शुद्ध, बुद्ध, ग्रविनाशी, अनुपम, म्रभेद्य, ्रच्छेद्य, परमपुरुष, निरावाध, सिद्ध, 
सत्यामा, चिदानन्द, सर्वज्ञ, वीतराग, भ्रहंत्‌, जिन, भ्राप्त, भगवान्‌, समयसार-इत्यादि हजारों नामों से 
कटो कु विरोध नहीं । परन्तु स्वधा एकान्तवादियों के यहां इन नामों मे विरोध है । इसलिये इसका 
ग्रथं यथार्थं समना चाहिये । 

प्रगटे निज भ्ननुभव करे, सत्ता चेतनरूप । 

सब ज्ञाता लखिकं नमो समयसार सव भूप ।॥ १॥ 


ग्रागे सरस्वती को नमस्कार करते है-““श्रनस्त' इत्यादि । श्रथ-जिसमे श्रनेक अ्रन्त-व्मं है, 

एसा जो ज्ञान तथा वचन उस रूप सूति नित्य ही प्रकाशरूप हो । वह मूति एेसी है कि जिसमे श्रनन्त 

धरम है एेसा रौर प्रत्यक्‌-परद्रव्यों से, परद्रव्य के गुणपर्यायों से भिन्न तथा परद्रव्य के निमित्त से हए 

ग्रपने विकारो से कथंचित्‌ भिन्न एकाकार एसा जो भ्रात्मा उसके तत्त्व को ब्र्थात्‌ श्रसाधारण 
सजातीय विजातीय द्रव्यो से विलक्षण निजस्वरूप को म्रवलोकन करती है। 


भावार्थ- यहां सरस्वती की मूति को भ्राशीवंचनरूप नमस्कार किया हे । जो लोक मे सरस्वती 
की सूति प्रसिद्ध है, वह यथाथ नहीं है, इसलिये उसका यथाथं वणेन क्रिया है । जो सम्यरज्ञान है, वहं 
सरस्वती की सत्यां मूति है । इसलिये उसमें भी सम्परणं तो केवलज्ञान है जिसमें सब पदाथ प्रत्यक्ष प्रति- 
भासित है, वही भ्रनन्त धर्मो सहित भ्रात्मतत्त्व को प्रत्यक्ष देखता है । भ्रौर उसी के भ्रनुसार श्रुतज्ञान 


१. प्रत्यगात्मनः शब्द वेदान्त भ्रौर उपनिषद्‌ मे भी प्रयुक्त हुमा है । इसका वाच्य परमात्मा या समयसार दही 
है जिसे टीकाकार ने भ्राद्य इलोक में प्रणाम कियादहै। 





1] श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


परपरिणतिहेतोर्मोहिनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः । 
मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूतंभंवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥ 


“बं दित्त्‌ ' इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । वंदित्त्‌ निरचयनयेन स्वस्मिन्नेवाराध्याराघकभावसरूपेण 
निविकल्पसमाधिलक्षणेन भावनमस्कारेण, व्यवहारेण तु वचनात्मकद्रव्यनमस्कारेण वन्दित्वा । कान्‌ सव्वसिद्धे स्वात्मो- 
पलन्धिसिद्धिलक्षणसवंसिद्धान्‌ । किविरिष्टान्‌ । पत्ते प्राप्तान्‌ । कां? गदि सिद्धगति सिद्धपरिणतिम्‌ । कथं भूताम्‌ । धुवं रङ्को- 


है वह परोक्ष देखता है इसलिये वह भी उसी की मूति है । तथा द्रव्यश्रृत वचनरूप है सो यह भी उसी 
को मति है क्योकि वचनो द्वारा श्रनेकधमं वाले प्रात्मा को यह वतलाती है। इस तरह सव पदार्थो के 
तत्त्व को जताने वाली ज्ञानरूप तथा वचनरूप म्रनेकान्तमयी सरस्वती की मूरति है। इसी कारण सरस्वतो 
के नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से कह जाते हँ । यह्‌ ग्रनन्त घर्मो को स्यात्पद 
से एक धर्मी में श्रविरोधरूप साधती है इसलिये सत्याथं है । कितने प्नन्यवादी सरस्वती की मूत्ि को 
ग्नन्यथा मानते है वह पदाथं को सत्यां कहने वाली नहीं है प्रह्न--ग्रात्मा का जो भ्रनन्तवर्मा विदोपण 
दिया है उसमे श्रनन्त धमं कौन-कौन हैँ ? उसका उत्तर-वस्तु मे सत्त्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशवतत्व, चेत- 
नत्व, भ्रचेतनत्व, मृतिमतत्व, भ्रमूतिमत्त्व इत्यादि तो धमं (गण) हँ म्रौर उन गणो का तीनों कालों में समय 
समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, वे म्रनन्त है । तथा एकत्व, भ्रनेकत्व, नित्यत्व, भ्रनित्यत्व, भिन्नत्व, 
भ्रभिन्नत्व, शुद्धत्व, ्रशयुद्धत्व, म्रादि म्रनेक धमं है, वे सामान्यरूप तो वचनगोचर हँ रौर विशेषरूप वचन 
के अविषय है, एसे वे श्रनन्त हैँ सो ज्ञानगम्य हैँ। एसा होनेपर भ्रात्मा भो वस्तु है उसमे भी म्रपने धम 
भ्रनन्त हैँ उनमें से चेतनपना भ्रसाघारण है, दूसरे अ्रचेतनद्रव्य मे नहींहै। श्रौर सजातीय जीवद्रव्य 
प्रनन्त है उनमें भी चेतनपना है तो भी निजस्वरूप से जुदा जुदा कहा है । क्योकि हर एक द्रव्योके प्रदेश 
भिन्न-भिन्न है इसलिये किसी का प्रदेश किसी मे नहीं मिलता । चेतनत्व श्रपने ्रनन्तघर्मो में व्यापक 
है इस कारण इसी को भ्रात्मा का तत्त्व कहा है । उसको यह सरस्वती कौ मूति देखती है श्रौर दिखाती 
है । इसन्िये इस सरस्वती को भ्राशीर्वादरूप वचन कहा है-जो सदा प्रकाशरूप रहो 1 इसी से सव 
प्राणियों का कल्याण होता है. एेसा जानना ॥ २ 1 भ्रागे टीकाकार इस ग्रन्थ के व्याख्यान करने के 
फलः को चाहते हृए प्रतिज्ञा करते है-'पर' इत्यादि । 


भ्रथं- श्रीमान्‌ भ्रमृतचन्द्र ्राचायं कहते कि इस समयसार (शुद्धा्मा तथा ग्रन्थ ) कौ व्याख्या 
से ही मेरी श्रनुभूति-म्रनुभवनरूप परिणति की परमविशुद्धि-समस्त रागादि विभावपरिणतिरहित उक्करृष्ट 
निर्मलता हो जाय 1 यह मेरी परिणति एेसी है कि परपरिणतिका कारण जो मोहनोय क्म, उसका 
 श्नुभाव-उदयरूप विपाक उससे जो श्रनुभाग्य-रागादिक परिणामों की ग्याप्ति है उससे निरन्तर 


ई 4  कल्माषित-मेली है । भ्रौर मैं द्रव्यद्ष्टि से शुद्ध च॑तन्यमात्र मति हु । 


मावार्थ-भ्राचा्यं कहते है कि शुद्धद्रव्याथिकनयकी दृष्टि से तो मैँ शुद्ध चेतन्यमाव्र मूति हं । परन्तु 


4: । ` मेरी परिणति मोहकम के उदय का निमित्त पाकर मेली. है-रागादिरूप हो रही है । इसलिये इस भ्रात्मा 
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श्रथ सुत्रावतारः-- 
वंदित्त सन्वसिद्धे धवमचलमणोवमं गहं पत्ते | 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीभणियं ॥ १॥ 


वन्दित्वा सवंसिद्धान्‌ घ्रुवामचलामनौपम्यां गतिम्‌ । 
वक्ष्यामि समयप्राभृतमिदं श्रहो श्रू तकेवलिभणितम्‌ ॥ १॥ 


वंदित्तु' इत्यादि । अ्रथ प्रथमत एव स्वभावभावभूततया भ्रुवत्वमवलम्बमानामनादिभावा- 
न्तरपरपरिवृत्तिविश्रान्तिवशेनाचलत्वमुपगतामखिलोपमानविलक्षणाइ तमाहात्म्यत्वेनाविद्य- 
मानोपम्यामपवर्गसंज्ञिकां गतिमापन्नान्‌ भगवतः सवेसिद्धान्‌ सिद्धत्वेन साध्यस्यात्मनः प्रतिच्छ- 
न्दस्थानीयान्‌ भावद्रव्यस्तवाम्यां स्वात्मनि च निधायानादिनिधनश्र्‌ तप्रकाशितत्वेन निखिलां 
साथेसाक्नात्कारिकेवलिप्रणी तत्वेन श्र तकेवलिभिः स्वयमनुभवद्धिरभिहितत्वेन च प्रमाण- 


कीर्णज्ञायकं कस्व भावत्वेन घ्रुवामविनरव राम्‌ । भ्रमलं भावकमंद्रव्यकमनोकमंमलरदितत्वेनशुद्धस्वभावस हितत्वेन च निमंलाम्‌ 
ग्रथवा श्रचलम्‌ इति पाठान्तरे द्रव्यक्षेत्रादिपच्वप्रकारसं्षारभ्रमणरहितत्वेन स्वस्वरूपनिइचलत्वेन च चलनरहितामचलाम्‌। 
श्रणोवमं निखिलोपमानर हितत्वेन निषशूपमामद्‌ मुतस्वस्वभावसहितत्वेन अ्रनृपमाम्‌ । एवं पूवर्विन नमस्कारं त्वापराधन 
सम्बन्धाभियेयप्रयोजनसुचनार्थं प्रतिज्ञां करोति । वोच्छामि वक्ष्यामि । किं समयपाहृडं समयप्राभृतं सम्यग्‌ भ्रयः बोधो यस्य 
भवति स समय श्रात्मा, श्रथवा समं एकीमवेनायनं गमनं समयः प्राभृतं सारं सारः शुद्धावस्था समयस्यात्मनः प्राभृतं 
समयप्रा भृतं, श्रथवा समय एव प्राभृतं समयप्रामृतं । इणं इदं प्रत्यक्षीभूतं श्रो श्रहो भव्याः । कथंभूतं सुदकेवली- 


के शुद्ध कथनरूप जो यह्‌ समयसार ग्रन्थ है उसकी टीका करने का फल यह चाहता हुं किं मेरी परिणति 
रागादिक्र से रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्धस्वरूप की प्राप्ति हो, दूसरा कूं भी ख्याति लाभ, पुजा- 
दिक नहीं चाहता । इस प्रकार प्राचां ने टीका करने की प्रतिज्ञा द्वारा फलकी प्रार्थनाकी हे। 


प्रागे मूलगाथाकार श्रीकुन्दकृन्दाचायं ग्रन्थ की भ्रादि में मङ्कलपूर्वक प्रतिज्ञा करते हं :- 
आचाय कहते है, म [ध्रुवाम्‌ ] ध्रुव [श्रचलाम्‌ ] अचल भ्रौ र [श्रनौपम्याम्‌ | भ्रनुपम [गतिम्‌ ] गतिको 
[प्राप्तान्‌ ] प्राप्त हुए एसे [सवंसिद्धान्‌ | सब सिद्धो को [वंदित्वा] नमस्कार कर [अरहो] हे भव्यो 
[श्रुतकेवलिमणितम्‌ ] श्रुतकेवलियोकर कटे हए [इदम्‌ | इस [समयघ्राम्‌ तम्‌ | समयसार नामकं प्राभृत को 
[ वक्ष्यामि | कहगा । 
टीका-यहां श्रथ शब्द मङ्खल के अ्रथं कोसुचित करता है) श्रौर प्रथमत एव ग्रन्थको ्रादि 
मे सव सिद्धो को भाव-द्रव्यस्तुतिकर-श्रपने घ्रात्मा में श्रौर परके भ्रात्मा में स्थापन कर इस समय नामक 
प्राभ्ेतका (हम) भाववचन भ्रौर द्रव्यवचन द्वारा परिभाषण श्रारम्भ करते हँ । इस प्रकार श्री कृन्दकून्दः- 


१. “निखाय' यह पाठ है । 





क्क ~ | श्री मद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


तामुपगतस्यास्य समयप्रकारकस्य प्राभृताह्वयस्याहंत्प्रवचनावयवस्य स्वपरयोरनादिमोहप्रहा- 
णाय भाववाचा द्रव्यवाचा च परिभाषणमुपक्रम्यते । १॥ 


भणिदं भ्र।कृतलक्षणवलात्केवलीशब्ददी्घंत्वम्‌ । श्रुते परमागमे केवलिभिः सर्वज्ञे भणितं श्रूतकेवलि भणितम्‌ । श्रथवा श्रुतकेव- 
लिभणितं गणधरदेवकथितमिति । सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि कथ्यन्ते-व्याख्यानं वृत्तिग्रन्थः,व्याख्येयं तत्प्रतिपादक्रसूत्रमिति, 
तयोस्सम्बन्धो व्याख्यानव्याख्येयसम्बन्धः। सूत्रमाभिवानं सूत्रार्थोऽभिधेयः तयोः सम्बन्धोऽभिधानामिवेयसम्बन्धः। निविकारस्व- 
सम्वेदनज्ञानेन शुद्धारमपरिज्ञानं प्राप्त्वा प्रयोजनमित्यभिभ्रायः ॥ १ ॥ श्रथ गाथापूवर्द्धिन स्वसमयमपरर्घेन परसमयं च 
कथयामीत्यसिप्रायं मनसि सम्प्रघायं सूत्रमिदं निरूपयति- 





चायं कहते है । वे सिद्धभगवान्‌ सिद्धनामसे साध्य जो भ्रात्मा उसके प्रतिच्छन्द के स्थान~ग्राददं ह| 
जिसका स्वरूप संसारी भव्यजीव चिन्तवनकर उन समान श्रपने स्वरूप को ध्यायकर उन्हींके समान 
हो जाते है । श्रौर चारों गतियो से विलक्षण जो पंचमगति मोक्ष, उसे पते र्ह। जो पंवमगति स्वभाव 
से उत्पन्न हई है इसलिये ध्रुवपने का भ्र वलम्बन करती है। इस विशेषणकर चारों गतिधां परनिमित्त से 
होती ई इसलिये ध्रुव नहीं है, विनइवर हैँ इसलिये चारों गतियो से प्रृथक्पना सिद्ध हुग्रा । वह गति 
प्रनादिकाल से श्रन्यभाव के निमित्तसे हए परमे ्मणकी विश्रान्ति (ग्रभाव) के वश श्रचल दशा 
को प्राप्त हई है। इस विशेषण से चारों गतियो मे परनिमित्तसे मण होने का व्यवच्छेद हुस्रा 
जगत मे समस्त जो उपमायोग्य पदार्थं ह, उनसे विलक्षण है-म्रद्धुत माहात्म्यके कारण जो किसी को 
उपमा नहीं पा सक्ती । इस विशेषण से चारों गतियो में परस्पर कथंचित्‌ समानता भी पायी जाती दै 
इसका निराकरण हुभ्रा । वह श्रपवगंरूप है । धमं ्रथं ग्रौर काम इस त्रिवगमेन होने से वह मोक्ष- 
गति म्रपवगं कही गई है । एसी पंचमगति को सिद्ध भगवान्‌ प्राप्त हुए हैँ । कंसा है समय प्राभृत ? 
ग्रनादिनिधन परमागम शब्द-ब्रह्म द्वारा प्रकाशित होने से तथा सव पदार्थो के समूह के साक्षात्‌ करने 
वाले केवली भगवान स्वेज्ञकर भरणीतपना होने से श्रौर केवलियों के निकटवर्ती साक्षात्‌ सुनने वाले 
ग्रौर स्वयं श्रनुभव करने वाले एसे श्रुतकेवली गणधर देवों के दारा कहे जानेसे प्रमाणता को प्राप्त 
हुश्रा है, वह भ्रन्यवादियों के श्रागम की तरह छद्यस्थ (म्रल्पज्ञानी) का ही कल्पना किया हृभ्रा नहीं 
है जिससे कि भ्रश्रमाण हो । तथा समय भ्र्थात्‌ सवै पदाथ भ्रथवा जीव पदार्थं का प्रकाशक है । रौर 
ग्ररहन्त भगवान के परमागमका श्रवयव (श्रंश) है। एसे समयप्राभृत का, प्रनादिकाल से उत्पन्न हृए 


प्रपने श्रौर पर के मोह-्रज्ञान मिथ्यात्व के नाश होने के लिये मेँ परिभाषण (व्याख्यान) करूगा ॥ 


मावार्थ-यहां पर गाथासूत्र मे प्राचायं ने “वक्ष्यामि” क्रिया कही है उसका भ्रथं टीकाकार ने 
"वच्‌ परिभाषणे" धातु से परिभाषण लेकर किया है। उसका भ्रागय एसा सूचित होता है किजो 
चौ दहपूवं मे ज्ञान प्रवाद नामक छठे पूर्वं के बारह वस्तु श्रधिकार है उनमें भी एक एक के वीक्ष बीस 
प्राभृत ्रधिकार दै, उसमें दशवे वस्तु मे समयनामक जो प्राभृत है उसका परिभाषण भ्राचायं करते 
है । सूत्रों की दश जातियां कहीं गई हँ उनमें एक परिभाषा जाति भी है । जो श्रधिकारको यथास्थान 
सूचना करे वह परिभाषा कटी जाती है । इस समयनामा। प्रामृत के मूलसूत्रों का ज्ञान तो पहले बड़ 
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तत्र तावत्समय एवाभिधीयते :-- 
जीवो चरित्तदंसणणाणटि्ड तं हि ससमयं जा । 
पुग्गलकम्मपदेसटिख्यं च तं जाणा परसमयं ॥२॥ 
जीवः चरित्रदरोनज्ञानस्थितः तं हि स्वसमयं जानीहि । 
पुद्गलकमंप्रदेशस्थितं च तं जानीहि परसमयम्‌ ॥ २ ॥ 
योऽयं नित्यमेव परिणामात्मनि स्वभावेऽवतिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादन्ययध्रौव्येक्यानुभूतिलक्ष- 
णया सत्तयानुस्यूतश्चं तन्यस्वरूपत्वाचित्योदितविशददुशिज्ञप्तिज्योतिरनन्तधर्माधिरूढेकधमित्वा 


दुद्योतमानद्रव्यत्वःक्रमाक्रमपरवृत्तिविचित्रभावस्वभावत्वादृत्सङ्क्कितगुणपर्यायः स्वपराकारावभा- 


जीवो चरित्त इत्यादि जीवो' शडढनिर्चयेन शुद्धवुद्धं कस्वभावनिरचयप्राणेन तथेवाशुद्ध निरचयेन क्षायोपदामि- 
काश द्धभावप्राणेरसद्‌ भूतव्यवहारेण यथासंभवद्रव्यप्राणेश्च जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा जीवः । चरित्तदंस- 
णणाणद्विदं तं हि ससमयं जाण। स च जीवइचारिव्रदर्शनज्ञानस्थितो यदा भवति तदा काले तमेव जीवं हि 


== ~~~ 


ग्राचार्योको था श्रौर उसके श्रथं का ज्ञान भ्राचार्योकी परिपाटी के प्रनुसार श्रीकून्दकृन्दाचार्यं को था। 


इसलिये उन्होने ये समयप्राभृत के परिभाषासूत्र रचे है! वे उस प्राभृतके श्थंकोही सूचित करते ह । 
एसा जानना । मङ्खल के लिये सिद्धो को जो नमस्कार किया भ्रौर उनका 'सर्व' एसा विशेषण दिया, इससे 
वे सिद्ध श्रनन्त हैँ ठेसा श्रभिप्राय दिखलाया श्रौर शुद्ध म्रात्मा एक ही है' एेसा कहने वाले अ्रन्यमतियों 
का व्यवच्छेद किया । संसारी के दद्ध भ्रात्मा साध्य है वह शुद्धात्पा साक्षात्‌ सिद्ध है, उनको नमस्कार 
करना उचित ही है। किसी इष्टदेव का नाम नहीं कहा उसके बाबत जसा टीकाकार के मङ्खलचरण 
मे कहा गया है वेसा यहां भी जानना । श्रतकेवली शब्द के प्रथमे श्रत तो म्रनादिनिधन प्रवाहरूप प्रागम 
है श्रौर केवली शब्द से सर्वज्ञ तथा परमागम के जानने वाले श्रतकेवली हैँ, उनसे समयप्राभृत की उत्पत्ति 
कही है । इससे ग्रन्थ की प्रामाणिकता दिखलाई भ्रौर म्रपनी बुद्धि से कल्पित होने का निषेध किया गया 
है 1 श्रन्यवादी छंदयस्थः (श्रत्पनज्ञानी ) श्रपनी बुद्धि से पदाथं का स्वरूप श्रन्यप्रकार से कहकर विवाद करते 
है उनका श्रसत्यार्यपना बतलाया । इस ग्रन्थ के भ्रभिवेय सम्बन्ध रौर प्रयोजन तो प्रगट ही हँ । अरसिधेयकः 
तो शुद्ध भ्रात्मा का स्वरूप है, उसके वाचक इस ग्रन्थ मे शब्द हँ उनका वाच्यवाचकरूप सम्बन्ध है श्रौर 
शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति होना प्रयोजन है। इसतरह प्रथम गाथासूत्र का तात्पर्याथं जानना ॥ १॥1 

प्रथमगाथा में समय के प्राभृत कहने की प्रतिज्ञा की । वहां यह भ्राकाक्षा हई किं समय क्या है 
इसलिये प्रथम ही समय का स्वरूप कहते हहे भव्य जो [जीवः] जीव [ चरित्रदशनज्ञानस्थितः] 
दन, ज्ञान श्रौर चरित्र में स्थिर हो रहा है [तम्‌ ] उसे [हि] निश्चय से [स्वसमयम्‌ | स्वसमय [जानीहि 
जानो । [च] रौर जो जीव [पुद्गलकर्मभदेशस्थितम्‌ | पुद्गलकमं के प्रदेशो में तिष्ठा हृभ्रा है [तम्‌| उसे 
[ परसमयम्‌ ] परसमय [जानीहि ] जानो । 


ए श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


सनसमथेत्व,दुपात्तवेश्वरूप्येकरूपः प्रतिविशिष्टावगाहगतिस्थितिवर्तनानिमित्तत्वरूपित्वाभावा- 
दसाधारणचिद्रूपतास्वभावसद्धावाच्चाकाशधर्माधमंकालपुद्गलेम्यो भिन्नोऽत्यन्तमनन्तद्रव्य- 
संकरेपि स्वरूपादप्रच्यवनात्‌ टङ्कोत्को णेचित्स्वभावो जीवो नाम पदार्थः स समयः, समयत 
एकत्वेन यूगपज्जानाति गच्छति चेति निरुक्त : । अ्रयं खलु यदा सकलस्वभावभासनस मथंविद्या- 
समुत्पादकविवेकज्योतिरुदगमनात्समस्तपरद्रव्यात्प्रच्युत्य दु रिन्ञप्तिस्वभावनियतवृत्ति रूपात्मत- 
त्वे कत्वगतत्त्वेन वत्तंते तदा दरोनज्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्वमेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छंश्च स्वसमय 
इति । यदा त्वनायविद्याकन्दलोम्‌लकन्दायमानमोहानुवृत्तितन्त्रतया दुरिन्ञप्तिस्वभाव 
नियतवृत्तिरूपादात्मतत्वात्प्रच्युत्य परद्रव्यप्रत्ययमोहरागद्रेषादिभावेकत्त्व गतत्वेन वर्तंते तदा 


पुटगलकमं प्रदेदास्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपज्जानन्‌ गच्छंश्च परसमय इति प्रतीयते । 
एवं किल समयस्य द्रेविध्यमुद्धावति ॥ २। 
स्फुटं स्वसमयं जानीहि । तथाहि- वियुद्धज्ञानदरंनस्वभावे निजपरमात्मनि यद्रुचिरूपं सम्यग्द्ानं तत्रेव रागादिरहित- 
स्वसवेदनं ज्ञानं तथेव निश्चलानुभूतिरूपं वीतरागचारित्रमित्युक्तलक्षणेन निर्चयरत्नत्रयेण परिणतजीवप्दार्थं हे शिष्य 
स्वसमयं जानीहि पुग्गलकम्मवदेसह्विदं च तं जाण परसमयं पुद्गलकर्मोपदेशस्थितं च तमेव जानीहि परसमयम्‌ । 
तद्यथा-पुद्गलकर्मोदयेन जनिता ये नारकादुपदेशशचा व्यपदेशाः संज्ञाःपूर्वोवतनिङचयरत्नत्रयाभावात्तत्र यदा स्थितो भवत्ययं 
टीका-जो यह्‌ गोव नामक पदाथं है वह्‌ ही समय है। क्योकि समयशब्द का एेसा प्रथं है- 
सम्‌' तो उपसगं है श्रौर श्रय्‌ गतौ' घातु है। उसका गमन भ्रथंभी दै तथा ज्ञान भ्रथं भी दै, 'सम्‌' का 
्रथं एकसाथ है । इसलिये एक काल में ही जानना श्रौर परिणमन करना~+ये दो क्रियाय जिसमें हों वह्‌ 
समय है । यह्‌ जीव पदाथं एक काल में ही परिणमन.करता है ग्रौर जानता भी है इसलिये यही.समय है । 
इस तरह दो क्रियाय एक काल में होती है । वह समयनामक जीव नित्य ही परिणमनस्वभावमें रहने 
से उत्पाद व्यय ध्रौन्य को एकतारूप-म्रनुभूति लक्षण वाली सत्ता से सहित है । इस विशेषण से जीव कौ 
सत्ता नहीं मानने वाले नास्तिक वादियों का मत खंडित हुप्रा । तथा पुरुष को (जीव को) अ्रपरिणामी 
मानने वाले सांख्यो का व्यवच्छेद उसे परिणमनस्वभावी कहने से हु्रा । नेयायिक वेशेषिक सत्ता को 
नित्य मानने हैँ तथा बौद्ध सत्ता को क्षणिक मानते है, उन दोनो का निराकरण उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप कहने 
से हुभ्रा ; वह चंतन्यस्वरूपी होने से नित्य उद्योतरूप निर्मल दशेनज्ञान-ज्योतिस्वरूप है-चेतन्य का परिण- | 
मन ददानज्ञानस्वरूप है । इस विरोषण से चेतन्य को ज्ञानाकारस्वरूप नहीं मानने वाले सांख्यो का निराक- 
रण हृश्रा; श्रनन्तधममिं रहने वाला जो एक धर्मी उससे उसका द्रव्यत्व प्रकट हुभ्रा ह, क्योंकि श्रनन्तधर्मो 
की एकता ही द्रव्यत्व है । इस विदोषण से वस्तु को धर्मो से रहित मानने वाले बौद्धो का निषेव 
हुश्रा; क्रमरूप श्रौर श्रक्रमरूप प्रवृत्त हुए जो भ्रनेकभाव उस स्वभावयुक्तं होने से उसने गुणपय्यों 
को श्रङ्गीकार किया हं । पर्याय तो क्रमवर्ती हैँ रौर गुण सहवर्ती होते हैँ रौर सहवर्ती को अ्रक्रमवर्तीभी 
कहते है । इस विशेषण से पुरुष को निगुण मानने वाले सांख्यादिकों का निरास हुभ्रा । श्रपने 
ओर श्रन्य द्रव्यो के श्राकार के प्रकाशन करने में समर्थं होने से उसने समस्तरूप के फलकाने वाली 





समयसार जीवाजीवाधिकार [- & 





जी वस्तदा तं जीवं परसमयं जानोहीति स्वसमयपरसमयलक्षणं ज्ञातव्यम्‌ 11 २ ॥ श्रथ स्वगुणैकत्वनिश्चयगतुद्धात्मेवोपादेयः 
कमवन्धेन सहैकत्वगतो हेय इति, श्रथवा स्वसमय एव शुद्धात्मनः स्वरूपं न पुनः परक्मय इत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा, श्रथवास्य 
सूत्रस्यानन्तरं सूत्रमिदमूचितं भवतीति निरिचत्य विवक्षितसूत्रं प्रतिपादयति, इति पातनिकालक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । 





एकरूपता पा ली हुं ्र्थात्‌ जिसमें ग्रनेक वस्तुप्रों का प्राकार फलकता हे, एेसे एक ज्ञान के भ्राकार 
रूपटहं । उस विदोषण से ज्ञान श्रपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता है, एेसे एकाकार मानने 
वाले का तथा श्रपने को नहीं जानता,पर को जागता है.एेसे ग्रनेकाकार ही मानने वाले का व्यवच्छेद भ्रा; 
पृथक्‌-पृथक्‌ जो अ्रवगाहन, गति, स्थिति भ्रौर वर्तना कौ हेतुता तथा रूपित्वरूप जो द्रव्यो के गुण उनके 
प्रभावसेश्रौर प्रसाधारण चेतन्यरूप स्वभाव के सद्भाव से-प्राकाश, धर्म, भ्रधर्म, काल ब्रौर पुद्गल- 
इन पांच द्रव्योंसे भिन्न है। इस विशेषण से एक ब्रह्मवस्तु को ही मानने वाले का व्यवच्छेद हुभ्रा। 
वह श्रनन्त ब्रन्य द्रव्यों से भ्रत्यन्त एकक्षेत्रावगाहरूप होने पर भी भ्रपने स्वरूपसे न छटने से ट _्कोत्कोणं 
चेतन्यस्वभावरूप है, इस विशेषण से वस्तुस्वभाव का नियम बतलाया है। देसा जीवनामकं पदार्थं 
ससय ठै । जव यह्‌ सव पदार्थो के स्वभाव के प्रक्राराने मे समर्थं एेसे केवलज्ञान को उत्पन्न करने वाली 
भेदज्ञानज्योति के उदय होने ते सव परद्रव्योंसे प्रथक्‌ होकर दर्शन-ज्ञान में निश्चित प्रवत्तिरूप घ्रात्म- 
तत्त्व से एकत्वरूप होकर प्रवृत्ति करता है, तव दरशन-ज्ञान-चारित्र में स्थिर होने से भ्रपने स्वरूप को 
एकत्वरूप से एक काल मे जानता तथा परिणमन करता हुभ्रा स्वसमय कहलाता है । रौर जव यह्‌ 
श्रनादि अ्रविद्यारूप मूल वाले कन्द के समान मोह के उदयके भ्रनुसार प्रवृत्ति की भ्रधीनतासे दशन- 
ज्ञानस्वभाव मे निश्चित वृ्तिरूप भ्रात्मस्वरूप से छूट परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोह रागद्रेषादि भावों में 
एकरूप हो प्रवृत्त होता है, तब पुद्गल कं कामण प्रदेशों मे स्थित होने से परद्रव्य को श्रपने से अ्रभिन्न 
एक काल मे जानता है तथा रागादिरूप परिणमन करता है, श्रतः परसमय एसी प्रतीति होती है। 
इस तरह इस जीवनामक पदाथ के स्वसमय भ्रौर परसमय एेसे दो भेद प्रकट होते हैँ । 
मावा्थ-जीवनामक वस्तु को पदाथं कहा दहै। वह इस प्रकार रहै कि पद तो "जीवः एेसे 
ग्रक्षरसमूह्रूप है मरौर इस पदसे जो द्रव्यपर्यायरूप श्रनेकान्तस्वरूप निरिचत किया जाय, वह 
पदाथं है । एेसा पदाथ उत्पाद-व्यय-घ्रौग्यमयी सत्ता स्वरूप है 1 दरनज्ञानमयचेतनास्वरूप है, श्रनन्त- 
धमं स्वरूप द्रव्य है (ग्रौर जो द्रव्य है, वह्‌ वस्तु है, गुण-पर्यायवान्‌ है) वह्‌ स्वपरप्रकाशकं ज्ञान म्ननेका- 
काररूप एक है, भ्राकाशादिक से भिन्न भ्रसाधारण चैतन्यगुणस्वरूप है श्रौर यद्यपि वह्‌ श्रन्थ द्रव्योंसे 
एक क्षेत्रावगाहरूप स्थित है तो भी ग्रपने स्वरूप को नहीं दछोडता 1 एेसा जीवनामक पदाथ समय है । 
जव यह्‌ भ्रपने स्वभाव में स्थित होता है तव तो स्वसमय है श्मौर जब पौद्गलिक कमेप्रदेशों में स्थित 


होता हृश्रा, परस्वरूप रागद्धेषमोहस्वरूप परिणमन करता है। तव परसमय रहै1 पसे इस जीव के 
द्विविधता श्राती है।॥ २॥ 
प्रागे प्राचां कहते हैँ कि समय को द्विविधता टीक नहीं है क्योकि वह वाधासहित है 


वास्तव मे समय का एकत्व होना ही प्रयोजनीय है । समय के एकत्व से ही यह जीव शोभा पा सकता है 





९०. श्रीमद्‌ राजचन्द जेन शास्त्रमालायाम्‌ 
म्रथेतद्‌ बाध्यते-- 

एयत्तणिच्छयगभ्रो समग्रो सन्वत्थ सुंदरो लोए । 

नंधकहा एयत्ते तेण विसंवादिणी होई ।। ३ ॥ 


एकत्वनिर्चयगतः समयः सवत्र सुन्दरो लोके । 
बन्धकथेकत्वे तेन विसम्वादिनी भवति ॥ ३ ॥ 


समथराब्देनात्र सामान्येन सवं एवार्थोऽभिधीयते । समयत एकी भावेन स्वगरुणपर्यायान्‌ 
गच्छतीति निस्क्तेः। ततः सवेत्रापि धर्माधिर्माकाशकालपुद्गलजी वद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्तः 
केचनाप्यथस्ति सवं एव स्वकीयद्रव्यान्त्मग्नानन्तस्वध्मचक्रचुम्विनोऽपि परस्परमचुम्विनोऽत्यन्त- 
प्रत्यासत्तावपि नित्यमेव स्वरूपादपतन्तः पररूपेणापरिणमनादविनष्टानन्तव्यक्तित्वाट्‌ ङ्कोत्कोर्णा 
इव तिष्ठन्तः समस्तविरुद्धाविरढ कार्यहेतुतया राइवदेव विदवमनुगृह्लन्तो नियतमेकलत्वनिद्चय- 
गतत्वेनव सौन्दयंमापदयन्ते । प्रकारान्तरेण सर्व॑सङ्कुरादिदोषापत्तिः । एवमेकत्वे सर्वार्थानां 
प्रतिष्ठिते सति जीवाह्वयस्य समयस्य बन्धकथाया एव विसम्वादाप्तिः। कुतस्तन्मूलपुद्गल- 
कमध्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयोत्पादितमेतस्य दवेविध्यम्‌ । ग्रतः समयस्यैकत्वमेवावतिष्ठते । ३) 


एयत्तणिच्छयगदो- स्वकीयद्युदधगुणपर्यायपरिणतः, श्रभेदरत्नत्रयपरिणतो वा एकत्वनिश्चयगतः समश्रो 
समयराब्देनात्मा, कस्माद्धेतोः । सम्यगयते गच्छति परिणमति । कान्‌ ? स्वकौयगुणपर्यायानिति व्युत्पत्तेः सब्दत्थसुंदरो 


& = ग्ण 


सवत्र समीचीनः । क्व ? लोगे लोके प्रथवा सर्वंत्रैकेन्द्रिया्यवस्थासु शुढनिइचयनयेन सुन्दर उपादेय इति । बंधकहा 
कमं बन्वजनितगुणस्थानादिपर्यायाः । एयत्ते एकत्वे तन्मयत्वे या बन्धकथा प्र वतंते तेण तेन पूवोक्तिजीवपदार्थेन सह सा 


[एकत्वनिहचयगतः| एकत्व निरचय मं प्राप्त जो [समयः] समय है वह॒ [सवत्र लोके | सव लोक में 
[ ुन्दरः] सुन्दर है [तेन] इसलिये [ एकत्वे] एकत्व मे [ बन्धकथा | दूसरे कं साथ बन्धकी कथा 
[ विसम्वादिनी | निन्दा कराने वाली [मवति] है। 
टीका-यहां समयशब्द से सामान्यतया सभी पदार्थं कटे जाते हैँ क्योकि समयज्ञब्द का श्रक्षरार्थ 
एेसा हं कि “समयते भ्र्थात्‌ एकीभाव से ्रपने गुणप्थयों को प्राप्त हृश्रा जो परिणमन करे, वह समय हे । 
इसलिए सव ही धमं, म्रधमं, भ्राकाङ, काल, पुद्गल भ्रौर जीवद्रव्य स्वरूप लोकमें जो कुद पदाथं हँ, वे 
सभी यद्यपि श्रपने द्रव्य मे भ्रन्त्मग्न हुए ग्रपने श्रनन्त धर्मो का स्पशं करते हैँतो भी परस्पर मं एक दूसरे 
का स्पर्हा नहीं करते । श्रौर भ्रत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूप स्थित हैँ तो भी सदाकाल निश्चय से श्रपने 
स्वरूप से च्यत नहीं होते, इसीलिए विरुदधकार्य-स्वभाव से विपरीत कायं प्रौर भ्रविरुद्ध का्यं-स्वभाव रूप 
कायं इन दोनों हेतुग्रो से सदा सब परस्पर का उपकार करते है । परन्तु निश्चय से एकत्व के निडचय को 
क  श्राप्त होने से ही सुन्दरता पाते हं । क्योकि जो भ्रन्य प्रकार होजांय तो संकर व्यतिकर प्रादि सभी दोष 
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तथेतदसुलभत्वेन विभाव्यते-- 
सुदपरिचिदाणुभूया सनव्वस्य वि कामभोगबंधकहा । 
एयत्तस्सुवलंभो णवरि ण सुलहो विहत्तस्स ॥ ४ ॥ 
श्रू तपरिचितानुभूता सवस्यापि कामभोगवन्धकथा । 
एकत्वस्योपलम्भः केवलं न सुलभो विभक्तस्य ॥ ४ ॥ 
इह सकलस्यापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याश्रान्तमनन्तद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भवभावपरावत्तंः समुपक्रान्तश्रान्तेरेकच्छत्रीकृतविरवतया महता मोहुग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य 
प्रसभोज्जम्भिततष्णान्तकत्वेन व्यक्तान्तर्माथस्योत्तम्योत्तम्य मृगतुष्णायमानं विषयम्रामभूपस्- 
न्धानस्य परस्परमाचायत्वमाचरतोऽनन्तशः श्रू तपूर्वानन्तशः परिचितपूर्वानन्तरोऽनुभूतपूर्वा 
विसंबादिनी विकस्षंवादी कोऽथः ? विस्ष॑वादिनी कथो । प्राकृतलक्षणवलात्‌ पुत्लिङ्क स्त्रीलिङ्खनिदशः। विसम्बादिनी श्रसतव्या 
होदि मवति । शुद्धनिइचयनयेन शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीत्यथंः । ततः स्थितं स्वसमय एवात्मनः स्वरूपमिति ।। ३ ॥ 
प्रथकेत्वपरिणतं दुद्धात्मस्वरूपं सुलभं न भवतीत्याख्याति-““सुदपरिचिदाणुभूदा' इत्यादि । 
सुदा श्रुता भ्ननन्तयो भवति । परिचिदा परिचिता सा पूवंमनन्तशो मवति श्रणुभदा भ्रुभूतानन्तशो 


भवति । कस्य । सन्वस्सवि स्वस्यापि जीवलोकस्य । कासौ ? कामभोगबन्धकहा कामरूपमोगाः कामभोगाः भ्रथवा 
कामलब्देन स्पर्शंनरसनेन्द्रियदयं भोगशब्देन घ्राणचक्षुःश्रोत्रत्रयं तेषां काममोगानां बन्धःसम्बन्धस्तस्य कथा। अ्रथवा वन्धशब्देन 





उसमे भ्राजावें । इस तरह सव पदार्थो का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने पर जीवनामक समय को 
वन्ध की कथा से विसम्बाद की भ्रापत्ति होती है । क्योकि बन्धकथा का मूलकारण जो पुद्गल कमं कं 

प्रदेगों में स्थितरूप परसमयता से पदा हुई, जीव में परसमय, ओरौ र स्वसमयरूप द्विविधता वह्‌ है । मरतः 
समय का एकत्व होना ही सिद्ध होता है। 

मावार्थ-निरचय से सव पदार्थं ्रपने मअ्रपने स्वभाव में ठहरते हए शोभा पाते ह 1 परन्तु जीव 
नामक पदार्थं की त्रनादिकालसे पुद्गल कमं के साथ बन्ध श्रवस्था है उससे इस जीव में विसम्वाद खड़ा 
होता है, इसलिये शोभा नहीं पाता । भ्रतः एकत्व होना ही अच्छाहै, उसी से यह जीव शोभा पा 
सकतारहै। ३1 

प्रागे कहते हैँ कि इस एकत्व को प्राप्त कर लेना ही म्रच्छा हैः- [सर्व॑स्य भ्रपि] सब ही लोकों 
के [काममोगबन्धकथा ] काम-भोग-विषयक बन्धकी कथा तो [श्रुतपरिचितानुभूता |] सुनने में श्रा गई है, 
परिचयमें श्रा गई दहै श्रौर श्रनुभव में भीभ्रायी हई है इसलिए सुलभ है। [ नवरि ] किन्तु केवल 
[ विमक्तस्य ] भिन्न श्रात्मा का [एकत्वस्य उपलम्मः] एकत्व कभी न सुना, न परिचय में श्राया ्रौर 
न भ्रनुभव में श्राया इसलिए [न सुलमः] एक यही सुनभ नहीं है । 


१ समस्त प्राचीन लिखित प्रतियों में “व्यक्तान्तर्माथस्य ` मस्त प्राचीन लिखित भ्रति्यो मेः ‹व्यक्तान्तर्माथस्यः ठेस पाठ है; किन्तु समस्तमुद्रित प्रतिरयोमें 
यक्तान्तराधे: यह पार है । दोनों के भरथं समनरहै। | 





१९ | ¦ श्रीमद्‌ राजचन्द जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


चकत्वविरुद्धत्वेनात्यन्तविसम्वादिन्यपि कामभोगानुबद्धा कथा । इदं तु नित्यव्यक्ततयान्तःप्रका- 
रमानमपि कषायचक्र ण सहैकीक्रियमाणत्वादत्यन्ततिरोभूतं सत्स्वस्यानात्मज्ञतया परेषामात्म- 
ज्ञानामनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्र तपूर्वं, न कदाचिदपि परिचितपूर्वं, न कदाचिदप्यनुभूत- 
पूवं च निमंलविवेकालोकविविक्तं केवलमेकत्वम्‌ । श्रत एकत्वस्य न युलमत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 





प्रकृतिस्थित्यनु मागप्रदेशबन्धास्तत्फलं च नरनारकादिरूपं भण्यते । क।ममोगवन्धानां कथा कामभोगवन्धकथा, यतःपूवेक्ति- 
प्रकारेण श्रुतपरिचितानुभूता भवति ततो न दुर्लभा किन्तु सुलभेव । एयत्तस्य एकत्वस्य सम्यग्दर्रनन्नानचरित्- 
क्यपरिणतिरूपनिविकल्पस्षमाधिवलेन स्वसंवे्यशुद्धातमश्वरूपस्य तस्ये कत्वस्य उवलंभो उपलम्भः प्राप्तिर्लाभिः णवरि केवलं 
भ्रथवा नवरि किन्तुण सुलभो नव सुलभः। कथंभूतस्यकत्वस्य । विभत्तस्स विभक्तस्य रागादिरहितस्य । कथं 
न सुलभ इति चेत्‌, श्रूतपरिचितानुभूतत्वाभावादिति ॥ ४ । श्रथ यस्मादेकत्वं सुलभं न भवति तस्मात्तदेव कथ्यते-- 

तं तत्पूर्वोक्तिम्‌ एयत्त विभक्तं एकत्वविभक्तं म्रभेदरत्नत्रयेकपरिणतं मिथ्यात्वरागादिर हितं परमात्मस्वरूप- 


टीका-यदयपि इस समस्त जीवलोक को कामभोगविषयक कथा एकत्व के विरुद्ध होने से 
म्रत्यन्त विसम्वाद करानेवाली है-भ्रात्माका म्रत्यन्त बुरा करनेवाली हैतो भी वह्‌ श्रनन्तवार पहले सुनने 
मे श्राई है, म्रनन्तवार परिचयमे म्राई दै ग्रौर भ्रनन्तवार श्रनुभवमं भी प्राचुकी है । यह्‌ जीव लोक 
संसाररूपी चक्रके मध्यमं स्थिर दहै, जो निरन्तर श्रनन्तवार द्रव्पर, क्षेत्र, काल, भव ग्रौर भावरूप 
परावतंन करने से मण करता रहता है, समस्त लोक को एकच्छत्र राज्य से वश्च करने वाले वलवान्‌. 
मोहरूपी पिशाच से वेल कौ भांति जोता जाता है,वेगसे वदी हुई त्रृष्णारूपी रोगके संतापसे 
जिसके म्रन्तरद्ध मे क्षोभ भ्रौर पीडा हुई रहै;मग कौ तृष्णा के समान श्रान्त-सन्तप्त होकर इन्द्रियों के 
विषयों की भ्रोर दौडता है । इतना ही नहीं, भ्रापस में प्राचार्यत्व भी करता है भ्र्थात्‌ दूसरेकोभी 
कह कर भ्रद्खोकार करातादहै। इसलिए काम-भोग को कथा तो सवको सुखसे प्राप्त है। तथा भिन्न 
भ्रात्मा का जो एकप्व है, वह॒ यद्यपि सदा प्रकटरूप से प्रतरङ्धमें प्रकाशमानदहै, तो भी वह्‌ कषायो के 
साथ एकरूप सरीखा हो रहा है, इसलिए उसका श्रत्यन्त तिरोभाव हो रहा है-प्राच्छादित है। इस 
कारण श्रपने में श्रनात्मज्ञता होने से कभी म्रपने को स्वयं भो नहीं जाना भ्रौर द्रे भ्रात्मा के जानने 
वालों को संगति-सेवा भी नहीं को । इसलिए वह्‌ एकत्व की कथा न कभी सुनने मं भ्रई, न परिचय 
में श्राईश्रौर न कभी भ्रनुभवमं ही प्राई। यद्यपि वह एकत्व निर्मलभेदज्ञानरूप प्रकाश के द्वारा प्रकट 
देखने सें भ्राता हे, तो भी पूर्वोक्त कारणों से इस भिन्न श्रात्मा का एकत्व दुलभ है । 


मावाथं-इस लोक में सभी जीव संप्ाररूप चक्र पर चदं पांच परावर्तनरूप मरमण करते 
है । वहां पर मोहकम कं उदयरूप पिश्च।च से जोते जाते हैँ इमी कारण से विषयों की तृष्णारूप 
दाह से पीडित होते है। उसमें भी उक्र दाह की शान्ति का उपाय इन्द्रियों के रूपादि विषयों 
को जान कर उनकी श्रोर दौडते र्है। श्रौर परस्परम भी विषयोंका ही उपदेश करते ह 1 इसलियं 
कराम ( विषयों की इच्छा ) तथा भोग ( उनका भोगना ) इन दोनोंकी कथा तो म्रनन्तवार 


{1 
ध 

५ 

„9“ 

+ 
{, 





समयसार जीवाजीवाधिकार [ १३ 
ग्रत एवेतदुपददर्यते- 

तं एयत्तविहत्तं दाणएहुं श्रप्पणो सविहुवेण । 

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज्ज छलं ण धघेत्तव्वं ॥ ५ ॥ 


तमेकत्ववि भक्तं दरयेऽहमात्मनः स्वविभवेन । 
यदि दशेयेयं प्रमाणं स्खलेयं छलं न गृहीतनव्यम्‌ । ५ ॥ 
इह किल सकलो दधासिस्यात्पदमुद्ितशब्दब्रह्मोपासनजन्मा समस्तविपक्षक्षोदक्षमा- 
तिनिस्तुषयुक्त्यवलम्बनजन्मा निमंलविज्ञानघनान्तनिमग्नपरापरणगुर्प्रस।दीकृतश्ुद्धात्मतत्त्वानु- 
रासनजन्मा श्रनवरतस्यन्दिसुन्दरानन्दमुद्रितामन्दसंविदात्मकस्वसम्वेदनजन्मा च यः: कड्चनापि 
ममात्मनः स्वो विभवस्तेन समस्तेनाप्ययं तमेकल्वविभक्तमात्मानं दरोयेऽहमिति बद्धव्यवसा- 
योऽस्मि । किन्तु यदि दशौयेयं तदा स्वयमेव स्वानुभवप्रत्यक्षेण परोक्ष्य प्रमाणीकन्तंव्यम्‌ । 
यदि तु स्वलेयं तदातुन दछलग्रहणजागरूकंभेवितव्यम्‌ ।॥ ५॥ 
मित्यर्थः । दाएहुं दर्शंयेऽटम्‌ 1 केन श्रष्पणो सविहूवेण भ्रात्मनः स्वकीथमतिविभवेन श्रागमतकंपरमगुरूपदेशस्वसंवेदन- 


प्रत्यक्षेणेति । जदि दाएज्ज यदि दशंयेयं तदा पमाणं स्वसंवेदनज्ञानेन परीक्ष्य प्रमाणीकत्तेव्यं भवद्धिः ।॥ 
चुविकज्ज यदि च्युतो भवामि छलं ण घेत्तव्वं तहि छलं न ग्राह्यं दुजंनवदिति ॥ ५ ॥ श्रथ कोयं 





सुनी, परिचय श्रौर प्रनुभव में भराई, इस कारण सुलभ है। किन्तु सब परद्रव्थों से भिन्न चंतन्य- 
चमत्कारस्वरूप श्रपने श्रात्माको कथाकानतो स्वयमेव कभी ज्ञान हुभ्रा श्रौर जिनके हुञ्रा, उनकी 
न कभी सेवा की, इसलिये इसको कथा न कभी सुनी म्रौरन वह कभो परिचय रौर श्रनुभवमंही 
ग्राई । इस कारण श्रात्मा के एकत्व का पाना सुलभ नहीं है, दुलंभ है ॥४॥ 

ग्रव श्राचार्यं कहते है कि इस भिन्न भ्रात्माका एकत्व हम दिखलाते है; - [तम्‌] उस 
[ एकत्वविमक्तम्‌ ]एकत्वविभक्त प्रात्मा को [श्रम्‌ ] मँ [श्रात्मनः] श्रात्मा के (स्वविभवेन ) निज वभव 
दारा [दशंये ] दिखलाता हू [यदि] जो मेँ [ दशेयेयम्‌ | दिखलाॐऊ तो उसे [प्रमाणम्‌ | प्रमाण (स्वीकार) 
करना (स्खलेयम्‌ ) श्रौ र जो कीं पर चूक जाऊ तो [छलम्‌ | खल (न) नहीं [ गृहीतव्यम्‌ | ग्रहण करना । 

टीका- प्राचार्य कहते हैँ कि जो कु मेरे श्रात्मा का निजवेभव है उस सबसे मँ इस एकत्व 
विभक्त भ्रात्मा को दिखलाने के लिये उद्यत हुश्रा हुं । मेरे भ्रात्मा के निजवेभव का जन्म, इस लोक में 
प्रकट समस्त वस्तुग्रों को प्रकरा करने वाला भ्रौर स्यात्‌ पद सें चिद्भित शब्दब्रह्य-्ररहंत के परमागम 
की उपासना सें हभ्रा है । यहाँ स्यात्‌" इस पद का तो कथंचित्‌ प्रथं है भ्र्थात्‌ किसी प्रकार से कहना 
ग्रौर सामान्यधममं से वचनगोचर सब धर्मों का नाम भ्राता है तथा वचन के भ्रगोचर जो कोई विशेष 
धर्मे हँ उनका भ्रनुमान कराता है । इस तरह वह्‌ सब वस्तुश्रो का प्रकाशक है । इस कारण सवव्यापी' 
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कोऽसौ शुद्ध श्रात्मेति चेत्‌- 


णवि होदि भ्रप्पमत्तौ ण पमत्तो जाणगश्रो दु जो भावो। 
एवं भणंति सृद्धं णभ्रोजो सोउसो चैव | ६॥ 
नापि भवत्य प्रमत्तो न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भावः । 
एवं भणन्ति शुद्धं ज्ञातो यः सतुसचंव।॥ € ॥ 
यो हि नाम स्वतः सिद्धत्वेनानादिरनन्तो नित्योद्योतो विशदज्योतिर्ञायक एको भावः 
स संसारावस्थायामनादिबन्धपर्यायनिरूपणया क्षी रोदकवत्कर्म॑पूद्‌ गले: सममेकत्वेऽपि द्रव्यस्व- 
भावनिरूपणया दुरन्तकषायचक्रोदयवेचिव्यवशेन प्रवत्तंमानानां पुण्यपापनिवेत्तंकानामुपात्त- 
वेरवरूप्याणां शुभाद्युभभावानां स्वभावेनापरिणमनात्प्रमत्तोऽप्रमत्तस्च न भवत्येष एवालेषद्र- 
शुद्धात्मेति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति--णवि होदि श्रप्पमत्तो ण पमत्तो गुद्धद्रव्याधिकनयेन शुभादुभपरिणमनाभावान्न 


भवत्यप्रमत्तःप्रमत्तरच 1 प्रमत्तशब्देन मिथ्यादुष्ट्यादिप्रमत्तान्तानि, षडगुणस्थानानि, ्रप्रमत्तरब्देन पुनरप्रमत्ताचयोग्य- 
न्तान्यष्टगुणस्थानानि गृह्यन्ते । स कः कर्ता । जाणगो दु जो भावो ज्ञायको ज्ञानस्वरूपो योऽसौ भावः पदाथः शुद्धात्मा । 


कहा जाता हे भ्रौर इसी से भ्ररहन्त के परमागम को शब्दब्रह्म कहते हैँ । उसकी उपासना के द्वारा 
मेरा ज्ञानवेभव उत्पन्न हुश्रा है; तथा जिसका जन्म समस्त ॒विपक्ष-म्रन्यवादियों द्वारा ग्रहण किये 
गये सवंथा एकान्तरूप नयपक्ष के निराकरण में समथं श्रतिनिस्तुष (सुस्पष्ट) निर्वाधयुक्तिके भ्रवलम्बन 
से है, निमल विज्ञानघन भ्रात्मा में म्रन्तनिमग्न परमगुरु पवंज्ञदेव, भ्रपरगुरु गणधरादिकमसे लेकर 
हमारे गुरुपर्यन्त के प्रसाद से प्राप्त हुए शुद्धात्मतत्त्व के अनुग्रहुपुवंक उपदेश से जिसका जन्मद 
निरन्तर रते हए भ्रास्वाद में प्राये ग्रौर सुन्दर भ्रानन्दसे मिले हए प्रचुर ज्ञान स्वरूप प्रात्मा के 
स्वसम्वेदन से जिसक्रा जन्म है, एसा जो कुछ मेरे ज्ञान का वेभव है, उस समस्त वेभव से उस एकत्व- 
विभक्त भ्रात्मा का स्वरूप दिखलाता हं । यदि यह दिखलाऊ तो स्वयमेव भ्रपने भ्रनुभव-प्रत्यक्ष से 
परीक्षा कर प्रमाण मानना । यदि कहीं प्रक्षर, मात्रा, भ्रलङ्कार, युक्ति ्रादि प्रकरणों मं चूक जाऊ 
तो छल (दोष) ग्रहण करने मे जागरूक न रहना । क्योकि शास्त्रसमुद्र के प्रकरण बहुत हं, इस 
कारण यहां स्वसम्वेदन रूप श्रथं प्रधान है । इसलिए प्रथं को परीक्षा करना । 


मावार्थ- प्राचार्य भ्रागम का सेवन, युक्तिका भ्रवलम्बन, परापर गुरुका उपदेश श्रौर 
स्वसम्वेदन इन चार निमित्तो से उत्पन्न हृए श्रपने ज्ञान के वभव से एकत्वविभक्त शुद्ध श्रात्माका 


| ~ | स्वरूप दिखलाति है । उसे सुनने व।ले हे श्रोताभ्रो,भ्रपने स्वस्म्वेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। कहीं-किसी 





 भ्रकरण में मूल्‌ तो छल न मानना । यहां म्रनुमव प्रधान है, इसो सें शुद्धस्वरूप क। निङ्चय करो ॥५।। 
भ्रागे एेसा शुद्ध श्रात्मा कौन है क्रि जिसका स्वरूप जानना चाहिये ? एसे प्रदन का उत्तररूप 
 गाथासूत्र कहते हैः-[यः तु] जो [ ज्ञायकः मावः] ज्ञायकभाव है वह [ श्रप्रमत्तः श्रपि | 


समयसार जीवाजीवाधिकार ॥ --१५ 


व्यान्तर भावेभ्यो भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभिलप्येत । न चास्य ज्ञयनिष्ठत्वेन 
ज्ञायकत्वप्रसिद्धेः दाह्य निष्कनिष्ठदहनस्येवाद्युद्धत्वं यतो हि तस्यामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो 
ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशायां प्रदोपस्येव कतर कर्मणोरनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एव ॥ ६ ॥ 


एवं भणति सुद्धाः शुदधनयावलंम्बिनः तहि कि भवतिणादाजो सो दु सो चेव ज्ञाता शृद्धात्मा यः कथ्यते 
सतुस चव ज्ञातेवेत्यथः।॥६॥ इति स्वतन्त्रगाथ।षट्‌्केन प्रथमस्थलं गतम्‌ । श्रथानन्तरं यथा प्रमत्तादिगुणस्थानविकल्पा 


कन्ति» 


प्रप्रमत्त भी (न) नहीं दै ्रौर (न प्रमत्तः) न प्रमत्त दही है (एवम्‌) इस तरह (शुद्धम्‌) उसे शुद्ध 
(भगन्ति) कहते दै (चयः) आर जिसे (ज्ञातः) ज्ञायकभाव द्वारा जान लिया (सः) वह 
(एवं तु) वही है, भ्रन्य कोई नहीं | 

टीका--जो एक ज्ञायकभाव है, वह्‌ ग्रपने भ्रापसे ही सिद्धै, किसी सें उत्पन्न नहीं हुभ्रा । 
उस भावस तो ्रनादिसत्तारू्प है ग्रौरकभो उस ज्योति का विनाश नहीं होता इसलिए ग्रनन्त है,नित्य- 
उद्योतल्पहै इस कारण क्षणिक नहींहै) रेस स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। वह्‌ संसार को ्रवस्था 
में प्ननादिवन्धपययि की निरूपणा (्रपेक्षा) से कममंरूप पुद्गलद्रव्य सहित, दूध जल की तरह होने पर 
भी द्रव्य के स्वभाव कौ म्रपेक्षा से देखा जाय, तब तो जिसका मिटना कठिन है एसे कषायो के उदय को 
विचित्रता से प्रवृत्त हृए पुण्य पाप के उत्पन्न करने वाले समस्त श्रनेकरूप शुभ अभ भाव के स्वभाव 
से परिणमन नहीं करती। ज्ञायकभाव से जड़ भावरूप नहीं होती । इसलिए प्रमत्त भी नहीं है भ्रौर 
प्रप्रमत्त भी नहीं है । यही समस्त म्न्य द्रव्यो के भावों से भिन्नरूप में सेवित हुभ्रा शुद्ध एेसा कहा 
जाता है! श्रौर सकरा ज्ञेयाकार होने से ज्ञायकरत्व प्रसिद्ध है। जसे दाहने योग्य जो दाह्य ईधन यद्यपि 
उसके भ्राकार प्रगिति होती है इसलिए श्रग्नि को दहन कहते हँ तो भीभ्रग्नि तो भ्रग्निही है, ईवन 
ग्रग्नि नहीं है । उसी तरह ज्ञेयरूप श्राप नहीं है, भ्रापतो ज्ञायकही है। इस तरह उप्त ज्ञेयके दारा 
की हुई भी इस प्रात्मा के ग्रगुद्धता नहीं है, क्योकि ज्ञेयाकार श्रवध्थ। में भी ज्ञषयक्रभाव द्वारा जाना गया 
है श्रपना ज्ञायकत्व, वही स्वरूप प्रकारान की-जानने की श्रवस्था में भी ज्ञायकरूप ही है ज्ञेयरूप नहीं 
हुश्रा । क्योकि भ्रभेदविवक्षा सें कर्तां तो भ्राप ज्ञायकंग्रौर कर्म श्रपने को जाना-ये दोनों एक भ्रापदही 
है, भ्रन्य नहीं है । जसे दीपक घट-पटादि को प्रकाशित करता है, उनके प्रकारने की अ्रवस्थामे भी 
दीपक ही है, वही भ्रपनी ज्योतिरूप लौं के प्रकाशने की श्रवस्था मेंभी दीपकहो हे, कु दूसरा नहीं हं । 


मावा्थं-ग्ररुदधता परद्रव्य के संयोग से भ्राती है। वहां मूलद्रन्य तो अरन्यद्रव्यरूप होता ही 
नहीं, परद्रव्य के निमित्त से श्रवस्था कृ मलिन हो जातो दै। उस जगह द्रव्यद्ष्टिसेतो द्रव्यजो है 
वही है श्रौर पर्यायदृष्टि से देखा जाय तब वहं मलिन ही दीखता है। उषी तरह आत्मा का 
स्वभाव ज्ञायकत्वमात्र है श्रौर उसकी श्रवस्था पुद्गलक्रमं के निमित्त से रागादिरूप मलिन दै, 
वहु पर्याय है । उसकी दृष्टि से देखा जाय तव मलिन ही दीखता है भ्रौर द्रव्यद्‌ष्टि से देखा जाय, तब 
ज्ञायकत्व ही ज्ञायकत्व है, कू जडत्व नहीं हुश्रा । यहाँ पर द्रव्यदुष्टि को प्रधान कर कहा है । जो 
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दशंनज्ञानचारि्वत्वेनास्याञ्युद्धत्वमिति चेत्‌ - 
ववहारेणुवदिस्सडइ णाणिस्स चरित्त द॑ंसणं णाणं । 
णवि णाणं ण चरित्तंण दंसणं जाणगो सुद्धो । ७ ॥ 
व्यवहारेणोपदिद्यते ज्ञानिनश्चरित्रं दशनं ज्ञानम्‌ । 
नापि ज्ञानं न चरित्रं न दशनं ज्ञायकः शुद्धः । ७॥ 
श्रास्तां तावद्‌ बन्धप्रत्ययात्‌ ज्ञायकस्याशुद्धत्वं, दर्शानज्ञानचारित्राण्येव न विद्यन्ते ; यतोह्य- 
` जीवस्य व्यवहा रनयेन वियन्ते शुददरव्याधिकनिर्वयनयेन न विन्ते तथा दर्थनज्ञानचारिजिविकल्पोऽपीत्युपदिशति -- ` 


प्रमत्त श्रप्रमत्त का भेद हे, वह तो परद्रव्य के संयोगजनित पर्याय है। यह प्रद्युद्रता द्रव्यदुष्टिमे गौण 
है, द्रव्यद्ष्टि शुद्ध है, इसलिये ्रात्मा ज्ञायक है, इस कारण उसे प्रमत्त श्रप्रमत्त नहीं कटा जाता । 
ज्ञायक' एेसा नाम भी ज्ञेय के जानने से कहा जाताहै क्योकि ज्ञेय का प्रतिविम्ब जव भफलकता टै तव 
वेसा ही भ्रनुभव में भ्राता है। सो यह्‌ भो श्र्युद्धता इसके नहीं कही जा सकती क्योंकि जैसे जेय ज्ञान 
मे प्रतिभासित हृश्रा, वैसे ज्ञायक काही प्रनुभव करने परज्ञायकहीदटै। यहम जानने वालादहूंसो मँ 
ही ह दूसरा कोई नदीं है-देसा भ्रपना भ्रपने से भ्रभेदरूप अनुभव हुभ्रा तव उस जानने रूपक्रियाका 
कर्ताञ्रापहौी है ्रौर जिसको जानासो कर्म भीश्रापही दहै। एेसे एक ज्ञायकत्वमात्र प्राप रुद्ध है- 
यह शुद्धनय का विषय है। भ्रन्य पर संयोगजनित भेदै, वे सव भेदरूप श्रगुद्ध द्रन्याथिकनय के 
विषय हे । शुद्धद्रव्यकी दृष्टिमें यह भी पर्यायाथिक ही है इसलिये व्यवहारनय ही है-एेसा प्राशय 
जानना । यहां एेसा भी जानना कि जिनमत का कथन स्याद्रादरूप है इसलिये शुद्धता भ्रौर प्रशुद्धता 
दोनों वस्तु कं धमं हैँ । म्रुद्धनय को सर्वथा प्रसत्याथं हौ न मानना । जो वस्तु धमं दहे, वह्‌ वस्तुका 
सत्त्व है, परद्रव्य के संयोग सही हुप्रा भेद है। यहां ्रगुद्धनय कोदहेयकहादहे, उस ब्रद्युदधनय का 
विषय संसार टै । उसमे श्रात्मा क्लेश भोगता है। जव श्रात्मा परद्रव्य से विभिन्न टो जाय तव संसार 
भिटे श्रोर तभी क्लेश सिटे। इस तरह दुःख मेटनेके लिये शुद्धनय का प्रधान उपदेशदहे। श्रौर 
भ्रञुद्धनय को श्रसत्याथं कह्ने से एेसा तो नहीं समना कि यद वस्तुवमं स्वंधा ही नही, म्राकाश 
के फूल की तरह श्रसत्‌ है । से सवथा एकान्त समभने से भिथ्यात्व श्राता है । इसलिये स्याद्रादका 
शरण लेकर गुद्धनय का श्रालम्बन करना चाहिये, स्वरूप की प्राप्ति होने के पङ्चात्‌ शुद्धनय का भी 
भ्रवलम्बन नहीं रहता । जो वस्तुस्वरूप है वह है--यह प्रमाणद्ष्टि है । इसका फल वीतरागता है, 
एेसा निदचय करना योग्य है । यहां पर जो प्रमत्त श्रप्रमत्त नहीं है" एसा कहा है, वह॒ गुणस्थान को 
परिपाटी में छठे गणस्थान तकर तो प्रमत्त कहा जाता है ग्रौर सातवें से लेकर प्रप्रमत्त है, सोये सभी 
गुणस्थान ग्रजुद्धनय के कथन में है, शुद्धनय से म्रात्मा ज्ञायकही ह । ६ ॥ 


प्रन-- क्या भ्रात्मा के दर्शन, ज्ञान श्रौर चरित्र इन तीन भावों से ब्रशुद्धता प्रा सकती दै? 


४ ` उत्तर- (ज्ञानिनः) ज्ञानी के (चरित्रं दशनं ज्ञानम्‌) चरित्र, दर्शन, ज्ञान-ये तीन भाव (ग्यवहारेण) 
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नन्तधमंण्येकस्मिन्‌ धमिण्यनिष्णातस्य न्तेवासिजनस्य तदवबोधविधाधिभिः कंश्चद्धर्मेस्तमनुशा- 
सतां सूरीणां धममधमिणां स्वभावतोऽभेदेऽपि व्यपदेशतो भेदमुत्पा्य व्यवहारमात्रेणेव ज्ञानिनो 
दरोनं ज्ञानं चारित्रमित्युपदेशः । परमा्थ॑तस्त्वेकद्रव्यनिष्पीतानन्तपर्यायतयेकं किञ््चिन्मिलि- 
तास्वादमभेदमेकस्वभावमनुभवतां न दशेनं न ज्ञानं न चारित्रं ज्ञायक एवेकः शुद्धः ॥७।॥ 


ववहारेण सद्‌ भूतव्यवहारनयेन उवदिस्सदि उपदिदयते कथ्यते । कस्य । णाणिस्स ज्ञानिनो जीवस्य । किम्‌ 
चरित्तं दंसणं णाणं चारित्रदशेनज्ञ'नस्वरूपम्‌ णवि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं शुद्धनिदचयनयेन न पुनर्ञानं न 
चारित्रं न द्रोनम्‌ । तहि किमस्तीति चेत्‌ । जाणगो ज्ञायकः शुद्ध चेतन्यस्वमावः । सुद्धो शुद्ध एव रागादिरहित 
ग्रति । श्रयमत्राथः । यथा निरचयनयेनाभेदल्पेणाग्निरेक एव पड्चाद्ध दल्पन्यवहारेण दहतीति दाहकः पचतीति पाचकः 
प्रकाां करोतीति प्रकाशकः इति व्युत्पत्त्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते । तथा जीवोऽपि निरचयरूपाभेदनयेन शुद्ध चंतन्यरूपोऽपि 
भेदरूपव्यवहारनयेन जानातीति ज्ञानं, परयरतीति दशंनं, चरतीति चारित्रमिति व्युत्पत्या विषयभेदेन त्रिधा भिद्यते इति ॥1७। 
व्यवहार वारा [उपदिश्यते | कहे जाते हं । निश्चयनयसे [ज्ञानम्‌ श्रपिन| ज्ञान भी नहीं । [चरित्रं न] 

चारित्र भीनहींदटैभ्रौर [दशनंन] दरंन भी नहींटै। ज्ञानी तो एक [ज्ञायकः] ज्ञायक ही है 
इसलिये [जयुद्धः] शुद्ध कहा गया है । 


टीका-इस ज्ञायक भ्रात्मा के बन्धपर्याय के निमित्तसे ग्रगुदतादै, वह तो दूर ही रहो, 
इसके दरान-जान-चारित्र भो नहीं है । क्योकि निश्चयनय से श्रनन्तधर्मां जो एक धर्मी वस्तु, उसको 
जिसने नहीं जाना एेसे निकटवर्ती शिष्य जन को उस श्रनन्तधर्मस्वरूप वर्मी के वतलाने वाले जो कोई 
घमं उनके द्वारा शिष्य जनों को उपदेश करते हृए भ्राचार्यो का एेसा कथन है कि धमं म्रौर धर्मी का 
यद्यपि स्वभावसे म्रभेदरैतोभी नामसेभेद होने के कारण व्यवहार मात्र से ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान 
टे, चारित्र है । परन्तु परमाथ से देखा जाय तो एक द्रव्य के द्वारा पिये गये भ्रनन्त पर्याय की रूपता 
से एक-एक मिले हृए अ्रभेद स्वभाव वस्तु को भ्रनुभव करने वाली पण्डित पुरुषों की दुष्ट मे दरशन भी 
नहीं, ज्ञान भी नहीं ्रौर चारित्र भी नहीं, एक ज्ञायक भाव है, वही शुद्ध है। 


मावार्थ-इस शुद्ध भ्रात्मा के कर्मंउन्ध के निमित्त से श्रञ्युद्धता श्राती रहै, यह बाततोदूरदही 
रहे, इसके दशन, ज्ञान, चारित्र का भी भेद नहीं है । क्योकि वस्तु श्रनन्त धमेरूप एक धर्मी है 1 परन्तु 
व्यवहारी जन धर्मोको ही सममते है, धर्मी को नहीं जानते । इसलिये वस्तु के कू ्रसाधारण धर्मो को 
उपदेश मे लेकर ्रभेदरूप वस्तुमे भी धर्मो के नामरूप भेद को उत्पन्न करके. एेसा उपदेश करते हैँ 
कि ज्ञानी के दशेन है, ज्ञान है, चारित्र है। ्रभेदमेभेदकरनेसे यह्‌ व्यवहार है 1 परपा्थं से विचारा 
जाय तो श्रनन्त पर्यायो को एकद्रव्य प्रभेदरूप पिये हृए बेठा है, इस कारण भेद नहीं है । यहां कोई 
कहे कि पर्यायमभी द्रव्य का ही भेद है, भ्रवस्तु तो नहीं दहै, उसे व्यवहार किस तरह कह सकते है? 
उसका समाधान-यह तो सच है परन्तु यहां द्रव्प्रद्ष्टि से प्रभेद को प्रधान मान कर उपदेश है, इसलिये 
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द्ग ॥ 


१८ | श्रीमद्‌ राजचन्द जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


तहि परमाथ एवेको वक्तव्य इति चेत्‌ :- 
जह णवि सक्कमरज्जो श्रणज्जभासं विणा उ गाहेडं । 
तह ववहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक्कं ॥८। 


यथा नापि राक्योऽनार्योऽना्यभाषां विना तु ग्राहयितुम्‌ । 
तथा व्यवहारेण विना परमार्थोपदेशनमशक्यम्‌ ।।८।। 


यथा खलु म्लेच्छः स्वस्तीत्यभिहिते सति तथाविधवाच्यवाचकसम्बन्धाववोधवहिष्कृतं- 
त्वान्न किञ्चिदपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव तदतदा- 
षासमस्बन्धेकाथेज्ञ नान्येन तेनैव वा म्लेच्छभाषां समुपादाय स्वस्तिपदस्याविनादो भवतो भवत्वि- 
त्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्यदमन्दानन्दमयाश्चर्‌ फलज्छलल्लोचनपात्रस्तत्प्रतिपद्यत एव । 
तथा किल लोकोऽप्यात्मेत्यभिहिते सति यथावस्थितात्मस्वरूपपरिज्ञानव हिष्करृतत्वान्न किञ्चि 





ग्रथ यदि श्ुद्धनिश्चयनयेन जीवस्य दशंनज्ञानचरित्राणि न सन्ति तहि परमार्थं एवैको वक्तव्यो न व्यव- 
हार इति चेत्तनन-- जह णवि सक्कं यथा न शक्यः । कोऽसौ । श्रणज्जो भ्रनार्यो म्लेच्छः । किम्‌ कतुम्‌ । 
गाहेदुः अ्रथंग्रहणरूपेण सम्बोवयितुम्‌ । कथम्‌ । श्रणज्जभासं विणा भ्रनार्यभापा म्लेच्छमापा तां विना । 
दृष्टन्तो गतः । इदानीं दाष्टन्तिमाह- तह तया ववहारेण विणा व्यवहारनयेन विना परमत्थुवदेसणमसक्क 





ग्रभेददष्टि में भेद को गौण करने से ही भ्रभेद श्रच्छी तरह ज्ञातहो सकतादै, इस कारणभेद को 
गौण करके व्यवहार कहा है । यहां एेसा अ्रभिप्राय है कि भेददुष्टि में नितिकल्प दशा नहीं होती श्रौर 
सरागी के जव तक रागादिक दूर नहीं होते, तव तक विकल्प वना रहता है । इसकारण भेद को गौण 
करके म्रभेदरूप निविकलत्प भ्रनुभव कराया गयादहै। वीतराग होने के वाद भेदाभेदरूप वस्तु का 
ज्ञाता हो जाता है वहां नयका भ्रवलम्बन ही नहीं रहता ।॥ ७ ॥। 


यदि एसा है तो एक परमार्थं का ही उपदेश करना चाहिए 1 उसके उत्तर मे गाथासूत्र कहते 
है-[ यथा ] जसे [ भ्रनार्यः ] म्लेच्छ जनों को [ श्रनार्यभाषां विना तु] म्लेच्छं भाषा के विना 


 [ म्राहयिवुम ] वस्तु का स्वरूप ग्रहण कराने को [ नापि शक्यः | कोई पुरुष समथं नहीं हौ सकता 


 [ तथा ] उसी तरह [ व्यवहारेण विना ] व्यवहार के विना | परमार्थोपदेक्नम्‌ ] परमार्थं का उपदे 


 [ अदाक्यम्‌ ] रक्य नहीं है । 


टीका- जैसे किसी म्लेच्छ को देखकर किसी ब्राह्मण ने ्वस्तिहो' एेसा शब्द कहा । 


क 


0 वह म्लेच्छं उस शब्द के वाच्यवाचकसम्बन्ध के ज्ञान से शून्य होने से उसका प्रथ कुछ भी नहीं समता 







॥ | ध . हरा त्रा ह्मण के सामने मढ की तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहा किं इसने क्या कहा है । तब उस 
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दपि प्रतिपद्यमानो मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षुः प्रेक्षत एव । यदा तु स एव व्यवहारपरमा्थै- 
पथप्रस्थापिनसम्यग्बोधमहारथरथिनान्येन तेनव वा व्यवहारपथमास्थाय ददनज्ञानचारितव्राण्य- 
ततीत्यात्मेत्यात्मपदस्याभिषेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एवोद्ययदमन्दानन्दान्तःसुन्दरबन्धुर- 
बोधतर _्स्तत्प्रतिपच्यत .एव । एवं म्लेच्छंस्थानीयत्वाज्जगतो व्यवहारनयोऽपि म्लेच्छभाषा- 
स्थानोयत्वेन परमाथप्रतिपादकत्वादुपन्यसनीयोऽथ च ब्राह्यणो न म्लेच्छितव्य इति 
वचनाद्‌ व्यवहारनयो नानुसत्तंव्यः ॥ = ॥ | 


परमार्थोष्देशनं कतु मशक्यम्‌ इति । श्रयमत्रामिप्रायः । यथा करदिचद्‌ ब्राह्मणो यति वा म्लेच्छपल्ल्यां गतः तेन नमस्कारे 
करुते सति ब्राह्मणेन यतिना वा स्वस्तीति भणिते स्वस्त्यथंमविनइवरत्वमजानन्सन्‌ निरीक्षते मेष इव । तथायमज्ञानिज- 
नोप्यात्मेति भणिते सत्यात्मश्ब्दस्याथं मजानन्सन्‌ आन्त्या निरीक्षत एव । यदा पुननिइचयव्यवहारनयज्ञपुरषेण 
सम्यग्दरनज्ञानचारित्राणि जीवशब्दस्याथं इति कथ्यते तदा सन्तुष्टो भूत्वा जानातीति । एवं भेदाभेदरत्नत्रयव्याख्यान- 
मुख्यतया गाधथाद्रयेन द्वितीयं स्थलं गतम्‌ ॥ ठ ॥ 


व्राह्मण की भाषा तथा म्लेच्छं की भाषा-इन दोनों का भ्रथं जानने वाले भ्रन्य किरी पुरुष ने उसे 
म्लेच्छभापा मे समाया कि स्वस्ति" शाब्द का प्रथं तेरा कल्याण हो' एसा है1 उस समय उत्पन्न 
हए मअरत्यन्त ्रानन्द के ्रांसुप्रों से उस म्लेच्छं के नेत्र भर प्राये, इसतरह वह म्लेच्छं उस ‹स्वस्ति' शब्द 
का श्र्थं समफटही लेता है उसी तरह व्यवहारी जन भी श्रात्मा' एेसा शब्द कहने से जंसा श्रात्म 
दाब्द का प्रथं टै उस अरथंकेज्ञानसे रहित दहै। इस कारण प्रात्मशब्द का प्रथं कुच भी नहीं सम- 
भता हृप्रा मठे की तरह टकटकी लगाकर देखता ही रहता दै { रौर जव कोई व्यवहार परमार्थं 
मागे पर सम्थग्नान रूप महारथ को चलाने वाले सारथी के समान भ्राचाये या म्रन्य कोई विद्धान्‌ 
व्यवहारमागं में रहकर ददोन ज्ञान चारित्र रूप जो सदा परिणमन करे, वह भ्रात्मा है" एेसा भ्रात्मा 
ब्द का श्रथं कहता है तव उसी समय उत्पन्न हए अत्यन्त श्रानन्द वाले हदय मे सुन्दर श्रौर ज्ञानरूप 
तरङ्धों के उदछलने से वह उस भ्रात्मराब्द का ्रथं श्रच्छी तरह समभ जाता है । इस प्रकार यहां जगत 
तो म्लेच्छवत्‌ जानना श्रौर व्यवहारनय म्लेच्छ माषा के तुल्य जानना । इसलिये व्यवहार को परमार्थं 
का कहने वाला सम कर उपदेश करने योग्य है। श्रतः ब्राह्मण को म्लेच्छं योग्य आचरण नहीं 
करना चाहिये, इस वचन से व्यवहारनय सर्वथा उपादेय नहीं मानना । 


मावार्थं-लोक शुद्धनय को तो जानते ही नहीं ह क्थोकि शुद्धनय का विषय अभेद एकरूप 
वस्तु है । तथा श्रश्युद्धनय को ही जानते हँ क्योकि इसका विषय भेदरूप म्रनेक प्रकार है इसलिये 
व्यवहार के द्वारा ही शुद्धनथरूप परमां को सम सक्ते हैँ । इसकारण व्यवहारनय को परमां 
का कह्ने वाला जान उसका उपदेश कियाजातादहै। यहां पररणेसान समना कि व्यवहार का 
भ्रालम्बन कराते हैँ किन्तु व्यवहार का श्रालम्बन च्‌ डाकर परमां मे पहुंचाते हेँ11 ८ ॥ 

श्रागे प्रन उत्पन्न होता है कि व्यवहारनय परमाथ का प्रतिपादक कंसे है ? उसके उत्तर में 
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कूथं व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेत्‌ - 
जो हि सएणहिगच्छइ श्रप्पाणमिणं त॒ केवलं सद्धं । 
तं स॒यकवलिमिसिणो भणंति लोयप्पर्दवयरा । ६ ॥ 
जो सुयणाणं सव्वं जाणइ सुयकवलि तमाह जिणा | 
णाणं श्रप्पा सव्वं जंह्या सुयकवली तदह्या ॥१०। (जम्मं) 


यो हि श्रू तेनामिगच्छति भ्नात्मानमिमं तु केवलं शुद्धम्‌ 

ं श्र तकेवलिनमषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः || € ॥ 

यः श्र तज्ञानं सव जानाति श्र तकेवलिनं तमाहजिनाः। 
ज्ञानमात्मा सवं यस्माच्छरुतकेवली तस्मात्‌ ॥ १० ॥ (युग्मम्‌) 


यः श्रू तेन केवलं शुद्धमात्मानं जानाति स श्रू तकेवलीति तावत्परमार्थो यः, श्च तज्ञानं सर्वं 
जानाति स श्रू तकेवलोति तु व्यवहारः । तदत्र सवमेव तावत्‌ ज्ञानं निरूप्यमाणं किमात्मा किम- 
नात्मान तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदा्थंपञ्चतयस्य ज्ञानतादात्म्यानुपपत्तेः 
ततो गत्यन्तराभावात्‌ ज्ञानमात्मेत्यायात्यतः श्रू तज्ञानमप्यात्मेव स्यात्‌ । एवं सति य भ्रात्मानं 





ग्रथ पूरवेगाथायां भणितं व्यवहारेण परमार्थो ज्ञायते ततस्तमेवाथं कथयति-- जोय कर्ता हि स्फुटं सुदेण 
मावश्नुतेन ;.स्वसंवेदनज्ञानेन निविकल्पसमाधिना करणमूतेन प्रभिगच्छंदि भ्रमि समन्ताज्जान।त्यनुभवति । कम्‌ , 
भ्रप्ाणं भ्रात्मानम्‌ इणं इमं प्रत्यक्षीमूतं तु पुनः । किम्विशिष्टम्‌ । केवलम्‌ श्रसहायं सुद्धं रागादिरहितं तं पुरुषं 





८: घुदकेवलि निदचयश्रुतकेवलिनम्‌ इसिणो परमचऋ्षयः भणति कथयन्ति लोगप्पदीवयरा लोकप्रदीपकराः लोक- 
4 गाथा सूत्र कहते हं; - [यः] जो जोव [हि] निहव कर [श्रुतेन] श्रुतज्ञान से [तु इम्‌] इस प्रनुभव गोचर 










ः [केवलं शुद्धम्‌ ] केवल एक शुद्ध [श्रात्मानम ] श्रात्मा को [श्रभिगच्छति } सम्मुख हुम्रा जानता है [तम्‌] उसे 
[लोकप्रदीपकगाः] लोक को प्रकाश करने वाले [ऋषयः] ऋषीडवर | श्रुतकेवलिनम्‌ ] श्रुतकेवली भणन्ति 
कहते ह । [यः] जो जीव [मवम्‌] सन |श्रृतज्ञानम्‌ ] श्रुतज्ञान को [जानाति] जानता है [तम्‌ ]उसे [जिनाः] 
 जिनदेव [श्रुतकेवलिनम श्रुत कवली [श्राहुः ] कहते हं [यस्मात्‌ ] क्यो कि [सवंम ] [ज्ञानम ]सव ज्ञान [्रात्मा] 
` म्रात्मा ही है । [तस्मात्‌ ] इस कारण भ्रात्मा को ही जानने से [श्रुतकेवली ] श्रुतकेवली कहा जा सकता है । 


टीका-जो श्रतन्ञान से केवल शुद्ध श्र।त्मा को जानता है वह श्रुतकेवली दहै, यह तो परमां 
है, श्रौर जो सव श्च तज्ञान को जानता है वह्‌ श्र तकेवली है यह व्यवहार है। यहां पर दो पक्ष लेकर 
परीक्षा करते है-यहां निरूपण किया जाने वाला सब हीज्ञान म्रात्मा है कि श्रनात्मा ? उसमेसे 
०  श्रनात्मा का पक्ष तो टीक नहीं है, क्योकि जड-रूप ग्रनात्मा भ्राकाडादि पांच द्र्य हँ उनका ज्ञान के 


समयसार जीवाजौीवाधिकार [ = 


जानाति स श्रू तकेवलीत्यायाति स तु परमां एव । एवं ज्ञानज्ञानिनौ भेदेन व्यपदिदाता व्यव- 
हारेणापि परमा्थंमात्रमेव प्रतिपाद्यते न किञ्चिदप्यत्तिरिक्तम्‌ । श्रथ च यः श्र तेन केवलं 
शुद्धमात्मानं जानाति स श्र्‌.तकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमरक्यत्वाद्यः श्च तज्ञानं सर्वं 
जानाति स श्र तकेवलीति व्यवहारः परमा्थप्रतिपादकत्वेनात्मानं प्रतिष्ठापयति । € ॥ १०॥ 


कुतो व्यवहा रनयो नानुसत्तंग्य इति चेत्‌ ? - 
ववहारोऽभूयत्थो भूयत्थो देसिदौ दु सुद्धणग्रो । 
भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइट्टी हवइ जीवो ॥ ११ ॥ 
व्यवहारोऽभूतार्थो भूतार्थो दर्शितस्तु श्ुद्धनयः । 
भूताथंमाध्रितः खलु सम्यग्द्ष्टिभेवति जीवः ॥११॥ 





प्रकाशक इति । अ्ननया गाथया निश्चयश्रूतकेवलिलक्षणमुक्तम्‌ । श्रथ “सुदणाण' मित्यादि-जो यः कर्ता सुदणाणं 
दादलाङ्घ द्रव्यश्रूतं सव्वं सवं परिपूणं जाणादि जानाति सुदकेर्वालि व्यवहारश्रूतकरेवलिनं तमाहुजिणा तं पुरुषम्‌ 
प्राहुः ब्रुवन्ति । के ते । जिनाः सर्वज्ञाः । कस्मादिति चेत्‌ । जह्य यक्ष्मात्करारणात्‌ सुरणाणं द्रव्यश्र्‌ ताघारेणोत्पन्नं भाव- 





साथ तादात्म्य नहीं हं । इसलिए भ्रन्यपक्न क श्रभाव होनेसे ज्ञान प्रात्माही हेता पक्ष सिद्ध हश्रा। 
श्रूतज्ञान भी श्रात्माही हैेसा होने पर यह सिद्ध हुग्रा कि जो भ्रात्मा को जानता है वह श्रृतकेवली है रौर 
वही परमार्थं है । इस तरट्‌ ज्ञान प्रौरज्ञानी को भेद से कहने वाले व्यवहार से भी परमा्थंमात्र ही कहा 
जाता है, उससे प्रधिक कु भी नहीं । म्रथवा जो श्रुतज्ञान से केवल शुद्ध श्रात्मा को जानता है वह्‌ श्रुतकेवली 
ठै; इस परमार्थं का (निरचयनय के द्वार ) कहना श्रशक्य है, इसलिए जो तमस्त श्रुतज्ञान को जानता है, 
द श्रुतकेवली है । एेसा व्यवहारनय परमार्थं का प्रतिपादक होने के कारण श्रपने को प्रतिष्ठित कराता है। 
मावाथ-जो रास्व्रज्ञान से प्रभेदरूप ज्ञायकमात्र शुद्धश्रात्मा को जानता है, वह श्रुतकेवली 
है यह तो परमाथं कथन दहै ग्रौर वही षव शस्त्रज्ान को जानतादहै) ज्ञान श्रात्मा है एेसा जिसने 
ज्ञान को जाना उसने श्रात्माको ही जाना यही परमार्थं है । इस प्रकार ज्ञान श्रौर ज्ञानी कं भेद कहने 
वाले व्यवहार ने भी परमाथं ही कहा, अरन्य कूं नहीं कहा । यहां एेसा है कि परमाथं का विषय तो 
कथञ्चित्‌ वचनगोचर नहीं भौ है; इसविए व्यवहारनय श्रपनी भ्रावइ्यकता को सिद्ध करता है ॥९-१०॥ 
प्रागे फिर प्रइन उठता है कि-पूवंमे कहाथा कि व्यवहार को अरद्धीकार नहीं करना। 
परन्तु जब यह परमाथ का कहने वाला है तो एेपे व्यवहार को क्यों नहीं श्रङ्खीकार करना चाहिये ? 
इसके उत्तर मे गाथासूत्र कहते है-- [व्यवहारः] व्यवहारनय [भ्रभूता्थः] अभूतां है [वु] रौर 
[शुडनयः] शुद्धनय [भूताः] भूताथं है एेसा [दितः] ऋषीडवरों ने दिखलाया है [जीवः] जो जीव 
[मूता्थंम ] भूतार्थं के [श्रितः] भ्राधित है वह जीव [खलु] निर्चवयकर [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दृष्टि 
[मवति] हे । 





भ , १ १५, ` -. 
। 4९ भ 
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व्यवहारनयो हि सवं एवाभ्रुताथत्वादभरतमर्थ प्रद्योतयति । शुदधनय एक एव भूतार्थत्वाद्‌ 
भूतमथं प्रद्योतयति । तथाहि । यथा प्रबलप ङ्कुसम्बलनतिर)हितसहजेकाच्छभावस्य पयसोऽनु 
भवितारः पुरुषाः पङ्कुपयसोविवेकमकुवैन्तो बहुवोऽनच्छमेव तदन भवन्ति । केचित्त स्वकरवि- 
कोणेकतकनिपातमात्रोपजनितपङ्कपयसोविवेकतया °स्वपृरुषाकाराविरभावितसहजंकाच्छभाव- 
त्वा दच्छमेव तदनुभवन्ति । तथा प्रवलकम॑सम्बलनति रोहितसहजेकज्ञायकस्यात्मनोऽन भवितारः 
पुरुषा भ्रात्मकमंणोविवेकमकुर्वन्तो व्यवहारविमोहितहदयाः प्र्योतमानभाववेदवरूप्यं 
तमनुभवन्ति । भूता्थंदहिनस्तु स्वमतिनिपातितशुदनयानुबोधमात्रोपजनितात्मकर्मविवेकतया 





श्रुतज्ञानम्‌ श्रादा श्रात्मा भवति । कथम्भूतं सन्वं सर्वमात्मसम्वित्तिविषयं परपरिच्छित्तिविपयं वा तह्या तस्मात्कारणात्‌ 
सुदकेवली द्रव्यश्रुतकेवली स भवतीति । श्रयमत्राथः यो भावश्रूतरूपेण स्वसम्वेदनज्ञानवलेन शुद्धात्मानं जानाति स निदचय- 
श्रुतकेवली भवति । यस्तु स्वश्ुद्धात्मानं न सम्वेदयति न भावयति वहिविपयं द्रव्यश्रुताथं जानाति स व्यवटारश्रृतकेवली भव- 
तीति । नन्‌ तहि स्वसम्बेदनज्ञानवलेनास्मिन्‌ कालेऽपि श्र.तकेवली भवति ? तन्न यादृशं पूरं पुरषाणां युवलध्यानरूपं स्वसम्बेदन 
ज्ञानं ताद्शमिदानीं नास्ति किन्तु घम्यंध्यानं योग्यमत्तोत्य्थः । एवं निर्चयव्यवहारश्र्‌ तकेवलिव्याख्यानर्पेण गाथाद्येन 


। तृतीयस्थलं गतम्‌ ॥। &-१० ॥ श्रथ गाथायाः पूर्वाद्धिन भेदरत्नत्रयभावनामृत्तरादधेनामेदरत्नत्रयभावनां च प्रतिपादयति-- 


णाणद्धि भावणा खलु कादन्वा दंसणे चरित्ते य । 
ते पुण तिण्णिवि भ्रादा तद्या कृण भावणं श्रादे॥ 
ज्ञाने भावना खलु कतंव्या ददाने चारित्रे च। 
तानि पूनस्त्रीण्यपि म्राट्मा तस्मात्‌ कूर भावनामात्मनि॥ 
सम्यग्दङानज्ञानच।रित्रत्रये भावनां खलु स्फुटं कत्तंव्या भवति । तानि पुनस्त्रीण्यपि निश्चयेनात्मैव यतः कार- 
णात्‌ तस्मात्‌ कूर भावनां शुद्धात्मनीति । श्रय मेदाभेदरत्नत्रयभावनाफलं दशशयत्ति- 


जो अ्रादभावणमिणं णिच्चवज॒त्तो मणी समाचरदि । 
सो सव्व-दुक्ख-मोक्खं पांवदि भ्रचिरेण कालेण ॥ 





टीका-समस्त व्यवहारनय त्रभूताथं होने से प्रविद्यमान-प्रसत्य-प्रभूताथं को प्रकट करता है 
प्रर केवल शुद्धनय ही भूताथं होने के कारण विद्यमान-सत्य-भूत प्रथं को प्रकट करता है । एसे प्रवल 
कोचड के मिलने से जिसका निर्मल स्वभाव प्राच्छादित हो गया है, एेसे जल के भ्रनुभव करने वाले बहुत 
सं पुरुष तो एसे हँ कि जल श्रौर कोचडकाभेदन करके उस मेलेजल काही भ्रनुभवकरते रहै ्रौर कोई 


जीव श्रपने हाथ से निर्मली ग्रौषधि डादकर कदम श्रौर जल को भिन्न-भिन्न करने से जिसमे श्रपना 
 पुरुषाकार दिखलाई दे एेसे स्वाभाविक निर्मल स्वभावरूप जल को पीने का ही भ्रनुभव करते हैँ । उसी प्रकार 


समयसार जीवाजीवाधिकार [ २३ 


स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजं कज्ञायकस्वभावत्वात्‌ प्रद्योतमानेकन्ञायकभावं. तमनुभवन्ति । 
तदत्र ये भूताथमाश्रयन्ति त एव सम्यक्‌ पश्यन्तः सम्यग्दूष्टयो भवन्ति न पुनरन्ये कतकस्था- 
नीयत्वाच्छ्‌ दनयस्यातः प्रत्यगात्मदशिभिर्व्यवहारनयो नानुसत्तंव्यः । श्रथ च केषाल्न्चित्कदा- 
चित्सोऽपि प्रयोजनवाध्‌ । यतः - 





यः अ्रात्मभावनामिमां नित्योद्यतः मनिः समाचरति । 
सः सवदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ 
यः कर्ता त्रात्मभावनामिमां नित्यो्यतः सन्‌ मुनिस्तपोधनः समाचरति सम्यगाचरति भावयति स सर्वंदुःखमोक्षं 
प्राप्नोत्यचिरेण स्तोककालेनेत्यथेः 1 इति निदचयव्यवहाररत्नत्रयभावन।भए्वनाफलब्याख्यानरूपेण गाथाद्रवयेन चतुर्थस्यलं 
गतम्‌ । ग्रथ यथा कोऽपि ब्राह्मणादिविरशिष्टोजनो म्लेच्छप्रतिबोधनकाले एव म्लच्छभाषांत्रूते न च शेषकाले तथव ज्ञानी- 
पुनर प्यज्ञानिप्रतिवोधनकाले व्यवहारमाश्रयति न च ेपकालि। कस्मादभूता्थत्वादिति प्रकाशयति;-ववहारो 
व्यवहारनयः श्रूदत्थो श्रभूताथंःग्रसत्यार्थो भवति भूद्यो भूतार्थः सत्याथः देसिदो देरितः कथितः दु पुनः कोऽसौ 
सुद्धणश्नो गुद्धनयः निदचवयनयः । तहि केन नयेन सम्पग्दृष्टिमेवतीति चेत्‌ । भूदत्यं भूतार्थं सट्पार्थं निइचयनयम्‌ 
भ्ररिसिदो श्राधितो गतः स्थितः खलु स्फुटं सम्मादिट्ढी हवदि जीवो सम्य्दृष्टिभंवति जीव इति टीकाञ्याख्यानम्‌ 
द्वि तीयनव्याख्यानेन पुनः ववहारो श्रभुदत्थो व्यवहारोऽभूतार्थो भूदत्थो भूता्थंड्च देसिदो देशितः कथितः न केवलं 
व्यवहारो देशितः सुद्धणश्रो गुद निर्चयनयोऽपि । दु शन्दादयं शुद्ध निङ्चयनयोऽपीति व्याख्यनिन भूताभूताथभेदेन व्यवहारोऽपि 
द्विधा, चुद्धनिदचयाशुद्धनिदचयभेदेन निरचयनयोभ्पि द्विवा इति नयचतुष्टयम्‌ इदमत्र तात्पयं यथा कोऽपि ग्राम्यजनः सकर्दमं 
नीरं पिवति, नागरिकः पुनः विवेकी जनः कतकफलं निक्षिप्य निमंलोदक पिवति । तथा स्वसम्वेहनरूपमेद भावनाञुन्यजनो 


ग्रनुभव करने वाले जो पुरूष हैँवे ्रात्मा मरौर कमंकाभेद न करके व्यवहारमें विभो हित चित्त हृए, 
जिसके भावों का म्रनेकरूपपना प्रकट है, एेसे ्रदयुद्ध भ्रात्मा काही अनुभव करते हैँ श्रौर शुद्धनय के. 
देखने वाले जीव ग्रपनी वुद्धि से प्रयुक्त शुद्धनय के भ्रनुसार ज्ञानमात्र से उत्पन्न हृए भ्रात्मा रौर कमं 
की विवेक-वुद्धि से श्रपने पुरुषाकार रूप स्वरूप से प्रकट हए स्वाभाविक एक ज्ञायकभावपने से जिसमें 
एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है एेसे जुद्ध श्रात्माका म्रनुभव करते हैँ। इसलिए जो पुरुष शगुद्धनय का 
ग्राश्रय करते हवे ही सम्यक्‌ श्रवलोकन करते हुए सम्यग्दृष्टि हैँ प्रौर दूसरे जो भ्रगुद्धनय का सर्वेथा 
ग्राश्रय करते हैँ वे सम्यग्दुष्टि नहीं हैँ । यहां शुद्धनय निर्मली द्रव्य कं समान जानना, इसकारण कमं 
से भिन्न म्रात्मा को जो देखना चाहते हैँ उन्हं व्यवहारनय भ्रङ्गीकार नहीं करना चाहिये । 


मावाथ--यहां व्यवहारनय को प्रभूतां भ्रौर शुद्धनय को भूतार्थ-सत्याथं कहा है । जिसका 
विषय. विद्यमान न हो--ग्रसत्यार्थं हो उसे श्रभूताथं कहते हैँ । उसका प्रभिप्राय एेसा ह कि गुद्धनय का 
विषय श्रभेद एकाकाररूप नित्यद्रव्य है इसको दृष्टि मे भेद नहीं दीखता । इसलिये इसको दृष्टि मे भेद 
ग्रविद्यमान-ग्रसत्याथं ही कहना चाहिये । एेसा न समभन। क्रि भेदरूप कुच वस्तु ही नहीं है । यदि 
एेसा माना जावे तो जसे वेदान्त मतवाले भेदरूप भ्रनित्य को देख ॒अ्रवस्तु-मायास्वरूप कहते हे रोर 
सर्वव्यापक एक श्रभेद नित्य शुदधत्रह्य को वस्तु कहते है, वेसा हो जायगा 1 इसे सवथा एकान्त 





२४ |] श्रीमद्‌ राजचन्द जँन शास्त्रमालायाम्‌ 


सुद्धो सुद्धादेसो शायव्वो परमभावदरिसीहि । 
ववहारदेसिदा पुण जे दु ्रपरमे टिठ्दा भावे ॥ १२॥। 
रुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदशिभिः। 
व्यवहारदेशिताः पुनर्ये त्वपरमे स्थिता भावे ।। १२॥ 
ये खलु पर्यन्तपाकोत्तोणेजात्यकात्तंस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति, तेषां प्रथमद्धि- 
तीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकात्तंस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनयुन्यत्वाच्छ्‌ ढद्रव्या- 
देशितया समुद्योतितास्खलितेकस्वभावेकभावः शुदढनय एवोपरितनेकप्रतिवणिकास्थानीय- 





भिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामसहितमात्मानमनु भवति, सर्‌दृष्टिजनः पुनरभेद रत्नत्रयलक्षणनि विकल्पसमाधिवनेन 


फलस्थानीयं निंश्चयनयमाध्ित्य शुद्धात्मानमनुभवतीत्यथः ॥ ११ ॥ श्रथ पूर्वगाथायां भणितं भृतार्थनयमाधितो 
जीवः सम्यग्दुष्टिर्भवति । भ्रत्र तुन केवलं मूतार्थो निरचयनयो निविकल्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान्‌ भवति । 
किन्तु निविकल्पसम।धिरहितानां पुनः पोडदावणिकासुवर्णंलाभावे श्रधस्तनवणिकासुवर्णंलाभवत्केपाच्चित्प्राथमिकानां 
कदाचिन्‌ सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकषायदुव्यानिवञ्चनार्थं व्यवहारनयोऽपि प्रयोजनवान्‌ भवतीति प्रतिपाययति- 


शुद्धनय को पक्षरूप मिथ्यादृष्टि का ही प्रसङ्ख॒श्राजायगा। इसकारण यहां एेसा समभना 


किं जिनवाणी स्याद्रादरूप है, प्रयोजन के वश्च से नयको मुख्प्रगौण करके कहती है । भेदरूप व्यवहार 
का पक्ष तो प्राणियों को श्रनादिकराल सेही है श्रौर उसका उपदेश भी वहुधा सभी परस्पर 
करते है, किन्तु जिनवाणोमं व्यवहार का उपदेश गुदढनय का सहायक जानकर किया दहै। 
परन्तु उसका फल संसार ही है । भौर शुद्धनय का पक्ष इसजीव ने कभी नहीं ग्रहण किया तथा 
उसका उपदेश भी कहीं-कहीं है इसलिये उपकारो श्रोगुरू ने ुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर 
इसी का उपदेश मुख्यता से दिया है, क्रि शुद्धनय भूतार्थं है-सत्याथं है, इसी को प्राश्रय करने से 
सम्यग्दुष्टि हो सकता है, इसके जाने विना व्यवहार मं जब तक मग्न टै तव तक भ्रात्माका ज्ञान 
श्रद्धान रूप निरचय सम्यक्त्व नहीं हो सकता-एेसा जानना ॥ ११ ॥ 


श्रागे कहते हँ कि यह ग्यवहारनय भी किसी किसी को, किसी काल में प्रयोजनवान्‌ है, सवेथा 
निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिये इसक्रा उपदेश हैः-(परममावदशिभिः) जो शुदधनय तक पहुच कर 
श्रद्धावान्‌ हुए त्तथा पणं ज्ञान चारित्रवान्‌ हो गये उनको तो (जरुद्धादेश्ः) शुद्धनय का उपदेश करने वाला 
(शुद्धः) शुद्धनय (ज्ञातव्यः) जानने योग्य है ¦ यहां शुद्ध भ्रात्मा का प्रकरण है इसलिये शुद्ध, नित्य, एक, 
ज्ञायकमात्र श्रात्मा जाना । (पुनः) श्रौर (येतु) जो जोव (श्रपरमे मवे) अ्रपरमभाव प्र्थात्‌ श्रद्धा, 
ज्ञान श्रौर चारित्र के पूणं भाव को नहीं पहुच सके, तथा साधक श्रवस्था में ही (स्थिताः) श्रे हए हैँ 


8 ‡-> वे (व्यवहारदेशिः) व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य हैँ । 


१. प्राचीन प्रतियों में उपरितनेक पाठ भिला है, किन्तु पं० जयचन्द्रजी को उपरतानेक पाठमिलाथा 


जिसका श्रं दर हए श्रनेक वर्णों वाला है। 





^ 
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त्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमद्ितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकात्तंस्वरस्था- 
नौयमपरमं भावमनु भवन्ति तेषां प्थैन्तपाकोत्तो णैजात्यकात्तेस्वरस्थानीयपरमभावानुभवन 


सुद्धादेसो गुद्द्रव्यस्यादेशः कथनं यत्र स भवति शुद्धादेशः । णादनव्वो ज्ञातव्यो भावयितन्यः। कं. । परमभावदरसीहि 
शुद्धात्ममावदशिभिः । कस्मादिति चेत्‌ । यतः पोडरावणिकाकारत्तस्वरलाभवदभेद रत्न त्रयस्वरूपसमाधिकाले सप्रयोजनो 


टीका-जो पुरूष भ्रन्तिम पाक से उतरे हए शुद्ध सोने कं समान वस्तु के उत्कृष्ट भ्रसाधारण 
भावों का प्रनुभव करते हँ उनको प्रथम द्वितीय म्रादि ्रनेकं पाकं को परम्परा से पच्यमान श्रद्ध 
सुवणं के समान श्रनृत्करृष्ट मध्यम भाव का भ्रनुभव नहीं होता । इस कारण शुद्धद्रव्यके ही कह्ने वाले 
टोने से जिसने प्रचलित भ्रखण्ड एकस्वभावरूप एकभाव प्रकट कियादहै एेसा शुद्धनय ही उपरितन 
एक युद्ध सुवर्णावस्था के समान जाना हृभ्रा प्रयोजनवान्‌ है । तौर जो पुरुष प्रथम द्वितीय ्रादि म्रनेक 
पाकों की परम्परा से पच्यमान उस म्रयुद्ध सुवणं के समान वस्तु के म्रनुत्कृष्ट मव्यमभावका्ननुभव 
करते हँ उनको भ्रन्तिमि पाक से उतरे हुए शुद्ध सूवणे के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का अ्रनुभवन 
होने से उस कालम जाना हुश्रा व्यवहारनय दही प्रयोजनवान्‌ है। क्योक्रि उप्रवहारनय म्रशुद्ध द्रव्य 
के कह्ने से भिन्न-भिन्न एक भाव स्वरूप प्रनेक भाव दिखलाता। है तथा जो विचित्र श्रनेक वणेमाला के 
समान दहे । इस तरह म्रपने-ग्रपने समयमेदोनों ही नय कार्यकारी हैँ क्योकि तीथं ग्रौर तीथ के फलकी 
एेसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तरा जावे वह्‌ तीर्थं हैेसा तो व्यवहार धर्महैश्रौर जो पार होनाहे 
वह्‌ व्यवहार धर्म काफल दहै श्रथवा ग्रपने स्वरूप का पाना वह तीर्थ-फल है) । एे्रा ही दूसरी जगह 
भी “जो जिणमयम्‌ इत्यादि गाथामें कहा है । श्रथ-यदि तुम जेनधमं का प्रवतंन चाहते हो तो व्यव- 
हार श्रौर निदचय इन दोनों नयो को मत घोड़ो क्योंकि एक-व्यवहार नयके विना तो तीथ-व्यवहार 
मागं का नाश हो जायगा श्रौर दूसरे-निद्चय के विना तत्व (वस्तु) का नाश हो जायगा । 


भावार्थ-लोक मे सोने के सोलह ताव प्रसिद्ध हैँ उनमें पन्द्रह ताव तक्र चूरी आदि परसंयोग 
की कालिमा रहती टै तव तक उसे म्रगुद्ध कहते हैँ ्रौर फिर ताव देते-देते जव श्रनितिम ताव से उतरे, 
तव सोलह्वान शुद्ध सुवणे कहलाता है । जिन जीवों को सोलहवान के सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा 
उसको प्राप्ति हो चुकी है उनको पन्द्रहवान तक का सोना कु प्रयोजनीय नहीं है । भ्रौर जिनको सोलह- 
वान के शुद्ध सुवर्णं की प्राप्ति जवर तक नहीं हुई तव तक पंद्रहवान तक का भी प्रयोजनीय है। 
उसी तरह यह जीव पदाथं है व्ह पुद्गलके संयोगसे श्रगुद्ध भ्रनेकरूप हो रहा दहै, उसका सबं 
परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकतामात्र का जिनको ज्ञान, श्रद्धान तथा आ्रचरग रूप प्राप्ति हों 
गई है उनको तो पुद्गल संयोगजनित ब्रनेकरूपता को कहने वाला श्रञ्युद्धनय कू प्रयोजनवान्‌ 
नहीं है, रौर जबतक शुद्धभाव की प्राप्ति नहीं हुई है तव तक जितना ्रगुद्ध नय का कथन है उतना 
यथापदवी प्रयोजनवान्‌ दै । जवतक यथाथं ज्ञान-श्रद्धान कौ प्राप्ति रूप सम्यग्दशान की प्राप्तिन हुईहो 
तब तक तो जिनसे यथार्थं उपदेदा मिलता है एेसे जिन वचनों का सुनना, धारण करना तथा जिनवचन्‌ 
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२४ ] श्रीमद्‌ राजचन्द जन शास्व्रमालायाम्‌ 


सुद्धो सुद्धादेसो शायव्वो परमभावदरिसीहि | 
ववहारदेसिदा पुण जे दु श्रपरमे टिठदा भावे | १२॥। 


रुद्धः शुद्धादेशो ज्ञातव्यः परमभावदशिभिः । 
व्यवहा रदेशिताः पूनयं त्वपरमे स्थिता भावे | १२॥। 
ये खलु पर्यन्तपाकोत्तीणजात्यकात्तंस्वरस्थानीयं परमं भावमनुभवन्ति, तेषां प्रथमद्धि- 
तीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकात्तंस्वरानुभवस्थानीयापरमभावानुभवनयून्यत्वाच्छ्‌ ढद्रव्या- 
देशितया समुदययोतितास्खलितंकस्वभावेकभावः शुदधनय 'एवोपरितनेकप्रतिवणिकास्थानीय- 





भिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामसहितमात्मानमनुभवति, सर्‌दुष्टिजनः पुनरभेदरत्नत्रयलक्षणनिविकल्पसमाधिवलेन 

फलस्थानीयं निश्चयनयमाध्धित्य शुद्धात्मानमनुभवतीत्यथेः ॥ १९१ ॥ श्रथ पूर्वगाथायां भणितं मृतार्थनयमाधितो 
जीवः सम्यग्दुष्टिभवति । श्रत्र तुन केवलं भूतार्थो निदचयनयो निविकल्पसमाधिरतानां प्रयोजनवान्‌ भवति । 
किन्तु निविकल्पसम।धिरहितानां पुनः पषोडशवणिकासुवर्णंलाभावे प्रधस्तनवणिक्रासुवर्णलाभवत्केपाच्चित्प्राथमिकानां 
कदाचिन्‌ सविकल्पावस्थायां मिथ्यात्वविषयकषायदुर्यानिवञ्चनार्थं व्यवहा रनयोऽपि प्रयोजनवान्‌ भवतीति प्रतिपाययति- 





रुद्धनय को पक्षरूप मिथ्यादृष्टि का ही प्रसङ्ग श्राजायगा। इसकारण यहां एेसा समभेना 


किं जिनवाणी स्याद्वादरूप है, प्रयोजन के वश से नथको मुख्परगौण करके कहती है । भेदशूप व्यवहार 
का पक्ष तोप्राणियों को श्रनादिक्राल सेही है भ्रौर उसका उपदेश भी वहुधा सभी परस्पर 
करते हँ किन्तु जिनवाणो में व्यवहार का उपदेश शगुदधनय का सहायक जानकर किया है। 
परन्तु उसका फल संसार ही है । म्रौर शुद्धनय का पक्ष इस जीव ने क्रभी नहीं ग्रहण किया तथा 
उसका उपदेश भी कही-कहीं है इसलिये उपकारो श्रोगुर ने गुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर 
इसी का उपदेश मूख्यता से दिया है, क्रि शुद्धनय भूतार्थं है-सत्या्थं है, इसी को भ्राश्रय करने से 
सम्यग्दृष्टि हो सकता है, इसके जाने विना व्यवहार में जब तक मग्नै तव तक भ्रात्माका ज्ञान 
श्रद्धान रूप निइचय सम्यक्त्व नहीं हो सकता-एेसा जानना ।। ११ ॥ 


श्रागे कहते हैँ कि यह्‌ ग्यवहारनय भी किसी किसी को, किसी काल मेँ प्रयोजनवान्‌ है, सवेथा 
निषेध करने योग्य नहीं है, श्सलिये इसक्रा उपदेश हैः-(परमभावदश्शिभिः) जो शुद्धनय तक पटच कर 
श्रद्धावान्‌ हुए त्था पुणं ज्ञान चारित्रवान्‌ हो गये उनको तो (श्ुद्धादेशशषः) शुद्धनय का उपदेश करने वाला 
(ञ्॒द्धः) शुद्धनय (ज्ञातव्यः) जानने योग्य है ! यहां गुद्ध भ्रात्मा का प्रकरण है इसलिये शुद्ध, नित्य, एक, 
ज्ञायकमात्र श्रात्मा जाना । (पुनः) श्रौर (येतु) जो जोव (श्रपरमे मावे) प्रपरमभावप्र्थात्‌ श्रद्धा, 
ज्ञान श्रौर चारित्र के पूणं भाव को नहीं पहुच सके, तथा साधक श्रवस्था में ही (स्थिताः) ष्ठरे हृए हैँ 


वै (व्यवहारदेशिः) व्यवहारद्रारा उपदेश करने योग्य हँ | 





| १. श्राचीन प्रतियों मे उपरितनक पाठ मिला है, किन्तु प° जयचन्द्रजी को उपरतानेक पाठमिलाथा 
जिसका श्रथं दूर हुए श्रनेक वर्णो वाला है। 


समयसार जोवाजीवाचिकार्‌ | २५ 


त्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमद्धितीयाद्यनेकपाकपरम्परापच्यमानकात्तंस्वरस्था- 
नीयमपरमं भावमनु भवन्ति तेषां पथेन्तपाकोत्तौ णजात्यकात्तंस्वरस्थानीयपरमभावानुभवन 


सुद्धादेसो गुदधद्रव्यस्यादेगः कथनं यत्र स भवति शयुद्धादेशः । णादन्वो न्ातव्यो भावयितव्यः। क. । परमभावदरसीहि 
गुद्धात्मभावदिभिः। कस्मादिति चेत्‌ 1 यतः पोडशवणिकाकात्तस्वरलाभवदभेदरत्न व्रयस्वरूपसमाविकाले सप्रयोजनो 


टीका-जो पूरुष ्रन्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध सोने कें समान वस्तु के उत्कृष्ट ्रसाघारण 
भावों का ग्रनुभव करते हँ उनको प्रथम द्वितीय म्रादि म्रनेक पाकों की परम्परा से पच्यमान भ्रगुद्ध 
सुवणं के समान श्रनृत्कृष्ट मध्यम भाव का म्रनुभव नहीं होता । इस कारण शुद्धद्रव्यके ही कहने वाले 
होने से जिसने श्रचलित भरखण्ड एकस्वभावरूप एकभाव प्रकट किया है एेसा शुद्धनय ही उपरितनं 
एक गुद्ध सुवर्णावस्था के समान जाना हुप्रा प्रयोजनवान्‌ है । त्रौर जो पुरुष प्रथम द्वितीय म्रादि अनेक 
पाको की परम्परा से पच्यमान उस म्रशुद्ध सुवणं के समान वस्तु के ग्रनुत्कृष्ट मव्यमभावकाभ्रनुभव 
करते हँ उनको श्रन्तिम पाक से उतरे हुए शुद्ध सुवणं के समान वस्तु के उत्कृष्ट भाव का ञ्ननुभवन 
टोने से उस काल मं जाना हूग्रा व्यवहारनयदही प्रयोजनवान्‌ है। क्योक्रि व्प्रवहारनय अरुद्ध द्रव्य 
के कह्ने से भिन्न-भिन्न एक भाव स्वरूप श्रनेक भाव दिखलाता। है तथा जो विचित्र ्रनेक वणेमाला के 
समान टै । इस तरह श्रपने-ग्रपने समयमे दोनों ही नय कायकारी है क्योकि ती्थंग्रौर तीथंके फल क्री 
एेसी ही व्यवस्थिति है । (जिससे तरा जावे वह्‌ तीथं हैएेसा तो व्यवहार धर्महैभ्रौर जो पार होनाहै 
वह्‌ व्यवहार धर्म काफल है ग्रथवा श्रपने स्वरूप का पाना वह तीर्थ-फल दहै) । एेषा ही दूसरी जगह 
भी “जो जिणमयम्‌ इत्यादि गाथा में कहा है । श्रथे--यदि तुम जंनधमं का प्रवतंन चाहते हो तो व्यव- 
टार ग्रौर निर्चय इन दोनों नयो को मत छोड़ो क्योकि एक-व्यवहार नयके विना तो तीथं-व्यवहार 
मागे का नाश हो जायगा ओ्रौर दूसरे-निद्चय के विना तत्व (वस्तु) का नाश हो जायगा । 


भावार्थ-लोक में सोने के सोलह ताव प्रसिद्ध हैँ उनमें पन्द्रह ताव तक्र चूरीभ्रादि परसंयोग 
की कालिमा रहती है तव तक उसे प्रशुद्ध कहते हैँ म्रौर फिर ताव देते-देते जव भ्रन्तिम ताव से उतरे, 
तव सोलहवान शुद्ध सुवणे कहलाता है । जिन जीवों को सोलहवान के सोने का ज्ञान, श्रद्धान तथा 
उसको प्राप्ति हो चुकी है उनको पन्द्रहवान तक का सोना कु प्रयोजनीय नहीं है । रौर जिनको सोलह- 
वान के शुद्ध सुवर्णं की प्राप्ति जत्र तक नहीं हुई तव तक पंद्रहवान तक का भी प्रयोजनीय है। 
उसी तरह यह जीव पदाथं है वह पुद्गलके संयोगसे श्रशुद्ध म्रनेकरूप हो रहा टै, उसका सबं 
परद्रव्यों से भिन्न एक ज्ञायकतामाव्र का जिनको ज्ञान, श्रद्धान तथा श्राचरण रूप प्राप्तिहो 
गई है उनको तो पुद्गल संयोगजनित श्रनेकरूपता को कहने वाला श्रञ्युद्धनय कू प्रयोजनवान्‌ 
नहीं है, ग्रौर जबतक शुद्धभाव की प्राप्ति नहीं हुई है तव तक जितना भ्रदुद्ध नय का कथन है उतना 
यथापदवी प्रयोजनवान्‌ दहै । जवतक यथाथं ज्ञान-श्रद्धान की प्राप्ति रूप सम्यग्दशेन की प्राप्तिन हुई हो 
तव तक तो जिनसे यथार्थं उपदेश मिलता है एेसे जिन वचनो का सुनना, धारण करना त॒था जिनवचन्‌ 





२६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


रान्यत्वादशुद्धद्रव्यादेशितयोपदशितप्रतिविशिष्टेकभावानेकभावो व्यवहारनयो विचित्रव्णं- 
मालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवान्‌, तीर्थतीथफलयोरित्थमेव व्यवस्थि- 
तत्वात्‌ ॥ १२ ॥ उक्तंच-जइ जिणमयं पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मूुयह । एक्केण 
विणा चिज्जइ्‌ तित्थं श्रण्णेण उण तच्चं ॥ 

उभयनयवि रोधध्वसिनि स्यात्पदाङ्कु, जिनवचसि रमन्ते ये स्वयं वान्तमोहाः । 

सपदि समयसारं ते परं ज्योतिरुच्चं रनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव ।। ४ ॥। 


भवति । निःप्योजनो न भवतीत्यर्थः ववहारदेसिदो व्यवहारेण विकल्पेन भेदेन पययिण देितः कथित इति व्यवहार- 
देशितो व्यवहारनयः पुण पुनः श्रधस्तनवणिकसुवणेलामवत्प्रयोजनवान्‌ भवति । केषाम्‌ ? जेये पुरुषाः दु पुनः श्रपरमे 
के कह्ने वाले श्रीजिनगुरु की भक्ति, जिनविम्ब का देन इत्यादि व्यवहारमारगं मे प्रवृत्त होना प्रयोजन- 
वान्‌ है । श्रौर जिसके श्रद्धान प्रौर ज्ञान तो हुश्रा पर साक्षात्प्राप्तिन हुई तब तक पू्वंकथित कायं, पर 
द्रव्य का प्रालम्बन छोड़ने रूप भ्रण॒त्रत प्रौर महाव्रत का ग्रहण, समिति, गुप्ति, पंचपरमेष्ठी के ध्यान- 
रूप प्रवतंन तथा उसीप्रकार प्रवर्तन करने वालों की सङ्खति करना म्रौर विदोेष जानने कं 
लिए शास्ों का श्रभ्यास् करना इत्यादि व्यवहारमागं में म्राप प्रवर्तन करना तथा श्रन्यको प्रवृत्त 
कराना इत्यादि व्यवहारनय का उपदेश प्रङ्खीकार करना प्रयोजनवान्‌ है । व्यवहारनय को कथंचित्‌ 
ग्रसव्याथं कहा गया है; यदि कोई उसे सर्वथा ्रसत्या्थंजान कर छोड देतो शुभोपयोग रूप 
व्यवहार छोड दे ्रौर चू कि गुद्धोपयोग की साक्षात्‌ प्राप्ति नहीं हई इसलिये उल्टा श्रगुभोपयोगमंही 
भ्राकर ओष्ट हृभ्रा यथाकथच्चित्‌ स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तव नरकादिगति तथा परम्परा से निगोद 
को प्राप्त होकर संसारमेंही श्रमण करेगा। इस कारण साक्षात्‌ गुदधनय का विषय जो शुद्ध श्रात्मा 
है, उसकी प्राप्ति जवतक न हो तवतक व्यवहार भी प्रयोजनवान्‌ टै । ठेसा स्यादरादमत मं श्रीगुरुप्रो 
का उपदेड है । 
इसी भ्र्थं का कलशरूप कान्य टीकाकार कहते रहै-“उभय'“-इत्यदि । श्रथ-निर्चय 
व्यवहार रूप जो दो नय उनमें विषय के भेद से परस्पर सें विरोध दहै। उस विरोध को दूर करने वाले 
स्यात्पद से चिद्धित जिनेन्द्र भगवान के वचन में जो पुरुष रमण करते है-प्रचुर परीतिसहित म्रभ्यास 
करते ह, वे पुरुष विना कारण श्रपने श्राप मिथ्यात्व-कमं के उदय का वमन कर इस ्रतिशयरूप 
परमज्योति प्रकाशमान शुद्धश्रात्मा का शीघ्र ही भ्रवलोकन करते हैँ । यह समयसार खूप शुद्ध श्रात्मा 
नवीन नहीं उत्पन्न हृश्रा-पूवं से ही कमं से प्राच्छादित था, वह॒ प्रकट-ग्यक्त हो गया है । तथा वह्‌ 
स्वंथा एकान्तरूप कृनय के पक्ष से खण्डित नहीं होता- निर्बाध हे । 
मावा्थ-जिनवचन स्याद्रादरूप है, जहां दो नयो के विषय का विरोध है, जसे जो सद्रूप दहै 


५ वह ्रसदरूप नहीं होता, एक है वह भ्रनेक नहीं होता, नित्य है वह॒ श्ननित्य नहीं होता, भेदरूप 


है वह श्रभेदरूप नहीं होता, शुद्ध है वह श्रशुद्ध नहीं होता इत्यादि नयो के विषयों में विरोध ह 


वहां जिनवचन कथञ्चित्‌ विवक्षा से सत्‌-ग्रसद्रूप, एक भ्रनेकरूप, नित्य-प्रनित्यरूप, भेद-म्रभेदरूप 





समयसार जीवाजीवाधिकार | २७ 


व्यवह रणनयःस्याद्यदययपि प्राक्पदव्यामिह्‌ निहितपदानां हन्त॒ हस्तावलम्बः । 
तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमन्तः पदयतां नैष किञ्चित्‌ ॥५।। 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यंदस्यात्मनः । 
पणेज्ञानघनस्य दशेनमिह द्रव्यान्तरेम्यः पृथक्‌ ॥ 
सम्यग्दशेनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं । 
तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ६॥ 





प्रशुद्धे श्रसंयतसम्यग्दृष्ट्यपेक्षया श्रावकापेक्षया वा सरागसम्यग्दुष्टिलक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतपेक्षया च भेद- 


गुद्ध-ग्रदुद्धरूप जिस प्रकार विद्यमान वस्तु दहे, उसी प्रकार कहकर विरोध भिदा देता है, ूटी कल्पना 
हीं करता । इसलिये द्रव्याथिक, पर्यायाथिक दोनों नयों में प्रयोजन के वश शुद्ध द्रव्याथिक्र को मृख्यकर 
निदचयनय कहता है ग्रौर ्रद्युदधद्रव्यायिकरूप पर्यायाथिक को गौणकर व्थवहारनय कहता है । इस 
प्रकार जिनवचन मं जो पुरुष रमण करते है, वे इस शुद्ध ॒भ्रात्माको यथार्थं पाते है, भ्रन्य सवंथा 
एकान्ती सांख्यादिक नहीं पाते । क्योंकि वस्तु सर्वथा एकान्तपक्ष का विषय नहींहै तोभीवे एकः 
व्ममात्रको ही ग्रहण कर वस्त॒ को ग्रसत्य कल्पना करते हैँ। वह भ्रसत्याथं ही दहै, वाधासहित 
मिथ्यादृष्टि है एसा जानना । इस . कार वारह गाथाग्नों मे पीठवन्ध (भूमिका) है। 
म्रागे म्राचायं शुद्धनय को प्रधानकर निरचयसम्यक्त्व का स्वरूप कहते हं क्योकि म्रगुद्धनय 
(व्यवहारनय) की प्रधानता में जीवादि तत्त्वो के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा है । उसी स्थान पर उन 
जीवादिकों को शुद्धनय के द्वारा जानने से सम्यक्त्व होता है एेसा कहते ह । वहां टीकाकार उसकी 
सूचनिका रूप तीन इलोक कहते हँ उनमें से प्रथम इलोक में यह कथन हँ कि व्यवहारनय को कथंचित्‌ 
प्रयोजनवान्‌ कहा है तो भी यह्‌ कृ वस्तुभूत नहीं है । “न्यवहुरण'* इत्यादि । श्रथ-व्यवहारनय को 
यद्यपि इस प्रथम पदवी में ( जवतक शुद्ध स्वरूप की प्राप्तिन हुई हो तबतक ) जिन्होने भ्रपना पर 
रखा है एेसे पुरषो के लिये हस्तावलम्बन तुल्य कहा है तो भी जो पुरुष चंतन्यचमत्कारमात्र, परद्रव्य 
भावों से रहित परमश्रथं (शुद्धनय का विषयभूत) को भ्रन्तरङ्ख मं श्रवलोकन करते है, उसका श्रद्धान 
करते हैँ तथा उस स्वरूप मे लीनतारूप चारित्रभाव को प्राप्त होते है, उनके लिये यह वग्यवहाननय 
कू भी प्रयोजनवान्‌ नहीं हे । 


भावाथं-गुद्धस्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान तथा भ्राचरण होने के परचात्‌ अ्रशुद्धनय कुमी 
पयोजनभत नहीं है । 


श्रव श्रागे के इलोक में निरचथसम्यक्त्व का स्वरूप कहते है-““एकत्वे"" इत्यादि । अथ-जो 
इस श्रात्मा को श्रन्य द्रव्यो से भिन्न देखना, श्रद्धान करना वही नियम से सम्यग्दशन है। क्योकि 
यह्‌ भ्रात्मा भ्रपने गुणपर्यायों में व्यापक हे; शुद्धनय से एकत्व में निरिचत किया गया है । पूणं ज्ञानघन 
है श्रौर जितना यह सभ्यग्दश्न है उतना ही “ग्रात्मा है। इसलिये प्राचायं प्रेरणा करते ह कि इस 
नवतत्तव की परिपाटी को छोड कर यह्‌ भ्रात्मा ही हमें पराप्त होवे । 





रे |` श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन रास्त्रमालायाम्‌ 


ग्रतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिङ्चकास्ति तत्‌ । 
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥७।॥। 








रत्नत्रयलक्षणे वा ठिदा स्थिताः, कस्मिन्‌ स्थिताः। भावे जीवपदार्थं तेषामिति भावार्थः ॥ १२॥ एवं निदचयन्यव- 





मावाथ-प्रपनी सभी स्वाभाविक तथा नेमित्तिक म्रवस्थारूप गुणपर्ययभेद में व्याप्त रहने 

वाला यह म्रात्मा जुद्धनय के द्वारा एकत्व में निरदिचत क्रिया गया है-ञुद्धनयसे ज्ञायकमात्र एक 

्राकार दिखलाया उसको सव ग्रन्य द्रव्यभ्रौर म्न्य द्रव्यो के भावोंसे पृथक्‌ देखना श्रौर श्रद्धान 

करना वह्‌ नियम से सम्यग्दशंन है । व्यवहारनय जहां म्रात्मा को म्रनेकरभेदरूप कहकर सम्यग्दर्न 

को भ्रनेकभेदरूप कहता है । वहां व्यभिचार (दोष) प्राता है, नियन नहीं रहता । किन्तु शुद्धनय की 

सीमा मे पहु चते ही व्यभिचार नहीं रहता इसलिए नियमल्प है । क्योकि चुद्धनय का विषयभूत च्रात्मा 

पूणेज्ञानघन है सव लोकालोक का जानने वाला ज्ञानस्वरूप टै एसे म्रात्मा का श्वद्धानरूप सम्यग्‌- 

दशेन है वह क्छ म्रात्मा से भिन्न पदाथं तहींहै, प्रात्माका ही परिणाम दहै । इसलिएम्रात्मादहौीदहे। 

इस कारण जो सम्यग्दर्शन है वह श्रात्मादै, श्रन्य नहींदहै। यहाँ पर इतना ग्रौर जानना करि नय 

| श्रुतप्रमाण के अंश हँ इसलिए शुद्धनयमभी श्रुतप्रमाणका ही म्रंशदहुत्रा। श्रुतप्रमाण टै वह परोक्ष 

4 प्रमाण है क्योंकि वस्तु ्रागमसे जानी जाती ह । यह शुद्धनय भी सव द्रव्योंसे भिन्न म्रात्माकीौ 

सव पर्यायो में व्याप्त पूर्णचेतन्य केवलज्ञानरूप सव लोकालोक के जानने वाले प्रसाधारण चेतन्य धमं 

| को दिखलाता है, उसको यह व्यवहारी द्यस्य (म्रत्पज्ञानो) जीवे भ्रागमको प्रमाण मानकर पूणं 

कु भ्रात्मा का श्रद्धान करे, वही श्रद्धान निङ्चयसम्यग्दशान ह। जवर तक्र व्यवहार नय के विषयभूत 

(५ जीवादिक भेदरूप तत्वों का केवल श्रद्धान रहता है, तव तक्र निदरचय सम्यग्दशन नहीं हो सकता । 

- इसलिए भ्राचायं कहते दै क्रि इन तत्वों को सन्तति (परिपाटी) को छोडकर गुद्धनय का विषयभूत 

४ । एक यह्‌ भ्रात्मा ही हमको प्राप्त होः हम दूरा कू नहीं च।हते। यह वीतराग ्रवस्था-कौ प्रार्थना 

| है, कदं नयपक्न नदीं है 1 सर्वथा नयो का पक्षपात ही मिध्यात्व है। प्रहन-प्रनुभव मे चंतन्यमाव्र 

श्राप इतना ही श्रात्मा को मानकर श्रद्धान करे तो सम्यग्दर्शन है कि नहीं ? समाधान -चंतन्यमात्र 

तो नास्तिक के श्रतिरिक्त सभी मतवाले श्रात्मा को मानने है, यदि इतने ही श्रद्धान को सम्यक्त्व कहा 

जाय तो सभी के सम्यक्त्व सिद्ध हो जायग। ! इसलिए सर्वज्ञ की वाणी मे जसा पूर्णंभ्रात्मा का स्वरूप 
कहादै, वेसा श्रद्धान होने से निरचय सम्यक्त्व होता है। श्रतः' इत्यादि । 





श्रथ-इसके वाद शुद्धनथ के भ्राघीन श्राट्मज्योति प्रगट होती दै। नवतत्व मे प्राप्त होने पर 


मावाथ-नवतत्व में प्राप्त हृश्रा प्रात्मा भ्रनेकख्म दीखत। है। वास्तव में यदि इसका भिन्न 
विचारा जाय तो यह श्रपनी चंतन्यचमत्कारमात्र ज्योति को नहीं छोडता ॥ १२॥ 


समयसार जीवाजीवाधिकार | २६ 


भूयत्थेणाभिगदा जीवाजोवा य पुण्णपावं च । 
ग्रासवसंवरणिज्जरबंधो मोक्खो य सम्मत्तं । १३॥ 


भूताथनाभिगता जोवाजीवौ च पुण्यपापं च । 
ग्रास्वसंवरनिजंरा बन्धो मोक्षश्च सम्यक्त्वम्‌ ।॥ १३ ॥ 


ग्रमूनि हि जोवादीनि नवतत्त्वानि भूता्थनाभिगतानि सम्यग्दडेनं सम्पद्यन्त एवामीषु 
तौथेप्रवृत्तिनिमित्तमभूताथनयेन व्यपदिद्यमानेषु जी वाजी वपुण्यपापाख वसं वरनिजंरावन्धमोक्ष- 
लक्षणषु नवतत्त्वेष्वेकत्वद्योतिना भूतार्थनयेनेकत्वमुपानीय शुद्धन पत्वन व्यवस्थापितस्यात्म- 
नोऽनुभूते रात्मख्यातिलक्षणायाः सम्पद्यमानत्वात्‌ । तत्र विकार्यविकारकोभयं पुण्यं तथा पापम्‌ 
प्रास्राव्यास्रावकोभयमाखरवः, संवायसंवारकोभयं संवरः, निजै्यनिजंरकोभयं निजेरा, 
वन्ध्यवन्ध्यकोभयं बन्धः, मोच्यमोचकोभयं मोक्षः । स्वयमेकस्य पुण्यपापाखवसंवरनिजंरा- 
वन्धमोक्षानुपपत्तेः । तदुभयं च जी वाजी वाविति । बहिद्‌ ष्ट्या नवतत्त्व।न्यमूनि जीवपुद्‌- 
गलयो रनादिवन्धपर्यायमुपेत्येकत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, अनथ चैकजीवद्रव्यस्वभाव- 
मूपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीषु नवतत्त्वेषु भूतार्थनयेनैको जीव एव प्रद्योतत । 


हा रनयन्याख्यानप्रतिपादनरूपेण गाथाद्वयेन पञ्चमंस्प्रलं गतं । इति चतु्दशगाथामिः स्थलपञ्चकेन पीठिका समाप्ता । 
ग्रथ कदिचदासन्नमव्यः पीठिकाव्याख्यानमात्रेणेव हेयोपादेयतत्वं परिज्ञ।य विञुद्धज्ञानदजं नस्व भावं निजस्वरूपं भावयति । 
विस्तररुचिः पुननंवभिरधिकारंः समयसारं ज्ञात्वा पदचाद्धावनां करोति । तद्यथा-विस्तररुचिशिष्यं प्रति जीवादिनवप- 
दार्थाधिकारेः समयसारव्याख्यानं क्रियते । तत्रादौ नववदार्थाधिकारगाथाया श्रात्तंरौद्रपरित्यागलक्षणनिविकल्पसामा- 
यिकस्थितानां यच्छुद्धात्मरूपस्य दरानमनुभवनमवलोकनमुपलबन्धिः संवित्तिः प्रतीतिः ख्यातिरनुभूतिस्तदेव निरचयनयेन 
निड्चयचारित्राविनाभावि निदचयक्षम्यक्वं वीतरागसम्यक्त्वं भण्यते । तदेव च गुणगुण्यभेदरूपनिर्चयनयेन शृद्धात्म- 
स्वरूपं भवतीत्येका पातनिका प्रथवा नवपदार्थां भूतार्थेन ज्ञाताः सन्तस्त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषयत्वाद्‌ 


व्यवहा रसम्यक्त्वनि भवन्ति, निङइचयनयेन तु स्वकीयशुद्धपरिणम एव सम्यक्त्वमिति द्वितीया चेति पातनिकाद्वयं 
मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्ररूपयति-- 


शुद्धनय से जानना ही सम्यक्त्व है, एेसा सूत्रकार गाथा में कहते हैः [ भूता्थेन भ्रभिगताः| 
भूताथन से जाने हृए [जीवाजीवौ ] जीव, म्रजीव [च] ग्रौर [पुण्यपापं] पुण्य, पाप [च] तथा 
[ प्रासवसंवरनिजराः] भ्रासरव, संवर, निजंरा [बन्धः] वन्ध [च] ग्रौर [मोक्षः] मोक्ष [सम्यक्त्वम्‌ | 
ये नवतत्त्व सम्यक्त्व हैँ | 

टोका-जो जीवादि नौ तत्व हैँ वे भूताथं नय से जाने हए सम्यग्ददोन ही है यह नियम कहा, 
क्योकि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, भ्रास््रव, संवर, निजंरा, बन्ध भ्रौर मोक्ष लक्षण वाले व्यवहार घमं की 
प्रवृत्ति कै श्रथ ये जीवादि नवतत्त्व श्रभूता्थं (व्यवहार) नय से कहै हुए है, उनमें एकत्व प्रगट करने 
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३० | श्रीमद राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


तथान्तदष्ट्या ज्ञायको भावो जीवो जीवस्य विकारहेतुरजीवः । केवल 
जीवविकाराइ्च॒  पुण्यपापास्रवसंवरनिजं रावन्धमोक्षलक्षणाः, केवलाजीवविकारहेतवः 
पुण्यपापाखवसंवरनिजं राबन्धमोक्षा इति । नवतत्त्वान्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वभावमपोह्य स्वपर- 
पत्ययेकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूतार्थानि, म्रथ च सकलकालमेवास्खलन्तमेकं जीव- 
दरव्यस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोऽमीष्वपि नवतत्वेषु भूतार्थनयैनेको जीव 
एव प्रद्योतते । एवमसावेकत्वेन द्योतमानः श्ुद्धनयत्वेनानुभूयत एव । या त्वनुभूति 
सात्मख्यातिरेवात्मख्यातिस्तु सम्यग्दशनमेवंति समस्तमेव निरवद्यम्‌ । 

भूदत्थेण भूताथेन निरचयनयेन शुद्धनयेन श्रभिगदा अ्रभिगता निर्णीता निरदिचता ज्ञाताः सन्तः।केते। 


जीवाजोवा य पुण्णपावं च भ्रासवसंवरणिज्जरबधो मोक्छलो य जीवाजीवपुण्यपापास्रवसंवरत्तिजंरावन्धमोक्ष 
स्वरूपा नव॒ पदार्थाः सम्मत्तं त एवाभेदोपचारेण सम्यक्त्वविषवयत्वात्कारणत्वात्सम्यक्त्वं भवन्ति । निद्चयेन 


वाले भूताथे नए से एकत्व प्राप्त कर शगुद्धनय से स्थापन किए गए म्रात्माकी ख्याति लक्षण वाली 


ग्रनभति की प्राप्ति है, क्योकि शुद्धनय से नवततत्व को जाननेसे म्रात्मा की श्रनभति होतो टै । उनमें 
से दिक।री होने योग्य म्रौर विकार करने वाला-ये दोनों पुण्थमभीदहैं ग्रौरपापमभी रटँ तथा भ्रासरा 

(ख्रासरवरूप होने योग्य) व प्रास्रावक (ब्रास््रव करने बाले) ये दोनों भ्रास्मरव द, संवायं ( संवररूप 
होने योग्ध) व संवारक (संवर करने वलि) ये दोनों संवर हैँ । निर्जरने योग्य, व निजंरा करने वाले 
ये दोनों निजंरा है । अघने योग्य, व वन्धन करने वाले ये दोनों वन्ध हँ ग्रौर मोक्ष होने योग्य, व मोक्ष 
कृरने वाले ये दोनों पोक्ष हैँ । क्योकि एककं ही म्रपने प्राप पुण्य, पाप, प्रास्मव, संवर, निजंरा, वन्व 
भ्रौर मोक्ष को उपपत्ति (सिद्धि) नहीं बनती । तथावे जीव श्रौर भ्रजीव दोनों मिलकर सवनो नत्व 
है । इनको बाह्यदृष्टि सं देखा जाय तव जोव पृद्गल कौ श्रनादि वन्ध पयाय को प्राप्त करके उनका 
एकत्व से ्रन्‌भव करने परतोये नौ भूतां हैँ-सत्याथं ह तथा एक जीवद्रव्यकंदही स्वभाव को 
लेकर प्रनुभव किए गए प्रभूतां है प्रसत्याथं हैँ । जोव कं एफ़कार स्वरूपम ये नहीं हं) इसलिए 
इन तत्वों मे भूतायेनय से जीव एकरूप ही प्रकाशमान है । उसी तरह ्रन्तदुष्टिसे देखा जाय तव 
ज्ञायकभाव जीव है श्रौर जीव के विक्रार का कारण प्रजोव है । पुण्य, पाप, भ्रास््रव, संवर, निजेरा, 
बन्ध श्रौर मोक्ष जिसका लक्षण है एेसा केवल भ्रकले जीव का विकार नहींहे, पुण्य भ्रादिये सातां 


पदार्थं केवल एक अ्रजीव के विकार सें जीव के विक्रारके कारण हँ। सेये नय तत्वदहंवे जीव कं 
स्वभाव को छोडकर स्वपरनिमित्तक एक द्रव्थपर्यायरूप से प्रनुभव किए गए तो भूताथं हँ तथा सब 


काल में नहीं चिगते एक जीवद्रव्य क स्वभाव को प्रन्‌भव करने पर ये प्रभूतां है-ग्रसत्याथं हं। 
इसलिए इन नौ तत्वों मे भूताथेनय से देखा जाय तव जीव तो एकरूप ही प्रकाशमान है । एेसे यह्‌ 


` जीवतत्व एकत्वरूप से प्रकट प्रकारमान हुभ्रा शुद्धनय से प्रन्‌भव किया जाता है। यह्‌ म्रनुभवन ही 
श्रात्मख्याति है-प्रात्मा का हौ प्रका है, जो भ्रात्मख्याति है वही सम्यग्दर्शन ह । इस प्रकार यह सब 
कथन निर्दोष है-बाधारदहित दै। 


मावार्थ-इन नव तत्वों मं शद्धनय से देखा जाय तब जीव ही एक चंतन्यचमत्कारमात्र 


समयसार जीवाजोवाधिकार | ३१ 


(चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमृन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वणंमालाकलापे । 

श्रथ सततविविक्त दुब्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मज्योतिख््योतमानम्‌ 11 ठ ॥ 

प्रथेवमेकत्वेन द्ोतमानस्यात्मनोऽधिगमोपायाः प्रमाणनयनिक्षेपाः ये ते खल्वभूता- 
थस्तिष्वप्ययमेक एव भूतार्थः । प्रमाणं तावत्परोक्ष प्रत्यक्षं च । तत्रोपात्तानुपात्तपरद्रारेण भ्रव- 
त्तंमानं परोक्षं, केवलात्मप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तं मानं प्रत्यक्षं च, तदुभयमपि प्रमात्रप्रमाणप्रमेयभेद- 
स्यानुभूयमानतायां भूतार्थमथ च व्युदस्तसमस्तभेदंकजी वस्वभावस्यःनुभूयमानतायामभूता्थम्‌ । 
नयस्तु द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च । तत्र द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयामुभावयतीति 
द्रव्याथिकः, पयय मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायाथिकः, तदुभयमपि द्रव्यपर्याययोः पर्यायिणानु- 
भूयमानतायां भूतार्थम्‌ । अथ च द्रव्यपर्यायानालीढद्युदध वस्तुमा्रजी वस्वभावस्यानुभूयमान- 
तायासभूताथेम्‌ । निक्षेपस्तु नाम, स्थापना, द्रव्यं, भावश्च । तत्रातद्गुणे वस्तुनि सन्ञाकरणं 
नाम । सोऽयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना । वत्तंमानतत्पर्यायादन्यदद्रव्य, 








प्रकाडरूप प्रकट हो रहा है । इसके विना जुदे-जुदे नव॒ततत्व देखे जायं तो कृच भी नहीं । जबतक 
इसतरह जीवतत का जानना नहीं है, तव तक व्यवहारदृष्टि मे होकर पृथक्‌-पृथक्‌ नवतत्त्वों को 
मानता हे । जीव पुद्गल की वन्धपर्यायरूप दृष्टि से ये पदाथं भिन्न-भिन्न दीखते हैँ रौर जव शुद्धनय 
से जीव पुदगल का निजस्वरूप जुदा-जुदा देखा जाय, तव ये पुण््र-पाप श्रादि स।त तत्त्व कुचं भी वस्तु 
नहीं दीखते, निमित्तने मित्तिक भाव से हृए थे सो निमित्तनेमित्तिकभाव जत्र मिट गया तव जीव पुद्गल 
जुदे-जुदे होने से दूसरा कोई पदाथं सिद्ध नहीं हो सकता । वस्तु तो द्रव्य है । द्रव्य के निजभाव द्रव्य 
के ही साथ रहते हैँ ग्रौर नैमित्तिकभाव का तोश्रभावदहो होतादहै, इसलिए शुद्धनयसे जीव को 
जानने से ही सम्यग्दुष्टि प्राप्त हो सकती है । जव तक म्रात्मा को नहीं जाना तव तक पर्यायबुद्धि है । 


यहाँ पर इसी भ्रथं का कलशरूप काव्य कटते हैँ ““चिरम्‌” इत्यादि । श्रथ-इस प्रकार नौ 
तत्त्वों में वहुतकालसे छपी हई यह भ्रात्मज्योति शुद्धनयसे प्रकट की है। जसे वर्णो (रंग) 
के समूहमे सुवणके पे हुए एकाकार को निकालते है, उसी तरह यह्‌ भ्रात्मज्योति समना । इसको 
हमेशा भ्रन्य द्रव्यों से तथा उनसे हृए नेमित्तिकं भावो से भिन्न॒ एकरूप देखो । यह हर एक पर्याय में 
एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान दै । 


कलहा का भावाथ-यह भ्रात्मा सव भ्रवस्थाभ्रो मे नानारूप दीखता था, उसे शुद्धनय ने एक 
चेतन्य चमत्कारमाच्र दिखलाया है सो श्रव सदा एकाकार ही भ्रनुभवन करो । पर्यायबुद्धि का एकान्त 
मत रखो, एसा श्रीगुरुप्रों का उपदेश है । 


परिणाम एव सम्यक्त्वमिति । नवपदार्थाः भूतार्थेन ज्ञाताः सन्तः सम्यक्त्वं भवन्तीत्युक्तं भवद्धस्तत्क्रोदां 
भूताथपरिज्ञानमिति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह्‌ । यद्यपि नवं पदार्थाः तीर्थवत्तनानिमित्तप्राथमिकरिष्यापेक्षया भूतार्था 


श्रीमद्‌ राजचन्द जेन शास्त्रमालायाम्‌ | ३२ 


वत्तमानतत्पर्यायो भावस्तच्चतुष्टयं स्वस्वलक्षणवेलक्नण्येनानुभूयमानतायां भूतार्थम्‌ । श्रथ 

च निविलक्षणस्वलक्षणेकजी वस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूता्थेम्‌ । प्रथैवममीषु प्रमाण- 

नयनिक्षेपेषु भूताथत्वेनेको जीव एव प्रद्योतते । १३ ॥ 

भण्यन्ते तथ।प्यभेदरत्नत्रयलक्षणनिविकल्पसमाधिकाले ्रभूतार्थां भ्रसत्यार्थाः चुद्धात्मस्वरूपं न भवन्ति । तस्मिन्‌ 
„~= परमसमाधिकाले नवपदार्थमध्ये शुद्धनिरचयनयेनेक एव ुद्धात्मा प्रद्योतते प्रकाशते प्रतीयते श्रनुभूयत. इति । या 


चानुभरूतिः प्रतीतिः शुद्धात्नोपलबव्िः सा चेव निश्चयतम्यक्त्वमिति सा चैवानुभूतिगुं णगुणिनोनिशचयनयेनाभेदवरिवक्षायां 
शुद्धाटनस्व रूपमिति तात्पर्यम्‌ । किञ्च, ये च प्रमाणनयनिक्षोषाः परमात्मादिततवविचारकाले सहकारिकारणभूतास्तेऽपि 





टीका-जेसे नव तत््वोमे एक जीव का ही जानना भतार्थं कहा, उसी तरह एकत्व 
से प्रकारामान म्रात्मा के प्रधिगम के उपाय जो भ्रमाण, नय श्रौर निक्षेपर्है, वे भी निदचयसे प्रभूतां 
है, उनमे भी एक भ्रात्मा ही भूताथं है, क्योकि ज्ञेय ग्रौर ववनके भेदसेवेप्रमाणादि प्रनेक भेदरूप 
होते ह । उनमेसे प्रमाण दो प्रकार है-परोक्ष ग्रौर प्रत्यक्ष । उनमें से उपात्त प्र्थात्‌ इन्द्रिय ब्रौर 
मन, श्रनुपात्त श्रथात्‌ प्रकादा उपदेशादि इन दोनों परट्वारों से प्रवतंमान ज्ञानको परोक्ष कहते 
तथा जो भ्रात्मा के प्रतिनियतपने से प्रवतमान हो वह्‌ प्रत्यक्ष है। 

मावाथ-प्रमाण ज्ञान है। वह ्पांच प्रकार का है- मति, श्रत, प्रवि, मनःपयय प्रौर केवल । 
उनमे से मति भ्रौरश्रतये दो ज्ञान परोक्ष है, श्रव्रचि, मनप्पर्ययये दो विकल प्रत्यक्ष दह ग्रौर केवल 
ज्ञान सकल प्रत्यक्ष दहै ये दोनों तरहुकेही प्रमाण ।येदो भेद प्रमाता, प्रमाण भ्रौर प्रमेय के भेद 
का श्रनुभव करते हुए तो भूतां है-सत्थाथं हैँ । रौर जिसमे सवभेद गौणो गये एसे एक जीव 
के स्वभाव का भ्रनुभव करते हुए श्रभूताथं है-श्रसत्या्थं हैँ। नय दो प्रकार है-द्रव्याथिक श्रौर पर्या- 


२ याथिक । उनमें से जो द्रव्यपर्याय स्वरूप वस्तु को द्रव्यत्व को मुख्यता से प्ननुभव करावे वह्‌ द्रव्या्थिक 
= नय है भ्रौर पर्याय की मुख्यत। से श्रनुभव करावे वह पर्यायाथिक्र नय है। ये दोनों ही नय द्रव्य पर्याय 
१८. को भदरूप पर्याय से श्रनभव कराते है ्रतः भताथ है- सत्यार्थ दहै प्रौर द्रव्य पर्याय इन दोनों का 











भ्रास्वाद न लेते हुए शुद्ध वस्तुमात्र जीव के स्वभाव चंतन्यरमात्र का ्रनुभव कराने पर भेदरूप प्रभूतार्थं 

है~ग्रसत्याथं है । निक्षेप भी नाम, स्थापना, द्रव्य श्रोर भावकेभेदसे चार तरहकादटै। जिसमे वह 
गृणतो न हो किन्तु व््रवहार के लिए उसकी संज्ञा करना वह नाम निक्षेप दहै। म्न्य वस्तुमें म्न्य 

की प्रतिमा रूप स्थापना करना किं “यह वही है" यह स्थापना निक्षेप है । वतमान पर्याय से प्न्य श्रतीत 
भ्रनागत पर्थाय रूप वस्तु को वर्तमान पर्याय में कहना यह्‌ द्रव्य-निक्षेपदहै। भ्रौर वतमान पर्याय रूप 
` वस्तुको वतमान मे कहना यह भाव निक्षेपदहै!ये चारों ही निक्षेप श्रपने श्रपने लक्षण मेद से भिन्न- 
भिन्न विलक्षण रूप श्रनुभव क्रिये गये भूतार्थं है-सत्याथं हैँ श्रौर भिन्न लक्षणसे रहित एक श्रषने 
` चतन्य-लक्षणरूप जीव के स्वभाव का श्रनुभव करने पर चारोंदही श्रभृताथं है-ग्रपतत्या्थं हैँ। इसतरह 
इन प्रमाण, नय श्रौर निक्ोपों मे भूतार्थपने से एक जीव ही प्रकाशमान है। 


समयसार जौवाजोवाधिकार [ ३३ 


उदयति न नयश्च रस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्यो याति निक्षेपचक्रम्‌ । 
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सवं ङ्कु षेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ।॥ € ॥ 
ग्रात्मस्वभावं परभावभिन्नमापू्णमाद्यन्तविमुक्तमेकम्‌ । 
विलोनस _्ुत्पविकल्पजालं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोऽभुदेति ॥ १० ॥ 





सविकल्पावस्थायामेव भूतार्थाः । परमसमाधिकाले पुनरभूताथस्तिषु मध्ये भूतार्थेन शुद्ध जीव एक एव प्रतीयते ॥ १३ 





जानना । इन्हीं से द्रव्यपर्यायस्वरूप वस्तु की सिद्धि होती है। ये साधक श्रवस्था में सत्यां ही रँ 
क्योकि ये ज्ञान के ही विशेष हैँ, इनके विना वस्तु को यथाकथञ्चित्‌ (एकान्तरूप से) साधा जाय तव 
विपयय हो जाता है । ्रवस्था के व्यवहार के श्रभाव की तीन रीतियांँहैँ। एकतो यथाथं वस्तु को 
जान कर ज्ञान म्रौर श्रद्धान की सिद्धि करना। ज्ञान ग्रौर श्रद्धान सिद्ध होने के वाद प्रमाणादिक से 
श्रद्धान करने का कुछ प्रयोजन नहीं है । दूसरी श्रवस्था विशेष ज्ञान ग्रौर राग, द्वेष, मोह, कमं का सर्वथा 
ग्रभावरूप यथाख्यात चारित्र का होना है, इसी से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके होने के वाद 
प्रमाणादिक का भ्रालम्बन नहीं रहता । उसके वाद तीसरी साक्षात्‌ सिद्ध ्रवस्था है । वहां पर भी कुछ 
ग्रालम्बन नहीं है इसलिये सिद्ध अनवस्था मे भी प्रमाण-नय-निक्षेप का प्रभाव ही दहै) 
इसी अ्रथं का कलशरूप “उदयति" इत्यादि इलोक कहते हैँ । श्रथं- इन सव भेदो का नाड 
करने वाले गुद्धनय के विषयभूत चतन्यचमत्कारमाव्र तेजःपुञ्ज श्रात्मा के ्रनुभव में भ्रानि पर नयो कौं 
लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती । प्रमाण भ्रस्त को प्राप्त हो जाता है श्रौर निक्षेपो का समूह्‌ भी कहां 
चला जाता है यह्‌ हम नहीं जानते । इससे प्रधिक क्या करहु, कि दवेत ही प्रतिभासित नहीं होता 1 
मावाथ- भेद को प्रत्यन्त गौण कर कहा है । जुद्ध म्रनुभव होने पर प्रमाणनयादिक भेदकौ तो 
वात क्यादहै, देत ही प्रतिभासित नहीं होता। इस विषय में विज्ञानाद्रेतवादी तथा वेदान्ती कहते हैँ 
कि परमाथंमे (ग्रसलमे) तोश्रद्वेतका ही भ्रनुभव हुभ्रा, यही हमारा मत रहै, तुमने विशेष क्या 
हा ? इसका उत्तर यह है कि तुम्हारे मत मे स्वंथा श्रद्रेत मानते हैँ, यदि सर्वथा श्रद्रेत ही मान 
जाय तो बाह्य वस्तु का प्रभाव ही हो जाय किन्तु एेसा प्रभाव प्रत्यक्षविरद्ध है। हमारे मत मे नय- 
विवक्षा है, वह्‌ वाह्य वस्तु का लोप नहीं करती । शुद्ध म्रनुभव से विकल्प नष्ट हो जातारहै, ब भ्रात्मा 
परमानन्द को प्राप्त हो जाता है इसलिये श्रनुभव कराने को एेसा कहा गया है । यदि बाह्यवस्तु का 
लोप किया जावे तो श्रात्माकाभीलोप हो जाने से शुन्यवाद का प्रसङ्घ श्रा सकता है। इसलिये 
तुम्हारे कहने से वस्तुरूप की सिद्धि नहीं हो सकती ्रौर वस्तुस्वरूप की यथार्थं श्रद्धा के बिना जो 
शुद्ध श्रनुभव भी किया जाय वह भी मिथ्यारूप है । एेसा होने से शून्यवाद का प्रसङ्ग राता है तब 
भ्राकारा के फूल के समान अ्रनुभव हो जायगा । 
प्रागे जो शुद्धनय का उदय होता है उसकी सूचना का इलोक कहते हैँ । श्रात्मस्वभावस्‌' इत्यादि 
भ्रथं- रुद्धनय परात्मा के स्वभाव को प्रकट करता हुभ्रा उदयरूप होता है ।! बह ्रात्मा को परद्रव्य; 





न 
# 
कि 
(~ 
1 
ह 










३४ | श्रीमद्‌ राजचन्द जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


जो पस्सदि ्रप्पाणं ्रबद्धपुट्‌्ढं अ्रणण्णयं णियदं । 
ग्रविसेसमसंजुत्त' तं सुद्धणयं वियाणाहि ॥ १४ ॥ 
यः पश्यति भ्रात्मानम्‌ भ्रवद्धस्पृष्टमनन्यक नियतम्‌ । 

प्रविशेषमसंयुक्त तं शुदधनयं विजानीहि ॥ १३॥ 
या खल्वबद्धस्पुष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः स गुदधनयः 
सा त्वनुभूतिरात्मेवेत्यात्मक एव प्रद्योतते । कथं यथोदितस्यात्मनोऽनुभुतिरिति चेद्रद्धस्पृष्ट- 
त्वादीनामभूताथत्वात्तथाहि-यथा खलु विसिनीपत्रस्य सलिलनिमग्नस्य सलिलस्पृष्टत्वपर्या- 
येणानुभूयमानतायां सलिलस्पुष्टत्वं भूता्थमप्येकान्ततः सलिलास्पृर्यं विसिनीपत्रस्वभाव- 


इति नवपदार्थाधिकारगाथा गता 1 तत्र नवाधिकारेषु मध्ये प्रथमतस्तावदष्टाविदातिगाथापर्यन्तं जीवाधिकारः कथ्यते । 
तथाहि-सहजानन्दे कस्वभावञयुद्धात्मभावनामुख्यतया जो पस्सदि श्रप्पाण मित्यादि सूत्रपाठक्रमेण प्र थमस्थले गाधात्रयम. । 
परद्रव्य के भाव तथा परद्रव्य के निमित्त से हुए प्रपने विभाव इस तरह के परभावं से भिन्न प्रकट करता 
है । फिर समस्त रूप से पूणं सव लोकालोक के जानने वाले स्वभाव को प्रकट करता है, क्योकि ज्ञान में 
भेद क्मसंयोग से है, शुद्धनय में कमं गौण हैँ । तथा श्रादि भ्रन्त से रहित (कुदं भ्रादिलेकर किसीसे 
उत्पन्न नहीं हृम्रा रौर न कभी किसीसेनादादहोतादहै) एसे पारिणामिक भाव को प्रकट करता 
है । एक, सब भेद भावों से (दवेत भावों से) रहित एकाकार तथा जिसमे समस्त ॒सद्भुल्पविकत्पों के 
समूह का विलय (नाड) हो गया है, एेसा शुद्धनय प्रकाशरूप होता है । द्रव्यकमं, भावकमं म्रौर 
नोकमं श्रादि पुद्गल द्रव्यों में म्रपनी कल्पना करने को सङ्कल्प प्रौर ज्ञयो के भेद सेज्ञानमेंभेदोंकी 
प्रतीति को विकल्प कहते है । १३ । 

इस तरह के शुद्धनय को गाथासूत्र से कहते हैँ; - [यः] जो नय [भ्रात्मानम] श्रात्माको 
[ भ्रबद्धस्यष्टम | बन्धरहित श्रौर पर के स्पशं रहित [ म्रनन्यम | भ्रन्यत्व रहित [ नियतम्‌ | चलाचलता- 
रहित [श्रविदोषम्‌ | विेषरहित [श्रसंयुक्तम ] म्रन्य के संयोग रहित-एेसे पांच भावरूप [ पश्यति | 
ग्रवलोकन करता है [तम्‌ | उसे [शुद्धनयम्‌ | युद्धनय [ विजानीहि | जानो 1 

टीका- निश्चय से भ्रवद्ध , भ्रस्पृष्ट, ्रनन्य, नियत, रविरेष, ब्रसंयुक्त- एसे भ्रात्मा का अनुभव 
करना ही शुद्धनय है । यह भ्ननुभूति नि्वय से भ्रात्मा ही है। एसा ्रात्मा ही एक प्रकाशमान है 
भर्थात्‌ शद्धनय, श्रात्मा की ्रनुभूति या ्रात्मा इन सवका एक ही श्रभिप्राय है । यहां शिष्य पूछता 
है किं श्रापने जैसा कटा है, वैसे श्रात्मा की भ्रनुभूति इन पांच भावों मे कंसी है ? उसका समाधान-- 
जो बद्धस्पष्टत्व भ्रादि पांच भाव है उनमें श्रभूता्थता दै- श्रसत्यार्थता है इसलिये श्ुद्धनय ही 
परात्मा की अ्रनुभूति दै । इसी वात को दृष्टान्त से प्रकट करते जसे कमलिनी का पत्र जल में डूबा 
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मूपेत्यानुभूयमानतायाममूतार्थम्‌ । तथात्मनोऽनादिवद्धस्पृष्टत्वपययिणानुभूयमानतायां बद्धस्पृष्ट 
त्वं भूता्थमप्येकान्ततः पुद्‌गलास्पृर्यमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूता्थेम्‌ । यथा च 
मृत्तिकायाः करककरीरककंरीकपालादिपययिणानुभूयमानतायामन्यत्वं भूताथेमपि स्वंतोऽप्य- 
स्खवलन्तमेकं मृत्तिकास्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाममभ्‌तार्थम्‌ । तथात्मनो नारकादिपययिणा- 
नुभयमानतायामन्यत्वं भूतार्थमपि सवं तोऽप्यस्खलन्तमेकमात्मस्वभावभुपेत्यानुभूयमानतायाम- 
भूतार्थम्‌ यथा च वारिषधेवृ दिहानिपययिणानुभूयमानतायामनियतत्वं भूताथैमपि नित्यव्यवस्थितं 


तदनन्तरं दष्टान्तदाष्टन्तिद्रारेण भेदाभेदरत्नत्रयभावनामूख्यतया दंसणणाणचरित्ताणि इत्यादि द्ितीयस्थले गाथात्रयम्‌ । तत 
जीवस्याप्रतिवृद्धत्वकथनेन प्रथमगाथा, बन्धमोक्षयोग्यपरिणामकथनेन द्वितीया, जीवो निश्चयेन रागादिपरिणामानामेव 
कत्तं ति तृतीया चेत्येवं कम्मे णोकम्मह्धि य इत्यादि तरतीयस्थले परस्परसम्बन्धनिरपेक्षस्वतन्त्रं गाथात्रयम 1 तदनन्तरमि- 
ग्रा है उसका जल-स्पर्ञंन रूप म्रवस्था से ग्रनुभव किये जाने पर जल-स्पशेंरूप दरा भूताथं है-सत्याथं 
भी एक श्रपेक्षा से वास्तव मे जल के स्पशेन योग्य नहीं एेसा कमलिनी का पत्र स्वभाव को लेकर 
ग्रनुभव किये जाने पर्‌ जल-स्परं रूप दशा प्रभूतां है । उसी तरह म्रात्मा के अ्रनादि पुद्गल कमं से 
वद्धस्प्ं रूप भ्रवस्था से प्रन॒भव किये जाने पर वद्धस्पृष्टत्व भूताथं है- सत्याथं है । वास्तव मेजो 
पुद्गल के स्पशं योग्य नहीं एसे भ्रात्मस्वभाव को लेकर भ्रनुभव किये जाने पर बद्धस्पृष्टत्व श्रसत्या्थं 
है । श्रौर जसे मद्री के कुण्डी, घट, कलदी, खप्पर ्रादि पर्यायभेदों का भ्रन्‌भव करने से श्रन्यत्व सत्याथं 
है तो भी सव प्ययं के भेदरूप नहीं होते हये एक मिट के स्वभाव को भ्रनुभवन करने से यह्‌ पर्याय 
भेद प्रभूतां ह ग्रसत्यार्थं है । उसी तरह भ्रात्मा को नारक भ्रादि पर्यायभेदों के रूप में भ्रनुभवन 
करने से पयायो का म्रन्यत्व सत्याथं हे, तो भी सब पयय भेदो मे म्रचल एक चेतन्याकार भ्रात्मस्वभावः 
को लेकर भ्रन्‌भव करने से म्रन्यत्व ्रभूताथं हं म्रसत्याथं हं । जंसे समुद्र को वृद्धि-हानि अ्रवस्थारूप 
ग्रनुभव करने से प्रनियतता भूतां है तो भी नित्य स्थिर समुद्रस्वभाव को भ्रनुभवन करने से अ्रनि- 
यतता श्रभूताथं हँ श्रसत्यार्थं ह । उसी तरह भ्रात्मा का वुद्धिहानि पर्यायभेदोरूप भ्रनुभव करने सें 
ग्रनियतता भ्रभूतार्थं है- प्रसत्यार्थं हे । जेसे सुवणं का चिकना, भारी श्रौर पीला श्रादि गुणरूप भेदों 
से भ्रनुभव करने पर विशेषता सत्यार्थ दै तो भी जिसमें सव विशेष विलय हो गये हैँ एेसे सुवणंस्वभाव 
को लेकर श्रनुभव करने से विशेषता अभूतां है-ग्रसत्याथे है । उसी तरह भ्रात्मा का ज्ञान, देन 
ग्रादि गुण रूप भेदों से भ्रनुभव करने पर विशेषता भरूताथं है-सत्याथं है तो भी जिसमें सव विशेष 
विलय हो गये है, एेसे चैतन्यमात्र म्रात्म-स्वभाव को लेकर भ्रनुभव करने से विरेषता अ्रभूताथं है- 
ग्रसत्या्थं है । जसे श्रग्नि के निमित्त से उत्पन्न उष्णता से मिले हुए जल की तप्तरूप श्रवस्था का 
प्रनुभव करने से जल में उष्णता कौ संयुक्तता भ्रूताथं है-सत्याथं है तो भी वास्तव मे शीतल स्वभाव 
को लेकर जल का भ्रनुभव करने से उष्णता की संयुक्तता अ्रभूताथं है- ्रसत्याथं है । उसी तरह. कमं 
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वारिधिस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूता्थं तथात्मनो वृद्धिहानिपययिणानुभूयमानतायाम- 
नियतत्वं भूता्थमपि नित्यन्यवस्थितमात्मस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थम्‌ । यथा च 
काञ्चनस्य स्निग्धपीतगुरुत्वादिपययिणानुभूयमानतायां विशेषत्वं भूतार्थमपि प्रत्यस्तमित- 
समस्तविरोषं काञ्चनस्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थं कथात्मनो ज्ञानदशेनादिपययिणा- 
नुभूयमानतायां विदेषत्वं भूताथंमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविरोषमात्मस्वमावमूपेत्यानुभूयमान- 
तायामभूता्थम्‌ । यथा चापां सप्ताचिःप्रत्ययौष्ण्यसमाहितत्वपययिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं 


न्धनाग्तिद्ष्टान्तेनाप्रतिवुद्धलक्षणकथना्थम श्रहुमेदमित्यादि चतुथं स्थले सूव्रत्रसम । अ्रतः परं शुद्धात्मतत्वसम्यकृश्चद्धानज्ञाना- 
नुभूतिलक्षणाभेदरत्नत्रयभावनाविषये योऽसावश्र तिबुद्धस्तत्प्रतिवोधनाथम श्रण्णाणमोहिदमदी इत्यादि पञ्चमस्थले सूत्र 
त्रयम्‌ । भ्रथ निर्चयरत्नत्रयलक्षणज्युद्धात्मतत्वमजानन्‌ देह्‌ एवात्मेति योऽसौ पूवेपक्षं करोति तस्य स्वरूपकथनार्थं जदि जीवोण 
इत्यादि पूरवेपक्षरूपेण गाथका । तदनन्तरं व्यवहारेण देहस्तवनं निद्चयेन शुद्धात्मस्तवनमिति नयद्यविभागप्रतिपादनमुख्य- 


निमित्तक मोहसंयुक्ततारूप अ्रवस्था द्वारा भ्रात्माका श्रनुभव करनेके कारण संयुक्ता भूतार्थं टै-- 
सत्याथं है तो भी वास्तव में श्रात्मवोध का वीजरूपः चंतन्यस्वभाव को लेकर प्रनुभव करने से मोहं 

संयुक्तता म्रभूताथं है- ग्रसत्या्थं है । 
मावा्थ- म्रात्मा पांच तरह से ्रनेकरूप है- प्रथमतो प्रनादिकाल से कर्मपुद्गल के समभ्वन्धसे 
वेधा हुमा कर्मपूद्गल से स्पशंरूप दीखता है तथा कमं के निमित्तसे हए नरनारकादिपर्यायों मं भिन्न- 
भिन्नस्वरूप दीखता दै । शक्ति के ग्रविभाग प्रतिच्छेद (ग्रंश) घटतेभीरदटैँ, बढ़ते भीर, यह वस्तु 
का स्वभाव है । इसलिए नित्य नियत एकरूप नहीं दीखता । देन ज्ञान भ्रादि भ्रनेक गुणों से विशेष 
< रूप दीखता दै । कमं के निमित्त से उत्पन्न हुए मोह राग द्वेषादिक परिणामसहित सुखदुःखस्वरूप दीखता 
है । यह सव भ्रुद्ध द्रव्याथिकरूप व्यवहारनय का विषय दहै। उस दुष्टि सेदेखा जाय तोसवदही 
क सत्याथं दै परन्तु ्रात्मा का एक स्वभाव नय से ग्रहण नहीं होता ग्रौर एकस्वभाव के जाने विना यथाथ 
१4 भ्रात्मा को कोई कंसे जान सके, इस कारण दूसरे नय को- इसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्याथिक को ग्रहण 
कर एक श्रसाधारण ज्ञायकमातव्र ्रात्मा का भाव लेकर सव परद्रव्यों से भिन्न, सव-पययों मे एकाकार 
हानिवृद्धि से रहित, विशेषो से रहित, नेमित्तिक भावों से रहित शुद्धनय कौ दुष्टिसे देखा जाय तव 
समी (पाच) भावों द्वारा भ्रनेकरूपता है वह म्रभूताथं दै- प्रसत्यार्थं है । यहां एेसा जानना कि वस्तु 
का स्वरूप जो श्रनन्तघर्मात्मक है, वह्‌ स्याद्वाद से यथार्थं सिद्ध होता ग्रात्मा भी श्रनन्तधर्मा हे 
उसके कितने ही धर्म तो स्वाभाविक है ग्रौर कितने ही पुद्गल के संयोग से उत्पन्नरहैँ। जो कर्मके 
संयोग से होते दै, उनसे तो भ्रात्मा के संसार की प्रवृत्ति होती है, उस सम्बन्धी सुखदुःखादिक होते हँ 
उनको भोगता दै । यह इस श्रात्मा के भ्रनादि ग्रज्ञान से पर्यायबुद्धि दै, श्रनादि श्रनन्त एक भ्रात्मा का 
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भूताथेमप्येकान्ततः रोतमप्स्वभावमुपेत्यानुभुयमानतायामभूतार्थं तथात्मनः कमंप्रत्ययमोहस- 
१ 


माहितत्वपययिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्वं भूतार्थमप्येकान्ततः स्वयंबोधबीजस्वभावमुपे 
त्यानुभूयमानतायामभूताथेम्‌ । 





त्वेन बवहारणश्रो भासदि इत्यादि परिहारसूव्रचतुष्टयम्‌ । ्रथ परमोपेक्नालक्षणश्ुद्धात्मसंवित्तिरूपनिस्चयस्तुतिमुख्यत्वेन जो 
इंदिए जिणित्ता इत्यादि सूत्रत्रयम्‌ । एवं गाथाष्टकक्चमुदायेन पष्ठस्थलम. । ततः परं निविकारस्वसंवेदनज्ञानमेव विषयकषा- 
या दिपरद्रव्याणां प्रत्याख्यानमिति कथनेन णाणं सन्वे भावा इत्यादि सप्तमस्थले गाथाचतुष्टयम । तदनन्त रमनन्तजानादि- 
लक्षणचुद्धात्मसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेद रत्नत्रयात्मकस्वसंवेदनमेव भावितात्मनः स्वरूपमित्युपसंहा रमुख्यतया 
श्रहमिक्को खलु सुद्धो इत्यादि सूत्रमेकम । एवं दण्डकागवहायाष्टाविडतिसूत्ैः सप्तभिरन्तरस्थले्जीवाधिकारे समृदाय- 
पातनिका । तयथा-प्रय प्रथमगाथायामवद्धस्पृष्टमनन्यकं नियतमविशेयमसयुक्तं संसारावस्थाथामपि गुदढनपेन विसिनीपत्र- 
मृत्तिकावाद्धिसुवगौपण्यर हितजलवत्पञ्चविेषणवि रिष्टं शुद्धात्मानं कथयति-- 

जो पस्सदि यः कर्ता पश्यति जानाति। कं । श्रप्पाणं शुद्धात्मानम । कथंभूतम । श्रवबद्धपुट्‌ठं द्रव्यकमं नोकर्म- 


इसी के जानने से पययिवुद्धि का पक्षपात मिट जाता है । परद्रव्यों से तथा उनके भावों से म्रथवा उनके 
निमित्त से हृए भ्रपनें विभावो से म्रपने प्रात्मा को जानकर इसका प्रनुभव करे, तव परद्रव्य के भव- 
स्वरूप परिणमन नहीं करता । उस समय कमं नहीं वधते, संसार सं निवृत्ति हो जाती दै। इसलिए 
प्ययाधथिकरूप व्यवहारनय को गौण करके प्रभूतां ( म्रसत्याथं ) कह कर शुद्धनिर्चयनय को 
सत्याथं कहकर श्रालम्बन दिया है । वस्तुस्वरूप की प्राप्ति होने के वाद उसका भी ्रालम्बन नहीं 
रहता । इस कथन से एेसा नहीं समभ लेना कि गुदधनय को जो सत्याथं कटा दै, इस कारण अ्रद्युद्धनय 
सर्वथा म्रसत्या्थं ही है । एेसा मानने से वेदान्त मतवाले जो संसार को सवथा अवस्तु मानते हँ उनका 
स्वंथा एकान्तपक्ष भ्रा जायगा, तव मिथ्यात्व भ्रा जायगा । उस समय इस शगुदधनय का भी म्रालम्बन 
उन वेदान्तियों की तरह मिथ्यादृष्टि हो जायगा । इसलिए सभी नयो की कथच्चित्‌ रीति से यथा्थता 
का श्रद्धान करने पर ही सम्यग्दुष्टि होता दै) इस प्रकार स्याद्वाद को समकर जिनमत का सेवन 
करना; मुख्य गौण कथन सुनकर सर्वथा एकान्त पक्ष न पकड़ लेना । इसी प्रकार इस गाथा सूत्र का 
व्याख्यान टीकाकार ने किया दहै कि म्रात्मा व्यवहारनय की दृष्टिमे जो वद्धस्पृष्ट श्रादिरूप दीखता 
है, वह इस दृष्टि में तो सत्याथं ही है परन्तु शुद्धनय की दृष्टिमे वद्धस्पृष्ट श्रादिरूप श्रसत्याथं हे 1 
इस कथन में स्याद्वाद वतलाया गया है, एेसा जानना । जोये नय दहै वे श्रुतज्ञान प्रमाण के रंश दहे। 
वह्‌ श्रुतज्ञान वस्तु को परोक्ष बतलाता है ्नौरये नयी परोक्ष ही बतलाते ह । बद्ध-स्पृष्ट ब्रादि 
पांच भावों से रहित श्रात्मा शुद्धद्रव्याथिकनय का विषय चेतन्यराक्तिमाव्र टे, वह॒ शक्ति तो परोक्ष ही 
है श्रौर उसकी व्यक्तियां कर्मसंयोग से मति श्रुत भ्रादि ज्ञानरूप है, वे कथंचित्‌ अनुभव गोचर हैँ 
उनको प्रत्यक्षरूप भी कहते हैँ 1 तथा सम्पूणं ज्ञान केवलज्ञान छद्यस्थ के ( अल्पज्ञानी के ) प्रत्यक्ष 





१ जीव इत्यपि पाठः । 















३८ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शास्त्रमालायाम्‌ 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोऽमी स्फुटमुपरि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ | 
म्रनुभवतु तमेव योतमानं समन्ताज्‌ जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्वभावम्‌ ॥ ११ ॥। 


भूतं भान्तमभूतमेव रभसान्निभिद्य बन्धं सुधी- 
यंद्यन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहत्य मोहं हठात्‌ । 
ग्रात्मात्मानुभवेकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते भ्रुवं, 
नित्यं कमेकलङ्कुपङ्कविकलो देवः स्वयं दाङवतः | १२ ॥ 
ग्रात्मानुभूतिरिति शदधनयात्मिकरा या ज्ञानानुभू'तरियमेव किलेति बुद्ध्वा । 
प्रात्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्पमेकोऽस्ति नित्यमवव्रोधवनः समन्तात्‌ ॥ १२ ॥ 





म्यामसंस्पृष्टं जले विसिनीपत्रवत्‌ ।ब्रणण्णयं प्रनन्यकं नरनारकादिपययिपु द्रव्यरूपेण तमेव स्थासकोगकरुशुलधटादिपययिपु 
मृत्तिकाद्रव्यवत्‌ णियदं नियतमवस्थितं निस्तर द्खोत्तर ङ्गावस्थासु समुद्रवत्‌ श्रविचेसं प्रविदोपमभिन्नं ज्ञानद्शनादिभेदरहितं 
गुरुत्वस्निग्धत्वपीतत्वादिघमेषु सुवणवत श्रसंजुत्तं अ्रसंयुक्तमसम्बद्धं रागादिविकल्परूपभावकर्म रहितं निद्चयनयेनौप्ण्यरहित 
जलनदिति तं सुद्धणयं वियाणीहि तं पुरुषमेवाभेदनयेन शुदनयवि पयत्वाच्छुदढधात्मसाघकत्वाच्छृद्धाि प्रायपरिणतत्वाच्च 
शुद्धं धिजानीहीति भावार्थः ।॥ १४ ॥ ्रथ द्वितीयगाथायां या पूवं भणिता शुद्धात्मानुभूतिःसा चव निविकारस्वसंवेदन- 
ज्ञानानुरभू रिति प्रतिपादयति;- जो पस्सदि यः कर्ता पश्यति जानात्यनुभवति। कं श्रप्पाणं शुद्धात्मानम्‌ । किवि- 


नहीं है तो भी यह गुद्धनय म्रात्मा को केवलज्ञानरूप परोक्ष वतलाता टै । जव तक इस नय को नहीं 
जानते तव तक म्रात्मा के पूणंरूप का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता । इसलिए श्री गुरु ने इस बुदढनय को 
प्रकट कर दिखलाया है कि वद्ध-स्पृष्ट भ्रादि पांच भावों से रहित पूर्णजानघनस्वभाव भ्रात्मा को 
जानकर श्वद्धान करना, पर्यायवुद्धि का न रहना यह्‌ उपदेश है 1 प्रह्न-एेसा ग्रात्मा प्रत्यक्ष तो दीखता 
नहीं है ओर विना देखे श्रद्धान करना भूठा श्रद्धान है। उत्तर-देखे हृएकादही श्रद्धान करना यह्‌ तो 
नास्तिक मत है । जिनमत मे प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष दोनों ही प्रमाण माने गये, सो प्रागम प्रमाण परोक्ष 
है, उसका भेद शुद्धनय है । इस शुद्धनय की दृष्टि से शुद्ध त्रात्मा का श्रद्धान करना, केवल व्यवहार 
म्रत्यक्ष का ही एकान्त न कर लेना । 

यहां इस शगुद्धनय को मूख्य करके कलशरूप काव्य “न हि विदधति इत्यादि कहते हँ । उसका 
ग्रथं- टीकाकार उपदेदा करते हैँ कि- तुम उस सम्यक्‌ स्वभाव का श्रतुभव करो जिसमें ये बद्धस्पृष्ट 


श्रादि भाव प्रगटपने से इस स्वभाव के ऊपर तरते हैँ तो भी प्रतिष्ठा नहीं पाते । क्योंकि द्रव्य स्वभाव 
नित्य दै, एकरूप है श्रौर ये भाव श्रनित्य है, श्रनेकरूप हैँ । पर्यय द्रव्यस्वभाव मे प्रवेश नहीं करती है 
वह ऊपर ही रहती है । यह शुद्ध स्वभाव सव श्रवस्थाम्रों में प्रकाशमान ह । एेसे स्वभाव का मोहरहित 
होकर भ्रन्‌भव करो क्योकि मोहकम के उदय से उत्पन्न्न मिथ्यात्वरूप भ्रज्ञान जब तक रहता ह तव 
ई ६ तक यह भ्रनुभव यथाथं नहीं होता । 


समयसार जीवाजीवाधिकार [: ३९ 


जो पस्सदि श्रप्पाणं ग्रबद्धपुट्ठं भ्रणण्णमविसेसं । 
ग्रपदेससुत्तमज्जं पस्सदि जिणसाक्षणं सव्वं ॥ १५ ॥ 
यः पश्यति भ्रात्मनम्‌ म्रबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम्‌ । 
ग्रपदेशसूत्रमध्यं पश्यति जिनशासनं सवम्‌ ।। १५ ॥ 
येयमवद्धस्पष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविरोषस्यासंयुक्तस्य चात्मनोऽनुभूतिः सा खल्वशि- 





शिष्टम्‌ । श्रवद्धपुट्ढं ग्रवद्धस्पृष्टम. । नत्र वद्धशाब्देन संदलेपरूपवन्धो ग्राह्यः । स्पृष्टशब्देन तु संयोगमात्रमिति । द्रव्यकरम- 
नोकममंम्यामसंस्पृष्टं जले विसिनीपत्रवत्‌ । श्रणण्णं भ्रनन्यं मृत्तिकाद्रव्यवत्‌। श्रविसेसं श्रविशेषमभिन्नं सुवणवत, 





-- - - ---- - - -------~ ~ - -- -  ` 


भावाथ ञुदधनय के विेषरूप ्रात्मा का ग्रनुभव करो यह उपदेश हं । 

प्रागे इसी भ्र्थं का कलदशूप काव्य ““भ्रूत"' इत्यादि कहते हैँ कि एेसा भ्रनुभव करने पर श्रात्मदेव 
प्रगट प्रतिभासमान होता है। श्रथे-यदि कोई सुबुद्धि सम्यग्दृष्टि भूत ( पहले हरा ), भान्त 
(वर्तमान) श्रौर भ्रभूत (श्रागामी होने वाला) एेसे तीनो कालके कर्मोके बन्धको श्रपनेभ्रात्मासे 
तत्काल पृथक्‌ करके तथा उस कमं के उदय के निमित्त से उत्पन्न हए मिथ्यात्वरूप भ्रज्ञान को भ्रपने 
वल (पुरुषार्थ) से पृथक्‌ कर भ्रन्तरङ्ग में म्रभ्यसि करे तो देखता है कि यह भ्रात्मा, ्रपने अ्ननुभव से 
टी जानने योग्य महिमामय, व्यक्त, भ्रनुभवगोचर, निश्चल, शादवत (नित्य) श्रौर क्म-कलङ्क-कदेम से 
रहित स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान हो रहा हे । 

मावार्थ-गुदधनय की द्ष्टिसे देखा जायतो सव कर्मो से रहित चैतन्यमात्र देव अ्रविनाशी 
प्रात्मा ्रन्तर ङ्घ में स्वयं विराजमान है । प्यायबुद्धि वहिरात्मा इसको बाहर ढता है सो बड़ा भ्रज्ञान है 7 

शुद्धनय के विषयभूत भ्रात्मा की जो श्रनुभरूति है, वही ज्ञान की प्रनुभरति है, एसा श्रागे को गाथा 
की उत्थानिकारूप काव्य कहते हैँ श्रात्मानु इत्यादि । श्रथं- इस प्रकार जो पूरवकथित शुद्धनय स्वरूप 
ग्रात्मा की श्रनुभूति है, वही इस ज्ञान की म्रनुभूति है, एेसा भ्रच्छी तरह जानकर तथा श्रात्मा में ्रात्मा 
को निद्चल स्थापित करके सदा सव तरफ ज्ञानघन एक श्रात्मा ही है, इस प्रकार देखना चाहिये । 

मावा्थ- पूवं में सम्यग्दशेन को प्रधान मान कर कहा था, भ्रव ज्ञान को मुख्य करके कहते है कि 
जो यह शुद्धनय के विषयस्वरूप श्रात्मा की श्रनुभूति है वही सम्यग्ज्ञान ह ।॥ १४ ॥ 

प्रन इसी को गाथा से स्पष्ट करते हैँ; [यः] जो [श्रात्मानम्‌] भ्रात्मा को [श्रबद्धस्पुष्टम्‌| 
श्रवद्धस्पृष्ट [श्रनन्यम्‌ ] अ्रनन्य [श्रविशेषम्‌ | अविशेष (तथा पूवंगाथा मे कथित नियत ्रौर श्रसंयुक्त ) 
[ परयति ] देखता है वह॒ [श्रपदेगसूत्रमध्यम्‌ | द्रव्यश्रूत ग्रौर भावश्रूत रूप [सवं जिनशासनम्‌ | 
सव जिनशासन को [ पयति | देखता हे । 


१ ग्रपदेससंतमज्छ' इत्यपि पाठः दिल्ली नयामन्दिरप्रतौ । न प्रदेशभिन्नं न सान्तं न मघ्यम_ श्रप्रदेशसान्त- 
मध्यम. । जिसका ्रथं यह प्रतीत होता है कि वह्‌ जिनशासनग्रादि, मध्य श्रौर अरन्तरहित है । 





४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैन शास्त्रमालायाम्‌ 


लस्य जिनशासनस्यानुभरतिः श्रू तज्ञानस्य स्वयमात्मत्वात्ततो ज्ञानानुभूतिरेवात्मानुभूतिः किन्तु 
तदानीं सामान्यविशेषाविभवितिरोभावामभ्यामनुभूयमानमपि ज्ञानमवुद्धलुब्धानां न स्वदते । 


तथाहि-यथा विचित्रव्यञ्जनसंयोगोपज्ञातसामान्यविरेषतिरोभावाविर्भावाम्यामनुभूयमानं 
लवणं लोकानामवबुद्धानां व्यजञ्जनलुन्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगद्ून्यतोपजातसामान्यविदोषा- 


वि्भावतिरोभावाभ्याम्‌ । भ्रथ च यदेव विशेषाविभविनानुभूयमानं लवणं तदेव सामान्या- 


विभविनापि । तथा विचिव्रज्ञेयाकारकरम्बितत्वोपजातसामान्यविशेषत्तिरोभावाविर्भावास्या- 
मनुभूयमानं ज्ञानमवुद्धानां ज्ेयलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविेषा- 
नियतमवस्थित समुद्रवत्‌ म्रसंयुक्तं परद्रव्यसंयोगरहितं निइचयनयेनौष्ण्ययरहितजलवदिति । नियतासंयुक्तविदोपणद्रयंसूत्र 

नास्ति । कथं लभ्यत इति चेत. सामर्थ्यात्‌ । तदपि कथं, शश्रुतप्रकृतसामर्थ्ययुक्तो हि मवति सूत्रार्थः इति वचनाम्‌ । 
स पुरुषः पस्सदि परयति जानाति । कि तत. जिणसातणं जिनदासनम भ्रथसमयरूपं जिनमतं सव्वं सर्व द्वादवाङ्घपरि 
पूणम. कथम्भूतम_ श्रपदेससुत्तमज्कं ग्रपदेसूत्रमघ्यम्‌ श्रपदिश्यतेऽर्थो येन स भवत्यपदेशः शब्दो द्रव्यश्रुतमिति यावत । सूरं 
परिच्छित्तिरूपं भावश्नुतं ज्ञानसमय इति यावत्‌ तेन शब्दसमयेन वाच्यं ज्ञानसमयेन परिच्छेद्यमपदेशसूव्र मध्यं भण्यते 
इति । ग्रयमत्र भावः । यथा लवणखिल्य एकरसोऽपि फलशाकपत्रशाकादिपरद्रव्यसंयोगेन भिन्नभिन्नास्वादः 


{ टीका-भ्रवद्धस्पृट, म्रनन्य, नियत, प्रविशेष भ्रौर भ्रसंयूक्त-एेसे पांच भावरूप भ्रात्माकी जो 
` + यह अन॒भति है, वही निश्चय से समस्त जिनशासन की श्रन॒भति है । क्योंकि श्रतज्ञान स्वयम्‌ भ्रात्मा 
| ही है इसलिये जो यह ज्ञान की ब्रन भति है वही श्रात्माकी श्रन॒भृति टै। यहां पर यह्‌ विशेषता टै कि 
सामान्यज्ञान का तो प्रकट होना भ्रौर विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का म्राच्छादित होना उससे ज्ञानमात्र ही 
जव श्रनुभव किया जाय तव ज्ञान प्रगट प्रनुभवमेभ्रातादटै तोभीजो भ्ज्ञानी है, ज्ञेयो (पदार्थो) 
&! मे श्रासक्त है, उनको वह नहीं रुचता । जंसे भ्रनेक तरह के शाक प्रादि भोजनों के सम्बन्ध से उत्पन्न 
ॐ सामान्य लवण का तिरोभाव (म्रप्रकटता) तथा विदोेष लवण का श्रावि्भाव (प्रकटता) उससे ्रनुभव 
( मे श्राने वाला जो सामान्य लवण का तिरोभावरूप लवण तथा लवण का विशेषभावरूप व्यञ्जनां 
५ का ही स्वाद श्रज्ञानी श्रौर व्यञ्जनो के लोभी मनुष्यों को भ्राता है। परन्तु ्रन्य के भ्रसंयोग से उत्पन्न 
सामान्य के श्राविभाव तथा विशेष के तिरोभाव से एकाकार श्रभेदषशूप लवण का स्वाद नहीं 


ग्राता । श्रौर जव परमाथं से देखा जाय तव तो विदेष के भ्रावि्भोवि से श्रनुभव में म्राया 
क्षार रसरूप लवण है, वही सामान्य के म्राविभवि से प्रनुभव मेंभ्राया हृुश्रा क्षार रसरूप लवण 
है। उसी तरह भ्रनेकाकार ज्ञेयो के भ्राकारों की मिश्रता से जिसमे सामान्य का तिरोभाव 
श्रोर विशेषका श्राविर्भाव एेसेभावसे श्रनुभवमें श्राया जो ज्ञान वह भ्ज्ञानियों ्रौरज्ञेयों में 
"  भ्रासक्तों को विशेषभावरूप-भेदरूप-श्रनेकाकाररूप स्वाद में ्राता है परन्तु भ्नन्य ज्ञेयाकार के संयोग 

से रहित सामान्य का भ्राविभवि श्रौर विशेष का तिरोभाव एेसा एकाकारं ग्रभेदरूप ज्ञानमाव श्रनुभवसे 
भ्राता हृत्रा मी स्वाद में नहीं श्राता । श्रौर परमार्थं से विचारा जाय तव जो विशेषके भ्राविर्भाव से 
„ जान भ्रनुभवमेंश्राता है, वही सामान्य के श्राविर्भाव से ज्ञानियोंके ्रौर ज्ञेय में श्रनासक्तों के ्रनुभव 


("न 


में भ्राता है। जैसे लवण की ककडी श्रन्य द्रव्यो के संयोग के श्रभाव से केवल लवणमात्र ्रनुभव किये 
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विभवितिरोभावामभ्यां । अ्रथ च यदेव विशेषाविभविनानुभ्‌यमानं ज्ञानं तदेव सामान्या- 
विभविनाप्यलुब्धबुद्धानाम्‌ । यथा सैन्धवखिल्योन्यद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवानभूयमान 
सवताऽप्यकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदते तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल 
एवानुभूयमानः स्वंतोऽप्येकविज्ञानघनत्वात्‌ ज्ञानत्वेन स्वदते ।1 १५॥ 
ग्रखण्डितमनाकूलं ज्वलदनन्तमन्तवेहिर्महः परममस्तु नः सहजमुद्रिलासं सदा । 
चिदुच्छलननिर्भरं सकलकालमालम्वते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम्‌ ।1 १४॥। 
एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिदधिमभीप्सुभिः । साध्यसाधकभावेन द्विधेकः समुपास्यताम्‌ ॥ १५॥ 


प्रतिभात्यज्ञानिनां । ज्ञानिनां पुनरेकरस एव तथात्माऽप्यखण्डज्ञानस्वभावोऽपि स्पदरसगन्धडशव्दनीलपीतादिवणेजञेय- 
पदाथविपयमभेदेनाज्ञानिनां निविकल्पसमाधिभ्रष्टानां खण्डखण्डज्ञानरूपः प्रतिभाति ज्ञानिनां पुनरखण्डकेवलजनानस्वरूप 
एव इति हतो रखण्डज्ञानरूपे शुद्धात्मनि ज्ञाते सति सर्वं जिनशासनं ज्ञातं भवतीति मत्वा समस्तमिध्यात्वरागादिपरिहारेण 
तत्रैव शुद्धातमनि भावना कर्तव्येति । किञ्च मिथ्यात्वशब्देन दडनमोहो रागादिाब्देन चारित्रमोह्‌ इति सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । 
ग्रथ तृतीयगाथायां सम्यम्ज्ञानादिकं सवं शुद्धात्मभावनामध्ये लभ्यत इति निरूपयति । 


ग्रादा ख मज्ज् णाणे श्रादा मे दंसणे चरित्तं य। 
प्रादा पच्चक्खाणे प्रादा मे संवरे जोगे॥ 


ग्रात्मा स्फुटं मम ज्ञाने ग्रात्मा मे ददाने चरित्रे च। 
ग्रात्मा प्रत्याख्याने म्रात्मा मे संवरे योगे ॥ 





जाने पर एक लवणरस सर्वतः क्षाररूप से स्वादमे भ्राता है, उसो तरह म्रात्मा भी परद्रव्य के संयोग 
से भिन्न केवल एकभाव से श्रनुभव करने पर सव तरफ से एक विज्ञानघन स्वभाव कै कारण ज्ञान- 
र्पसेस्वाद मे भ्रातादहै। 

मावाथं- यहाँ ग्रात्मा की म्रन्‌भूति को ज्ञान कौ श्रनुभूति कहा गया ह) भ्रज्ञानी जन इन्द्रियज्ञान 
के विषयों मे ही लुब्ध हो रहे हैँ ग्रतः ज्ञेयो से म्रनेकाकार हुएज्ञान काही ज्ञेयपात्र श्रास्वादन करते 
है । ज्यों से भिन्न ज्ञानमात्र का भ्रास्वाद नहींलेते। श्रौरजोज्ञानी है'ज्ञेयों मे भ्रासक्त नहीं है, वें 
एकाकार ज्ञेयो से भिन्न ज्ञान का ही म्रास्वाद लेते हँ जंसे व्यज्जनों (भोजनों) से जुदी लवण 
की डली का क्षारमाव्र स्वाद श्राता है, उसी भांति भ्रास्वाद लेते है। क्योकि ज्ञान है, वही भ्रात्मा है 
श्रौर न्नात्मा है वही ज्ञान है। इस तरह गृण-गुणी का अ्रभेददुष्टि मेभ्राया हुभ्राजो सव परद्रव्यों से 
भिन्न म्रपने पर्यायो मे एकरूप निश्चल श्रपने गुणो मे एकरूप, परनिमित्त से उत्पन्न हृए भावो से भिन्न 
ग्रपने-्रपने स्वरूप का ्रनुभव है वही ज्ञान का ्रनुभव है1 यही श्रन्‌भव भावश्रुतज्ञानरूपम जिनशासन 
का ्रनुभव है । शुद्धनय से इसमें कुं भेद नहीं है । 

ग्रव इसी श्रथ का कलशरूप काव्य कहते है-श्रखण्डितं' इत्यादि । श्रथ-वह उत्कृष्ट तेज प्रकाश- 


रूप हमे प्राप्त होवे, जो सदा काल चैतन्य के परिणमन से भरा हुप्रा है । जैसे लवण कौ डली एक क्षारः 
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दं सणणाणचरित्ताणि सेविदनव्वाणिं साहुणा णिच्चं । 
ताणि पुण जाण तिण्णिवि श्रप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १६ ॥ 
दरोनन्ञानचरित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌ । 
तानि पनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्यतः ।॥ १६ ॥ 
येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधनं च स्यात्तेनैवायं नित्यमूपास्य इति स्वयमाकूय 
परेषां व्यवहारेण साधुना दशैनज्ञानचारित्राणि नित्यमुपास्यानीति प्रतिपाद्यते । तानि पून- 
स्त्रीण्यपि परमार्थेनात्मैक एव वस्त्वन्तराभावाद्‌ यथा देवदत्तस्य कस्यचिद्‌ ज्ञानं श्रद्धानमनु- 
चरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमाहेवदत्त एव न वस्त्वन्तरम्‌ । तथात्मन्यप्यात्मनो ज्ञानं 
श्रद्धानमनुचरणं चात्मस्वभावानतिक्रमादात्मव न वस्त्वन्तर, तत श्रात्मा एक एवोपास्य इति 
स्वयमेव प्रयोतते ।। १६ ॥। 
स किल-- 
दरौनज्ञानचारित्रैस्तरित्वादेकत्वतः स्वयम्‌ । मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६॥। 
प्रादा शुद्धात्मा खु स्फुटं मज्ज मम भवति । क्व॒ विषये । णाणे श्रादामे दसणें चरित्तं यभ्रादा 
पच्चक्वाणे श्रादा मे संवरे जोगे सम्यग्ञानददहोनचारित्रप्रत्याख्यानसंव रयोगभावनाविषये । योगे कोऽथः ? निविकल्प- 
समाधौ परमसामायिङे परमघ्याने चेत्येको भावः भोगाकांक्ानिदानवन्धशल्यादिभावरहिते शुद्धात्मनि ध्याते सवं 
सम्यगज्ञानादिकं लम्यत इत्यथः । एवं शुद्धनयनव्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ ।॥ १५ ॥ इत ऊध्वं भेदाभेद- 
रतनत्रयमुख्यत्वेन गाथात्रयं कथ्यते- तद्यथा प्रथमगाथायां पूवर्द्धिन भेदरत्नत्रयभावनामपरा्द्धेन चाभेदरत्नत्रयभावनां 
कृथयति- दंसणणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहणा णिच्च सम्यग्दरंनज्ञानचारित्राणि सेवितव्यानि 
रस की लीला का भ्रालम्बन करती है, उसी भांति एक ज्ञानरसस्वरूप को भ्रालम्बन करता टै । वह तेज 
भ्रखंडित है- जो ज्ञेयो के श्राकार से खंडित नहीं होता; म्रनाकुल दै- जिसमे कमं के निमित्त से हए 
रागादिको से उत्पन्न श्राकुलता नहीं है; भ्रविनाडी है । भ्र॑तरद्ख तो चैतन्यभाव से देदीप्यमान म्ननुभव 
मे राता है श्रौर बाह्य वचनकाय की क्रिया से प्रकट देदीप्यमान है, सहजस्वभाव से हृभ्रा है, इसे किसी 
ने रचा नहीं है श्रौर सदव उसका विलास उदयरूप है; एकरूप प्रतिभासमान है । 


श्रव श्रगली गाथा की उत्थानिका मे “एष ज्ञान” इत्यादि इलोक कहते हँ । श्रथ- पूवं कथित 
ज्ञानस्वरूप जो नित्य ्रात्मा है उसकी सिद्धि के इच्छक पुरुषों के द्वारा साध्य-साघकभावके भेद से 
दो तरह का होने पर भी एकरूप ही सेवनीय है, उसे सेवन करो । 


ददन ज्ञान चारित्र रूप साधकभाव है यही गाथा में कहते हैँ; - [साधुना] साधु पुरुषों को 
[ दज्ञंनन्ञानचरित्राणि ] ददन, ज्ञान श्रौर चारित्र [नित्यम | निरन्तर [सेवितव्यानि | सेवन करने योग्य 
` र [पनः] श्रौर [तानि चीणिश्रपि] वे तीन हतो भी [निश्रयतः] निश्चयनय से [श्रात्मानम. एव| 
एक भ्रात्मा ही [जानीहि] जानो । 
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दरौनज्ञानचारिजौस्तिभिः परिणतत्वतः 1 एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद्‌ व्यवहारेण मेचकः 11 १७। 
परमार्थेन तु व्यक्तन्ञात्रत्वज्योतिषैककः । सवेभावान्तरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८॥। 
ग्रात्मनश्चिन्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः 1 दरोनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिनं चान्यथा 11 १९॥। 





सायुना व्यवहारनयेन नित्यं सर्वकालं ताणि पुण जाण तिण्णिवि तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यपि श्रप्पाणं चेव 
शुद्धात्मानं चैव॒ णिच्छयदो निद्चयतः शुद्धनिर्चयतः । अयमत्रार्थः प्चेन्दरियविषयक्रोधकषायादिरहितनिवि- 
कत्पसमाधिमध्ये सम्यग्ददोनज्ञानचारित्रत्रयमस्तीति ॥ १६ 1 ग्रथ गाथादयेन तामेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनां 
दृष्टान्तदार्ष्टान्ताभ्यां समर्थयति- जह यथा णाम श्रहो स्फुटं वा कोवि कोऽपि करिचत्‌ पुरिसो पुरुषः रायाणं 





टीक्ता- यह भ्रात्मा जिस भाव से साध्य तथा साधनदहो उसी भाव से नित्य सेवने योग्य है, 
फेसा स्वयं विचार करके, दूसरों के लिए व्यवहारनय से एेसा प्रतिपादन करते है कि साधु पुरुषों को 
दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवने योग्य हैँ श्रौर परमाथं से देखा जाय, तब ये तीनों एक भ्रात्मा ही है; 
वर्योकि ये ग्रन्य वस्तु नहीं हैँ (श्रात्मा के ही प्याय हैँ) जैसे किसी देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, श्रद्धान 
ग्रौर श्राचरण है, वे उसके स्वभाव को उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वे देवदत्त पुरुष ही है, म्रन्य वस्तु 
नहीं है, उसी प्रकारं म्रात्मा मे भी भ्रात्मा के ज्ञान, श्रद्धान श्रौर श्राचरण श्रात्मा के स्वभाव को नहीं 
उल्लंघन करते, इस कारण भ्रात्मा ही रहै, ्रन्य वस्तु नहीं ह । इसलिये यह सिद्ध हुश्रा कि एक श्रात्मा 
ही सेवन करने योग्य है । यह्‌ श्रपने श्राप ही प्रकाशमान होता है। 


मावार्थं- दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों भ्रात्मा के ही पर्याय है, कुछ जुदी वस्तु नहीं है इसलिये 


सायु पुरुषों को एक श्रात्मा का ही सेवन करना चाहिये, यह निचय है श्रौर व्यवहार सेम्नन्यकोभी 
यही उपदेदा करना चाहिये । 


ग्रागे इसी श्रथ का कलशरूप पद्य कहते हैँ ““दश्ेन'” इत्यादि । भ्र्थ- यह भ्रात्मा प्रमाण दुष्ट 
से देखा जाय तव एककाल में मेचक- म्रनेक भ्रवस्थारूप भी दहै रौर भ्रमेचक-एक ्रवस्थारूप भी हे । 
क्योंकि इसके दन, ज्ञान, चारित्र से तो तीनरूपता है म्रौर स्वयं एकरूप ही है । 


् 


ग्रागे क । ““दक्ञंन"" इत्यादि-श्रथं-व्यवहारदुष्टि से देखा जाय तब भ्रात्मा एक है तो भी 
तीन स्वभावरूप होने से प्रनेकाकार है; क्योकि वह ददोन, ज्ञान, चारित्र रूप परिणमता है । 


मावार्थ- शुद्ध द्रव्याधथिकनय से श्रात्मा एक है; इस नय को प्रधान करके कहा जाय, तब 
पययिाधथिकनय गौण हो जाता है। सो एक को तीनरूप परिणमता कहना यही व्यवहार इुभ्रा, असत्याथं 
भी हृभ्रा । एसे व्यवहारनय से दन ज्ञान चारित्र परिणाम से भ्रात्मा को मेचक कहा है । 


ग्रव परमार्थनय से कहते है “चरमार्थे ” इत्यादि । श्रथ--गुद्धनिर्चय से देखा जाय तब प्रकट 
ज्ञायकज्योतिमात्र म्नात्मा एकस्वरूप है क्योकि इसका शुद्ध द्रव्याथिकनय से सभी अरन्यद्रव्य के स्वभाव 
तथा ्नन्य के निमित्त से हृए विभावो को दूर करने रूप स्वभाव है । श्रतः मेचक है, शद्ध एकाकार है । 





श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जारिऊण सदहदि 
तो तं श्रण॒चरदि पुणो ब्रत्थत्थीग्रो पयत्तेण ॥ १७ ॥। 
एवं हि जीवराया शादव्वो तह य सहृहेदव्वो । 
ग्रणुचरिदव्वो य पुणो सो चेव दु मोक्ठकामेशा ॥। १८ (युगलम्‌) 
यथा नाम कोऽपि पुरुषो राजानं ज्ञात्वा श्रहधाति | 
ततस्तमनुचरति पुनरर्थाथिकः प्रयत्नेन ।॥ १७ ॥ 
एवं हि जीवराजो ज्ातव्यस्तथेव श्रद्धातव्यः । 
ग्रनुचरितव्यश्च पुनः स चेव तु मोक्षकामेन ॥ १८॥। 
यथा हि कश्चित्पुरुषोऽर्थार्थीं प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेव श्रद्धत्ते ततस्त- 


+ 





राजानं जाणिरुण छत्रचामरादि राजचिह्लं नात्वा सहहदि श्रद्धत्ते श्रयमेव राजेति निदिचनोति तो ततो ज्ञानश्रद्धानानन्तरं तं 
तं राजानं श्रणुचरदि भ्रनुचरति ब्राश्रयत्यारावयति । कथंभूतः सन्‌ । श्रत्थत्योग्नो म्र्थाधिको जीवितार्थी 


भै 


५ पयत्तेण प्रयत्नेन सर्वंतात्पर्येणेति दृष्टान्तगाथा गता । एवम्‌ ग्रनेन प्रकारेण हि स्फुटं जीवराया गुद्धजीवराजो 
। 4 णादव्वो निधिकारस्वसंवेदनज्ञानेन ज्ञातव्यः । तह य तथेव सदृहैदव्वो श्रयमेव नित्यानन्दैकस्वभावो रागादि- 
भः ~~ ~~~ 
र प्रागे प्रमाणनय से मेचक भ्रमेचक कटा सो इस चिन्ता को मेट जैसे साध्य की सिद्धि हो वैसे 
| ४. करना यह्‌ “श्रात्मन” इत्यादि से कठते टँ । श्रथ- यह्‌ प्रात्मा मेचक टै-भेदरूप प्रनेकाकार दै तथा 
क ्रमेचक है--श्रभेदरूप एकाकार टै । पेसी चिन्ता को दोडो । साध्य भ्रात्मा की सिद्धि तो दर्दान, नान 

















त 


५. 


‡. 


ग्रोर चारित्र-इन तीनो भावोसेदहीदहोती टै दूसरी तरह नहीं, यह नियम हे । 


2. 
1 
+ 
। ऋ 
¶ 


मावाथ--स्रात्मा की सिद्धि शरद्धद्रव्याथिकनयसे होती है। एेसा युद्धस्वभाव साध्यदटै, वह्‌ 
पर्यायाथिकस्वरूप व्यवहारनय से ही साधा जाता है इसलिये एेसा कहा है कि भेदाभेद की कथनी से 
क्या, जिस तरह साध्य को सिद्धि दहो वसे करना। व्यवहारी लोक भेद द्वारा ही सममे हैँ । इस 
कारण दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र तीनों परिणामरूप ही ग्रात्मादै। इस तरह भेद की प्रधानता सें 

। श्रभेद की सिद्धि करना कहा गया है । ॥ १६ ॥ 


९.0 


(^ 


~ | 
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ग्रागे इसी प्रयोजन को दो गाथाग्रों मे दृष्टान्त द्वारा व्यक्त करते हैः-- | यथा नाम ] जेसे | कोऽपि | 
कोई [श्र्याथिकः पुरुषः] वन को चाहने वाला पुरुष | राजानम्‌] राजा को [ज्ञात्वा| जानकर 
 [श्रहधाति। श्रद्धान करता दै [ततः] उसकं वाद [तं] उसको [ प्रयत्नेन श्रनुचरति] ग्रच्छी तरह 
सेवा करता है [एवं हि] इसी तरह [मोक्षकामेन] मोक्ष को चाहने बाला [जीवराजः| जीवरूप 
न को [ज्ञातव्यः] जाने [पुनः च] म्रौर फिर [तथव] उसी तरह [श्रद्धातव्यः] श्रद्धान करे 


२. 


[तच स एव] उसके बाद [श्रनुचरितव्यः] उसका म्रनुचरण करे रौर तन्मय हो जाये । 
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समयसार जीवाजौवाधिकार [१ 


मेवानुचरति । तथात्मना मोक्षाथिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः, ततः स एव श्रद्धातव्यः, ततः 
स॒ एव।नुचरितव्यश्च साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपत्यनुपपत्तिभ्याम्‌ । तत्र॒ यदात्मनोऽनुभूय- 
मानानेकभावसङ्कुरेऽपि परमविवेककौडलेनायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानेन सङ्कच्छमानमेव 
तथेतिप्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमृत््लवते तदा समस्तभावान्तरविवेकेन निःशङ्कमेव स्थातु 
दाक्यत्वादात्मानुचरणमुत्प्लवमानमात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेस्तथोपत्तिः । यदा त्वावाल- 
गोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेऽपि भगवत्यनुभूत्यात्मन्यात्मन्यनादिवन्धवशात्‌ 
परेः सममेकत्वाध्यवसायेन विमूढस्यायमहमनुभूतिरित्यात्मज्ञानं नोत्प्लवते तदभावादज्ञात- 
ख र्य ङ्श्रदधानसमानत्वाच्छद्वानमपि नोत्प्लवते तदा समस्तभावान्तराविवेकेन निःशङ्कमेव 
स्थातुमशक्यत्वादात्मानुचरणमनुत्प्लवमानं नात्मानं साधयतीति साध्यसिद्धेरन्यथानुपपत्तिः । 


रहितः शुद्धात्मेति निश्चेतव्यः श्रणुचरिदव्वो य श्रनुचरितव्यश्च निविकल्पसमाधिनानुमवनीयः । पुणो पुनः सो चेव 
स॒ चैव शुद्धात्मा दु पुनः मोक्लकामेण मोक्षाथिन। पुरुषेणेति दार्ष्टान्तिः । इदमत्र तात्पर्यं भेदाभेदरटनत्रय- 


टीका- निर्चय से जसे कोई धन को चाहने वाला पुरुष प्रयत्न से, पठने तो राज। को जानता 
हे, पी उसी का श्रद्धान करता है उसके पडचात्‌ उसी का सेवन करत। हे उसो तरह मोक्ष का चाहने 
वाला पटले तो भ्रात्मा को जाने, ग्रनन्तर उसी का श्रद्धान करे उसके पड्चात्‌ उसीका भ्रनुचरण करे 
वयोंकि निष्कर्म अ्रवस्थारूप श्रभेद शुद्धस्वरूप साव्य कौ इस प्रकार उपपत्ति-सिद्धि है भ्रन्यथा 
प्रनपपत्ति है । जिस समय श्रात्मा के भ्रनुभवमेंभ्राये हुए जो श्रनेक पर्यायरूप भेदभावाों से िश्चितता 
होने पर भी सव प्रकार भेदज्ञान में प्रवीणता से यह ्रनुभरूति दै कि “वहीर्म हं रेमे ्रात्मज्ञान से 
प्राप्त हृश्रा यह म्रात्मा जसा जाना वसादही दै एेतो प्रतो तिस्वक्ूप श्रद्धान उदय होता है उसी समय 
समस्त श्रन्य भावों काभेददहोने के कारण निःशङ्कुही ठहरनेमं सनथं होने से ्रात्मा का आचरण 
उदय दहश्रा श्रात्माको मानतादटै। इस तरह तो साध्य म्रात्मा की सिद्धिं को; तथा उपपत्ति वह्‌ दै 
कि जो उसी प्रकार हो । जिस समय टेसा ्रनुभूतिस्वरूप भगवान भ्रात्मा वालगोपाल तक सदाकालं 
प्राप ही भ्रनुभव में भ्राता हृग्रा भी प्रनादिवन्ध के व से परद्रव्यं सदिति एकत्व का निङ्चय कर 
ग्रज्ञानी के “वह मै हू" एेसा भ्रनुभूतिरूप भ्रात्मज्ञान नहीं उदय होता, उसके भ्रभाव से ज्ञान के विना 
श्रद्धान गधे के सींग के समान दै इस तरह श्रद्धान का भौ उदध नहीं होता 1 उस समय समस्त भ्रन्य 
भावोंकामेदन होने के कारण निःशङ्क प्रत्मामें ही ठ्डरने को म्रसामथ्यंसे भ्रात्मा का भ्राचरण 
न होने पर श्रात्मा को नहीं साध सकता । इस तरह साध्य ग्रात्नाको षिद्ध कौ ्रन्यथा श्रनुपपक्ति 
म्र्थात्‌ दूसरी तरह्‌ श्रसिद्धि दै। 

भावार्थ साध्य भ्रात्मा की सिद्धि दशनज्ञानचारित्रसे ही है, भ्रन्य प्रकार नहीं है। क्योकि 


= ~=) 


पहले तो भ्रात्मा को जाने कि जो यह जानने वाला ्रनुभवमें श्राता है “वह हूं" उसके अ्रनन्तर 





इसकी प्रतीतिरूप श्रद्धान होता है । विना जाने श्रद्धान किसका ? फिर समस्त अन्यभावों से भेदकरके 





६. | श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेन शास्त्रमालायाम्‌ 


कथमपि समुपात्ततरित्वनप्येकताया भ्रपतितमिदमात्मज्योतिरुग्दच्छदच्छम्‌ । 
सततमनुभवामोऽनन्तचेतन्यचिह्वं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥२०॥ 
ननु ज्ञानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यमुपास्त एव कृतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत ` इति 
चेत्तन्न, यतो न खल्वात्मा ज्ञानतादात्म्येऽपि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयंवुद्ध-बोधितवुद्धत्व- 
कारणपूवेकत्वेन ज्ञानस्योत्पत्तेः। तहि तत्कारणात्पूवेमन्ञान एवात्मा, नित्यमेवाप्रतिबुद्धत्वा- 
देवमेतत्‌ ॥ १७ ॥ १८ ॥ हः 
भावनारूपया परमात्म चिन्तयैव पूर्यतेऽस्माकं कि विदेपेण गुभाशुभरूपविकल्पजालेनेति एवं भेदाभेदरतनत्र- 
यनव्याख्यानमूख्यतया गाथात्रयं द्वि तीयस्थले गतम्‌ ॥ १७ ॥ १८ ॥ ग्रथ स्वतन्त्रव्याख्यानमुख्यतया गाथात्रयं कथ्यते । 
तद्यथा- स्वपरभेद विज्ञानाभावे जीवस्तावदजनानी भवति परं किन्तु कियत्कालपयेन्तम्‌ इति न ज्ञायते एवं पृष्टसति 
प्रथमगाथायां प्रत्युत्तरं ददाति-कम्मे कर्मणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणि रागादिभावक्मंणि च णोकम्महिय 
शरीरादिनोक्मणि च श्रहमिदि ग्रहमिति प्रतीतिः श्रहकं च कम्मणोकम्मं प्रहकं च कम नोक्मंति प्रतीतिः 
यथा घटे वर्णादयो गुणा घटाकारपरिणतपुद्‌गलस्कधादच वर्णादिषु च घट इत्यभेदेन जा यावन्त कालं एसा एषा. 
्रपने मे स्थिर होवे एेसी सिद्धि रहै। जव जानेगा ही नहीं तव श्रद्धान भी नहींदहो सकेगा । तव 
स्थिरता किसमे कर सकता है । इसलिये दूसरी तरह सिद्धि नहीं है एेसा निदचय है । 
ग्व इती को दृढ़ करने के लिये कलशरूप काव्य कहते है-“कथमपि' इत्यादि । श्रथ-्राचायं 
कहते हैँ कि इस श्रात्मज्योति को हम निरन्तर म्रनुभव करते हैँ । जो ्रात्मज्योति, भ्रनन्त, ग्रविनद्वर 
चेतन्य चिह्ववाली है, क्योकि इसके म्रनुभव विना म्नन्य रीति से साध्य श्रात्मा की सिद्धि नहींदहै। 
 ; जिस श्रात्मज्योति ने किसी प्रकार तीन रूपता प्रङ्गीकारकीदैतोभी वहएकरूपसे च्युत नहीं हुई 
&1 तथा निमेल उदय को प्राप्त हुई है । 
| र~ भावार्थं- प्राचायं कहते हैँ कि जिसके किसी तरह पर्यायदष्टि से तीनपना प्राप्त है तोभी 
| ८ | शुद्धद्रव्यद्ष्टि से एकरूपता नहीं छृटी है तथा ्रनन्त चंतन्यस्वरूप निमेल उदय को प्राप्त भ्रात्मज्योति 
£ का हम निरन्तर अनुभव करते हँ । एेसा कहने से यह म्रादराय भी जानना कि जो सम्यग्दुष्टि पुरूष हं 
वे एसे ही भ्रनुभव करें कि जैसे हम भ्रनुभव करते हैँ । प्रडन- श्रात्मा तो ज्ञान से तादात्म्यस्वरूप है 
जुदा नहीं है इसलिये ज्ञान का नित्य सेवन करता ही है फिर ज्ञान की ही उपासना करने की शिक्षा 
क्यों दी जाती है? समाधान-यह कहना ठीक नहीं, यद्यपि ग्रात्मा ज्ञान से तादात्म्यरूपदटैतोभी 
एक क्षणमात्र भी ज्ञान की उपासना नहीं करता 1 इसके ज्ञान की उत्पत्ति ्राप ही जानने से प्रथवा 
दूसरे के वतलाने से होती है; क्योकि या तो काललब्धि श्राये तव श्राप ही जान लेतादै या कोद 
+ कः उपदेश देने वाला भिले तव जान सकता है । जैसे सोया भ्रा पुरुष यातो श्राप ही जाग जाता है 
या कोई जगवे तव जाग सकेगा । प्रह्न-यदि इस तरह टहैतो जानने के कारण के पहले भ्रात्मा 
~. ही है, क्योंकि सदा ही इसके श्रप्रतिबुद्धपना है ? उत्तर-यह वातरेसे ही दहै कि वह्‌ श्रज्ञानी 
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तहि कियन्तं कालमयमप्रतिबुद्धो भवतोत्यभिधीयताम्‌- 
कम्मे णोकम्मद्धि य श्रहुमिदि ग्रहुकं च कम्म णोकभ्मं | 
जा एसा खलु वृद्धी श्रप्पडिवुद्धो हवदि ताव ॥ १६ ॥ 
कर्मणि नोकमेणि चाहुमित्यहुकं च कमं नोकमं । 
यावदेषा खलु वुद्धिरप्रतिवबृद्धो भवति तावत्‌ । १६ ॥ 
यथा स्पशरसगन्धवर्णादिभावेषु पुथुवुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धेषु घटोऽयमिति 
घटे च स्पदोरसगन्धवर्णादिभावाः पृथुबुध्नोदराद्याकारपरिणतपुद्गलस्कन्धाङ्चामी इति वस्त्व- 
भेदेनानुभूतिस्तथा कर्मणि मोहादिष्वन्तर ङ्गेषु, नोक्मणि शरीरादिषु बहिर ङ्गंघु चात्मतिरस्का- 
रिपु पुद्‌गलपरिणामेष्वहमित्यात्मनि च कमंमोहादयोऽन्तर ज्गा नोक्मशरीरादयो बहिरङ्गा- 
उचात्मतिरस्कारिणः पुद्गलपरिणामा श्रमी इति वस्त्वभेदेन यावन्तं कालमनुभूतिस्तावन्तं 
कालमात्मा भवत्यप्रतिवुद्धः । यदा कदाचिद्यथा रूपिणो दप॑णस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छ 
तैव वद्ध रौष्ण्यं ज्वाला च तथा नीरूपस्यात्मनः स्वपराकारावभासिनी ज्ञातृतेव, पुद्गलानां कमं 
नोकर्म चेति स्वतःपरतो वा भेदविज्ञानमूलानुभूतिरुत्पत्स्यते तदेव प्रतिबुद्धो भविष्यति ॥ १६॥ 





प्रत्यक्षीभूता खलु स्फुटं बुद्धी तथा कर्मनोकर्मणा सह ॒शुद्धवुद्धे कस्वभावजिनपरमात्मवस्तुनःएेक्यबुद्धिः श्रप्पडबुद्धो 
म्रभ्रतिवुद्धः स्वस वित्तिून्यो वदिरात्मा हवदि भवति ताव तावत्कालमिति । श्त्र भेदविज्ञानमूलां शुद्धात्मानुभूति 


भे 


स्वतः स्वयम्बृद्धापिक्षया परतो वा बोधितबुद्धापेक्षया ये लभन्ते ते पुरुषाः शुभाग्युमवहिदरव्येषु विद्यमानेष्वपि मुकूुरुन्दवद- 








ग्रागे फिर पृदछते हैँ कि यह श्रात्मा कितने समय तक भ्रप्रतिबुद्ध (्रज्ञानी) रहता है ? उसके 
उत्तर का गाथासूव्र कहते हैँ, [यावत्‌] जव तक इस भ्रात्मा के [कमणि ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं 
भावकर्म [वा] श्रौर [नोकर्मण] शरीर श्रादि नोकमं मे [श्रह कमं नोकमं ] मै कमं नोकमं 
हँ [ ्रहकं इति च| प्रौर ये क्म॑नोकमं मेरे है [ एषा खलु ] एेसी निश्चय [ मतिः | बुद्धि है 
[तावत्‌ ] तव तक [श्रप्रतिबुद्धः] यह भ्रात्मा श्रप्रतिबुद्ध (ब्रज्ञानी) [मवति] हे। 

टीका- जैसे स्पशं, रस, गन्ध भ्रौर वणं ्रादि भावों में चौड़ा नीचे श्रवगाहरूप उदर श्रादि के 
ग्राकार परिणत हृए पुद्गल के स्कन्धो (समूह) में यह घट है ग्रौर घट मे स्पशं, रस, गन्ध भ्रौर वणभ्रादि 
भाव हैँ तथा पृथु बुध्नोदर श्रादि के श्राकार परिणत पुद्गलस्कन्ध है, एेसे वस्तु के ्रभेद से अ्रनुभूति है, 
उसी तरह कमं जो मोह भ्रादि अ्रन्तरङ्ग परिणाम श्रौर नोकमं जो शरीर म्रादि बाह्यवस्तु ये सब पुद्गल के 
परिणाम हैँ म्रौर श्रात्मा के तिरस्कार करने वाले हैँ । उनमें ये कमे नोकमे भें हूं" तथा मोहादिक भ्नन्तर्खं 
ग्रौर शरीरादि वहिरङ्गं कमं भ्रात्मा के तिरस्कार करने वाले पुद्गल परिणाम मेरे ्रात्मा केँ, इस 
प्रकार वस्तु के भ्रमेद से जव तक भ्रनुभूति है तब तक भ्रात्मा भ्रप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है । आर जव किसी 
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कथमपि हि लभन्ते भदविज्ञानमूलामचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा। 
प्रतिफलननिमग्नानन्तमावस्वभावं्मुकु रवदविकाराः सन्ततं स्युस्त एव ।॥ २१॥ 





विकारा भवन्तीति भावार्थः । १६ ॥ श्रथ शुद्धजीवे यदा रागादिरहितपरिगामस्तदा मोक्षो भवति । ग्र दौ यदा 
रागादिपरिणामस्तदा बन्धो भवतीत्याख्याति । 


जीवेव भ्रजीवे वा संपदि समयद्धि जत्थ उवजुत्तो । 
तत्थेव बंधमोक्खो हवदि समासेण णिद्िट्शे ॥ 


जीवे वा श्रजीवे वा सम्प्रतिसमये यत्रोपयुक्तः। तत्रैव वन्यः मोक्षो भवति समासेन निर्दिष्टः । जीवेव 
स्वशुद्धजीवे वा श्रजीवे वा देहादौ वा संपदिसमयल्ि वत्तमानकाले जत्थ उवजुत्तो यत्रोपयुक्तः तन्मयत्वेनोपादेयवृद्धया 
परिणतः तत्थेव तत्रैव प्रजीवे जीवे वा बंधमोक्लो श्रजीवे देहादौ वन्धो, जीवे श्ुद्ध।त्मनि मोक्षः हवदि भवति 
समासेण णिदिट्ठे संक्षेपेण सर्व॑जेनिदिष्ट इति । भ्रत्रेवं ज्ञात्वा सहजानन्दैकस्व भावे निजात्मनि रतिः कर्तव्या । तद्वि 
लक्षणे परद्रव्ये विरतिरित्यमिग्रायः ॥ ब्रथाश्युद्धनिड्चयेनात्मा रागादिभावक्मणां कर्तां श्रनुपचरितासद्‌मूतव्यवहा रनयेन 
द्रव्यक्मेणामित्यावेदयति-- 


॥ समय जसे रूपी दपेणको स्वपर के प्राकार को प्रतिभास करने वाली स्वच्छता ही है तथा उष्णता ग्रौर 
















(४: 

२६ ज्वाला त्रग्नि की दै, उसी तरह श्रूपी भ्रात्मा की श्रपने परके जानने वाली ज्ञातृता (ज्ञातापना) ही 
|. हे रौर कमं नोकमं पुद्गल केही एेसी श्रपनेभ्राप ही प्रभवा दूसरे के उपदेश से भेदविज्ञान 
। ह कारणवाली श्रनुभूति उत्पन्न हो जायगी तव ही यह भ्रात्मा प्रतिबुद्ध (ज्ञानी) होगा । 


मावाथं- यह्‌ श्रात्मा जव तकं एेसा जानता है कि जैसे स्पदो म्रादिक पुद्गलमेंरैं ्रौर पुद्गल 
स्परादिमय है उसी तरह जीवम कमं नोकमदहं ग्रौर कर्मं नोकर्ममय जीवै तव तक तो श्रज्ञानी 
है । श्रौर जव यह जानले किं श्रात्मातोनज्ञाता हीदहैग्रौर कमं नोकमं पुद्गलकेहीटैँ तभी यह 
ज्ञानी होता है । जसे दपणमे रग्नि की ज्वाला दीखती दहो, यहाँएेसा जाने कि ज्वाला तोश्नग्नि में 
ही दहै, दर्पण मे नहीं वटी 1 जो दपण मे दीख रही दै वह दर्पण की स्वच्छता हीदहै। इसी तरह कमं 
नोक श्रपने श्रात्मा में नहीं वैठे, म्रात्मा के ज्ञान की स्वच्छता एेसी है जिसमें ज्ञेयका प्रतिविव दीखता 
+ है। इस प्रकार कमं नोकमं ज्ञेय है, वे प्रतिभासित होते है एेसा म्रतुभव भ्रात्मा का भेदज्ञानरूपया तो 


ह भ्रव इसी प्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ “कथमपि” इत्यादि । श्रथ-जो पुरुष भ्रापसे ही 
श्रथवा पर के उपदेश से किसी तरह भेदविज्ञानरूप मूलकारण वाली श्रविचल निद्चल श्रपने श्रात्मा 
की श्रनुभूति को प्राप्त करतेर्हैःवे ही पुरुष दपण की तरह श्रपने श्रात्मा में प्रतिविवित हुए श्रनन्त 

भावों के स्वभावो से निरन्तर विकाररहित होते है, ज्ञानमे जो ज्ञेयो के प्राकार प्रतिभासित होते है 
उनसे रागादि विकार को प्राप्त नहीं होते 1 १९ 1 


= छ ज 
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ननु कथमयमप्रतिबुद्धो लक्ष्येत ~ 

ग्रहमेदं एदमह्‌ ग्रहुमेदस्सेव होमि मम एदं । 

ग्रण्णं जं परदन्वं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा ॥ २०॥ 

'श्रासि मम पुव्वमेदं एदस्स प्रहुंपि भ्रासि पुब्वंहि । 

होहिदि पुणोवि मञ्ज्ं एयस्स ग्रहंपि होस्सामि ॥ २१॥ 

एयं तु श्रसंभूद  प्रादवियप्पं करेदि संमूढो । 

भूदत्थं जाणंतोण करेदिदुतं ्रसंमूढो ।। २२॥ (त्रिकलम्‌) 
ग्रहमेतदेतदहमहमेतस्यास्मि ममेतत्‌ । 
ग्रन्यद्यत्प रद्रव्यं सचित्ताचित्तमिश्रं वा । २० ॥ 
ग्रासीन्मम पूरवेमेतद्‌ एतस्याहमप्यासं पूवं हि । 
भविष्यति पनरपि मम एतस्याहमपि भविष्यामि । २१॥ 
एतत्त्वसद्‌भूतमात्मविकत्पं करोति संमूढः । 
भूतार्थं जानन्न करोति तु तमसंमूढः ।॥ २२॥ 

यथाग्निरिन्वनमस्तीन्धनम ग्निरस्त्यग्नेरिन्धनमस्तीन्धनस्याग्निरस्त्यग्नेरिन्धनं पूवं- 


जं कृणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
णिच्छयदो ववहारा पोग्गलकम्माण कत्तारं ॥ 


यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य भावस्य । 
निरचयतः व्यवहारात्‌ पुद्गलकर्मणां कर्ता ॥ 
जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स यं करोति रागादिभावमात्मा स तस्य भावस्य 
परिणामस्य कर्तां भवति । णिच्छयदो भअ्रशुद्धनिद्वयनयेन भ्रशुदधभावानां, रुद्धनिइचयनयेन शुद्धभावानां कत्तंति । 
भावानां परिणमनमेव कत्र त्वम्‌ 1 ववहारा भ्रनुपचरितासद्‌भूतव्यवहारनयात्‌ पोग्गलकम्माण पुद्गलद्रव्यकर्मादीनां 
कत्तारं कर्तेति । कर्तारम्‌ इति कमंपदं कर्तेति कथं भवतीति चेत्‌ प्राकृते क्वापि कारकव्यभिचारो लिङ्घव्यभिचारङ्च । 
ग्रत्र रागादीनां जीवः कर्तेति भणितं ते च संसारकारण ततः संसारभयभीतेन मोक्षाथिना समस्तरागादि- 


भ्रागे दिष्य प्रदन करता है कि यह म्रप्रतिवुद्ध (ग्रज्ञानी) किस तरह पहचाना जा सकता है उसके 
चिल्ल वतलाग्रो, उसके उत्तररूप गाथा कहते हैँ :-- [यः] जो पुरुष [भ्रन्यत्‌ यत्‌ परद्रव्यम्‌ | अपने 
से भ्रन्य जो परद्रव्य [ सचित्ताचित्तमिश्रं वा |] सचित्त स्त्रीपुत्रादिक, भ्रचित्त धनधान्यादिक, मिश्च 


१. तात्पयवृत्ति के श्रनुसार इस गाथा के द्वितीय श्रौर चतुथं पाद क्रमराः इस प्रकार है- 
ग्रहमेदं चावि पृव्वं कालम्हि, श्रहमेदं चावि होस्सामि। 





न 
~ 


५० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजंनरास्त्रमालायाम्‌ 


मासीदिन्धनस्याग्निः पूरवेमासीदग्नेरिन्धनं पृनर्भविष्यतीन्धनस्याग्निः पुनर्भविष्यतीतीन्धन 
एवासद्‌ भूताग्निविकल्पत्वेना प्रतिबुद्धः करिचल्लक्ष्येत तथाहमेतदस्म्येतदहमस्ति ममैतदस्त्ये- 
तस्याहमस्मि ममेतत्पूवमासीदेतस्याहं पुवेमासं ममेतत्पुनभविष्यत्येतस्याहं पुनर्भविष्यामोति 
परद्रव्य एवासद्‌ भूतात्मविकलत्पत्वेनाप्रतिबुद्धो लक्षयेतात्मा । नाग्निरिन्धनमस्ति नेन्धनमग्नि- 
रस्त्यग्निरग्निरस्तीन्धनमिन्धनमस्ति । नाग्नेरिन्धनमसिति नेन्धनस्याग्निरस्त्यग्नेरग्निरस्ती- 
न्धनस्येन्धनमस्ति । नाग्नेरिन्धनं पूरवमासीन्नेन्धनस्याग्निः पूवेमासीदग्नेरग्निः पूर्व॑मासीदि- 
न्धनस्येन्धनं पूवेमासीन्नाग्नेरिन्धनं पुनर्भविष्यति नेन्धनस्याग्निः पुनभ॑विष्यत्यग्नेरग्निः 


विभावरहिते शुद्धद्रव्यगुणपययि स्वरूपे निजपरमात्मनि भावना करत्तव्येत्यभिप्रायः । एवं स्वतन्त्रव्याख्यानमृख्यत्वेन 
तृतीयस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । श्रथ यथा कोऽप्यप्रतिवुद्धः श्रग्िरिन्धनं मवति इन्धनमग्निर्भवति श्रग्निरिन्धनमासीत्‌ 
इन्धनमग्निरासीत्‌ श्रग्निरिन्धनं भविष्यति इन्धनमग्निर्भविष्यतीति वदति तथा यः कालत्रयेऽपि देहरागादिपर- 
दरव्यमात्मनि योजयति सोऽप्रतिवुद्धो वहिरात्मा मिथ्याज्ञानी भवतीति प्ररूपयति--श्रहुमेदं एदमहं ग्रहं इदं, 
परद्रव्यं इदम्‌ भ्रहं भवामि । श्रहमेदस्सेव हि होमि मम एदं ्रहमस्य सम्बन्यी भवामि मम सम्बन्धीदम्‌ श्रण्णं 
जं परदध्वं देहादन्यद्धिन्नं पृत्रकलत्रादि यत्परद्रव्यं सच्चित्ताचित्तमिस्सं वा सचित्ताचित्तमिश्रं वा । तच्च 
एहस्थापेक्षया सचित्तं स्व्यादि, भ्रचित्तं सुवर्णादि, मिश्रं साभ रणस्त्यादि । प्रथवा तपोधनापेक्षया सचित्तं छात्रादि, 
भ्रचित्तं पिच्छकमण्डलुपुस्तकादि, मिश्वमूपकरणसहितच्छात्रादि । श्रथवा सचित्तं रागादि, श्रचित्तं द्रव्यकर्म्मादि, मिश्रं 
3 दरव्यभावकम्मद्रयम्‌ । म्रथवा विषयकषायरहितनिविकल्पसमाधिस्थपुरुषापेक्षया सचित्तं सिद्धप रमेष्ठिस्वरूपम्‌, श्रचित्तं 
पुद्गलादिपच्चद्रव्यरूपं, मिश्रं गुणस्थानजीवस्थानमार्गणादिपरिणतसंसारिजीवस्वरूपमिति वत्तमानकालापेक्षया गाथा 
गता । श्रासीत्यादि । श्रासि मम पुव्वमेदं म्रासीत्‌ मम पूरव॑मेतत्‌ श्रहमेदं चावि पुव्वकालल्ि ग्रहमिदं चैव 
८9 पूवक्राले होहिदि पुणोवि मज्भं भविष्यति पुनरपि यम श्रहुमेदं चावि होस्साभि श्रहमिदं चव पुनर्भविष्यामि 


| पै इति भतभाविकालापेक्षया गाथा गता । एदमित्यादि । एदं इमं तु पुनः श्रसंभूदं श्रसदभूतं कालत्रयपरद्रव्यसम्बन्धि- 
४ मिथ्यारूपं श्रादवियप्पं प्रात्मविकल्पम्‌ भ्रशुद्धनिरचयनयेन जीवपरिणामं करेदि करोति सम्प्रूढो सम्यङ्मुढः भ्रज्ञानी 













बहिरात्मा । भूदत्यं भूतार्थं निश्चयनयं जाणतो जानन्‌ सन्‌ ण करेदिन करोति। दु पुनः कालत्रयपरद्रव्यसम्बन्धि- 
भिथ्याविकत्पं श्रसंमढो भ्रसंमूढः सम्यग्दुष्टिरन्तरात्मा ज्ञानी भेदाभेदरत्नत्रयभावनारतः। किञ्च यथा कोऽप्यज्ञानी 
भ्रग्निरिन्धनम्‌ इन्धनमग्निः कालत्रये निङ्चयेनेकान्तेनाभेदेन वदति तथा देहुरागादिपरद्रव्यमिदानीमहं भवामि 
पूवे महमासं पुनरग्रे भविष्यामीति यो वदति सोऽज्ञानी बहिरात्मा तद्विपरीतो ज्ञानी सम्यग्दुष्टिरन्तरात्मेति । एवमज्ञा- 


` ्रामनगरादिक-इनको एेसा समभे कि | श्रहम्‌ एतत्‌ | मेँ यह हं [ एतत्‌ श्रहम्‌ | ये द्रव्य मु स्वरूप 

है [एतस्य श्रम्‌ ] मँ इनका हूं [एतत्‌ मम ॒श्रस्ति| ये मेरे है [एतत्‌ मम पूवेम्‌ श्रासीत्‌ | ये मेरे 
पूवे मे थे [एतस्य श्रहमपि पदम्‌ श्रासम्‌ ] इनका मै भी पहले था [पुनः] तथा [एतत्‌ मम मविष्यति | 
 `येमेरे श्रागामी होगे [श्रहमपि एतस्य भविष्यामि] मै भी इनका भ्रागामी होऊंगा, [एतत्तु] 
 श्रसदमूतम्‌] एेसा भूठा [श्रात्म विकल्पम्‌ | भ्रात्मविकल्प करता है वह [संमूढः] मूढटै [दु] म्रौर 
ह जो पुरुष [ भताथम्‌ | परमाथ वस्तुस्वरूप को [जानन्‌ | जानता हुप्रा [तम्‌] एेसा भूठा विकल्प 
[न करोति] नहीं करता है, वह [श्रसंमूढः] मूढ नहीं है, ज्ञानी है। 


समयसार जीवाजीव[धिकार | ९ 


पुनर्भविष्यतीन्धनस्येन्धनं पुनभेविष्यतीति कस्यचिदग्नावेव सद्‌भूताग्निविकल्पवन्नाहमेतदस्मि 
नेतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न ममंतदस्ति नेतस्याहमस्मि ममाहमस्म्येतस्यैतदस्ति न 
ममे तत्पूवं मासीन्नेतस्याहं पूवैमासं ममाहं पूवेमासमेतस्यैतत्पूवमासीन्न ममेतत्पुनभंविष्यति 
नैतस्याहं पुनर्भविष्यामि ममाहं पुनभंविष्याम्येतस्यैतत्पुनभंविष्यतीति स्वद्रव्य एव सद्‌ भूतात्म- 
विकल्पस्य प्रतिवृद्ध लक्षणस्य भावात्‌ । २०।२१।२२ ॥ 


निज्ञानिजीवलक्षणं ज्ञात्वा निविकारस्वसम्बेदनलक्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्येति तामेव भावनां दृढयति । यथा 
कोऽपि राजसेवकपुरुपो राजशत्रुभिः सह संसगं कुर्वाणः सन्‌ राजाराघको न भवति तथा परमात्माऽराधकपुरूपस्त- 
तप्रतिपक्षभूतमिथ्यात्वरागादिभिः परिणममानः परमात्माराघको न भवतीति भावाथः। एवमप्रतिबुद्धलक्षणकथनेन 
चतुथस्थले गाथात्रयं गतम । २०-२१-२२ ॥ 

टीका-जंसे कोई पुरुष ईधन प्रौर ्रग्निको मिला हुग्रा देखकर एेसा ठा विकल्प करता 
है कि श्रग्निदहै वह ईधन है तथा ईधन दहै वह्‌ रग्नि है, रग्नि का ईधन पहले था, ईवन की श्रग्नि पहले 
थी, श्रग्नि का ईधन प्रागामी होगा, इधन को म्रग्नि भ्रागामी होगी, इस तरह ईनम ही श्रग्निका 
विकल्प करता है वह भूठा है इसी से प्रप्रतिवुद्ध (श्नज्ञानी ) पहचाना जा सकता है । उसी तरह दार्ष्टान्त 
है, जेसे जो कोई परद्रव्य में भ्रसत्या्थं भ्रात्मविकल्प करे कि मै यह परद्रव्य हूं भ्रौर यह्‌ परद्रव्य है वह 
मै हं, यह्‌ मेरा परद्रव्य दै,इस परद्रव्यका मेँ हू, मेरा यह पहले था, मेँ इसका पहले था, मेरा यह ्रागामी 
टोगा, मै इसका म्रागामी होऊंगा । एेसे भूठे विकल्प ॒से म्रप्रतिवुद्ध॒ (ग्रज्ञानी) पहचाना जाता है। 
तथा अग्नि टै वह ईधन नहींरहै, ईधन है वह्‌ श्रग्नि नहीं है, श्रग्नि है वह्‌ श्रग्नि ही है, ईधन है वह्‌ ईन 
ही दै, श्रग्निका ईधन नहीं है, ईन की भ्रग्नि नहीं है, श्रग्निकी ही भ्रग्नि दै, ईधन का ईधन है, रग्नि 
का ईधन पटले हु्रा नहीं, ईवन की म्रग्नि पहले हुई नहीं, म्रग्नि की भ्रग्नि पहले थी, इधन का इधन 
पटले था । तथा श्रग्नि का ईघन भ्रागामी नहीं होगा, ईवन की अ्रग्नि ग्रागामी नहीं होगी, भग्निकीञ्जग्नि 
ही भ्रागामी होगी, ईधन का ईधन ही श्रागामी होगा । इस तरह किसी के ग्रग्निमे ही सत्यां अग्नि 
का विकल्प जिस प्रकार हो जाता दै, उसी तरह म यह परद्रव्य नहीं हूं पर द्रग्यका परद्रव्य हीदं 
तथा यह परद्रव्य मुभ स्वरूप नहीं दहै'मेतोर्मदही हं परद्रव्य है वह परद्रव्यहीदै तथा मेरा यह 
परद्रव्य नहीं टै, इस परद्रन्यका मै नहींहू, ्रपनाहीमेहूं, परद्रव्य का परद्रव्य है। तथा इस 
परद्रव्य का मेँ पहले नहीं हुश्रा, यह्‌ परद्रव्य मेरा पहले नहीं था, म्रपना मेँही पूवे मे था, परद्रव्य का 
परद्रव्य पहले था । तथा यह्‌ परद्रव्य मेरा म्रागामी न होगा, उसका र्मे श्रागामीन होऊगा, म ्रपना 
ही भ्रागामी होऊंगा, इस (परद्रव्य) का यह्‌ (परद्रव्य) श्रागामी होगा । एेसा जो स्वद्रव्य मे ही सत्यां 
ग्रात्मविकलत्प होता है यही प्रतिवुद्धि ज्ञानी का लक्षण है, इसी से ज्ञानी पहचाना जाता है। 


भावार्थ- जो परद्रव्य मे भ्रात्मा का विकल्प करता है वह्‌ तो भ्रज्ञानी है। भ्रौर भ्रपने ्रात्मा 
को ही ग्रपना मानता है वह्‌ ज्ञानी है! एेसा अग्नि ईधन के दष्टान्त से दृढ़ किया है। 





५२ 1] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत्‌ । 
इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम्‌।।२२।। 
ग्रथाप्रतिबुद्धबोधनाय व्यवसायः-- 
ग्रण्णाणमोहिदमदी मज्क्मिणं भणदि पुग्गलं दब्वं । 
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥ २३॥ 
सन्वण्हुणादिटठो जीवो उवभ्रोगलक्खणो रिच्चं । 
कहु सो पुम्गलदन्वी- भूदो जं भणासि मज्क्मिणं ॥ २४॥ 
जदि सो पुम्गलदव्वी-भूदो जीवत्तमागदं इदरं । 
तोसत्तो वृत्तुजे मञ्क्मिणं पुग्गलं दव्वं ॥ २५॥ 
ग्रज्ञानमोहितमतिमंमेदं भणति पुद्गलं द्रव्यम्‌ । 
बद्धमबद्धं च तथा जीवो वहुभावसंयुक्तः ।॥ २३॥। 
सवेज्ञज्ञानदष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम्‌ । 
कथं स पुद्गलद्रव्यीभूतो यदधणसि ममेदम्‌ ॥ २४॥ 
४ यदि स पृदगलद्रव्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो वक्तु यन्ममेदं पुद्गलं द्रव्यम्‌ ॥ २५॥ 
भ्रथाप्रतिबुद्धसम्बोधनार्थं व्यवसायः क्रियते;--प्रण्णाणेत्यादि व्य।ख्यानं क्रियते । श्रण्णाणमोहिदमदी प्रज्ञानमोहित- 
मतिः मज्छमिणं भणदि पुग्गलं दव्वं ममेदं भणति पुद्गलं दरव्यम । कथंभूतम्‌ । बद्धमवद्धं च वद्धं संवद्धं देहरूपम । 
भ्रागे इसी भ्रथं का कलशररूप काव्य कहते ह त्यजतु इत्यादि । अ्रथ-हे लोक के जीवो, 
भ्रनादि संसार से लेकर भ्रव तक भ्रनुभव किए मोह कोश्रव तो छोडो ग्रौर रसिक जनों को रुचने वाला 
उदय हु्रा जो ज्ञान उसे श्रास्वादन करो; क्योकि इस लोक मेम्रात्मा है वह परद्रव्य के साथ किसी 
समय मे प्रगटरीति से एकत्व को किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता । इसलिए भ्रात्मा एक दहै, वह्‌ भ्रन्य 
द्रव्य के साथ एकरूप नहीं होता । 
मावा्थं- श्रात्मा परद्रव्य से किसी प्रकार किसी कालमे एकता केभाव को नहीं प्राप्त 
दहोता। इसलिए भ्राचा्यं ने एेसी प्रेरणा की है किभ्रनादि से लगा हश्रा जो परद्रव्य से मोह दै उस एक- 
ह पनेरूप मोह को श्रव छोड़ो श्रौर ज्ञान का भ्रास्वादन करो । मोह वृथादै, भूठादहै, दुःखका कारण 
2 णसा भेदविज्ञान बतलाया है। २०।२१।२२। 
ए श्रागे श्रप्रतिवुद्ध के समाने के लिये उद्यम करते हैँ; - [ श्रज्ञानमोहितमतिः| म्रज्ञान से जिसको 
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युगपदनेकविधस्य बन्धनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभावभावानां संष्रोग- 
वशाद्विचित्रोपाश्रयोपरक्तः स्फटिकोपल इवात्यन्तति रोहितस्वभावभावतया ग्रस्तमितसमस्त- 
विवेकज्योति्मंह॒ता स्वयमज्ञानेन वि मोहितहूदयो भेदमकृत्वा तानेवास्वभावभावान्‌ स्वीकूर्वाणः 
टत । ९२० ५ 
पुद्‌ गल द्रव्यं ममेदमित्यन्‌भवति किलाप्रतिबुद्धो जीवः 1 अ्रथायमेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन्‌, 
`श्रात्मपंसन्‌, जहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरसतृणाम्यवहारित्वम्‌ । दूरनिरस्तसमस्तसन्देह- 
विपर्यासानध्यवसायेन विदवेकज्योतिषा सवेज्ञज्ञानेन स्फुटीकृतं किल नित्योपयोगलक्षणं 
जी वद्रव्यम्‌ । तत्कथं पुद्गलद्रव्यी भूतं येन पुद्गलद्रव्यम्‌ ममेदमित्यनुमवसि । यतो यदि 
प्रवद्धं च प्रसम्बद्धं देहाद्धिन्नं पृत्रकलत्रादि तहा तथा जीवे जीवद्रभ्ये बहुभावसंजुत्तो मिथ्यात्वरागादिव्हुभाव- 
संयुक्तः । भ्रज्ञानी जीवो देहपृत्रकलत्रादिकं परद्रव्यं ममेदं भणतीत्य्थः । इति प्रथमगाथा गता । श्रथास्य वहिरात्मनः 
सम्बोधनं क्रियते--रे दुरात्मन्‌ सव्वण्डु इत्यादि सव्वण्हुणाण दिह सवंज्ञज्ञान दृष्टः जीवो जीवपदा्थः । कथभ्मूतो दुष्टः। 
उवश्रोगलक्वणो केवलज्ञानदर्नोपयोगलक्षणः णिच्चं नित्यं सवकालं कह कथं सो स जीवः पुग्गलदव्वौमदो 
पुद्गलद्रव्यं जातः न कथमपि जं येन कारणेन भणसि भणसि त्वं मज्कमिणं ममेदं पुद्गलद्रव्यम्‌ इति 


ग्रवद्धम्‌ | शरीरादि वद्धद्रव्य, धनधान्यादि श्रवद्ध परद्रव्य [मम] मेरा है । वह्‌ जीव [ बहुभावसंयुक्तः | 
मोह राग द्वेषादि बहुत भावों से सहित टै । म्राचायं कहते हँ जो [जीवः] जीव॒ [ सवज्ञज्ञानद्ष्टः| 
सवैज्ञ के ज्ञान में देखा गया [नित्यं] नित्य [उपयोगलक्षणः] उपयोग लक्षण वाला है [सः 
वह॒ | पुद्गलद्रव्यीभ्रुतः] पुद्गलद्रव्यरूप [कथं] कंसे हो सकता दै ? [यत्‌] जो [भणसि 
त्‌ कहता है कि [इदं मम] यह पुद्गल द्रव्य मेरा है ? [यदि] यदि [सः] जीवद्रव्यं 
[ पुद्गल द्रव्यभूतः] पद्गलद्रव्यरूप हो जाय तो [इतरत्‌] पुद्गलद्रव्य भी [जीवत्वम्‌ | जीवपने को 
[श्रागतम्‌ ] प्राप्त हो जायगा । यदि एेसा हो जाय [तत्‌] तो [वक्तं शक्तः] तुम कह सकते हो 
[यत्‌ ] किं [इदं पुद्गलद्रव्यम्‌ | यह पुद्गलद्रव्यम्‌ [मम] मेरा है । (किन्तु एसा नहीं है) 1 

टीका- म्रज्ञानी जीव पुद्गलद्रव्य को “यह मेरा है" एेसा भ्रनुभव करता दै। वह भ्रज्ञानी 
त्रत्यन्त भ्राच्छादित हृए ्रपने स्वभाव से जिसको समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति भ्रस्त हो गई हे; महा अज्ञान 
से जिसका हृदय श्रपने श्राप ही विमोदहित है, भेदज्ञान के विना प्रपना भ्रौर पर का भेद नहींकरके जो 
ग्रपने स्वभाव नहीं हैँ एेसे विभावो को श्रपने करता है । क्योकि परभावों के सम्बन्ध से भ्रपना स्वभाव 
ग्रत्यन्त छप गया है वे परभाव एक समय में म्रनेक प्रकार के वन्धन कौ उपाधि की भ्रतिनिकटता से 
प्राप्त हए है । जैसे स्फटिकपाषाण में भ्रनेक तरह के वणं की निकटता से म्रनेकरूपता दीखती हे स्फटिकं 
का निज उवेत नि्मलभाव नहीं दीखता । उसीतरह कमं को उपाधिसे ग्रात्मा का शुद्ध स्वभाव 
ग्राच्छादित हो रहा है, वहु नहीं दीखता 1 इसी कारण वह्‌ पुद्गलद्रव्य को अ्रपना मानता है। एेसे 
१ भ्रात्म-विनाश्क । 
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कथञ्चनापि जीवद्रव्यं पद्गलद्रव्यी भूतं स्यात्‌ । पुदगलद्रव्यञ्च जीवद्रव्यीभूतं स्यात्‌ तदैव 
लवणस्योदकमिव ममेदं ॒पृद्गलद्रव्यमित्यनुभूतिः किल घटेत तत्त॒ न कथञ्चनापि स्यात्‌ 
 तथाहि-यथा क्षारत्वलक्षणं लवणमुदकोभवत्‌ द्रवत्वलक्षणमुदकं च लवणीभवत्‌ क्षारत्वद्र- 
वत्वसहवृतत्यविरोधादनुभूयते, न तथा नित्योपयोगलक्षणं जी वद्रव्यं पुद्गलद्रव्यीभवन्‌ नित्या- 
नुपयोगलक्षणं पूद्गलद्रव्यं च जीवद्रव्यीभवद्‌ उपयोगानुपयोगयोः प्रकादातमसोरिव सहवृत्ति- 
विरोघादनुभूयते । तत्सवंथा प्रसीद विवुध्यस्व, स्वद्रव्यं ममेदमित्यनुभव । २३।२४।२५ ॥ 
द्वितीया गाथा गता । जदि इत्यादि- जदि यदि चेत्‌ सो स जीवः पुगगलदव्वीभूदो पुद्गलद्रव्यं जातः जीवो 
जीवः । जीवत्तं जीवत्वं श्रागदं श्रागतं प्राप्तम. इदरं इतरत शरी रपुद्गलद्रव्यं तो सक्का वृत्तं ततः राक्रयं वक्तु 
जे म्रहो श्रथवा यस्मात्कारणात्‌ मज्छमिणं पुरगलं दव्वं ममेद पुद्‌गलद्रन्यमिति। न चैवं यथा वर्षासु लवणमुद- 
कोभवति ग्रीष्मकाले जलं लवणी भवति । तथा यदि चेतन्यं विहाय जीवद्रव्यं पुद्‌गलद्रव्यस्वल्पेा परिणामति पुदगलद्रव्यं 
च मूर्तत्वमचेतनत्वं विहाय चिद्रूपं चामूतंत्वं च भवति तदा भवदीयवचनं सत्यं भवति। २ दुरात्मन्‌ न चतथा प्रत्यक्षवि- 
रोधात्‌ । ततो जी वद्रव्यं देहाद्धिन्नममूत्तं गुद्धबुद्धेकस्वभावं सिद्धमिति । एवं देहात्मनोर्भेदजञानं ज्ञात्वा मोहोदयोत्पन्नसमस्त 
ग्रज्ञानो को समते हँ कि रे दुरात्मन्‌, भ्रात्मा का घातक, तु परम अ्रविवेक से जंसे त्रणसहित सुन्दर 
श्राहार को हस्ती म्रादि पद्यु खाता रै उसी तरह के खाने का स्वभाव छोड-छोड़ । जो-सर्वज्न के ज्ञान से प्रकट 
| किया नित्य उपयोग स्वभावरूप जीवद्रव्य वह्‌ कंसे पद्गलरूप हो गया जिससे कि तू “यह्‌ पृद्गल मेरा है” 
~ एेसा अनुभव करता है। कसा है सवेज्ञ का ज्ञान जिसने समस्त सन्देह विपयेय भ्रनध्यवसाय दूर कर दियं 
क है समस्त वस्तु के प्रकाडाने को एक श्रद्ितीय ज्योति एसे ज्ञानसे दिखलाया गया है । ओ्रौर 










# कदाचित्‌ किसी प्रकार जंसे लवण तो जलरूप तथा जल लवणरूप हो जाता है उसी प्रकार जीवद्रव्य तो 
५: पुद्गल हो जाय तथा पुद्गलद्रव्य जीवरूप हो जाय तो तेरी ““पुद्गलद्रव्य मेरा है" एेसी म्रनुभूति वन जाय 
ध एेसा तो किसीतरह भी द्रव्यस्वभाव बदल नहीं सकता । यही द्ष्टान्त से श्रच्छी तरह वतलाते हैँ जंसे 
+ क्षार स्वभाव वाला लवण तो जलरूप हृम्रा दीखता दै म्रौर द्रवत्वलक्षण वाला जल लवणरूप हुमा 
४ 51 देखा जाता है क्योकि लवण का क्षारपना तथा जल का द्रवपना इन दोनों के साथ रहने मे म्रविरोधदहै 


इसमे कोई वाधा नहीं हे । उसीतरह नित्य उपयोग लक्षण वाला जीवद्रव्य तो पुद्गलद्रव्य हु्रा देखने में 
नहीं भ्राता श्रौर नित्य भ्रनुपयोग (जड) लक्षण वाला पद्गलद्रव्य जीवद्रव्य रूप हु्रा नहीं दीखता क्योकि 
प्रका तथा भ्रन्धकार इन दोनों की तरह उपयोग तथा ग्रनुपयोग के एक साथ रहने का विरोध है, जड़ 
चेतन यें दोनों किसी समय भी एक नहीं हो सक्ते । इसलिए त्‌ सव तरह से प्रसन्न हो प्र्थात्‌ श्रपना 
चित्त उज्ज्वल कर सावधान हो, म्रपने ही द्रव्य को ग्रपने श्रनुभव रूप कर, एसा श्री गुरुप्रों का उपदेश है । 
वि मावा्थं- यह भ्रज्ञानी जीव पद्गलद्रव्य को भ्रपना मानता है उसको उपदेश कर सावधान 
कियाद कि सवेज्ञने एेसा देखा है कि जड़ ग्रौर चेतनद्रव्य ये दोनो स्वेथा पृथक्‌-पृथक्‌ हं कदाचित्‌ 
 . किसी प्रकार से भी एकरूप नहीं होते । इसी कारण हे म्रज्ञानी, तु परद्रव्य को एकरूप से मानना छोड़ 
दे,एेसा वृथा मानने से कुछ लाभ नहीं है 
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प्रयि कथमपि मृत्वा ततत्वकोौतूहली सन्‌ श्रनुभव भव मूत्तंः पारवेवर्ती मृहृत्तम्‌ । 
पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्य येन त्यजसि फगिति मूर्त्या साकमे फत्वमोहम्‌ २३ 





विकल्पजालं त्यक्त्वा निविकारचेतन्यचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतत्तवे भावना कर्तव्येति तात्पर्यम्‌ इत्यप्रतिवुद्धसम्बोध- 
नार्थं पचमस्थले गाथत्रयं गतम्‌ । २३।२४।२५॥ श्रथ पूवपक्षपरिहाररूपेण गाथाष्टकं कथ्यते, तत्रैकगाथायां पूर्वपक्षः 
गाथाचतुष्टये निरचयव्यवटारसमथंनल्पेण परिहारः । गाथात्रये निदचयस्तुतिरूपेण परिहार इति पष्ठस्थने समुदायपात- 
निक्रा । तद्यथा प्रथमतस्तावत्‌ यदि जीवशरीरयोरेकत्वं न भवति तदा तीर्थकराचार्यस्तुतिवृ था भवतीत्यप्रतिवुद्धशिष्य 
पुवपक्षं करोति-जदि जीवोण सरीरंहे भगवन्‌ यदि जीवः शरीरं न भवति तित्ययरायरियसंथदी चेव तहि “द्रौ 
कुन्देन्दुतुपारहारववलावित्यादि तोथंङ्कुरस्तुतिः “देश्नकुलजाइसुदधा इत्याचायस्तुतिरच सव्वावि हवदि भिच्छा 
सर्वापि भवति मिथ्या तेणदुं श्रादा हृवदि देहो तेन त्वात्मा भवति देहः । इति ममेकान्तिक्री प्रतिपत्तिः । एवं 
पूवेपक्षगथा गता ॥ २६॥ टे रिष्य यदुक्तं त्वया तन्न घटते यतो निङ्चयव्यवहारनयपरस्परसाध्यसाधकभावं न 
जानासि त्वमिति-ववहारणयो भासरदि व्यवहारनयो भाषते ब्रूते । कि ब्रूते। जीवो देहोय हवदि खलु 
इक्को जीवो देहरच भवति खल्वेकः ण दु णिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकटो न तु निडचयस्याभि- 
प्रायेण जीवो देह्‌रच कदाचित्काले एकाथ: एको भवति । यथा कनककलवौतयोः समावत्तितावस्थायां व्यवहारेणेकत्वेऽपि 
निदचयेन भिन्नत्वं तथा जीवदेहयोरिति भावाः । ततःकारणात्‌ व्यवहारनयेन देहस्तवनेनात्मस्तवनं युक्तं भवतीति 
नास्ति दोपः ।' २७ ॥ तथाहि-इणमण्णं जीवादो देहं पुगलमयं थुणित्त॒ मणी इदमन्यद्ध्न्नं जीवात्सका- 
गादेटं पुद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः। मण्णदि हू संयुदो वंदिदो मए केवली भयवं पश्चाद्‌व्यवह्‌।रेण मन्यते संस्तुतो 
वन्दितो मया केवली भगवानिति । यथा सुवणंरजतयोरेक्त्वे सति शुक्लं सुवणेमिति व्यवहारो न निङ्चयः तथा शुक्ल- 
रक्तोत्पलवरंः केवलिपुरुप इत्यादिदेहस्तवनेन व्यवहारेणात्मस्तवनं भवति न निरचयनयेनेति तात्पर्याथंः ॥२८॥ श्रथ 
निश्चयनयेन शरीरस्तवने केवलिष्तवनं न भवतीति दुढ्यरति- तं णिच्छये ण जुज्जदि तत्पूर्वोक्तिदेहस्तवने सति 
केवलिस्तवनं निश्चयेन न युज्यते । कथमिति चेत । ण सरीरगुणा हि होंति केवलिणो यतः कारणाच्छरीरगुणाः 


ग्रव इसी श्रं का कलशरूप काव्य कहते है-श्रयि इत्यादि । श्रथे- हे भाई, त्‌ किसी तरह 
भी महान्‌ कष्ट से प्रथवा मरणावस्था को प्राप्त हुभ्रा भी तत्त्वों का कोतरह नी हुभ्रा इसी शरीरादि मूतं- 
द्रव्य का एक मुहूतं (४८ मिनिट) म्रपने को पड़ोसी मानकर श्रात्मा का श्रनुभव कर, जिससे कि 
ग्रपने श्रात्मा को विलासरूप सवं परद्रन्यों से पृथक्‌ देखकर इस शरीरादि म्‌तिक पुद्गलद्रव्य के साथ 
एकत्व के मोह को शीध्र ही छोड सके । 


मावा्थ- यदि यह ग्रात्मा दो घडी पुद्गलद्रव्य से भिन्न श्रपने शुद्धस्वरूप का म्रनुभव -करे, 
उसमे लीन होवे ग्रौर परीषह्‌ (कष्ट) भ्राने पर भी विचलितन होतो घातिकमं का नाश कर केवल 
ज्ञान उत्पन्न करके मोक्ष को प्राप्त हो जाय । भ्रात्मानुभव का एेसा माहात्म्य है, तव मिथ्यात्व का नाश 
कर सम्यग्ददोन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री गुर्गों ने यही प्रधानता से उपदेश दिया 


है ॥ २३।२४।२५ ॥ | = 















५६ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


्रथाहाप्रतिबुद्ध :- 
जदि जीवो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथदी चेव । 
वावि हवदि मिच्छा ते दु ्रादा हवदि देहो ॥ २६॥ 
यदि जीवो न शरीरं तीर्थकराचार्यसंस्तुतिदचव । 
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु म्रात्मा भवति देहः।। २६॥ 
यदि य एवात्मा तदेव शरीरं पृद्गलद्रव्यं न भवेत्तदा-- 
कान्त्यैव स्नपयन्ति ये दशदिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये 
धामोहाममहस्विनां जनमनो मृष्णन्ति रूपेण ये । 


दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षातक्षरन्तोऽमृतं 
वन्द्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेडवराः सूरयः ॥ २४॥। 


इत्यादिका तीर्थकराचा्यंस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्यात्‌ । ततो य एवात्मा तदेव 
रारोरं पृद्गलद्रव्यम्‌ । इति ममेकान्तिकी प्रतिपत्तिः ॥ २६ ॥ 





शुक्लक्ृष्णादयः कंवलिनः न भवन्ति । तहि कथं केवलिनः स्तवनं भवति ? केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्च केर्वालि 
थुणदि केवलिगुणान्‌ श्रनन्तज्ञानादीन्‌ स्तौति यः स तत्त्वं वास्तवं स्फुटं वा केवलिनं स्तौति । यथा शुक्लवणं रजत- 





भ्रागे श्रप्रतिवुद्ध (म्रज्ञानी) जीव का स्वरूप निदिष्ट करते हृए कहते दै ्रप्रतिवुद्ध कहता है 
[यदि] जो [जीवः] जीव है वह [कश्रीरंन] शरीर नहीं हैतो [तीर्थकराचायसंस्तुतिः| ती्थङ्कर- 
भ्राचार्यो की स्तुति करना है वह [सर्वापि] सव ही [मिथ्या मवति] मिथ्या हो जाय [तेन तु | इसलिए 
हम समते हँ कि [श्रात्मा] नात्मा [देहः चेवः] यह देह ही [मवति] टै । 


 टीका-जो श्रात्मा है वहु पुद्गलद्रव्य स्वरूप यह ररीरहीदटै। सान होतो तीथङ्ुर 
भ्राचार्यो को जो स्तुति की गई है वह सव मिथ्याहो जायगी । वह स्तुति इस तरह है । कान्त्यैव 
इत्यादि । श्रथं-- वे तीथेङ्कुर सूरि (मोक्षमागगोपिदेशक) वंदने योग्यै जो श्रपने शरीर की कान्तिसे 
दशो दिशाग्रों को स्नान कराते है निमेल करते हैँ श्रौर तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक के तेज 
कोभीचिपादेते दहै वेश्रपने रूपसे लोकों का मन हर लेते हैँ श्रौर दिव्यघ्वनि (वाणी) से भव्यो के 


(. कानोमें साक्षात्‌ सुख श्रमृत वरसाते हँ तथा एक हजार श्राठ लक्षणों को धारण करते हैँ । इत्यादिक 
तीथद्कुरों की स्तुति दै वह सभी मिथ्या ठहरेगी । इसलिये हमारे तो यही एकान्त से निदचय है कि 


समयसार जीवाजीवाधिकार [ ५७ 


तेवं नयविभागानभिनज्ञोऽसि-- 


ववहारणयो भासदि जीवो देहोय हवदि खलु इक्को । 
ख॒दु शिच्छयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्ठो ॥ २७॥ 


व्यवहारनयो भाषते जीवो देहश्च भवति खल्वेकः । 
न तु निश्चयस्य जीवो देहश्च कदाऽप्येका्थंः ॥ २७ ॥। 


इह॒ खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरीरयोः समावत्तितावस्थायां कनककलधौतयो- 
रेकस्कन्धव्यवहा रवद्व्यवहारमात्रेणैवेकत्वं न पुननिश्चयतः । निश्चयतो ह्यात्मशरी रयोरूपयो- 
गानुपयोगस्वभावयोः कनककलधौतयोः पीतपाण्डरत्वादिस्वभावयोरिवात्यन्तव्यतिरिक्तत्वेनं- 
कार्थत्वानुपपत्तेः नानात्वमेवेत्येवं हि किल नयविभागः। ततो व्यवहारनयेनंव शरीरस्तवनेना- 
त्मस्तवनमुपपन्नम्‌ ।॥ २७ ॥ 


शब्देन सुवर्णं न भण्यते तथा शुक्लादिकेवलिश्चरीरस्तवनेन चिदानन्दैकस्वभावं केवलिपुरुषस्तवनं निङ्चयनयेन न 
भवतीत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥ श्रथ शरीरप्रभुत्वेऽपि सत्यात्मनः शरीरस्तवनेनात्मस्तवनं नभवति निङचयनयेन । तत्र 
दृष्टान्तमाह यथा प्राकारोपवनखातिकादिनगरवर्णने कृतेऽपि नैव राज्ञो व्ण॑ना कता-भवति तथा शुक्लादिदेहगरुणे 
स्तूयमानेऽप्यनन्तज्ञानादिकेवलि गुणाः स्तुता न भवन्तीत्यर्थः । इति निरचयन्धवहाररूपेण गाथाचतुष्टयं गतम्‌ ॥ ३० ॥ 


वह्‌ नयविभाग एेसा है उसको गाथा द्वारा वतलाते हैँ; - [ व्यवहारनयः ] व्यवहारनय तो 
माषते ] एेसा कहता टै कि [ जीवः च देहः ] जीव भ्रौर देह | एकः खलु | एक ही [ मवति | 
च | ग्रौर [ निश्चयनयस्य | निश्चवयनय का कह्नादहैकि [ जीवः देहः्तु ] जीव भ्रौर देह 


चि ण 


| 
| 
ये दोनों तो | कदापि ] कभी [ एकाथ: | एक पदार्थं [न] नहीं हो सकते । 

टीका- जसे इस लोकम सुवणे प्रौर चांदी को गला कर एक करने से एकपिण्ड का व्यवहार 
होता दै, उसीतरह श्रात्मा के ्रौर शरीर के परस्पर एक जगह रहने की म्रवस्था होने से एकत्व का 
व्यवहार होता टै । इस तरह व्यवहारमात्र से ही भ्रात्मा ग्रौर शरीर का एकत्व है परन्तु निश्चय से 
एकत्व नहीं है; क्योकि पीले ग्रौर सफेद स्वभाव वाले सोना चांदी है, उनको जव निरचय से विचारा 
जाय तव भ्रत्यन्त भिन्नता होने से एक पदार्थं की भ्रसिद्धि है, इसलिये श्रनेकरूपता ही है । उसीतरह 
म्रात्मा भ्रौर शरीर उपयोग तथा ब्रनुपयोग स्वभाव वाले हैँ । उन दोनों के श्रत्यन्त भिन्नता होने से एक पदाथ 
को प्राप्ति नहीं है इसलिये श्रनेकता ही है । एेसा यह प्रकट नयविभाग है । इस कारण व्यवहारनय से 
शरीर की स्तुति करनेसे ही भ्रात्मा की स्तुति हो सकती है। 


भावाथं-व्यवहारनय तो म्रात्मा प्रौर शरीर को एक कहता है ओौर निदचयनय भिन्न कहता 
दै, इसलिये व्यवहारनय से शरीर के स्तवन करने से ्रात्मा का स्तवन माना जाता है । २७॥ 





५८ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजंनशास्त्रमालायाम्‌ 


तथाह्ि-- 
इणमण्णं जीवादो देहं पुग्गलमयं थृणित्त॒ मणी । 
मण्णदि हु संथुदो वंदिदो मए केवली भयवं॥ २८॥ 
इममन्यं जीवाहेदं परद्गलमयं स्तुत्वा मुनिः । 
मन्यते खलु संस्तुतो वन्दितो मया केवली भगवान्‌ ।॥ २८ ॥ 


यथा कलधोौतगणस्य पाण्ड्रत्वस्य व्यपदेशेन परमा्थंतोऽतत्स्वभावस्यापि कात्तंस्वरस्य 

व्यवहारमा्रेणेव पाण्डुरं कात्तैस्व रमित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरगुणस्य शुक्ललोटहितत्वादेः 

स्तवनेन परमा्थंतोऽतत्स्वभावस्यापि तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य व्यवहारमात्रेणेव युक्ललोहित- 
स्तीथकरकेवलिपुरुष इत्यस्ति स्तवनम्‌। निश्चयनयेन तु ररी रस्तवनेनात्मस्तवनमनुपपन्नमेव।।२८॥ 





भ्रथानन्तरं यदि देहगुणस्तवनेन निइचयस्तुतिनं भवति तहि कीदृशी भवतीति प्रष्टे सति द्रव्येद्द्रियमावेन्द्रिय- 
पञ्चेन्द्रियविषयान्‌ स्वसंवेदनलक्षणभेदविज्ञानेन जित्वा योऽसौ शुद्धमात्मानं संचेतयते स जिन इति जितेन्द्रिय इति 
सा चेव निङ्चयस्तुतिः परिहारं ददाति । जो इंदिये जिणत्ता णाणसहावाधिश्रं मुणदि श्रादं यः कर्ता द्रव्येन्द्रिय- 
भावेन्द्रियपञ्चेन्द्रियविषयान्‌ जित्वा शुद्धज्ञानचेतनागरुणेनाधिकं परिपूर्णं ॒श्ुद्धात्मानं मनुते जानात्यनुभवति सञ्चेतयति 


यही वात श्रागे की गाथा मे व्यक्त करते हँ; - [जीवात्‌ श्रन्यम्‌ | जीव से भिन्न [इमं पुदगलमयं 
देहम्‌ | इस पुद्गलमय देह कौ [स्तुत्वा ] स्तुति करके [ मुनिः | साधु [मन्यते खलु] म्रसल मे एेसा 
मानता है कि [ मया | मेने [ केवली भगवान्‌ | केवली भगवान्‌ की | स्तुतः |] स्तुति कीभ्रौर 
[ वन्दितः ] वंदना की । | 

टीका-जंसे चांदीके गुण उवेतता के नामसे सुवणं को भी दवेत कहते हँसो व्यवहार 
मात्र से कहते हँ । परमां से विचारा जाय तव सुवणं का स्वभाव सफेद नहीं है, पीला है; उसी तरह 
से शुक्ल रक्तपना भ्रादिक शरीर के गुण दै, उसके स्तवन से तीर्थङ्कर केवली पुरुषों को शुक्ल है, रक्त 
ह एेसा स्तवन मे कहते हँ सो यह स्तवन व्यवहारमातव्र है । परमां से विचारा जाय तव शुक्लरक्तपना 
तीर्थंकर केवली पुरुष का स्वभाव नहीं है । इस कारण निरचयनय से दारीर का स्तवन करने से श्रात्मा 


का स्तवन नहीं बन सकता । 


प्रहन-व्यहारनय को श्रसत्यार्थं कहा है श्रौर शरीर जड़टै सो व्यवहार के भ्राश्रय जड़ की 
` स्तति काक्या फल है। उत्तर-व्यवहारनय स्वेथा श्रसत्यार्थं नहीं है निश्चय को प्रधान कर भ्रसत्याथं 
कहा दै, छद्यस्थ (श्रत्पज्ञानी) को श्रपना परका श्रात्मा साक्षात्‌ दीखता नहींदहै शरीर ही दीखता है, 
क उसकी शान्तखूप मृद्रा को देख भ्रपने भी शान्तभाव हो जाते हैँ । एेसा उपकार जान शरीरके ्राश्रयसे 
(भी स्पृति करता है,शान्तमुद्रा देख श्रन्तरङ्ग में वीतरागभाव का निङ्चय होता है यह भी उपकार है ॥२०८॥ 


व क ~ य ॥ । 
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तथाहि-- 
तं शिच्छयं ण ज॒ज्जदि श सरीरगुणा हि होति केवलिणो । 
केवलिगुणे थुणदि जो सो तच्चं कवलि थुणदि ॥ २४ ॥ ` 
तन्निद्चये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवन्ति केवलिनः । 
केवलिगुणान्‌ स्तौति यः स तत्त्वं केवलिनं स्तौति ॥ २९ ॥ 
यथा कात्तैस्वरस्य कलधौतगुणस्य पाण्डुरत्वस्याभावान्न निश्चयतस्तद्‌व्यपदेशेन व्यपदेशः 


कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनैव कातैस्वरस्य व्यपदेशात्‌, तथा तीथैकरकेवलिपुरुषस्य शरीर 
गुणस्य शुक्ललोहितत्वादेरभावान्न निङ्चयतस्तत्स्तवनेन स्तवनं, तीथंकरकेवलिपुरुषगुणस्य 


स्तवनेनेव तीर्थकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात्‌ ।॥ २९ ॥ 
कथं शरी रस्तवनेन तदधिष्ठातृत्वादात्मनो निइचयेन स्तवनं न युज्यत इति चेत्‌-- 
रायरम्मि वण्णिदे जह श वि रण्णो वण्खणा कदा होदि । 
देहगृणे थुव्वंते श॒ केवलिगुणा थुदा होति ।॥ ३० ॥ 
नगरे वणते यथा नापि राज्ञो वणेना कृता भवति । 
देहगुणे स्तूयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवन्ति ॥ ३० ॥ 
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जे णिच्छिदा साहु तं पुरुषं खलु स्फुटं जितेन्द्रियं भणन्ति ते साधवः । कृ ते। 
ये निदिचताः निदचयज्ञा इति । किञ्च ज्ञेयाः स्पर्शादिपञ्चेन्द्रियविषयाः ज्ञायकानि स्परानादिद्रव्येन्दरियभवेन्द्रियाणि 
ऊपरकी बात को गाथा से कहते है| तत्‌ ] वह स्तवन [ निडये | निर्चय में 
[ न युज्यते ] ठीक नहीं है [ हि ] क्योकि [ शरीरगुणाः | शरीर के गुण [ केवलिनः | केवली के 
[| न मवन्ति ] नहीं हैँ। [ यः ] जो [ केवलिगुणान्‌ ] केवली के गुणो की [स्तौति] स्तुति करता 
है [ स ] वही [ तत्वम्‌ ] परमां से [ केवलिनम्‌ ] केवली की [ स्तौति ] स्तुति करता हे । 
टीका-- जैसे सुवणं मे चांदी के सफेद गुण का म्रभाव है इसलिए निश्चय से सफदपने के नाम 
से सोना का नाम नहीं बनता, सुवणं के गुण जो पीतपना भ्रादि हैँ उनके ही नाम से सुवणं का नाम होता 
है । उसी तरह ती्थङ्कर केवली पुरूष मे शरीर के शुक्ल रक्तता श्रादि गुणो का अ्रभाव है, इसलिये 
निदचय से शरीर के गुणों के स्तवन करने से ती्थंङ्कुर केवली पुरुष का स्तवन नहीं होता । तीथंङ्कर 
केवली पुरुष के गुणों के स्तवन करने से ही केवली का स्तवन होता है। २९। 
प्रागे शिष्य का प्रन हैकिभ्रात्मा तो शरीर का श्रधिष्ठाता है इसलिये शरीर की स्तुति करने 
से म्रात्मा का स्तवन निङ्चय से क्यों ठीक नहीं है ? एेसे प्रन का उत्तररूप गाथा दुष्टान्त सहित कहते 
है [ यथा ] जैसे [ नगरे ] नगर का [ र्वाणते ] वर्णन करने पर [ राज्ञः बणेना | राजा 
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तथाह्ि- 
प्राकारकवलिताम्बरमूुपवनराजीनिगी णैभूमितलम्‌ । 
पिबतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालम्‌ ॥ २५॥। 
इति नगरे वणितेऽ पिराज्ञः तदधिष्ठातृत्वेऽपि प्राकारोपवनपरिखादिमत्त्वाभावाद्र्णनं न स्यात्‌ । 
तथव-- 


नित्यमविकारसुस्थितसर्वाद्धमपूवेसहजलावण्यं । 
भ्रक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति । २६॥ 
इति शरीरे स्तूयमानेऽपि ती्थ॑ङ्कुरकेवलिपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वाङ्घत्व- 
लावण्यादिगुणाभावात्स्तवनं न स्यात्‌ ॥ ३० ॥ 





तेषां योऽसौ जीवेन सह संकरः संयोगः सम्बन्धः स एव दोपः त दोपं परमसमाधिवतेन योऽसौ जयति सा चव प्रथमा 
निदचयस्तुतिरिति भावार्थः ॥ ३१॥ 


॥  कावर्णन [नापि कता ] किया नहीं [ मवति] होता उसी तरह [ देहगुणे स्तूयमाने ] ` 
( देहके गुणों का स्तवन होने से [ केवलिगुणाः | केवली के गुण [ स्तुतान |] स्तवनरूप किये नहीं 
त [ मवन्ति ] होते - 


इसी प्रथं का टीका में कान्य कहागयादहै। प्राकार इत्यादि । श्रथ-यह नगरणसादै कि 
जिसने कोट ( परकोटा ) से प्राकाश को ग्रस लियाहै भ्र्थात्‌ इसका कोट बहुत ॐचा है । वगीचों 
को पक्तियों से जिसने भूमितल को निगल लिया है प्र्थात्‌ चारोंग्रोरवागोंसे पृथ्वी ढक गईटै। कोट 
के चारों तरफ खाई के घेरे से मानों पाताल को पी रहा हैग्रर्थात्‌ खाई बहुत गहरी दै । एेसे नगरका 
वर्णेन करते हँ यद्यपि इसका श्रधिष्ठाता राजा है तोभी कोट वाग खाई भ्रादि वाला राजा नहीं है 
इसलिये इससे राजा का वणन नहीं हो सकता । उसी तरह तीथद्कुर का स्तवन शरीर की स्तुति 
कृरने से नहीं हो सकता है । उसका इलोक भी कहते है । 
नित्य इत्यादि । श्रथ-जिनेन्र का रूप (मूति) सव से उत्कृष्ट जयवन्त हो, वह सदेव 
विकाररहित है, ्रच्छी तरह सुखरूप सर्वाद्ध जिसमे स्थित है, म्रपूवं है, स्वाभाविक प्र्थात्‌ जन्मसेही 
लेकर जिसमे लावण्य उत्पन्न हे म्र्थात्‌ सवको प्रिय लगता है, समृद्र की तरह क्षोभरहित है, चलाचल नहीं 
` 2 । इसप्रकार शरीर की स्तुति कटी । यद्यपि तीर्थङ्कुर केवली पुरुषके दारीर का प्रधिष्ठतापना है 
तो भी सुस्थित सर्वाङ्गिपना लावण्यपना श्रातमा का गुण नदीं है। इसलिये तीरथङ्कुर केवली पुरुष के इन 
गणो का श्रभाव होने सें उनकी स्तुति नहीं हो सकती ॥ ३० ॥ 
। भ्रव जिसतरह तीर्थङ्कर केवली की निश्चय स्तुति हो सकती है उसी रीति से कहते हैँ उसमें 
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ग्रथ निख्चयस्तुतिमाह, तत्र ज्ञेयज्ञायकसङ्कुरदोषपरिहारेण तावत्‌-- 
जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणदि भ्रादं | 
तं खलु जिदिदियं ते भणंति जं णिच्छिदा साहू ॥ ३१॥ 
यः: इदल्द्रियाणि जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं । 
तं खलु जितेन्द्रियं ते भणन्ति ये निस्चिता: साधवः ॥ ३१॥। 
यः खलु निरवधिबन्धपर्यायवदेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निमलमेदाम्यास्‌- 
कौरालोपलब्धान्तःस्फ़टातिसृक्ष्मचित्स्वभावावष्टम्भवलेन शरीरपरिणामापन्नानि द्रव्येच्छि- 
याणि प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खण्डशः प्राकषेन्ति प्रतीयमानाखण्डकचिच्छवित- 
तया भावेन्द्रियाणि म्राह्यम्राहकलक्षणसम्बन्धप्रत्यासत्तिवशेन सह सम्विदा परस्परमेकोभूता- 
निव चिच्छक्तेः स्वयमेवानुभूयमानासङ्खतया भावेद्द्रियावगृह्य माणान्‌ स्पश्दीनिन्द्रियार्था- 
खच स्वधा स्वतः पृथक्करणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेयज्ञायकस ङ्कु रदोषत्वेनंकत्वे ट ङ्कोतकौर्ण 
विहवस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया नित्यमेवान्तःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः 
सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन स्वेभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः। परमार्थतोऽतिरिक्त- 
मात्मानं सञ्चेतयते स खलु जितेन्द्रियो जिन इत्येका निश्चयस्तुतिः ॥ ३१॥ 





ग्रय तामेव स्तुति द्वितीयप्रकारेण भाग्यभावकसङ्कुरदोपपरिहारेण कथयति । भ्रथवा उपडशमश्रेण्यपेक्षया 
जितमोहरूपेणाह- जो मोहं तु निणित्ता णाणसहावाधियं मुणइ प्रादं यःपुरुषः उदयागतं मोहं सम्यग्देनज्ञान 
चारित्रैकाग्रचरूपनिविकल्पसमाधिवलेन जित्वा श्ुदधज्ञानगुणेनाविकं परिपूणंमात्मानं मनुते जानाति भावयति 
तं जिदमोहं साहू परमटवियाणया विति तं साधु जितमोहं रहितमोहं परमाथं विज्ञायका ब्रूवन्ति कथयन्तीति । इयं 





भी पहले ज्ञेय ज्ञायक के सङ्कुरदोष का परिहार करके स्तुति करते है| यः | जो | इन्द्रियाणि | 
इन्द्रियो को [ जित्वा ] जीतकर [ ज्ञानस्वमावाधिकम्‌ | ज्ञानस्वभाव द्वारा म्न्य द्रव्य से ्रधिक 
[ ्रात्मानम्‌ ] भ्रात्मा को [जानाति] जानता है [तं खलु] उसको नियम से [ये निश्चिताः साधवः. 
जो निदचयनय मेँ स्थित साधुलोक हैँ । [ते] वे [ जितेन्द्रियम्‌ | जितेन्द्रिय एेसा [मणन्ति] कहते हं । 
टीका-जो मुनि द्रव्येन्द्िय, भावेन्द्रिय तथा इन्द्रियों के विषयों के पदां इन तीनों को ही ्रपने 
से पृथक्‌ कर सव भ्रन्य द्रव्यो से भिन्न श्रपने भ्र।त्मा का प्रनुभव करता है, वह्‌ निर्चय से जितेन्द्रिय है। 
कंसी हैँ द्रव्येन्द्रियां ? श्रनादि भ्रमर्यादरूप वन्धपर्याय के वश से जिनसे समस्त स्व-पर का विभाग नष्ट 
हो गया है श्रौर जो शरीर परिणाम को प्राप्त हृई हैँ भ्र्थात्‌ भ्रात्मा सेएेसे एक हो रही हैँ कि भेद नहीं 
दीखता, उनको तो निल भेद के श्रभ्यास की चतुराई से प्राप्त म्रन्तरङ्ख मे प्रकट अतिसूक्ष्म चैतन्य स्वभाव 
के प्रबलम्बन से श्रपने से पृथक्‌ किया है, यही जीतना हु्रा । कंसी हैँ भावेन्द्रियां ? पृथक्‌-पृथक्‌ विशेषो को 
लिये हुए जो भ्रपने विषय उनमें व्यापार करने के कारण जो विषयों को खण्डखण्ड ग्रहण करती है भ्रथात्‌ 








धर 1 शरी मद्‌ राजचनद्रजे नशास्व्रमालायाम्‌ 


सरथ भाव्यभावकसङ्करदोषपरिहारेण-- 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणइ भ्रादं । 
तं जिदमोहं साहं परमटठवियाणया विति ॥ ३२॥। 
यो मोहं तु जित्वा ज्ञानस्वभावाधिकं जानात्यात्मानं । 


तं जितमोहं साधु परमाथंविज्ञायका विदन्ति । ३२॥ 
यो हि नाम फलदानसमथंतया प्रादुर्भूय भावकत्वेन भवन्तमपि दूरत एव तदनुवृत्तेरात्मनो 





द्वितीया स्तुतिरिति। क्रिच भाव्यभावकसङ्कुरदोपपरिहारेण द्वितीया स्तुतिर्भवतीति पातनिकायां भणितं भवद्धिस्तत्कथं घटते 


इति भाव्यो रागादिपरिणत श्रात्मा, भावको रञ्जक उदयागतो मोहस्तयोभव्यिभावकयोः शुद्ध जीवेन सह सङ्करः संयोगः 
संबेध स॒ एव दोषः! तं दषं स्वसंवेदनज्ञानवतेन योऽसौ परिहरति सा द्वितीया स्तुतिरिति भावार्थः । एवमेव च मोहूपदपरिव- 
त्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकर्ममनोवचनकायसूत्राण्येकाददा पञ्चानां श्रोत्रचक्षुरत्राणरसनस्परानसूत्राणामिन्दरियम्‌त्रेण 
पुथग्व्याख्यातत्वाद्व्याख्येयानि 1 म्रनेनेव प्रकारेणान्यान्याप्यसंख्येयलोकमात्रविमावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥३६२॥। 





ज्ञान को खण्डखण्डरूप जानती है, उनको प्रतीति मे श्राती हुई ग्रखण्ड एक चेतन्यरक्ति से ग्रपनेसेभिन्न 
जानती है, इनका यही जीतना हुभ्रा । इन्द्रियों के विषयभूत पदाथं कंसे हँ ? ग्राह्य ग्राहक लक्षण सम्बन्ध 
की निकटता के वश्च से श्रपने संवेदन (श्रनुभव) के साथ परस्पर मानो एक सरीखे हो गये हों एेसे दीखते 
है, उनको श्रपनी चैतन्यशक्ति के ग्रपने श्राप म्रनुभवमें भ्राता हुप्रा जो श्रसद्खपना-एकत्व उक्षके द्वारा 
भावेन्द्रिय से ग्रहण क्रिये हृए स्पर्शादिक पदार्थो को श्रपने से पृथक्‌ किया है । इनका यही जीतना हृग्रा । 
इस प्रकार इन्द्रियज्ञान के श्रौर विषयभूत पदार्थो के ज्ञेयज्ञायक का सङ्कुरनामा दोष प्राता था, उसके 
दूर होने से श्रात्मा एकपने में टङ्कोत्कीणं स्थित हुप्रा । जैसे टांकरी से उकेरी पत्थर मे मृति एकाकार 


जैक्षी की तैसी ठहरती है, उसीतरह ठहरा यह एेसा कंसे मालूम हृभ्रा ? समस्त पदार्थो के ऊपर तरता 


जानता हृभ्रा भी उनरूप नहीं होता, प्रत्यक्ष उद्योतपने से नित्य ही भ्रन्तरङ्ग में प्रकाशमान, भ्रविनद्वर 
ग्रापही से सिद्ध इश्रा श्रौर परमाथेरूप एसे भगवान ज्ञानस्वभाव के द्वारा सव भ्रन्यद्रव्यों से परमार्थरूप 
से जुदा जाना । क्योकि ज्ञानस्वभाव श्रन्य भ्रचेतन द्रव्यो मं नहीं है इसलिये सवसे प्रधिक भिन्न दहीदहै। 


देसे श्रात्मा को जानने व।ला जितेन्द्रिय जिन है, इस प्रकार एक निड्चय स्तुति तो यह इई । 


मावार्थ- यहां ज्ञेय तो इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थं म्रौर ज्ञायक श्राप भ्रात्मा इन दोनों का 
विषयों की श्रासक्तता से भ्रनुभव एकसा होता था, सो भेदज्ञान से भिन्नता जानी तव ज्ञेय ज्ञायक सङ्कर 


दोष दूर इश्रा एसा जानना ॥ ३१॥ 
ग्रागे भाव्य भावक सङ्कुरदोष दरकर स्तुति कहते है; - [यः तु] जो मुनि [मोहम्‌] मोहको 


[जित्वा ] जीतकर [श्रात्मानम्‌] ्रपने श्रात्माको [ज्ञानस्वमावाधिकम्‌ | ज्ञानस्वभाव से ्न्यद्रव्य- 
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| ह आवो से श्रधिक [ जानाति ] जानता है [ तं साधुम्‌ ] उस मुनिको [ परमां विज्ञायकाः | परमां 


; जानने वाले [ लितमोहम्‌ | जितमोह एसा [ विदन्ति ] जानते है-कहते है । 


समयसार जीवाजीवाधिकार | ६३ 


भाव्यस्य व्याव्तनेन हठान्मोहं न्यक्कछृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसङ्कुरदोषत्वेनंकत्वे टङ्को- 
त्कीर्णं विडइवस्याप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्ययोततया नित्यमेवान्तःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः 
सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन द्रव्यान्तरस्वभावभाविम्यः सर्वेभ्यो भावान्तरेभ्यः 
परमार्थतोऽतिरिक्तमात्मानं सञ्चेतयते स खलु जितमोहो जिन इति द्वितोया निश्चयस्तुतिः । 
एवमेव च मोहपदपरिवत्तंनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकमंनोक्ममनोवचनकायसूत्राण्येकाद 
पञ्चानां श्रोत्रचक्ुरघ्रणरसनस्परशञेनसूत्राणामिन्द्ियसूत्रेण पृथग्न्याख्यातत्वादुव्याख्येयानि । 
्रनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि । ३२ ॥ 





ग्रथवा भाव्यभावकभावःभावरूपेण तृतीया निश्चयस्तुतिः कथ्यते । भ्रथवा तामेव क्षपक्श्ेण्यपेक्षया क्षीण- 
मोहर्पेणाह्‌ - जियमोहृस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहुस्स पूर्वेगायाकथित-क्रमेण जितमोहस्य सतो 
जातस्य यदा निविकल्पसमाधिकाले क्षीणो मोहो भवेत्‌ । कस्य ? साधोः शुद्धात्मभावकस्य तहिया ह खीणमोहो 
भण्णदि सो णिच्छयवि्हि तदा तु गुप्तिसिमाधिकाले स साधुः क्षीणमोहो भण्यते । कंनिङ्चय विद्धिः परमाथज्ञाय- 
कँर्गणधरदेवादिभिः । इयं तृतीया निश्चयस्तुतिरिति । भाव्यभावकभावाभावकूपेण कथं जाता स्तुतिरिति चेत्‌- मान्यो 





~ 


टीका-जो मुनि फल देने की सामथ्यं से प्रकट उदयरूप होकर भावकरूप से प्रगट हुए मोहकमं 
को तदनुक्ल परिणत भ्रात्मा-भाव्य को भेदज्ञान के वलसेदुरदहीसे पृथक्‌ कर मोहको पृथक्‌ कर 
तिरस्कार करने से, जिसमे समस्त भाव्यभावक सङ्कुरदोष दूर हो गया दै, उसके रूप से एकत्व होने पर 
टङ्कोत्कीणं निर्चल एक भ्रपने श्रात्मा का भ्रनुभव करता है, वह मोह को जीतने वाला होने से जिन कह्‌- 
लाता है! वह श्रात्मा समस्त लोक के ऊपर तैरता, प्रत्यक्ष उद्योत होने से नित्य ही भ्रतरङ्ख में प्रकाशमान, 
प्रविनाडी ग्रौर भ्रापसे ही सिद्ध हन्ना परमार्थरूप भगवान्‌ एेसा जो ज्ञानस्वभाव, उससे भ्रन्यद्रव्य के 
स्वभाव से होने वाले सव ही श्रन्यभावों से परमां दुष्टि से भिन्न है; क्योकि एेसा ज्ञानस्वभाव भ्रन्य 
पदार्थों मे नहीं है । एेसे ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा को श्रनुभव करता है। 


मावार्थ- एेसे श्रपना भ्रात्मा भावक जो मोह उसके ्रनुस।र प्रवृत्ति से भाव्यरूप होकर भेदज्ञान 
के वल से उसे पथक्‌ भ्रनुभव करता है, वह जितमोह जिन है 1 इस तरह भाव्यभावक भाव के सङ्करः 
दोष को दूर कर दूसरी निश्चयस्तुति है । यहां पर ेसा ्राराय है कि जो श्रेणी चदन पर मोह का 
उदय श्रनुभव में न रहे, श्रपने बल से उपशमादि कर म्रात्माको म्रनुभव करता है, उसको जितमोह कहा 
है । यहाँ पर मोह को जीता है, उसका नाश हृभ्रा मत जानना । इस गाथासूतव्र में एक मोह का ही 
नाम लिया है इससे मोह के पद को बदलकर उसकी जगह राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कमं, 
नोकमं, मन, वचन, काय ये ग्यारह तो सूत्रह्टारा श्रौर श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पशेन ये पांच इन्द्रिय 
सूव्रकर एसे सोलह पद पलटने से सोलह सूत्र पृथक्‌-पृथक्‌ व्याख्यानरूप करने चाहिए श्रौर इसी उपदेश 
से श्रन्य भी विचार लेने चाहिए 1 ३२ ॥ - 





४.1 । श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनदास््रमालायाम्‌ 


प्रथ भाव्यभावकभावाभावेन- 
जिदमोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्ज साहस्स । 
तइया हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदूहि ॥ ३३ ॥ 
1 जितमोहस्य तु यदा क्षोणो मोहो भवेत्साधोः । 
तदा खलु क्षोणमोहो भण्यते स निरिचयविद्धिः। ३३ ॥ 
' इह खलु पूवं प्रक्रान्तेन विघानेनात्मनो मोहं न्यक्करत्य यथोदितज्ञानस्वभावातिरिक्ता- 
| त्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासौष्ठवावष्टम्भात्तत्संतानात्यन्तविना- 
शेन पुनरप्रादुर्मावाय भावकः क्षीणो मोहः स्यात्तदा स एव भाव्यभावकभावाभावेनंकत्वे 
५ ट ङ्कोत्को णेपरमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निर्चयस्तुतिः । एवमेव च मोह- 
> पदपरिवत्तनेन रागद्वेषक्रोधमानमायालोभकमंनोकर्मवचनकायश्रोत्रचक्ुरघ्राणरसनस्परेनसू- 


नः त्राणि षोडश व्याख्येयानि । म्रनया दिान्यान्यप्यूह्यानि । 
# [व 
७ रागादिपरिणत श्रात्मा, भावकरो रञ्जक उदयागतो मोहस्तयोभव्यिमावकयोभवः स्वरूपं तस्याभावः क्षयो विनाशः सा चव 












तृतीया निइचयस्तुतिरित्यभिप्रायः । एवं रागद्वेष इत्यादि दण्डको ज्ञातव्यः ॥ ३३ । इति प्रथमगाथायां पूवेपक्षस्तदनन्तरं 


ग्रागे भाव्यभावकभाव के प्रभाव द्वारा निडचय स्तुति कहते हैँ; [ नितमोहस्य तु साधोः | 
जिसने मोह को जीत लिया है एसे साधु कं [यदा] जिस समय [क्षोणो मोहः | मोह क्षीण सत्ता मेसं 
नाश [मवेत्‌] होता दै [तदा] उक्त समय [ निश्चयविद्धिः | निश्चय के जानने वाले [खलु] निश्चय 
कृर [सः] उस साधु को |[क्षीणमोहुः| क्षीणमोह एसे नाम से [भण्यते] कहते हैँ । 


¢ टीका- इस निश्चय स्तुति में पूर्वोक्त विधान द्रारा च्रात्मासे मोह का तिरस्कार कर जसा 
कहा, वैसे ज्ञान स्वरूप दवारा श्रन्य द्रव्य से ्रधिक श्रात्माका श्रनुभव करने से जितमोह्‌ हुश्रा, उसके 

` जिस समय श्रपने स्वभावमाव की भावना का म्रच्छी तरह श्रवलम्बन करने से मोह की संतान काएेसा 
भ्रत्यन्त विनाश हो जाता है कि फिर उसका उदय नहीं होता । एसा भावकरूप मोह जिस समय क्षीण 
होता दै, उस समय (भावकमोह का क्षय होनें पर) श्रात्मा कै विभावरूप भाव्यभाव का भी श्रभावहो 


चो ` 


करो प्राप्त हृश्रा श्षोणमोह जिन' एसा कहा जाता है । यह तीसरी निर्चय स्तुति है । 


= मावार्थ- जिस समय साध पहले श्रपने वल से उपशमभाव द्वारा मोहको जीत पीचचे जिस 
समय श्रपनी बड़ी सामार्थ्यं से मोह का सत्ता में से नाद कर ज्ञानस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है 
तब क्षीणमोह जिन कहा जाता दै । यहां भी जसे पूवे कहा था, उसी तरह मोहपद को पलटकर राग, 


समयसार जीवाजीवाधिकार ` [ ६५ 


एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोनिइचया- 
न्नुःस्तोत्रं व्यवहा रतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः । 
स्तोत्रं निदख्चयतश्ितो भवति चित्स्तुत्येव सवं भवे- 
न्नातस्ती्थंकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्माङ्कगयोः ।।२७॥ 


इति परिचिततत्त्वै रात्मकायैकतायां नयविभजनयुक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम्‌ । 
ग्रवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसकरष्टः प्रसफुटन्नेक एव ॥२८॥ 
इत्यप्रतिबुद्धोक्तिनिरासः ।२३२।। 


-_ ~~~ 
गाथाचतुष्टये निइचयव्यवहारसमर्थनरूपेण परिहा रस्ततङच गाथात्रये निङ्चयस्तुतिकथनलूपेण च परिहार इति पूर्वपक्षपरि- 
हारगाथाप्टकसमुदायेन प्ठस्थलं गतम्‌ । श्रथ रागादिविकल्पोपाधिरहितं स्वसंवेदनज्ञानलक्षणप्रत्याख्यानविवरणल्पेण 

न ~ ~ ---------------------- 


देप, क्रोध, मान, माया, लोभ, कर्म, नोकमे, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पदंन- ये 
पद रखकर सोलह सूत्र पढ़ना श्रौर व्याख्यान करना तथा इसप्रकार उपदेश कर म्न्य भी विचारना । 


ग्रव इस निर्चय-व्यवहार-रूप स्तुति के भ्रथं के कलशरूप काम्य कहते हैँ -- एकत्वम्‌ इत्यादि । 
प्रथ-दारीर श्रौर श्रात्मा का व्यवहारनय से एकत्व है किन्तु निङचयनय से एकत्व नहीं है । इसीलिए 
शरीर के स्तवन से श्रात्मा-पुरुष का स्तवन व्यवहारनय से हुश्रा कहा जाता है ग्रौर निङ्वयनय से 
नहीं । निदचय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है । वह च॑ंतन्य का स्तवन तो 
जितेन्द्रिय, जितमोह, क्षीणमोह--कहने से होता है । इसलिए यह सिद्ध हुश्रा कि जो भ्रज्ञानी ने तीथं- 
ङ्ध.रके स्तवन का प्रन किया था, उसका यह नयविभाग द्वारा उत्तर दिया । उसके वल से श्रात्मा 
ग्रौर शरीर का एकत्व निचय से नहीं हे । 


प्रव फिर इसी भ्रं के जानने से भेदज्ञान की सिद्धि होती है, एेसा भ्र्थ॑रूप काव्य कहते है इति 
परिचित इत्यादि । भ्रथं- इस तरह जिसने वस्तु के यथार्थं स्वरूप का परिचय किया दहै, एेसे मुनिने 
श्रात्मा भ्रौर शरीर के एकत्व का नय के विभाग की युक्ति द्वारा श्रत्यन्त उच्छादन किया है। एेसा होने 
पर वह्‌ ज्ञान यथार्थरूप में किस पुरुष के प्रकट नहीं होता भ्र्थात्‌ श्रवस्य प्रगट होता ही है । वहं ्रपने 
निजरस के वेग द्वारा खंचा हुश्रा एकस्वरूप होकर प्रगट होता है । 


मावा्थं-निदचय व्यवहारनय के विभाग से श्रात्मा का भ्रौर पर का श्रत्यन्त भेद दिखलाया 
है, इसको जानकर एेसा कौन पुरुष है कि जिसके भेदज्ञान नहीं हो ? होता ही है । क्योकि ज्ञान अपने 
स्वरस से श्राप ्रपना स्वरूप जानता है तव श्रवश्य भ्राप पृथक्‌ ही ्रपने श्रात्मा को जानता है.। यहा 
कोई दीघं संसारी ही होवे तो उसकी कुचं बात नहीं । इस प्रकार भ्रप्रतिवुद्धने जो "हमें तो यह निश्चय 
है कि जो देह दै वही श्रात्मा है' एसा कहा था, उसका निराकरण (समाधान) किया ॥३३॥ 

ग्रागे कहते हँ कि इस तरह यह भ्रज्ञानी जीव भ्रनादि के मोह की संतान्‌ से निरूपण किया जो 


३ 
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एवमयमनादिमोहसन्ताननिरूपितात्मरारी रकत्वसंस्कारतयात्यन्तमप्रतिवृद्धोऽपि प्रसभो- 
ज्ज॒म्मिततत्त्वज्ञानज्यो तिनत्रविकारीव प्रकटोदघाटितपटलष्टसिति प्रतिबुद्धः साक्षात्‌ द्रष्टारं स्वं 
स्वयमेव हि विल्ञाय श्रद्धाय च तं चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्यान्यद्रव्याणां 
१ प्रत्याख्यानं कि स्यादिति पृच्छन्नित्थं वाच्य :- 
^ सव्वे भावे जद्या पच्चक्खाई परेत्ति णादृणं । 
५ तद्या पच्चक्खाणं णाणं णियमा मुणेयनव्वं ॥२४॥ 


सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मात्प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्मात्प्रत्याख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यम्‌ ।। ३४ 


यतो हि द्रव्यान्तरस्वभावभाविनोऽन्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्ज्ञातृद्रव्यं स्वस्वभाव- 
(: भावाव्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे ततो य एव पूर्वं जानगति स एव पडचात्प्रत्याचष्टे 
(१5. न पुनरन्य इत्यात्मनि निरिचत्य प्रत्याख्यानसमये प्रत्याख्येयोपाधिमात्रप्रवत्तितकतू त्वव्यपदेश- 
त्वेऽपि परमार्थेनाव्यपदेरयन्ञानस्वभावादगप्रच्यवृनात्प्रत्याख्यानं ज्ञानमेवेत्यनुभवनीयम्‌ ।\३४॥। 


६ गाथाचतुष्टयं कथ्यते । तत्र स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानमिति कथनरूपेण प्रथमगाथ। प्रत्याख्यानविपपरे दृष्टान्तरूपे द्वितीया 

द चेति गाथाद्वयम्‌ । तदनन्तरं मोहपरित्यागरूपेण प्रथमगाथा ज्ञेयपदाथंपरित्यागलूपेण द्वितीया चेति गाथाद्रयम्‌ । प्‌वं सप्त- 
५ । मस्थले समुदायपातनिका । तथाहि- तीयं ्राचायस्तुतिनिरथिका भवतीति पूवपक्षवलेन जीवदेहयोरेकत्नं कतु नायातीति 
जञात्वा शिष्य इदानीं प्रतिबुद्धः सन्‌ हे भगवन्‌ रागादीनां कि प्रत्याख्यानमिति पृच्छति । इति प्रच्छति कोऽर्थः इति पृष्टे 
प्रत्युत्तरं ददाति । एनं प्रह्नोत्तररूपपातनिकाप्रस्तावे स्ेत्रेति शब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । णाणं स्वे भावे पच्चक्लाई परेत्ति 
णादूणं जानातीति व्युत्पत्त्या स्वसंवेदनज्ञानमात्मेति भण्यते तं ज्ञानं कतृं मिथ्यात्वरागादिविभावं परस्वरूपमिति ज्ञात्वा 
प्रत्याख्याति-त्यजति- निराकरोति तह्या पच्चक्वाणं णाणं णियमा मुणेयव्वं तस्मात्कारणात्‌ निविकल्पस्वसंवेदन- 
ज्ञानमेव प्रत्याख्यानं नियमान्निचयात्‌ मन्तव्यं ज्ञातव्यमनुभवनीयमिति । इदमत्र तात्पय्यं-परमसमाधिकाले 
















भ्रात्मा श्रोर शरीर का एकत्व उसके संस्कार से श्रत्यन्त ग्र्रतिबुद्ध था, सो म्रवब तत्त्वज्ञानस्वकूप ज्योति 
के प्रकट होने से नेत्र के विकारी की तरह (जसे किसी पुरुष के नेत्र मे विकार था, तब वर्णादिक भ्रन्यथा 
दीखते थे, जव विकार मिट गया तब जैसे का तंसा दीखने लगा) भ्रच्छी तरह उघड गया है पटलरूप 
भ्रावरण कमे जिसका एेसा प्रतिबुद्ध हश्रा, तव साक्षात्‌ देखने वाला श्रपने को श्रपनेसे ही जान श्रद्धान 
कर उसके श्राचरण करने का इच्छक हुश्रा पूछता है कि इस भ्रात्माराम के भ्रन्य द्रव्यो का प्रत्याख्यान 
(त्यागना) क्या है, उसका समाधान भ्राचायं करते है [ यस्मात्‌ ] जिस कारण [ सर्वान्‌ भावान्‌ | 
श्रपने सिवाय सभी पदार्थं [परान्‌ ] पर हैँ [इति ज्ञात्वा] टेसा जानकर [भ्रत्याख्याति]| त्यागता है 
‡ [तस्मात्‌ ] इस कारण [ज्ञानं ] पर हैँ यह जानना ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है [ नियमात्‌ | 
ध यह नियम से जानना । श्रपने ज्ञान में त्यागरूप श्रवस्था ही प्रत्याख्यान है दूसरा कुच नहीं है । 


| ------ -- ~ ~ ~~~ ---~-------~--~--~-- ~~~ ~~ ~ ~ यारि 
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ग्रथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टान्त इत्यत ग्राह-- 


जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जारिदुं चयदि । 
तह सव्वे परभावे शाऊण विमुचदे शाणी ॥२३५॥ 
यथा नाम कोऽपि पुरुषः परद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति । 
तथा सर्वान्‌ परभावान्‌ ज्ञात्वा विमुति ज्ञानो ॥३५॥। 


यथाः हि कश्चित्पुरुषः सम्भ्रान्त्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय 
रायानः स्वयमज्ञानी सन्नन्येन तदञ्चलमालम्व्य बलान्नग्नीक्रियमाणो मड क्षु प्रतिबुध्यस्वापय 


स्वसंवेदनज्ञानवलेन शयुद्धमात्मात्मानमन्‌भवति तदेवानुभवनं निदचयप्रत्याख्यानमिति ॥ ३४ ॥ श्रथप्रत्याख्यानविषये 
दुष्टान्तमाह्‌- जह णाम कोवि पुरिसो परदव्वमिणंति जाणिदं चयदि यथानाम ब्रहो स्फुटं वा करिचत्पुरुषो वस्त्रा- 


भरणादिकं षरद्रव्यमिदमिति ज्ञात्वा त्यजति तह सव्वे परभावे णाऊण विमुंचदे णाणौ तथा तेन प्रकारेण सर्वान्‌ 


टीका-जिस कारण यह्‌ ज्ञाता द्रव्य श्रात्मा भगवान्‌ है, वह्‌ भ्रन्यद्रव्य के स्वभाव से हुए श्रन्य 
समस्त परभावों को श्रपने स्वभावभाव से व्याप्त न होने से पररूप जानकर त्यागता है, इस कारण जिसने 
१ह्‌ले जाना है, वही पीये त्याग करता है, दूरा तो कोई त्यागने वाला नहीं है । एेसे त्यागभाव श्रात्मामें 
ही निरचयकर, त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य जो परभाव की उपाधिमात्र से प्रवृत्त त्याग के 
कतृत्व का नाम उसके होने पर भी परमार्थं से देखा जाय तव परभावके त्याग के कत त्व का नाम श्रपने 
को नहींहै। प्राप तो इस नाम से रहित है, ज्ञानस्वभाव से नहीं छटा है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही 
टे, एेसा भ्रनुभव करना चाहिये । 


भाव।थ-्रात्मा को परभावके त्याग काकर्तत्व दहै, वह्‌ नाममात्रहै। श्राप तो ज्ञानस्वभाव 
है । परद्रव्य को पर जाना, फिर परभाव का ग्रहण नहीं किया यही त्यागदहै। एसा जानना ही 
प्रत्याख्यान है । ज्ञान के सिवाय कुदं भी दुसरा भाव नहीं है २३४ 


श्रागे पृते हैँ कि ज्ञाता के प्रत्याख्यान ज्ञान ही कहा गया है इसका दुष्टान्त क्यादहै? उसके 
उत्तररूप दृष्टान्त दाष्टन्ति को गाथा द्वारा व्यक्त कर कहते है;-[ यथानाम ] जसे लोकमें 
[कोऽपि पुरुषः] कोई पुरुष [परद्रग्यम्‌ इति ज्ञात्वा ] पर वस्तु को एसा जानता है कि यह परवस्तु है 
तव एसा जान [त्यजति] परवस्तु को त्यागता है [ तथा ] उसी तरह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सर्वान्‌ | 


सब [ परभावान्‌ ] पर द्रव्यों के भावोंको [ ज्ञात्व | ये परभाव हँ एेसा जानकर [ विमति | 
उनको छखोडता है । 


टीका-जंसे कोई पुरुष धोबी के घर दूसरे का वस्त्र लाकर उसे खरम से श्रपना सम ्रोद्कर 
सो गया उसने एता नहीं जाना किं यह दूसरे का है । उसके पदचात्‌ दूसरे ने उस वस्व का पल्ला 
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परिवतितमेतद्वस्त्रं मामकमित्यसकृद्राक्यं श्युण्वन्नखिलेध्िह्वः सुष्ट्‌ परीक्ष्य निश्चितमेतत्पर- 
कोयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुञ्चति तच्चीवरमचिरात्‌ तथा ज्ञातापि सम्भ्रान्त्या परकीया- 
न्भावानादायात्मीयप्रतिपत्त्यात्मन्यध्यास्य शयानः स्वयमज्ञानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेकं 
कृत्वकोक्रियमाणो मड्षु प्रतिबुध्यस्वेकः खल्वयमात्मेत्यसक्रच्छौ तं वाक्यं गरण्वन्नखिलेश्ि हः 
सुष्टु परीक्ष्य निश्चितमेते परभावा इति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्‌ मु चति सर्वान्परभावानचिरात्‌।।३५॥ 


ग्रवतरति न यावद्‌ वृत्तिमत्यन्तवेग।दनवमपरभावत्यागदष्टान्तद्ष्टिः । 
भटिति सकलभावरन्यदीयै विमुक्ता स्वयमियनुभूतिस्तावदाविरबभूव ।।२९॥ 


मिथ्यात्वरागादिपरभावान्‌ पर्ययान्‌ स्वसंवेदनज्ञानवलेन ज्ञात्वा विरोषेण त्रिशयुद्या विमु ति त्यजति स्वसंवेदनज्ञानीति । श्रय 
मत्र भावाथंः-यथा करिचदेवदत्तः परकीयचीवरं भ्र^न्त्या मदीयमिति मत्वा रजकगृहादानीय परिधाय च शयानः सन्‌ परचाद- 


पकड़ खेच कर उघाड के नंगा किया म्रौर कहा कि^^त्‌ रीघ्र जाग सावधान हो, मेरा वस्त्र वदलेमेंभ्रागया 
९ है, सोमेरा मुभे दे” एसा वारंवार वचन कहा । सो सुनता हुभ्रा उस वस्त्र के सव चिल्ल देख परीक्षा 


१ कर एसा जाना कि "यह वस्वतो दूसरेकाही टै एसा जानकर ज्ञानी हुग्रा उस दूसरे के कपड़को 
4 रीध्र ही त्यागता है । उसी तरह ज्ञानी भी जम से परद्रव्य ॐ भावों को ग्रहण कर श्रपने जान ग्रात्मामें 
र एकरूप मानकर सोता है, बेखबर हृभ्रा प्राप ही से भ्रज्ञानीहो रहादै। जव श्रीगुरु इसको सावधान 


करे, परभाव का भेदज्ञान कराके एक प्रात्मभावरूप करे श्रौर कहं कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, 
यह तेरा श्रात्मा है, वह एक ज्ञानमात्र है, भ्नन्य सव परद्रव्य के भाव है तव वारम्बार यह्‌ प्रागम कं 

1 वाक्य सुनता इश्रा समस्त श्रपने परके चिह्लों से प्रच्छी तरह परीक्षा करकं एेसा निदचय करतार किम 
एक ज्ञानमात्र हृं, भ्रन्य सव परभाव हं । एसे ज्ञानी होकर सव परभावों को तत्काल छोड देता है । 


मावार्थ- जब तक परवस्तु को भूलकर भ्रपनी जानता दहै, तव तक ही ममत्व रहता है श्रौर 
जव यथाथज्ञान हो जाने से पर को पराई जाने, तव दूसरे की वस्तु से ममत्व नहीं रहता यह वात 
प्रसिद्ध है । 

श्रव इसी भ्रथं का कलदारूप काव्य कहते हैँ । भ्रवतरति इति । श्रथ-यह परभावकं त्याग 
के दृष्टान्त की दुष्ट जिस तरह पुरानी न पड़, उस तरह भ्रत्यन्त वेग से जव तक प्रवृत्ति को नहीं प्राप्त 
हो; उसके पहले ही तत्काल सकल श्रन्यभावों से रहित ्राप ही यह ्रनुभूतितो प्रकट हो जाती हे। 


मावार्थं-यह परभाव के त्याग का दृष्टान्त कहा, उसपर दृष्टि पड़, उससे पहले सब भ्रन्य 
भावों से रहित श्रपने स्वरूप का प्रनुभव तो तत्काल होही जातादहै क्योकि यह प्रसिद्धै कि जव 
वस्तु को पर की जान ली, तब उसकं पड्चात्‌ ममत्व नहीं रहता ३५ 


भ्रागे इस प्रनुभूति से परभाव का भेदज्ञाःन किसतरह हुश्रा एसी श्राशङ्धुूा कर प्रथम भावक 





सभयसार जीवाजीवाधिकारं | ६& 


ग्रथ कथमनुभूतेः परभावविवेको भूत इत्याशडः क्य भावकभावविवेकप्रकारमाह - 


णत्थि मम को वि मोहो बुज्ज्ञदि उवश्रोग एव ब्रहमिक्को । 
तं मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया विति ॥ ३६॥ 


नास्ति मम कोऽपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः ॥ 
तं मोहनिममत्वं समयस्य विज्ञायकाः विदन्ति ।(३६॥। 


इह खलु फलदानसमथंतया प्रादुर्भूय भावकेन सता पुद्गलद्रव्येणाभि नित्य मानष्टङ्को- 
त्कीर्णेकज्ञायकस्वभावभावस्य परमार्थतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कतमोऽपि न नाम मम 
मोहोऽस्ति किञ्चैतत्स्वयमेव च विश्वप्रकाशचञ्चुरविक्रस्वरानवरतप्रतापसम्पदा चिच्छक्ति 
मात्रेण स्वभावभावेन भगवानात्मैवाववुध्यते । यत्किलाह खल्वेकः ततः समस्तद्रव्याणां परस्पर- 
साधारणावगाह्स्य निवारयितुमराक्यत्वान्मज्जितावस्थायामपि दधिखण्डावस्थायामिव 
परिस्फुटस्वदमानस्वादभेदतया" मोहं प्रति नि्म॑मत्वोऽर्मि । सवेदवात्मकत्वगतत्वेन समय- 
स्यैवमेव स्थितत्वात्‌ । इतीत्थं भावकभावविवेको भूतः । 





न्येन वस्त्रस्वामिना वस्त्रःचलमादायाच्छोद्य नग्नी क्रियमाणः सन्‌ वस्त्रलाज्च्छनं निरीक्ष्य परक्रीयमिति मत्वा तद्वस्त्रं मुचति। 





जो मोहकम के उदयरूप भाव. उनके भेदज्ञान का प्रकार कहते हँ :--[ बुध्यते | जो एसा जाने कि 
[ मोहः मम कोऽपि नास्ति ] मोह मेरा कोई भी सम्बन्धी नहीं | एकः उपयोग एव श्रहुम्‌ | एक 
उपयोग ही है वही मँ हं [तम्‌] एसे जानने को [ सभयस्य | सिद्धान्त के अ्रथवा भ्रापपर स्वरूप कं 
[ विज्ञायकाः ] जानने वाले [ मोहनिमंमत्वम्‌ | मोह से निमंमत्व [विन्दन्ति] समते ह कहते हे । 

टीका- मै सत्यार्थरूप से एेसा जानता हुं कि यह मोह दै, वहमेरा कुच भी नहीं लगता 
है । यह मोह इस मेरे भ्रनुभव मे फल देने की सामथ्यं द्वारा प्रकट होकर भावकरूप हुश्रा जो पुद्‌गलद्रव्य 
उक्षके द्वारा रचा हृभ्राहै। सो यह मेरा नहीं है, क्योकि मै तो टङ्कोत्कोणं एक ज्ञायकस्वभाव हं, यह 
जड है । सो परमा्थ॑से पर कं भाव को दूसरे कं भाव से चितवन नहीं कर सकते । यहां यह समना कि 
स्वयमेव सव वस्तुप्रों के प्रकाश करने मे चतुर विकाशरूप हू ई श्रौर जिसमे निरन्तर हमेशा प्रताप सम्पदा 
पायी जाती है एेसी चैतन्यशक्ति, उस मात्र स्वभावभाव द्वारा भगवान्‌ श्रात्मा को ही समना जानना 
कि मै परमाथं से एक चित्‌शक्तिमात्र हुं । सव द्रव्यो के परस्पर साधारण एक क्षेतरावगाह होने से 
मेरा भ्रात्मा जड़के साथ श्रीखण्ड को तरह एक्मेक हो रहा है भ्र्थात्‌ जैसे दही आर शक्कर 
मिलाने से श्रीखलण्ड बनता है, उसमें दही खांड एक से मालूम पडते हँ तो भी प्रगटरूप खट्टे मीठे स्वाद्‌ 
के भेद से पृथक्‌-पुथक्‌ जाने जाते हैँ । उती प्रकार द्रव्यो कं लक्षणभेद से जङ्चेतन का स्वरूप भ्रनुभव 


१. स्वदमान स्वभावभेदतया इति पाठान्तरेण भव्यम्‌ । २. समयसौधमेवस्धितत्वात्‌ इति टीकमगढ़ भ्रति पाठः ॥ 
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७० 1] ्‌ श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 





सवेतः” स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं । 
नास्ति नास्ति मम कङ्चन मोहः शुदधचिद्घनमहोनिधिरस्मिः ॥ ३० ॥ 


| एवमेव च मोहपदपरिवत्तनेन र।गद्वेषक्रोधमानमायालोभकमनोकर्मंमनोवचन कायश्रोत्र- 
१ चक्षुघ्रणरसनस्षरनसूत्राणि षोडश व्याख्येयानि । म्रनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि ।॥ ३६ ॥। 

॥ । तथायं ज्ञानी जीवोऽप्यतिविज्ञेन निविण्णेन गुरुणा भिथ्यात्वरागादिविभावा एते भवरीयस्वषूपं न भवन्ति, एक एव त्वमिति 
। प्रतिबोध्यमानः उन्‌ परकीयानिति ज्ञात्वा मुञ्चति शुद्धात्मानुभूतिमनुभवतीति । एवं गाधाद्रयं गतम्‌ ॥ ३५॥ श्रथ कथं 
~+ शुद्धात्मानुभूतिमनुभवतीति पृष्टे मति मोहादिपरित्यागभ्रकारमाह-णत्थि मम कोऽवि मोहो नास्तिन विद्यते मम 


दद्ध निचयेन ट ङ्गोत्कीणज्ञायकंकस्वभावस्य सतो रागादिपरभावेन कवर भूतेन भावयितुं रजञ्जयितुमशक्यत्वात्कदिचदद्रव्य- 
भावरूपो मोहः । बुज्छदि उवप्रोग एव श्रहुमिक्ष्को बुध्यते जानाति । स कः कर्ता । ज्ञानदशेनोपयोगलक्षणत्वादुषयोग 
म्र! तमेव । कि बुध्यते ? यतः कारणादहुमेकः ततो मोहं प्रति निममत्वोऽस्मि निर्मोहो भवामि । अ्रथवा वृध्यते जानाति 
कि जानाति । विश्युद्धज्ञानदशंनोपयोग एवाहमे कः । तं मोहगिम्ममत्तं समयस्य वियाणया विति तं निमंहिद्युद्धात्मभावना- 
स्वरूपं निर्ममत्वं त्रत्रंति वदन्ति जानन्तिवा । कै ते । समयस्य शुद्धाट्मस्वरूपस्य विज्ञायक्राः पुरुपा इति । किञ्च विशेषः 





करने मे पृथक्‌ पृथक प्रकट मालूम हो जाता है करि मोहकम के उदय का स्वाद रागादिकर ट, वे चेतन्य 
के निजस्वभाव के स्वादसे भिन्नही हैँ । इसीलिये मोह के प्रतिमे निमंमदहीहूं, क्योकि यह्‌ म्रात्मा 
सदा काल ही प्रपने एकरूपता को प्राप्त हुप्रा म्रपने स्वभावल्प समय महलमे विराज रहादै। इस 
तरह भावकभावरूप मोह के उदय से भेदज्ञान हुश्ना जानना । 

मावाथ-यह मोहकमं जड़ पुद्गल द्रव्य है, इसका उदथ कलुष ( मलिन ) भावसूपदटैसो 
इसका भाव भी पुदगल क्रा विकार है, यही भावक काभाव दहै । जव यह चंतन्य के उपयोग के श्रनु- 
भव में श्राता है, तव उपयोग भौ विकारी हुप्रा रागादिरूप मलिन दीखता है । श्रौर जबर इसका भेदज्ञान 
होवे कि चैतन्य की शक्ति की व्यक्तितो ज्ञानदर्शनोपयोगमाव्र है तथा यह्‌ कलुषता रागद्वेष मोहरूप है, 
वह कलुषता द्रव्यकर्मंरूप जड पुद्गलद्रन्य की है। एकता भेदज्ञान हो जाय, तव भावकभाव जो 
द्रव्यकर्मरूप मोह के भाव उनते भेदभाव श्रवइ्य हो सक्रतादहैग्रौर भ्रात्मा भी म्रपने चैतन्य के 
श्रनुभवरूप ठरे ही, एेसा जानना । 




















ग्रव इक्त प्रथं काकलरल्प काव्य कहते हैँ- सर्वतः इत्यादि । श्र्थ-मे इस लोक मे अ्रपनेश्रापही 
 सेएक प्रात्मस्वरूप को भ्रनुभव करताहूं। जो मेरा स्वरूप सर्वाद्ध ्रपने निजरसरूप चैतन्य के परिणमन 
सेंपणं (भराहुश्रा) भाववाला है इसीकारण यह मोहमेरा कुछ भी नदीं लगता भ्र्थात्‌ इसका भ्रौर 
` द कुछ मौ नाता नहीं है । मै तो शुद्ध चंतन्य का समूहरूप तेज पुज्जका निधि हुं । इस तरह भावकभाव 
का म्रनभव करे । इक्षौ प्रकार गाथा में जो मोहपद है, उसे पलटक्रर राग, देष, कोध, मान, माया, लोभ, 
कर्मं नोकम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शेन ये सोलह पृथक्‌ पृथक्‌ सोलह गाथा 
सत्रों द्वारा व्याख्यान करना श्रौर इसी उपदेश से श्रन्य भी विचार लेना ॥ ३६॥ 


„ _---__________्‌_्‌_्‌ू्‌ू[-ू-्‌-] -ब-ब-ब-ब-ब-ब-ब][ब(-ब-ब-ब्‌ब{ब्‌ब{ब{ब{ब{ब[ब[ब[ब-[-[]-]-{-[1-[-[-~[~[~[~्~्[्[{्~्[्{््््् 
१. भ्रसंख्येयेष्वपि प्रदेदोषु स्वरसेन ज्ञानेन निरः सम्पूर्णो भावः स्वरूपं यस्य । २. महोदधि इति पाठान्तरम्‌ । 











समयसार जोवाजीवाधिकार [| ७९ 


ग्रथ ज्ेयभावविवेकप्रकारमाह- 
त्थि मम धम्म श्रादि बृज्ज्ञदि उवश्रोग एव श्रहमिक्को । 
तं धम्मसिम्ममत्तं समयस्स वियाराया विति ॥ ३७ ॥ 


न सन्ति मम धर्मादयो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः । 
तं धर्मनिममत्वं समयस्य विज्ञायक्ा विदन्ति। ३७॥ 


ग्रमूनि हि धर्माधर्मकिाशकालपुद्गलजीवान्तराणि स्वरसविजम्भितानिवारितप्रसर- 
विरवघस्मर॑प्रचण्डचिन्माव्ररक्तिकवलिततयात्यन्तमन्त्मग्नानी वात्मनि प्रकारशमानानि टङ्को- 
त्कीर्णेकज्ञायकस्वभावत्वेन ततत्वतोऽन्तस्तत्त्वस्य तदतिरिक्तस्वभावतया तत्त्वतो बहिस्तत्त्व- 
रूपतां परित्यक्तुम शक्यत्वान्न नाम मम सन्ति । किञ्चंतत्स्वयमेव च नित्यमेवोपयुक्तस्तत्त्वत 
एवेक मनाकूल मात्मानं कलयन्‌ भगवानात्मे वाववुध्यते । यत्किलाहं खल्वेकः ततः सम्बेद्य- 
सम्वेदकभावमाव्रोपजातेतरेतरसम्बलनेऽपि परिस्फुटस्वदमानस्वभावभेदतया धर्माधिमाकाश- 
कालपुद्‌गलजीवान्तराणि प्रति नि्ममत्वोऽस्मि। सवैदेवात्मेकत्वगतत्वेन समयस्यैवमेव 
स्थितत्वात्‌ इतीत्थं ज्ञेयभावविवेको भूतः ॥ ३७ ॥। 


यत्वं स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं व्याख्यातं तस्यैवेदं निर्मोहत्वं विशेषनव्याख्यानमिति । एवमेव च मोहपदपरिवत्तेनेन 


रागद्रेपक्रोधमानमायालोभकर्मनोकमं मनोवचनक्रायश्चोत्रचक्षु घ्र णिरसनस्परनसूत्राणि पोडश व्याख्येयानि । भ्रनेन प्रकारे- 
णान्यान्यप्यसंख्येयलोकमात्रप्रमितानि विभावपरिणामरूपाणि ज्ञातव्यानि ॥ ३६ ॥ अ्रथ घर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था श्रपि 





प्रागे ज्ञेयभाव से भेदज्ञान करने की रीति वतलाते है; - [ बुध्यते | एेसा जाने कि [धमदियः| 
ये धमं भ्रादि द्रव्य [ममन सन्ति] मेरे कुं भी नहीं लगते मे एेसा जानता हूं कि [एक उपयोग एव] 
एक उपयोग ही है वही [्रहम्‌ | मै हं [तम्‌ ] एेसा जानने को [समयस्य विज्ञायकाः] सिद्धान्त वा 
स्व-पर-समयरूप समय के जानने वाले [ धमंनिमंमत्वम्‌ | धमंद्रव्यसे निमंमता [ विन्दन्ति] कहते है । 


टीका-घमं, प्रधम, श्राकाश्, काल, पुद्गल, श्रन्य जीव ये सब ही परद्रव्य है, वे म्रात्मामें 
प्रकारामान हैँ । वे श्रपने निजरस से प्रकट ्रौर निवारण नहीं क्रिया जाय एेसा जिसक्रा फलाव है तथा 
समस्त पदार्थो के ग्रसने का जिसका स्वभाव है एसी जो प्रचण्ड चिन्मात्रशक्ति, उससे म्रासीभूत होने से 
मानां प्रत्यन्त निर्मग्न हो रहे है, तो भी टङ्कोत्कीणं एक ज्ञायक स्वभाव रूप से परमार्थं से भ्रन्तरङ्ख 


तत्त्व तोरम हूं प्रौर (भ्रपने स्वरूप के श्रभाव द्वारा ज्ञान में ग्राप नहीं बैठे इस कारण) वे परद्रव्य उस मेरे 
स्वभाव से भिन्न होने के कारण परमार्थं से बाह्य तत्वरूप छोड़ने को श्रसमथं है,वे धमं भ्रादि मेरे 


सम्बन्धी नहीं हैँ । यहां एेसा समभना कि यह भ्रात्मा चैतन्य से श्राप ही उपयुक्त हुभ्रा परमाथ से निराकुल 
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७२ | श्रीमद्‌ राजचनद्रजंनशास्त्रमालायाम्‌ 


इति सति सह सर्वेरन्यभावेविवेके स्वयमयमुपयोगो विश्रदात्मानमेकम्‌ । 
प्रकटितपरमार्थंशेदनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥। 


रि 
काः $ कक 1 ड मि क पि ^ 7. 





५ मम स्वरूपं न भवन्तीति प्रतिपादयन्ति :- णत्थि मम घम्म श्रादीन संति न विद्यते धर्मास्तिकायादिज्ञेयपदार्था ममेति 
। बुज्कदि बुध्यते ज्ञानी । तहि किमहम्‌ उवश्रोग एव श्रहतिक्को विश्युद्धज्ञानदशनोपयोग एवाहम्‌ श्रवा ज्ञानदर्शनोपयो- 
1 गलक्षणत्वादित्यभेदेनोपयोग एवात्मा स जानाति 1 केन रूपेण, यतोऽहं ट ङ्कोत्की णंज्ञायकंकस्वमाव एकः ततो दधिखण्ड 
† शिखिरिणीवत्‌ व्यवहारेणेकत्वेऽपि शुद्धनिरुचयनयेन मम स्वरूपं न भवन्तीति परद्रव्यं प्रति निर्ममत्वोऽस्मि तं घम्मणिम्म- 
। मत्तं समयस्य वियाणया विति तं गुद्धात्मभावनास्वरूपं परद्रव्यनिमंमत्त्रं समयस्य शुद्धात्मनो विज्ञायकाः पुरुषा 
| ब्रुवन्ति कथयन्तीति । किञ्च इदमपि परद्रव्यनि्ममत्वं यत्पूवं भणितं स्वसंवेदनज्ञानमेव प्रत्याख्यानं तस्यैव विदोपव्याख्यानं 
ज्ञातव्यम्‌ ॥३७॥ इति गाथाद्रयं गतम्‌ । एवं गाथ।चतुष्टयसमुदायेन सप्तमस्थलं समाप्तम्‌ । श्रथ शुद्धात्मवोपादेय इति 

1: श्रद्धानं सम्यक्त्वं तस्मिन्नेव शुद्ध।त्मनि स्वसंवेदनं सम्यग्ज्ञानं तत्रेव निजःत्मनि वीतरागस्वसंवेदननिदचलरूपं चारि त्रमिति 
" । निङ्चयरत्नत्रयपरिणतजीवस्य कीदृशं स्वरूपं भवतीत्यावेदयन्सन्‌ जीवाचि क्रारमूपसंह रति--्रहुम्‌ ्रनादिदेहात्मैक्यभ्रान्त्या- 
! ऽज्ञानेन पूवमप्रतिबुद्धोऽपि करतलविन्यस्तसुप्तविस्मृतपदचान्निद्राविनाशस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमगुरुप्रसादेन प्रति- 

। बुद्धो भूत्वा शुद्धात्मनि रतो यः सोऽहं वीत रागश्चिन्मात्रं ज्योतिः 1 पुनरपि कथम्भूतः । इक्को यद्यपि व्यवहारेण नरनार- 
01 कादिरूपेणानेकस्तथापि शुद्धनिश्रयेन ट _्कोत्की णंज्ञायकंकस्व मावत्वादेकः खलु स्फुटांम ¦ पनरपि किरूपः । सुद्धो व्याव- 
। हारिकनवपदग्थम्यः शुद्धनिश्चयनयेन भिन्नः, अ्रथवा रागदिभावेभ्यो भिन्नोऽह्मिति शुद्धः। पुनरपि किविशिष्टः। 














एक भ्रात्मा का ही म्रम्यास करतारहैसोश्रात्मा द्वारा भगवान श्रात्मा ही जाना जाताहैकि मैं प्रकट 
निडइ्चय से एक ही हूं । इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भावमात्र से उत्पन्न जो परद्रव्यों से परस्पर मिलना उसके 
होने पर भी प्रकट स्वादमें प्राता श्ना जो स्वभाव का भेद उसपने कर धमं प्रधर्म, प्राकाश, काल, 
पुद्गल श्रन्यजीव- उनके प्रति मै निर्मम हुं । क्योक्रि सदाकाल ही श्रपने मे एकत्व होने से पदार्थो की 
एेसी ही व्यवस्था है कि श्रपने स्वभाव को कोई नहीं छोडता। एसे प्रनुभव करने से ज्ञेयभावों से भेद- 
ज्ञान हुभ्रा कहा जाता है। 


यहां पर इसी प्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ- इति सति इत्यादि । श्रथं-इस तरह पूवं- 
` कथितरीति से भावक-मावश्रौर ज्ञेयभवों से भेदज्ञान होने से सभी भ्रन्य भावों से जब भिन्नता 
इई, तव यह उपयोग भ्रापही श्रपने एक भ्रात्मा को ही धारता हृश्रा श्रौर जिनका परमार्थं प्रकट हुभ्राहै 
एसे जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र उन रूप जिसने परिणमन किया हैएेसा होता हृश्रा श्रपने श्रात्मा रूपी 
बाग (क्रीडावन) में प्रवृत्ति करता है, भ्रन्य जगह नहीं जाता । 


मावाय-सव परद्रव्यों से तथा उनसे उत्पन्न हुए भावों से जव भेद जाना, तव उपयोग को 
रमने के लिए भ्रपना श्रात्मा दही रहा, दूसरा स्थान नहीं रहा । इस तरह दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र से 
पहरा भ्रात्मा ही रमण करता है। एेसा जानना ३७ 


समयसार जीवाजीवाधिकार [ ७३ 


प्रथेवं दशेनज्ञानचारित्रपरिणतस्यास्यात्मनः कीदक्‌ स्वरूपसञ्चेतनं भवतीत्यावेदयन्नुपसंहरति- 
ग्रहमिक्को खलु सुद्धो दंसणणाणमइश्रो सदारूवी । 
णवि अ्रत्थि मज्ज्ञ किचिवि श्रण्णं परमाणुमित्तंपि ॥३८॥ 


ग्रहमेकः खलु युद्धो दरोनज्ञानमयः सदाऽरूपी । 
नाप्यस्ति मम किञ्चिदप्यन्यत्परमाणुमात्रमपि ॥ ३८ ॥ 
यो हि नामानादिमोहोन्मत्ततयात्यन्तमप्र तिबुद्धः सन्‌ निविण्णेन गुरुणानवरतं प्रतिबो- 
व्यमानः कथञ्चनापि प्रतिबुध्य निजकरतलविन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोकनन्यायेन परमेइवरः- 
मात्मानं ज्ञात्वा श्द्धायानुच्यं च सम्यगेकात्मारामो भूतः स खल्वहमात्मात्म प्रत्यक्षं चिन्मात्रं 
ज्योतिः । समस्तक्रमाक्रमप्रवत्तं मानव्यावहारिकभावेश्िन्मात्राकारेणाभिद्यमानत्वादेको नारका- 
दिजीवविडेषाजी वपुण्यपापास्नवसंव रनिजे राबन्धमोक्षलक्षणव्यावहारिकनवतत्त्वेम्यष्ट ङ्कोत्कोर्ण- 


दंसणणाणमडइृश्रो केवलदशंनज्ञानमयः। पुनरपि किरूपः। सदारूवी निश्चयनयेन रूपरसगन्धस्पर्शाभावात्षदाप्य- 
मृत्तः । णवि प्रत्थि मज्ज किचिवि श्रण्णं परमाणुमित्तं पि। इत्थंभूतस्य सतः नेवास्ति ममान्यत्परमाणु- 
न 


प्रागे इस तरह दशंन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत हुए भ्रात्मा के स्वरूप का श्रनुभव कंसा होता 
दै ? एेसा कहते हुए भ्राचायं इस कथन का उपसंहार करते ह-जो दज्ञेन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हुग्रा 
ग्रात्मा वह एसा जानता है कि [श्रहुम्‌ ] मै [एकः] एक हं [शुद्धः] शुद्ध हं [सदा श्ररूपी खलु | निडचय 
कर सदाकाल श्ररूपी हूं [श्रन्यत्‌ |] म्न्य परद्रव्य [परमाणुमात्रमपि] परमाणुमात्र भी [मम किञ्चित्‌ | 
मेरा कुच [नापि श्रस्ति] भी नहौ लगता है, यह निङइ्चय दहै । 
टीका-सत्यार्थरूप से एेसा है कि यह्‌ भ्रात्मा ्रनादिकाल से लेकर मोह्रूपी भ्रज्ञान से उन्मत्त 
होकर ब्रत्यन्त श्रप्रतिबुद्ध (ग्रज्ञानी) था, सो इसे म्रनुरागी गुरु ने प्रनवरत समाया, तब किसी प्रकार बड़ 
भाग्य से सममा, सावधान हुग्रा । उस समय जसे किसी के हाथ की मदी में पहले सुवर्णं रक्खा हो 
उसे भूलकर फिर याद कर देखे" इस न्याय से श्रपने परमेश्वर (सवं सामथ्यं के धारण करने वाले ) श्रात्मा 
को भूल रहा था, सो उसे जान, श्वद्धान कर ग्रौर उसी का भ्राचरण रूप उससे तन्मय होकर ्रच्छी तरह 
म्रात्माराम हृश्रा। तव एसा जाना कि मै चंतन्यमात्र ज्योतिरूप भ्रात्मा हंसो मँ श्रपने ही अ्रनुभव से 
प्रत्यक्ष जानता हं-समस्त क्रमरूप श्रौर अ्रक्रमरूप प्रव त्त व्यावहारिक भावो से चिन्मात्र ्राकार दारा तो 
भेदरूप नहीं हुश्रा इसलिए मै एक हुं । तथा नर नारक भ्रादि जीव के विष, अ्रजीव, पुण्य, पाप, श्राव, 
संवर, निजं रा, बन्ध, मोक्ष स्वरूप जो व्यावहारिक नव तत्त्व है, उनसे ट्कोत्कीणं एक ज्ञायक स्वभावरूप 
भाव से भ्रत्यन्त पृथक्‌ होने से मँ शुद्ध हं । चिन्मात्रता से सामान्य विशेष उपयोग को उल्लंघन करने सेम 





दर्दन, ज्ञानमय हूं । जिसमें स्पर्शा, रस, गन्ध श्रौर वणं निमित्त है, संवेदनरूप भी स्पशं ्रादिरूप सदा 


१. श्रनिविण्णेन इति पाठान्तरम्‌ । 








७४ |] . श्रीमद्‌ रायचन्द्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ 


कज्ञायकस्वभावभावेनात्यन्तवि विक्तत्वाच्छ द: । चिन्मात्रतया" सामान्यविशेषोपयोगात्मकता- 
नतिक्रमणादशेनज्ञानमयः स्पशैरसगन्धवणेनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेऽपि स्पर्शादिरूपेण स्वयम- 
परिणमनात्परमाथंतः सदेवारूपीति प्रत्यगहुं * स्वरूपं संचेतयमानः प्रतपामि । एवं प्रतपतश्च 
(४ मम बहिविचित्रस्वरूपसंपदा विदवे- परिस्फुरत्यपि न॒ किचनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मी- 
५४ यत्वेन प्रतिभाति । यद्धावकत्वेन ज्ञेयत्वेन चंकीभूय भूयो मोहमुद्दधावयति स्वरसत एवापुनः 
प्रादुर्भावाय समूलं मोहमुन्मूल्य महतो ज्ञानोदयोतस्य प्रस्फुरितत्वात्‌ ।। ३८ ॥ 


मात्रमपि परद्रव्यं किमपि 1 यदेकत्वेन रंजकत्वेन ज्ञेयत्वेन वा पुनरपि मम मोहमुत्पादयत्ति* । कस्मात्‌ ? परमविशरुद्धज्ञान- 
५ परिणतत्वात्‌ ॥ ३८ ॥1 


॥ ऋ ष्क र्कः, # च-= # 
"१ 
9 र 


"न्क 


४ भ्राप नहीं परिणमने से वास्तवमें सदा ही श्ररूपी हुं । एसे सवसे पृथक्‌ स्वरूप का प्रनुभव करतादहुम्रा 
` मै प्रतापसहित हूं। एसे प्रतापरूप हृए मुक मे बाह्य भ्रनेक प्रकार स्वरूप की सम्पदा से समस्त 
। परद्रव्य स्फुरायमान दहतो भी परमाणु-मात्र द्रव्य भी मुभे ्रात्मीय रूप नहीं प्रतिभासित होता जिससे 

किं मेरे भावकरूप से तथा ज्ञेयरूप से मुभ से एक होकर फिर मोह उत्पन्न करे । क्योकि मेरे निजरस 
सही एसा महान्‌ ज्ञान प्रकट हुश्रा है, जिसने मोह को मूल से उखाड़ कर दूर कियादहै, जो फिर 
उसका श्रकुर न उपजे एसा नाश किया है । 

मावाथं-श्रात्मा श्रनादिकाल से लेकर मोह के उदय से भ्रज्ञानी था, सो श्रीगुरुप्नों के उपदेश 
से भ्रौर अ्रपनी काललन्धि से (ग्रच्छी होनहार से) ज्ञानी हुभ्रा, श्रपने स्वरूप को परमार्थं से जाना कि 
मै एक हं, शुद्ध हं, भ्रूपी हूं, दनि जानमय हं । एेसा जानने से मोह का समूल नाद हुश्रा, भावकभाव 
म्रोर ज्ञेयभाव उनसे भेद ज्ञान हुभ्रा, ग्रौर स्वरूपसंपदा भ्रनुभव में श्राई, तव फिर मोह क्यों उत्पन्न होता । 

ग्रव एेसा श्रात्मा का श्रनुभव हुभ्रा, उसकी महिमा श्राचायं कह कर प्रेरणारूप लोक कहते हैँ 
कि एसे ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा मे समस्त लोक मग्न होवे-मनज्जन्तु इत्यादि । श्रथे-यह्‌ ज्ञानसमुद्र भगवान्‌ 
भ्रात्मा विभ्रमरूप चादर को शक्ति से इवोकर (दुर कर) ग्राप सर्वाङ्खि प्रकट हुभ्रा है सो म्ब समस्त लोक 
इसके शान्तरस मे एक ही समय ग्रतिशय से मग्न होवे । जो दान्तरस समस्त लोकपर्यत उद्ल रहा है । ॑ 

मावाथे-जंसे समुद्र की ग्रामे कु भ्रा जाय, तव जल नहीं दीखता श्रौर जव श्रा दूर हो 
जाय तव प्रकट दीखता हुभ्रा लोक को प्रेरणा योग्य हो जाता है करि इस जल मे सव लोक स्नान करो । 
उसी तरह यह श्रात्मा विश्रम द्वारा म्राच्छादित था, तव इसका रूप नहीं दीखता था, जव विभ्रम 
र क दुर हन्ना तव यथाथ स्वरूप प्रकट हुश्रा । श्रव इसके वीतरागविज्ञानरूप शान्तरसमे एक कालमें 
सव लोक मगन हो जाश्रो, एेसी ्राचा्यंनेप्रेरणा की है। श्रथवाएेसा भी श्रथं है कि जव भ्रात्मा का 
अज्ञान दुर हो जाता है, तब केवलज्ञान प्रकट होता है, श्रौर तव समस्तलोकमे ठहरे हृए पदार्थं एक ही 
समयज्ञानमे भ्रा कर लकते है, उसको सब लोक देखो । इस तरह इस समय प्राभृतग्रन्थ में पहले 
 जीवाजीवाधिकारमें टीकाकारने पूवेरंगस्थल कहा । 


१; “चिन्मात्रतायाः' इत्यपि पाठः । २. श्रत्यगयं' इत्यपि पाठः । ३. "विश्वोपरि"' इत्यपि पाठः । ४. "तनन पनबेन्धाय भवतिः इत्यधिकः पाठः । 














34 


समयसार जीवाजीवाधिकार [ ७१ 


मज्जन्तु निभरममी सममेव लोका श्रालोकमुच्छलति शान्तरसे समस्ताः । 
ग्राप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानववोधसिन्धुः ॥ ३२ ॥ 
इति श्री समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूवेरङ्कः समाप्तः । 
ति समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयवृत्तौ स्थलसप्तकेन जो पस्सदि ग्रप्पाणमित्यादि 


सप्तविदातिगाथाः । तदनन्तरमुपसंहारसूत्रमेकमिति समुदायेनाष्टाविशतिगाथाभिर्जीवाधिकारः समाप्तः । इति 
प्रथमरङ्खः। 





यहां टीकाकार का एसा. भ्राशय है कि इस ग्रन्थ को ्रलङ्कार द्वारा नाटकरूप मे वणेन किया है 
सो नाटक में पहले रङ्कभूमि रची जाती है, वहां देखने वाला नायक तथा सभा होती है श्रौर नृत्य करने 
वाले होते हैँ, वे श्रनेक स्वांग रचते हैँ तथा श्युङ्खारादिक भ्राठरसका रूप दिखलाते ह । उस जगह श्यङ्खार, 
हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानकः वीभत्स, ्रद्भुत- ये प्राठ लौकिक रस हैँ। नाटक मे इनकाही 
ग्रधिकार है । नवमां शान्तरस है, वह लोकोत्तर है । सो नृत्य मे उसका प्रधिकार नहीं है । इन रसो 
के स्थायीभाव, सात्विकभाव, प्रनुभावविभाव, व्यभिचारीभावग्रौर इनको दृष्टि प्रादि का वणन रसग्रन्थों 
मटै वहां से जान लेना । तथा सामान्यपने से रस का यहु स्वरूपदैकिज्ञानमे जो ज्ञेय श्राया उससे 
ज्ञान तदाकार हो जाय, उससे पुरुष का भाव लीन हो जाय भ्नन्य ज्ञेय की इच्छा न रहे वहरसहै।सो 
नृत्य करने वाले नृत्य मेंभ्राठ रस का रूप दिखलाते हैँ श्रौर इनका वर्णेन जव कवीइवर करते हं, तत्र 
ग्रन्यरस को भ्रन्यरस के समानरूप भी वर्णन करते हँ तव श्रन्यरस का भ्रन्यरस अ्रङ्गभूत होने से तथा 
रसों के श्रन्यभाव श्रङ्ग होने से रसवत्‌ प्रादि श्रलङ्कारों द्वारा नृत्यकेरूपसे वणेन किया जाता हे। 
इस जगह पहले रङ्गभूमि स्थन कहा, वहां देखने वाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष हे भ्रौर प्रन्य मिथ्यादुष्टि 
पुरुषों की सभा है उनक्रो दिखलाते हँ । नृत्य करने वाले जीव श्रजीव पदां हँ श्रौर दोनों को एकरूपता 
कतु कर्मत्व ्रादि उनके स्वांग हैँ । उनमें परस्पर भ्रनेकरूप होते है, वे प्राठ रसरूप होकर परिणत होते 
है; यही नृत्य है । वहां सम्यग्दृष्टि देखनेवाला जीव भ्रजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है, वह तो इन 
सव स्वांगों को कर्मकृत जानकर शान्तरसमेंही मग्नै श्रौर मिथ्यादृष्टि जीव श्रजीव का भेद नहीं 
जानते, इसलिए इन स्वांगों को सच्चा जानकर इनमें लीन हो जाते है । उनको सम्यग्दृष्टि यथाथ दिख- 
लाकर, उनका खरम मेंट कर श्रौर शान्तरस मे उन्हें लीन कर सम्यग्दृष्टि बनाता है। उसको सुचनारूप 
रङ्गभूमि के ्रन्त में प्राचायं ने “मज्जन्तु" इत्यादि उलोकं लिखा है । रव अ्रागे जीव भ्नजीव के एकत्व 
का स्वांग वर्णन करेगे उसकी सूचनारूप है एेसा भ्राशय मालूम होता है । सो यहां तक तो रङ्खगभूमि 
का वर्णन किया ।॥ ३८ | 

दोहा-नृत्यकुतूह॒ल तत्त्व का, मरिपचि देखो धाय । 
निजानन्दरस कों छंको, श्रान सवे छिटकाय । 
इस प्रकार जीवाजीवाधिकारमे पुवंरङ्क समाप्त हुश्रा । 





७६ | श्रोमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


प्रथ जीवाजीवावेकी भूतौ प्रविशतः । 
जी वाजी वविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याययत्पाषंदा-नासंसारनिबद्बन्धनविधिष्वंसाद्धिशयुदधं स्फुटत्‌ । 
ग्रात्माराममनन्तधाममहसाध्यक्षोेण नित्योदितं, धी रोदात्तमनाकूलं विलसति ज्ञानं मनो 
ह्‌ लादयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
ग्रप्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केर 
जीवं ्रज्ञवसाणं कम्मं च तहा परूविति। ३६ ॥ 
ग्रवरं श्रज््ञवसाणे-सु तिव्वमंदाणुभागगं जीवं । 
मण्णंति तहा म्रवरं णोकम्मं चावि जीवोत्ति॥ ४०॥ 
कम्मस्सुदयं जीवं श्रवरे कम्माणुभागमिच्छति । 
तिव्वत्तणमंदत्तणगुर्णेहि जो सो हवदि जीवो ॥ ४१॥ 
जीवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केवि जीवमिच्छति । 
प्रवरं संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छति ॥ ४२॥ 
एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदति दुम्मेहा । 
ते ण परमट्ठवाई णिच्छयवारईहि णिदिदटठा ॥ ४३ ॥ (पंचकम्‌) 
भ्रात्मानमजानन्तो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित्‌ । 
जी वमध्यवसानं कमं च तथा प्ररूपयन्ति ॥ ३६ ॥। 


,‡ 
४ 
+ 
1 

। 


भ्रथानन्तरं शुङ्गा रसहितपात्रवज्जीवाजीवावेकीभूतौ प्रविशतः । तत्र स्थलत्रयेण वत्रिशद्गाथापयेन्तमजीवाधि- 
कारः कथ्यते । तेषु प्रथमस्थले शुद्धनयेन देहरागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न॒ भवतीति निषेधमूख्यत्वेन श्रष्पाणमयाणंता 
इत्यादिगाधामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथादराकपर्यन्तं व्याख्यानं क रोति । तत्र गाथादशकमध्ये परद्रव्यात्मव।दे पूवंपक्षमूख्यत्वेन 








प्रागे जीवद्रव्य श्रौर म्रजीवद्रव्य ये दोनों एक होकर रङ्खभूमिमे प्रवेश करते ह, वहां ्रादिमें 
मङ्गल का श्रभिप्राय लेकर श्राचायं ज्ञान की प्रशंसा करते है, कि जो सब वस्तुभ्रों का जानने वाला यह्‌ 
ज्ञान है, वह जीव श्रजीव के सव स्वांगों को ग्रच्छी प्रकार पहचानता है, एसा सम्यगज्ञान प्रकट होता है। 
इसी के श्र्थ॑रूप इलोक कहते है-जीवाजीव इत्यादि 

श्रथ- ज्ञान है वह मन को भ्रानन्दरूप करता हुभ्रा प्रगट होतादहै। वह्‌ जीव श्रजीव के स्वांग 
को देखने वाले महान पुरुषों को जीव श्रजीव का भेद देखने वाली बड़ी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि से भिन्न 
` व्व्यकी प्रतीति कराता है; श्रनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंध रहादहै, एसे ज्ञानावरणादि कर्मों 
कै नाश से विशुद्ध हृश्रा है. स्फुट हुभ्रा है, जैसे लकी कली फूलती है, उस तरह विकाशरूप है । जिस 
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ग्रपरेऽध्यवसानेषु तीत्रमन्दानुभागगं जीवं । 
मन्यन्ते तथाऽपरे नोकमं चापि जीवं इति ॥ ४० ॥ 
कर्मण उदयं जीवमपरे कमरनुभागमिच्छन्ति। 
तीत्रत्वमन्दत्वगुणामभ्यां यः स भवति जीवः ॥ ४१॥ 
जीवकर्मोभयं द्वे ्रपि खलु केचिज्जीवमिच्छन्ति। 
ग्रपरे संयोगेन तु कर्मणां जी वमिच्छन्ति ॥ ४२ ॥ 
एवम्विधा बहुविधाः परमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसः । 
ते न परमार्थवादिनः निर्चयवादिभिनिदिष्टाः ॥ ४३ ॥ 
इह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्क्ली बत्वेनातयन्तविमूढाः सन्तस्तात्त्विकमात्मानमजा- 
नन्तो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपन्ति । नंसगिकरागद्रेषकल्माषितमध्यवसानमेव 





गाथापञ्चकं तदनन्तरं परिहा रमृख्यत्वेन सूत्रमेकम्‌ । प्रथाष्टविधं कमं पुद्गलद्रव्यं भवतीति कथनमुख्यत्वेन सूत्रमेकम्‌, ततङच 
व्यवहारनयसमर्थनद्वारेण गाथात्रयं कथ्यत इति समृदायपातनिका । तद्यथा । भ्रथ देहुरागादिपरद्रव्यं निइचयेन जीवो 
भवतीति पूवंपक्षं करोति-भ्रष्पाणमयाणंता मूढा दु परप्पवादिणो केह श्रात्मानमजानन्तः मूढास्तु परद्रव्यमात्मानं 
वदन्तीत्येवंशीलाः केचन परात्मवादिनः जौवं श्रञभवसाणं कम्मं च तहा परूविति। यथाङ्गारात्‌ काष्ण्यै- 
भिन्नं नास्ति तथा रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति रागाद्यध्यवसानं कमं च जीवं वदन्तीति। श्रथ श्रवरे 


के रमने का क्रीडावन श्रात्मा ही है भ्र्थात्‌ जिसमें म्रनन्त ज्ञयो (पदार्थो) के प्राकार श्राकर भलकते हैँ 
तो भी श्राप श्रपने स्वरूपम ही रमता है, जिसका प्रकाश ग्रनन्त है, प्रत्यक तेज द्वारा नित्य उदयरूप है 
धीर है, उदात्त है, इसीसे प्रनाकुल है सब इच्छाग्रों से रहित निराकूल है । यहां धीर, उदात्त, ग्रनाकुल 
ये तीन विशेषण शान्तरूप नृत्य के भ्राभूषण जानना चाहिये । एसा ज्ञान विलास करता है । 


मावाथं-यह ज्ञान की महिमा कही। सो जीव प्रजीव एक होकर रद्धभूमिमे प्रवेश करते 
है, उनको यह्‌ ज्ञान ही भिन्न जानता है । जंसे कोई नृत्य में स्वांग भ्रा जाय उसे यथाथं जो जानें उस 
को स्वांग करने वाला नमस्कार कर श्रपना जेसाका तेसारूप कर लेता है उसी तरह यहां भी जानना 
एसा ज्ञान सम्यग्दुष्टि पुरुषों के होता है, मिथ्यादुष्टि यह भेद नहीं जानता । 


प्रागे जीव श्रजीव का एकरूप स्वांग का वणेन करते हैँ :-जो [ श्रात्मानं भ्रजानन्तः] अ्रात्मा 
को नहीं जानते [परात्मवादिनः] किन्तु परको श्रात्मा कहने वाले [केचित्‌ मूढाः तु] कोई मोही 
भरज्ञानी तो [श्रध्यवसानं] भ्रध्यवसान को [तथा च] श्रौर कोई [कमं] कमं को [जीवं प्ररूपयन्ति] 
जीव कहते है । [श्रपरे] श्नन्य कोई [श्रध्यवसानेषु ] भ्रध्यवसानों मे [तीव्रमन्दानुमागगम्‌ ] तीत्रमन्द 
म्रनुभागगतको [जीवं मन्यन्ते | जीव मानते हँ । [तथा] रौर [परे] ब्रन कोई [नोकमं श्रपि 





७८ | श्रीमद्‌ राजचनद्रजैनश्ास्त्रमालायाम्‌ 


जीवस्तथा विधाध्यवसानात्‌ ` श्रद्धारस्येव का्ण्यादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्यमान- 
त्वादिति केचित्‌ । भ्रनाद्यनन्तपूर्वापिरीभूतावयवेकसंसरणक्रियारूपेण कौ डत्कर्मंव जीवः 
कृमेणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । . तीतव्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्त- 
रागरसनिभेराध्यवसानसन्तान एव॒ जीवस्ततोऽरिक्तस्यान्यस्यानुपलम्यमानत्वादिति 
केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवत्तमानं नोकमंव जीवः . शरीरादतिरिक्तत्वेनान्य- 
स्यानप नभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । विह्वमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कममविपाक 
एव जीवः शुभाद्ुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्य मानत्वादिति केचित्‌ । सातासा- 





श्मज्छवस णेसु तिष्वमंदाणुभावां जीवं मण्णंति ्रपरे केचनेकन्तवादिन. रागाद्यव्यवसानेषु तीव्रमन्दतारतम्यानु- 
मावस्वरूपं - शवितमाहात्म्यं गच्छतीति तीत्रमन्दानुभावगस्तं जीवं मन्यन्ते । तहा श्रवरे णोकम्मं चावि जीवोत्ति 


"^, "का १.५ ्: 


च ] नोकर्मको [जीव इति] जीव मानते हैँ [श्रपरे] प्रन्य कोई [कर्मण उदयम्‌] कमंके उदय को 
{ जीवम्‌ ] जीव को मानते है, कोई [ कर्मानुमागम्‌ | कमंके श्रनुभागको [यः | जो श्रनुभाग 
[तीव्रत्वमन्दत्वगुणामभ्याम्‌ ] तीत्रमन्दलूप गुणो से भेदको प्राप्त होतादै [ सः | वह [जीवः मवति, 
जीव है [इच्छन्ति] एेसा इष्ट करते हैँ [केचित्‌ ] कोई [ जीवकर्मोमयम्‌ ] जीव ग्रौर कर्मं [देभ्रषि 
दोनों मिले हृए को [खलु] ही [जीवम्‌ इच्छन्ति] जीव मानते हैँ [तु] श्रौर [श्रपरे] प्रन्य कोई 
[कर्मणां संयोगेन | कर्मो के संयोग से ही [जीवम्‌ इच्छन्ति] जीव मानते ह । [एवविधाः | इस प्रकार 
तथा [बहुविधाः] भ्नन्य भी बहत प्रकार [दुर्मेधसः] दुर्बुद्धि मिथ्यादृष्टि [परम्‌ ] परको [भ्रात्मानं, 
भ्रात्मा [वदन्ति] कहते है [ते न परमाथंवादिनः] वे परमाथं (सत्याथं) कहने वले नहीं हं एसा 
[ निहचय वादिभिः] निर्चय (सत्याथं) वादियों ने [निदिष्टाः] कहा है। 
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टीका- इस जगतमे श्रात्मा के श्रसाधारण लक्षण न जानने के कारण भ्रसम्थं होने से 
भ्रत्यन्त विमूढ हुए भ्रज्ञानीजन परमाथंभूत श्रात्मा को न जानने वाले बहुत हैँ । वे बहुत प्रकार से परको 
ही श्रा्मा इस प्रकार कहते हैँ । कोई तो स्वाभाविक स्वयमेव हुए रागद्वेषसे मलिन जो ब्रध्यवसान 
्र्थात्‌ भ्राश्चयरूप विभावपरिणाम वही जीव है, एेसा कहते हैँ । उसका हेतु कहते हँ कि ज॑से श्रङ्खार 
की कालिमा है वैसे श्रध्यवसान से भ्रन्य कोई जीव दीलता नहीं । कोई कोई कहते है कि पूवं परचात्‌ 
अनादि से लेकर श्रौर श्रागामी भ्रनन्तकाल तक भ्रवयवरूप एक भ्रमण क्रियारूपसे क्रीडा करताहृभ्रा 

जो कमम वही जीव दै क्योकि इस क्म से भिन्न कुच श्नन्य जीव देखने में नहीं भ्राता है । कोई कहते हं 
कि तीत्र मन्द ्रनुमव से भेदरूप हुश्रा ग्नौर जिसका ग्न्त दुर हैएेसे रागरूप रससेभरी जो म्रध्यवसान 
की-संतान (परिपाटी) वही जीव है, क्योकि इससे श्रन्य कोई जुदा जीव देखने में नहीं ्राता । कोई 
$ कहते हँ कि नवीन प्रौर पुरानी श्रवस्था इत्यादि भाव से प्रवतंमान जो नोकमं बही जीव है, क्योकि 


समयसार जीवाजीवाधिकार | ७९ 


तर्पेणाभिव्याप्तसमस्ततीतव्रमन्दत्वगुणाम्यां भिद्यमानः कर्मानुभव एव जीवः सुखद खातिरि- 
क्तत्वेनान्यस्यानपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । मज्जितातदुभयात्मकत्वादात्म त्मकर्मोभियमेव जीव 
कात्स्न्य॑तः कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । श्रथक्रियासमथ कमसंयोग 
एव जीवः कर्मसंयोगात्वटवाया इवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्य मानत्वादिति 
केचित्‌ एवमेवम्प्रकारा इतरेऽपि बहुप्रकारा परमात्मेति व्यपदिशन्ति दुमेधसः किन्तु न ते परमा- 
थवादिभिः परमार्थवादिनः इति निदिरयन्ते ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ४२॥ ४३॥ 


= ~~ के 


तथंवापरे चार्वाक्नादयः क्मनोक्रमरहितप रमात्मभेदविज्ञानशन्याः चापि जीवं मन्यन्ते । अ्रय--कम्भस्युश्यं जीवं 
प्रवरे श्रपरे कर्मण उदयं जीवमिच्छन्ति कम्माणमागमिच्छति श्रपरे च कर्मानुभागं लतादावंस्थिपा 
पाणरूपं जीवभिच्छन्ति कथम्भूतः स चानुभागः तिभ्वत्तणमंदत्तणगुणेहि जो सो हवदि जीरो तीत्रत्वमन्दत्व- 
गृणाभ्यां वत्तते यः स॒ जीवो भवतीति। श्रय-जोवो कम्मं उहयं दोण्णिवि खलु केवि जीदमिच्छन्ति 


== -------- जा = 





इस शरीर से भ्रन्य भिन्न कुछ जीव देखने मे नहीं भ्राता । कोई एसा कहते हैँ कि समस्त लोक को 
पृण्यपापरूप से व्याप्त कमं का विपाक ही जीव है, क्योकि शभाशुभभाव से प्रन्य भिन्न कोई जीव 
देखने में नहीं भ्राता । कोई कहते हैँ कि साता ब्रसातारूप से व्याप्त समस्त तीत्र-मन्दत्व गुणोंसे भदः 
रूप हुभ्रा जो कमं का प्रनुभव वही जीव है क्योकि सुख-दुख से भ्रन्थ भिन्न. कोई जीव देखने में नहीं 
ग्राता । कोई कहते हँ कि श्रीखण्ड की तरह दो रूप मिला जो श्रात्मा श्रौरकमं ये दोनों मिले. ही जीव 
है क्योकि समस्तरूप से कमं से भिन्न कोई जीव देखने में नहीं प्राता है । कोई कहते हँ कि कमं के 
संयोग रूप अर्थक्रिया में समर्थं होता है वही जीव है । क्योकि कमं के संयोग से म्न्य कोई जीव देखने 

गें श्राता जसे भ्राठ काठ के ट्कड़ मिल कर खाट हुई, तव भ्र्थक्रिया में समथं हई, इसी तरह्‌-यहां 
भी जानना एेसा मानते हैँ । इस प्रकार श्राठ प्रकार तो ये कहे म्रौर म्रन्य भी भ्रनेक प्रकार पर को 
ग्रात्मा कहते हैँ वे दुर्बद्धि है, उनको परमाथ के जानने वाले सत्याथंवादी नहीं कहते । 


 आवा्थ- जीव ्रजीव दोनों ही श्रनादिकाल सें एक क्षेत्रागवाह संयोगरूप मिल रहे है । ` श्रौरं 
ग्रनादिसे ही पुद्गल के संयोग से जीव कों विकारसहित अ्रनेक प्रवस्थाएंहो रही दहै । ` यदि परमार्थ 
दुष्टि से देखा जाय तव जीव तो ्रपने चैतन्य प्रादि भाव को नहीं छोडता प्रौर. पुद्गल ग्रपने मूत्िक 
जडत्व प्रादि को नहीं छोडता । लेकिन जो परमाथं को नहीं जानते है, वे संयोगजन्य भावों को ही 
जीव कहते हैँ । परमां से जीव का स्वरूप पुद्गल से भिन्न सर्व॑ज्ञको दीखता है तथा सर्वज्ञ की परम्परा 
के ्रागम सं जाना जाता है जिनके मत मे सवंज्ञ नहीं माना गया है, वही ्रपनी बुद्धि से अ्रनेकं कल्पना 
कर कहते है । उन मे से वेदान्ती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चार्वाक मतो के 


शय लेकर प्राठ तो प्रकट हैँ मरौर भ्रन्य भी श्रपनी ग्रपनी वुद्धि से श्रनेक कल्पना कर कहते है, उन को 
कहाँ तक कहा जावे ॥ ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ ॥ 
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८० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनरास्व्रमालायाम्‌ 


एए सव्वे भावा पुम्गलदन्वपरिणामणिप्पण्णा । 
कं वलिजिणेहि भणिया कह ते जीवो त्ति वुच्चति ॥ ४४ ॥ 


एते सवं भावाः पुद्गल द्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः । 
केवलिजिनेभेणिताः कथं ते जीव इत्युच्यन्ते ॥ ४४ ॥ 


यत एतेऽध्यवसानादयः समस्ता एव भावा भगवद्धिविरवसाक्षिभिरहंद्धिः पुदगलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वेन प्रज्ञप्ताः सन्तश्चैतन्यञून्यात्पुदगलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रज्ञाप्यमानं चेतन्यस्वभावं 
जी वद्रव्यं भवितुं नोत्सहन्ते ततो न खल्वागमयुक्तिस्वानुभवैर्बाधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनःपरमा- 
थंवादिनः एतदेव सवेज्ञवचनं तावदागमः । इयं तु स्वानुभवगभिता युक्तिः न खलु नैसगिकरागद्रेष- 
कल्माषितमध्यवसानं जोवस्तथाविधाध्यवसानात्कातेस्वरस्येव रयामिकायाः ्रतिरिक्तत्वेनान्यस्य 





चे 


जीवकर्मोमियं द्वे वपि जीवकर्मणी शिखिरिणीवत्‌ खलु स्फुटं जीवमिच्छन्ति । श्रवरे- संजोगेण दु कम्माणं 

जीवमिच्छंति श्रपरे केचन श्रष्टकाष्ठखट्‌वावदकर्मणां संयोगेनापि जीवमिच्छन्ति । कस्मात्‌ । ब्रष्टकर्मसंयोगादन्यस्य 
शुद्धजीवस्यानुपपत्तेः। श्रथ एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा एवंविधा व विधा वह्प्रकारा 
देहरागादिपरद्रव्यमात्मानं वदन्ति दुर्मेधसो दुर्वृद्धयः तेण दु परप्पवादी णिच्छयवार्दीहि णिदिद्रा तेन कारणेन तु 


एेसा कहने वाले सत्याथंवादी नहीं है, सो क्यों नदीं ? उसक्रा उत्तर कहते है, [एते] यं 
पूवं कहे हए श्रध्यवसान भ्रादिक [ सर्वे मावाः | भाव्र हैँ वे सभी [पुद्गलद्रव्यपरिणामनिष्पन्नाः] 
पुद्गलद्रव्य के परिणमन से उत्पन्न हुए हैँ एेसा [के वलिजिनैः] केवली सरवंज्ञजिनदेवने [मणिताः] कहा 
हे [ते जोवाः| उनको जीव [इति कथम्‌ उच्यन्ते] एसा कंसे कह सकते हँ ? भ्र्थात्‌ नहीं कह सकते । 


टीका-ये त्रघ्यवसानादिक भाव रहै, उन सव को सव पदार्थो के साक्षात्‌ देखने वाले भगवान्‌ 
वीतराग स्वेज्ञ ्ररिहन्तदेवने पुद्गलद्रव्य के परिणामजन्य कहा है, इस कारण वे चैतन्यभाव से शून्य 
पुद्गलद्रव्य से भिन्नरूप कहे गये चंतन्यस्वभावमय जीव द्रव्य होने को समर्थं नहीं हैँ इसलिए इस पक्ष 
के निइचय से भ्रागम, युक्ति ग्रौर स्वानुभव इन तीनों दवारा बाधित होने से जो इन ्रष्यवसानादिकोंको 
जीव कहते हैँ वे परमाथं वादी-सत्या्थवादी नहीं है । उन तीन मे ये जीव नहीं है, एेसा स्वेज्ञ का वचन 
है वह तो श्रागम है। ग्रौर जो स्वानुभवगभित युक्ति है उसे कहते है- जो स्वयमेव उत्पन्न हुभश्रा एसा 
रागद्वेष से-मलिन भ्रध्यवसान है वह जीव नहीं है क्योकि जसे सुवणं कालिमा से पृथक्‌ है उसी प्रकार 


 चित्स्वभावरूप एेसे श्रध्यवसान से भिन्न जीव भेदज्ञानियों को प्रतिभासित होता है, वे प्रत्यक्ष चैतन्य 
भाव को पृथक्‌ ्रनुभव करते है ।॥१॥ प्रनायनन्त पूर्वापिरीभूत एक संसरणक्रियारूप क्रीडा करता हुश्रा 
` कमंदै वह भी जीव नहीं है क्योकि कमे से पृथक्‌ म्रन्य चेतन्यस्वभावशहप जीव भेदज्ञानियों को प्राप्त है 





समयसार जीवाजीवाधिकार [ ८१ 


चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलमभ्य मानत्वात्‌। न खल्वनाद्यनन्तपूर्वापिरी भूतावयवेकसंसरण- 
लक्षणक्रियारूपेण क्री उत्कर्मँव जी वः क्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यरय चित्स्वभावस्य विवेचकंः स्वय- 
मूपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु तीत्रमन्दानुभवभिद्यमानदुरन्तरागरसनिभंराध्यवसानसन्तानो 
जीवस्ततोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकंः स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु नव- 
पुराणावस्थादिभेदेन प्रवतंमानं नोक्मं जीवः शरी रादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य 
विवेचकैः स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खलु विरवमपि पुण्यपापरूपेणाक्रामन्‌ कमंविपाको जीवः 





पूनः देह रागादिकं परद्रव्यमात्मानं वदन्तीत्येवंशीलाः परात्मवादिनो निश्चयवादिभिः सवजञेनिदिष्टा इति पञ्चागाथाभिः 
पूवं पक्षः कृतः ॥ ३६।४०।।४१।।४२।।४३॥ श्रथ परिहारं वदति- एदे सव्वे भावा पुगगलदव्वपरिणामणिप्पण्णा 
एते सरवे देहरागादयः कर्मजनितपर्यायाः पुद्गलद्रव्यकर्मोदयपरिणामेन निष्पन्नाः केवलिजिर्णोहि भणिया कह तें 
जीवोत्ति उच्चति केवलिजिनैः सर्वज्ञैः क्मजनिता इति भणिताः कथं ते निरचयनयेन जीवा इत्युच्यन्ते न 
कथमपि । किञ्च विशेषः । श्रङ्कारात्‌ का्ण्यवद्रागादिभ्यो भिन्नो जीवो नास्तीति यद्‌ मणितं तदयुक्तम्‌ कथमिति चेत्‌ । 
रागादिम्यो भिन्नः गुद्धजीवोऽस्तीति पक्षः परमसमाधिस्थपुरुषैः शरीर रागादिम्यो भिन्नस्य चिदानन्देकस्वभावशुद्धजीवस्यो- 
पलब्धेरिति हेतुः । किट्रकालिकास्वरूपात्‌ सुवं वदिति दृष्टान्तः । कि च भ्रङ्ख।रदष्टान्तोऽपि न घटते । कथमिति चेत्‌ । यथा 
सुवर्णस्य पीतत्वं, भ्रननेरुष्णत्वं स्वभावस्तथाङ्खा रस्य कृष्णत्वस्व भावस्य तु पृथक्त्वं कतुं नायाति । रागादयस्तु विभावाः 





वे प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैँ ।२। तीव्र मन्द श्रनुभव से भेदरूप हुभ्रा दुरन्त राग-रस से भरी श्रध्यवसान की 
सन्तान भी जीव नहीं है; क्योंकि उस सन्तान से ्रन्य पृथक्‌ चतन्यस्वरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव 
प्राप्त है, वे प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हैँ ।३। नई पुरानी श्रवस्थादि के भेद से प्रवृत्त हुम्राजो नोकमं वह्‌ भी 
जीव नहीं ह; क्योकि शरीर से प्रन्य प्रथक्‌ चंतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त है, वे 
म्राप प्रत्यक्ष भ्रनुभव करते हँ ।४। समस्त जगत को पुण्य-पापरूप से व्याप्त कमं का विपाक भी जीव 
नहीं हँ; क्योकि युभाञ्युभभाव से प्न्य पृथक्‌ चैतन्यस्व भावरूप जीव भेदज्ञानियों को स्वयमेव प्राप्त हे, वे 
म्राप प्रत्यक्ष श्रनुभव करते हँ ।५। साता श्र्ताता रूप से व्याप्त समस्त तीत्रमंदता रूप गुण से भेदरूप 
हुशभ्रा कर्मका भ्रनृभव भी जीव नहीं है; क्योकि सुख-दुःख से प्रथक्‌ म्रन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव की भेद 
ज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति होती है, वे प्राप प्रत्यक्ष ग्रनुभव करते हें ।६। श्रीखण्ड की तरह दो स्वरूप मिले 
ग्रात्मा भ्रौर कमं दोनों ही जीव नहीं हँ, क्योकि पूणंरूप से कर्मं से भिन्न भ्रन्य चेतन्यस्वरूप जीव भेद- 
ज्ञानियों को स्वयं प्राप्त है, वे प्रत्यक्ष श्राप भ्रनुभव करते हँ 1७1 भ्रथक्रिया में समर्थं कमं का संयोग भी 
जीव नहीं है; क्योंकि “जैसे भ्राठ काठ के टुकड़ों रूप खाट का सोने वाला पुरुष श्रन्य है', उसी प्रकार कर्म- 
संयोग से भिन्न भ्रन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव की भेदज्ञानियों को स्वयं प्राप्ति है, श्राप ते प्रत्यक भ्नुभवः 
करते हँ ।८। इसी प्रकार श्रन्य कोई दूसरे प्रकार केँ वहां भी यही युक्ति जानना । 


मावाथ- चैतन्य स्वभावरूप जीव सव परभावों से भिन्न॒ भेदज्ञानियों के. भ्रनुभव गोचर दहै, 
इस कारण म्ज्ञानी जिसप्रकार मानते है, उसप्रकार नहीं है 1 
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~. श्री मद्‌ राजचन्द्रजनास्त्रमालायाम्‌ 


शुभागुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व भावस्य विवेचकैः स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु 

सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीत्रमन्दत्वगुणाम्यां भिद्यमानः कर्मानुभावो जी वःसुखदुःखाति- 
“  रिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकंः स्वयमुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु मज्जितावदृभया- 
। त्मकत्वादात्मकर्मोभयं जीवः कात्स्न्य॑तः कमंणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः 
स्वयमुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल्वथंक्रियासमर्थः कमेसंयोगो जीवः कर्मसंयोगात्खट्वाशायिनः 
| पुरुषस्येवाष्टकाष्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयमुपलम्यमान- 
| त्वादिति । इह खलु पुद्गलभिन्नात्मोपलन्धि प्रति विप्रतिपन्नः साम्नैवैवमनुशास्यः ।। ४४॥ 


। इ ्‌ 
विरम किमपरेणाकायंकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन्‌ प्य षण्मासमेकम्‌ । 
। हदयसरसि पसः पुद्गलाद्धिच्रधाम्नो ननु किमनुपलव्धिर्भाति किञ्चोपलब्धिः ।। ३४॥ 


स्फटिकोपाधिवत्‌ ततस्तेषां निविकारशयुद्धात्मानुभूतिवलेन पृथक्त्वं कर्तुः शक्यते इति । यदप्युक्तमष्टकाष्ठसंयोगखट्वाव- 
1 दष्टकमंसंयोग एव जीवस्तदप्यनुचितम्‌ भ्रष्टकमंसंयोगात्‌ भिन्नः गुद्धजीवोऽस्तीति पक्षवचनं भ्रष्टकाष्ठसंयोगखट्वाशायिनः 
पुरुषस्येव परप्रमाधिस्थपुरुषे रष्टकमंसंयोगात्‌ पृथगभतस्य शुद्धवुद्धेकस्व भावजीवस्योपलब्धेरिति दृष्टान्तसहितदेतुः । किञ्च 
देहा त्मनो रत्यन्तं भेदः इति पक्षः भिन्नलक्षणलक्षितत्वादिति हेतुःजलानलवदिति दृष्टान्तः ।।४४।। इति परिहारगाथा गता । 
भ्रथ चिद्रूपप्रतिभासेऽपि रागाद्यध्य वसानादयः कथं पुद्गलस्वभावा भवन्तीति चेत्‌ - 










रव यहां पर पुद्गल से भिन्न जो ्रात्मा की उपलब्धि उसको म्नन्यथा ग्रहण करने वाला 
(पुद्गल को ही भ्रात्मा जानने वाला जो पुरुष) उसको समभावसे ही उपदेश करना चाहिए, एसा शलोक 
कहते है विरम इत्यादि । श्रथं-हे भव्य, तुभं निष्प्रयोजन कोलाहल करनेसेक्या लाभ है, उससेत्‌ 
विरक्त हो श्रौर एक चेतन्यमात्र वस्तु को एकान्त मे स्वयं छः महीना भ्रम्यास कर निरचय लीन होकर 
देख । एेसा करने से श्रपने हृदय सरोवर में जिसका तेज प्रताप-प्रकाश पुद्गल से भिन्न हे एसे श्रात्मा 
की.क्या प्राप्ति नहीं हो सकेगी म्र्थात्‌ श्रवर्य होगी । 


मावा्थं- जो अ्रपने स्वरूप का ब्रभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति प्रवद्य होवे, परवस्तु कौ प्राप्ति 
तो नहीं हो सकती । श्रपना स्वरूप तो विद्यमान ही है परन्तु भूल रहा है चेत कर देखे तो पास ही 
है । यहां चह महीने का भ्रभ्यास कहा सो एेसा नहीं समभना कि इतने से ही हो जाय, इसका होना तो 
श्नन्तर्महतंमात्र में ही है परन्तु शिष्य को वहुत कठिन मालूम पड़ तव उसका निषेध है । यदि बहुत 
काल भी समभने मे लगेगा तो छह महीने से श्रधिक नहीं लगेगा । इसलिए भ्रन्य निष्प्रयोजन कोलाहल 


क प्रागे शिष्य पृचता है किं ये भ्रध्यवसानादिक भाव तो जीव नहीं बतलाये, म्नन्य च॑तन्य स्वभाव 
करो जीवकहासोये भाव भी तो चैतन्य से ही सम्बन्ध रखने वाले मालूम होते है, चैतन्य के विना जड़ 
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समयसार जीवाजीवाधिकार [| लर 
कथज्चिदन्वयत्वप्रतिभासेऽप्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावा इति चेत- 


ग्रट्ठविहं पि य कम्मं सव्वं पुम्गलमयं जिणा विति । 
जस्स फलं तं वुच्चइ्‌ दुक्खं ति विपच्चमाणस्स ॥४१५॥। 


म्रष्टविधमपि च कमं सर्वं पुद्गलमयं जिना विदन्ति। 
यस्य फलं तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥ ४५ ॥ 


ग्रध्यवसानादिभावनिवेत्तेकमष्टविधमपि च कमं समस्तमेव पुद्गलमयमिति किल 
सकलज्ञज्ञप्तिः । तस्य तु यद्िपाककाष्ठामधिरूढस्य फलत्वेनाभिलप्यते तदनाकूलत्वलक्षण- 
सौख्याख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदन्तःपातिन एव किलाकलत्वलक्षणा भअ्रध्यव- 
सानादिभावाः । ततो न ते चिदन्वयत्वविभ्रमेऽप्यात्मस्वभावाः किन्तु पुद्गलस्वभावाः ।॥४५।॥ 


~~ ~ = 





भ्रट विहं पि य कम्मं सव्वं पुग्शलमयं जिणा विति सवंमष्टविधमति कमं पुद्गलमयं भवतीति जिना वीतराग- 
सवंजञा ब्रुवन्ति कथयन्ति । कथम्भूतं यत्कमं जस्स फलं तं वुच्चदि दुक्लं ति विपच्चमाणस्स यस्य कमणः फलं तत्पसिद्ध- 
मृच्यते कर व्याकुलत्वस्व भावत्वाद्‌ दुःखमिति। कथम्भूतस्य कमणः । विदोषेण पच्यमानस्योदयागतस्य । इदमत्र तात्पर्यम्‌ । 
भ्रष्टविधकमपुद्‌ गलस्य कायंमनाक्रुलत्वलक्षणप रमा्थसुख विलक्षणमाकरुलत्वोत्पादक दुःखं रागादयोऽप्याकुलत्वोत्पादकदुःख- 
लक्षणास्ततः कारणत्पुदगलका्यत्वात्‌ शुद्धनिश्चयनयेन पौद्‌गलिका इति । ४५ ॥ भ्रष्टविधं कमं पुद्गलद्रव्यमेवेति 
कथनरूपेण गाथा गता । 


[ ्रष्टविधमपि च | भ्राठ तरह के [कमं | कमं हैँ वे [सर्व॑म्‌ | सभी [पुद्गलमयम्‌ ] पुद्गल स्वरूप है एेसा 
| जिनाः | जिन भगवान्‌ सर्वज्ञ देव [ विन्दन्ति] कहते हँ । [यस्य विपच्यमानस्य ] जिस पच कर उदय में 
ग्राने वाले कमे का [फलम्‌ ] फल [तत्‌] प्रसिद्ध [दुःखम्‌ ] दुःख है [इति उच्यते] एेसा कहा है । 


टीका-जिस कारण यें म्रध्यवसान भ्रादि समस्त भावों के उत्पन्न करने वाले श्राठ प्रकार 
ज्ञानावरणादि कमं हं, वे सभी पुद्गलमय हं एसा स्वेज्ञ का वचन है । उस कमं का उदय पराकाष्ठा 
को पहुचे, एेसा उसका फल ्रनाकुलता स्वरूप सुख नामक भ्रात्मा के स्वभाव से विलक्षण भ्राकुलतामय 
है इसलिए दुःख है । उस दुःख में भ्रा पडे जो भ्राकूलतास्वरूप ब्रध्यवसान भ्रादिक भावदहेंवेभी दुःख ` 
ही हं इसीलिए वे चैतन्य से सम्बन्ध होने का म उत्पन्न करते ह, तो भी वे भ्रात्मा के स्वभाव नहीं 
हे, पुद्गल स्वभाव हौ है। 


मावाथ-यह्‌ श्रात्मा कमं के उदय श्राने पर दुःखरूप परिणमन करता है भ्रौर जो दुःखरूप 
भाव है, वह्‌ प्रघ्यवसान है इसलिए दुःखरूपभाव में चेतन के सम्बन्ध का जरम उपजता है । परमाथेसे 
दुःखस्वरूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इस कारण जड ही है ॥ ४५ ॥ 





४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तदा कथं जीवत्वेन सूचिता इति चेत्‌- 
ववहारस्स 'दरीसणमुवएसो वण्णिदो जिणवररोहि 
जीवा एदे सव्वे ्रज््वसाणाद्रो भावा॥ ४६॥ 
व्यवहारस्य दशेनमुपदेशो रवणितो जिनवरेः । 
जीवा एते सर्वेऽधघ्यवसानादयो भावाः । ४६॥ 
स्वे एवेतेऽध्यवसानादयो भावाः जीवा इति य्धगवद्धिः सकलज्ैः प्रज्ञप्तं तदभूता्थ- 
, स्यापि व्यवहारस्यापि दशनम्‌ । व्यवहारो हि व्यवहारिणां म्लेच्छभाषेव म्लेच्छानां परमार्थ- 
1 प्रतिपादकत्वादपरमार्थोऽपि तीथंप्रवृत्तिनिमित्तं दशेयितुं न्याय्य एव । तमन्तरेण तु शरीरा- 
ज्जीवस्य परमाथतो भेददशेनात्‌ त्रसस्थावराणां भस्मन इव निःश ङ्कुमुपमदेनेन हिसाऽभावा- 
द्धवत्येव बन्धस्याभावः 1 तथा रक्तो द्विष्टो विमूढो जीवो बध्यमानो मोचनीय इति 
| कथितम्‌ ] रागद्ेषमोहेम्यो जोवस्य परमाथतो भेददशेनेन मोक्षोपायपरिग्रहणाभावात्‌ 
भवत्येव मोक्षस्याभावः ।॥ ४६ ॥। 
ग्रथ यद्यध्यवसानादयः पुद्गलस्वभावास्तहि रागी द्वेषी मोही जीव इति कथं जीव इति कथं जीवत्वेन 
ग्रन्थान्तरे प्रतिपादिता इति प्रहने प्रत्युत्तरं ददाति- 
ववहारस्स दरीसणं व्यवहारनयस्य स्वरूपं दशितं यत्कि कृतम्‌ । उवएसो वण्णिभ्रो जिणवर्रोहि उपदेगो वणितः 
कथितो जिनवरं । कथम्भूतः । जीवा एदे सध्वे भ्रञ्जवसाणादश्रो भावा जीवा एते सवं भ्रध्यवसानादयो भावाः 
परिणामा भण्यन्त इति । कि च विशेषः । यद्यप्ययं व्यवहारनयो वहिद्रव्यावलम्ब्रनत्वेनाभूतार्थस्थापि रागादिवहि- 
द्रव्यावलम्बनरदितविद्युद्धज्ञानदरशनस्वमावावलम्बनसहितस्थ परमार्थस्य प्रतिपादकत्वाटशंयितुमुचितो भवति । यदा 
पुनव्यं वहारनयो न भवति तदा शुद्धनिर्चयनयेन त्रसस्थावरजीवा न भवन्तीति मत्वा निद ङ्कोपमदनं कूवन्ति जनाः । 
ततइच पृण्यरूपवमाभिाव इत्येकं दूषणं, तथेव शुदधनयेन रागद्वेपमोहरहितः पूवमेव मुक्तो जीवस्तिष्ठतीति मत्वा 
मोक्षार्थमनुष्ठानं कोऽपि न करोति ततश्च मोक्षाभाव इति द्ित्तीयं च दूषणम्‌ तस्माद्‌ व्यवहारनयन्याख्यानमुचितं 
| भवतीत्यभिप्रायः ॥ ४६॥ 
भ्रागे पूता है कि ये म्रघ्यवसानादि भाव पुद्गलस्वभाव हैँ तो सवेज्ञ के भ्रागममें इनको जीवके 
भाव कंसे कहा ? उसके उत्तर का गाथासूव्र कहते है; - [ एते सवे ] ये सव [श्रध्यवसानादयः मावाः| 
श्रघ्यवसानादिक भाव हं [जीवाः] वे जीव हं एेसा [जिनवरेः] जिनवरदेव ने [उपदेश्चः वणितः| जो 
उपदेश दिया है वह [व्यवहारस्य दनम्‌ ] व्यवहारनय का मत है। ्‌ 
र टीका-ये सब भ्रध्यवसानादिक भाव “जीव है एेसा जो भगवान्‌ सववेज्ञदेव ने कहा है, वह 
 श्रभूताथं श्रसत्याथंरूप जो व्यवहारनय उस का मत है । क्योकि व्यवहार व्यवहारी जीवों को परमाथ का 
कहने वाला है । जैसे म्लेच्छ भाषा म्लेच्छों को वस्तु स्वरूप को वतलाती है, उसी तरह यह नय है । इसलिये 
अअपरमार्थभूत होने पर भी धममंतीथं की प्रवृत्ति करने के लिये व्यवहारनय का वणेन होना ठीक है । यदि 
। १. दरिसणंडव इतयपिपाठः । 
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समयसार जीवाजीवाधिकारं [ ०५५ 


ग्रथ केन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इति चेत्‌- 
राया हु णिग्गदो तिय एसो बलसमुदयस्स ्रादेसो । 
ववहारेण दू उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७॥ 
एमेव य ववहारो श्रज््वसाणादिश्रण्णभावाणं | 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थकरो रिच्छिदो जीवो ॥ ४८ ॥ (युगलम्‌) 
राजा खलु निर्गत इत्येष बलसमूदय्यादेशः । 
व्यवहारेण तूच्यते तत्रैको निगंतो राजा ॥ ४७ ॥ 


एवमेव च व्यवहारोऽध्यवसानाद्न्यभावानाम्‌ । 
जीव इति कृतः सूत्रे तत्रैको निरिचतो जीवः ॥ ४८ ॥ 





भय भि = @ यको 


ग्रथ कन दृष्टान्तेन प्रवृत्तो व्यवहार इत्याख्य(ति- 
राया ह णिग्गदो त्तिय एषो बलसमुदयस्स भ्रदेसो रजा ह स्फुटं निर्गत एवं बलसमुदयस्यादेशः 


उस व्यवहार कोन कहूं श्रौर परमार्थनय जीव को शरीर से भिन्न कहता दैउस का ही एकान्त कथन 


करे तो चस स्थावर जीवों का घात निःङ्कुरूपसे करना ठहरेगा । जेसे भस्मके मदन करनेमें हिसा 
का प्रभाव दहे, उसी प्रकार उनके मारनेमे भी हिका नहीं सिद्ध होगी किन्तु हिसा का ग्रभाव ठह्रेगा 
तव उनके घात होने से वन्ध का भी प्रभाव ठह्रेगा। उसीप्रकार रागी द्वेषी मोही जीव कमंसेवंधता 
दै वह छडाने योग्य है एसा कहा गया है । परमाथ से राग द्वेष मोह से जीव को भिन्न दिखलाने पर मोक्ष के 
उपाय का उपदेश व्यथं हो जायगा, तव मोक्ष का भी ग्रभाव ठह्रेगा ! इसलिये व्यवहारनय कहा गया है । 

भावाथं-परमाथेनय तो जीव को शरीर श्रौर राग द्वेष मोह से भिन्न कहती है। यदि 
इसी का एकान्त किया जाय, तव शरीर तथा राग, द्वेष मोह पुद्गल ठहर, तव पुद्गल के घात से हिसा 
नहीं हो सकती भ्रौर रागद्वेष मोह से बन्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार परमाथं से संक्ार मोक्ष दोनों 
का श्रभाव हो जायगा । एसा एकान्त स्वरूप वस्तु का स्वरूप नहीं है । श्रवस्तु का श्रद्धान ज्ञान भ्रौर 
प्राचरण मिथ्या म्रवस्तुरूप ही हं, इसलिये व्यवहार का उपदेश न्यायप्राप्त हं । इस प्रकार स्याद्वाद से 
दोनों नयो का विरोध मेंट कर श्रद्धान करना सम्यक्त्व ह । 

ग्रागे शिष्य पूछता है कि यह व्यवहारनय किस दृष्टान्त से प्रवृत्त हु्रा ? उसका उत्तर कहते है; 
जसे [बलतमुदायस्य ] सेना के समूह को [राजा निर्गतः] जैसे राजा निकला [इत्येष खलु श्रादेशः] 
एसा जो भ्रादेश है वह [ व्यवहारेण तु उच्यते ] व्यवहार नय से कहा जाता ह [तन्न] उस सेना मे तो 
वास्तव मे [एकः] एक [राजा निगंतः] ही राजा निकला हं [एवमेव च ] इसी तरह [श्रध्यवसाना- 
यन्यमावानाम्‌ ] इन भ्रघ्यवसान भ्रादि श्रन्य भावों को [सुत्रे] परमागम मे [जीव इति] ये जीव हँ एसा 


| फी 





८६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम 


यथेष राजा पच योजनान्यभिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्य पञ्चयोजनान्यभिव्याप्तुमशक्य- 
त्वादन्यवहारिणां बलसमुदाये राजेति व्यवहारः । परमा्थतस्त्वेक एव राजा । तथेव जीवः 
समग्रं रागम्राममभिव्याप्य प्रवतत इत्येकस्य समग्रं रागग्राममभिव्याप्तुमराक्यत्वाद्‌ व्यवहारि- 
णामध्यवसानादिष्वन्यभावेषु जीव इति व्यवहारः परमाथंतस्त्वेक एव जीवः ॥ ४७।।४८॥ 


यद्येवं तहि किलक्षणोऽसावेकष्टङ्कोत्की णः परमाथजीव इति पृष्टः प्राह-- 
ग्ररसमरूबमगन्धं भ्रव्वत्तं चेदणागुणमसह्‌ं । 
जाण अ्लिगग्गहणं जीवमणिदिट्ठसंठाणं ॥। 
ग्ररसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागणमराब्दम्‌ । 

. जानीहि अ्रलिङ्गहणं जी वमनि दिष्टसंस्थानम्‌ ।। ४६ ॥ 
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कथनं ववहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया बलसमूहं दुष्ट्वा पञ्चयोजनानि व्याप्य राजा निर्गत इति 
व्यवहारेणोच्यते । निङ्चययेन तु तत्रैको राजा निर्गत इति दष्टाम्तो गतः । इदानीं दाष्टन्तिमाह-एमेव य ववहारो 
ग्रज्छवसाणादिश्रष्णमावाणं एवमेव राजदृष्टान्तप्रकारेणेव व्यवहारः । केषाम्‌ । श्रध्यवसानादीनां जीव द्धिन्नभावादीनां 
रागादिपययिाणां जीवो त्ति कदो सुत्ते कथम्भूतो व्यवहारः । रागादयो भाव; व्यवहारेण जीव इति कृतं भणितं 


[ व्यवहारः कृतः] व्यवहार नय से कहा ह [तत्र निहिचतः| निश्चय से विचारा जाय तो उन भावों 
मे [जीवः एकः | जीव तो एक ही हं । 
टीका- जैसे एेसा कहते हैँ कि यह राजा पांच योजन के फंलाव से निकल रहा दै, बहां 
निडचय से विचारा जाय तो एक राजा को पांच योजन में व्यापना श्रसंभवदं,तो भी व्यवहारी 
, (ञ्मज्ञानी ) जनों का सेना के समुदाय में राजा कहने का व्यवहार है । परमाथंसे तो राजाएक दीह, 
सेना राजा नहीं 1 उसी तरह यह जीव सब राग के स्थानों कोव्याप्त कर प्रवृत्त हो रहा है परन्तु 
निश्चय से विचारा जाय तो एक जीव का समस्त राग के ठिकानों मे फैलाव से रहना ्रसम्भवदहतो 
भी व्यवहारी लोकों का भ्रध्यवसानादिक भ्रन्य भावोंमें ये जीव है" एसा व्यवहार प्रवतंता हें परमार्थं 
सेतो जीव एक ही हे, ्रध्यवसान श्रादि भाव जीव नहीं हैँ । ४७ । ४८ ॥ 
4 प्रागे शिष्य पूता ह कि ग्रध्यवसानादिक भावैः वे जीव नहीं हैँ तो एक टङ्कोत्कोणं परमाथ 
{स्वरूप जीव क्षा है उसका क्या लक्षण हँ ? इसका उत्तर कहते है; - है भव्य तु [जीवम्‌ | जीव को 
[जानीहि] एेसा जान कि वह [श्ररसं] रसरहित हं [श्ररूपं] रूपरहित हं [श्रगन्धं, गन्धरहित हं 
। [प्रव्यक्त] इंद्रियों के गोचर [व्यक्त] नहीं हं [चेतनागुणं | जिसके चेतना गृण हं [श्रशञब्दं | शब्द रहित 
हं [्रलिङ्धग्रहणं ] किसी चिल्ल कर जिसका ग्रहण नहीं होता । [श्रनिदिष्टसंस्थानं | जिसका प्राकार 
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कदं कहने मे नहीं ्राता । 














हॐ २ 
> 
न 


# क्र 
[ष ॥ 


ज क्कः 
५९ ५ 
च ¶ ह 
~ 
~ द 





समयसार जोवाजीवाधिकार [ ८७ 


य: खलु पुद्गन्‌ द्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यगरणे म्यो भिन्नत्वेन स्वय- 
मरसगरुणत्वात्‌ परमार्थतः पुद्गलद्रव्यस्वामित्वा भावात्‌ द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेनारसनात्‌ स्वाभाव्रतः 
क्षायोपज्ञमिकभावाभावा द्धावेन्द्रियावलम्बेनारसनात्‌, सकलसाधारणेकसम्वेदनपरिणामस्व- 
भावत्वात्केवलरसवेदनापरिणामापन्नत्वेनारसनात्‌,सकलनज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरि- 
च्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं रसरूपेणापरिणमनाच्चारसः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमान- 
रूप गुणत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयमरूपगुणत्वात्‌ परमाथत: पुद्गलद्रव्यस्वामित्वा- 
भावात्‌ द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेनारूपणात्‌, स्वभावतः क्षायोपशमिकभावाभावाद्धूावेन्द्रियावलम्बे- 
नारूपणात्सकलस्ाधारणेकसम्वेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलरूपवेदनापरिणामापन्नत्वेनारूप- 





सूत्र परमागमे तत्थेको णिच््ठिदो जीवो तत्र तेषु रागादिपरिणामेषु मध्ये निरिचतो ज्ञातव्य । कोऽसौ । जीवः । कथ- 
मभूतः । शुद्ध निङ्चयनये नको भावकमंद्रव्यकर्मनोकमं रहित :शुदधवुद्धंकस्वभावो जीवपदा्थः । इति व्यवहारनयसम्थंनरूपेण 
गाथात्रयं गतम्‌ । ४७ ।।४८॥ एवमजीवाःधिकारमध्ये शुद्धनिरइचयनयेन देह रागादिपरद्रव्यं जीवस्वरूपं न भवतीति कथन- 
मुख्यतया गाथादशकेन प्रथमोन्तराधिकारो व्याख्यातः।ञ्रथानन्तरं वणेरसादिपुदगलस्वरूपरहितोऽनन्तज्ञानादि गुणस्वरूपडच 
गुद्धजौीव एव उपादेय इति भावनामृख्यतया द्वाददागाथापयतं व्याख्यानं करोति । तत्र दवादशगाथासु मघ्ये परमसामायिक- 
भावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणनिविकल्पसमाविसमृत्पन्नपरमानन्दसुखसमरसी भावपरिणतशुद्धजीव एवोपादेय इति मुख्य- 
त्वेन भ्ररसमरूब इत्यादिसूत्रगाथेका । ग्रथाम्यन्तरे रागादयो वहिरङ्कखे वर्णादयश्च शुद्धजीवस्वरूपं न भवतीति तस्यैव 


टीका-जो जीव है, वह्‌ निचय से पुद्गल द्रव्य से भिन्न है, उसमे रस गृण विद्यमान नहीं हँ 
इस कारण प्ररसटै। १1 पुद्गल द्रव्यके गुणोंसे भी भिन्न है इसलिए ञ्नाप रसगुण नहींहोनेसे 
भी श्ररस कहा जाता टै । २। परमाथंसे पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व भी इसके नहीं है इसलिये द्रव्येन्द्रिय 
के भ्रालम्बनसे ग्राप रसरूप परिणमन नहीं करता इस कारण भी प्ररस है। ३। म्रपने स्वभाव की दुष्टि 
से देखा जाय तो क्षायोपदाभिकभाव का भी इसके श्रभाव है, इसलिये भावेन्द्रिय के श्रवलम्बनसे भी 
इसके रसरूप परिणाम का प्रभाव दहै, इस कारण भी प्रस है। ४। इसका सम्वेदन परिणाम तो एक 
ही है, वह्‌ सकल विषयों के विशेषो मे साधारण हं, उस स्वभाव से केवल एक रसवेदना परिणाम कौ 
प्राप्तिरूप नहीं है, इस कारण भी श्ररस है। ५। इसके समस्त हीज्ञेयोंका ज्ञान होता है; परन्तु 
ज्ञेयज्ञायक के एकरूप होने का निषेध ही दै इसलिये रस के ज्ञानरूप परिणमने पर भी राप रसरूप 
नहीं होता, इस कारण भी अ्ररस है। ६। इस प्रकार से.रस के निषेध से प्रस है। इसी तरह श्ररूप 
भ्रगन्ध भ्रस्पशं श्ररशब्द इन चारों विरोषणों का छह छह हेतुभ्रों द्वारा निषेध किया है सो इसी कथित 
रीति से जान लेना । रब भ्रनिदिष्ट संस्थान को कहते हैँ , पुद्गल द्रव्य से रचे हुए संस्थानों (आकारो) 
दारा कहा नहीं जाता कि एसा प्राकार है। १। प्रपने नियत स्वभाव सें भ्रनियत संस्थानरूप अनन्त 
शरीरो मे वतंता है, इसीजिये भी ्राकार कहा नहीं जाता । २ । संस्थान नामकमं का विपाक (फल) है; 
वह्‌ भी पुद्गल द्रव्यमे ही है उसके निमित्त से भी प्राकार नहीं कह सकते 1 ३1 भिन्ञ-भिन्न भ्राकार 
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ध श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


णात्‌,सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रूपपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं रूपलू्पेणापरिणमना- 
च्चारूपः । तथा पुद्गलद्रव्यादन्यत्वेना विद्यमानगन्धगुणत्वात्‌ पृद्गलद्रव्यगुणेभ्यो भिन्नत्वेन 
स्वयमगन्धगुणत्वात्‌ परमाथेतः पृद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌ द्रव्येन्द्रियावष्टम्भेनागन्धनात्‌, स्व- 
भावतः क्षायोपशमिकभावाभावा द्धावेद्रियावलम्बेनागन्धनात्‌ सकलसाधारणैकसम्वेदनपरि- 
णामस्वभावत्वात्केवलगन्धवेदनापरिणामापन्नत्वेनागन्धनात्‌ सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य 


` तिषेधाद्‌गन्धपरिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं गन्धरूपेणापरिणमनाच्चागन्धः । तथा पुद्गलद्रव्या- 


दन्यत्वेनाविद्यमानस्पशेगुणत्वात्‌ पद्गलद्रव्यगुणेम्यो भिन्नत्वेन स्वयमस्परंगरुणत्वात्‌ परमा्थेतः 
पुद्गलद्रव्यस्वामित्वाभावाद्‌ द्रव्येद्द्रियावष्टम्भेनास्पशेनात्‌ स्वभावतः क्षायोपशमिकभावा- 
भावात्‌ भावेन्द्रियावलम्बेनास्पशनात्सकलसाधारणैकसम्बेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवल- 
स्परेवेदनापरिणामापन्नत्वेनास्पशेनात्‌ सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्‌ स्परपरिच्छेद- 
परिणतत्वेऽपि स्वयं स्पशेरूपेणापरिणमनाच्चास्पशैः । तथा पुद्‌गलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्य- 
मानशब्दपर्यायत्वात्‌ पुद्गलद्रव्यपययिम्यो भिन्नत्वेन स्वयमशब्दपर्यायत्वात्‌ परमार्थतः 


गाथासूत्रस्य विशेषविवरणाथं जोवस्स णत्थि वण्णो इत्यादिसूत्रषट्‌कम्‌ । ततः परं त एव रागादयो वर्णादयश्च व्यव- 


हारेण सन्ति शुद्धनिङ्चयनयेन न सन्तीति परस्परसापेक्षनयद्वयविवरणार्थं ववहारेण दु इत्यादि सृत्रमेकम्‌ । तदनन्तरमेतेषां 
रागादीनां व्यवहारनयेनंव जीवेन सह्‌ क्षीरनी रवत्सम्बन्यो न च निद्चयनयेनेति समर्थनरूपेण एर्दाहि य संबंधो इत्यादि 
सूत्रमेकम्‌ । ततङइच तस्येव व्यवहा रनयस्य पुनरपि व्यक्त्यर्थं॒दुष्टान्तदार्ष्टान्तसमर्थनरूपेण पथे मूस्संतं इत्यादि 
गाथात्रयम्‌ । इति द्वितीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा--प्रथ यदि निडचयेन रागादिरूपो जीवो न भवति तहि 
कथम्भूतः शुद्धजीव उपादेयस्वरूप इत्यत्राह-श्ररसमरूवमगंधं श्रव्वत्तं चेदणागुणमसहं निडचयनयेन रसरूपगन्धस्पशंदाब्द 
रहितं मनोगतकामक्रोधादि विकल्पविषयर हितत्वेनाग्पक्तं सृक्ष्मम्‌ । पुनरपि किविशिष्टम्‌ । शुदधचेतनागुणम्‌ पुनदच कि 


रूपम्‌ । जाणमलिगग्गहणं जीवमणिदिहुसंठाणं निर्चयनयेन स्वसम्बेदनज्ञानविपयत्वादलिङ्कग्रहणं समचतुरला- 


रूप परिणत जो समस्त वस्त्‌, उनके स्वरूप से तदाकार हुभ्रा जो भ्रपना स्वभाव रूप सम्वेदन की सामथ्यं 
होने पर भी म्राप समस्त लोक के मिलने से रान्य हई जो श्रपनो निमल ज्ञानमात्र ्रनुभूति उस प्रनुभूति 
से किसो भो भ्राकाररूप नहीं है इस कारण भी श्रनिदिष्ट संस्थान है । ४ एसे चार हेतु्रों से संस्थान 
का निषेध कहा । भ्रव भ्रव्यक्तं विशोषण को सिद्ध करते है- छह द्रव्यस्वरूप लोक है, वह ज्ञेय रहै, 
व्यक्त है, एसे व्यक्तरूप सें जीव भ्रन्य है इसलिये प्रव्यक्त हं । १। कषाय का समूह जो भावकभाव 
वह व्यक्त है उससे जीव भ्रन्य ह इस कारण भी श्रव्यक्त ह । २1 चित्सामान्य में च॑तन्य की सव व्य- 
क्तियां भ्रन्तभूत ह इसलिये भी श्रव्यक्त हं ।३। क्षणिक व्यक्तिमात्र न होने से भी प्रव्यक्त रहना चाहिए 


 ॥४। व्यक्त, ्रव्यक्त श्रौर दोनों मिले हुए मिश्रभाव इसके प्रतिभास में श्राति हतो भी केवल व्यक्तभाव 


ही नहीं स्पदता इस कारण भी श्रव्यक्त ह । ५। ग्रौर श्राप ही बाह्य ्रम्यन्तर प्रकट श्रनुभूयमान हं 


तो भी व्यक्तभाव से उदासीन (दूरवर्ती) प्रद्योतमान है इस कारण भी प्रव्यक्त कहा जाता हं । ६ । इस 
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पुद्‌गलद्रव्यस्वामित्वाभावात्‌ द्रव्येद्ियावष्टम्भेन शब्दाश्रवणात्‌ स्वभावतः क्षायोपङामिक- 
भावाभावा(दधावेन्द्रियावलम्बेन शब्दाश्चवणात्‌ सकलसाधारणेकसम्वेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ 
केवलशब्दवेदनापरिणामापन्नत्वेन रब्दाश्रवणात्‌ सकलज्ञेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाच्छव्द- 
परिच्छेदपरिणतत्वेऽपि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाच्चाराब्दः । द्रव्यान्तरारव्धररीरसंस्थाने- 
नेव संस्थान इति निरदेष्टुमदाक्यत्वात्‌ नियतस्वभावेनानियतसंस्थानानन्तशरी रवतित्वा- 
त्सस्थाननामकर्मविपाकस्य पुद्गलेषु निदिश्यमानत्वात्‌ प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिणतसमस्त- 
वस्तुतत्त्वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेऽपि स्वयमखिललोकसंवलनशून्योपजायमाननिमलानुभू- 
तितयात्यन्तमसंस्थानत्वाच्चानिदिष्टसंस्थानः । षटद्रव्यात्मकलोकाद्‌ ज्ञेयादव्यक्तादन्यत्वात्क- 
पायचक्रा द्धावकाद्‌व्यक्तादन्यत्वाच्चित्सामान्यनिमग्नसमस्तव्यक्तित्वात्‌ क्षणिकव्यक्तिमातरा- 
भावात्‌ व्यक्ताव्यक्तविमिश्वप्रतिभासेऽपि व्यक्तास्पशेत्वात्‌ स्वयमेव हि वदहिरन्तः स्फुटमनुभर- 
यमानत्वेऽपि व्यक्तोपेक्षणेन प्र्योतमानत्वाच्चान्यक्तः । रसरूपगन्धस्पशेराब्दसंस्थानव्यक्तत्वा- 
भावेऽपि स्वसंवेदनवलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे सत्यनुमेयमात्रत्वाभावादलि _्कग्रहणः । समस्त- 
विप्रत्तिपत्तिप्रमाथिना विवेचकजनसमपितसर्वेस्वेन सकलमपि लोकालोक कवलीकृत्यात्यन्त- 
सौहित्यमन्थरेणेव सकलकालमेव मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयम- 
नुभूयमानेन चेतनागुणेन नित्यमेवान्तःप्रकाशमानत्वात्‌ चेतनागुणश्च स खलु भगवानमला- 
लोक इहैकणष्ट ङ्कोत्की णैः प्रत्यग्ज्यो तिर्जीवः ।। ४& ॥। 

दिपट्‌ संस्थानरहितं च यं पदार्थं तमेवंगुणविरिष्टं श्ुद्धजीवमुपादेयमिति हें शिष्य जानीहि । इदमत्र तात्पय्यम्‌ । शुद्ध- 
निदचयनयेन सर्वंपुद्‌ गलद्रव्यसम्बन्धिवर्णादिगुणशचब्दादिपर्यायरहितः सवंद्रव्येन्द्रियभवेन्द्रियमनोगत रागादिविक्रल्पाविषयो 
धर्माधिमकराड्कालद्रन्यदोपजी वान्तरभिन्नोऽनन्तज्ञानदशंनसुखवीयंश्च यः स एव शुद्धात्मा समस्तपदाथंसवेदेरसवंकालब्राह्यण- 
क्षत्रियादिनानावणं मेदसिन्नजनसमस्तमनोवचनकायव्यापारेषु दुलभः स एवापूवंः स चवोपदेय इति मत्वा निविकल्प- 
तरह छह हेतुग्रों द्वारा भ्रव्यक्त सिद्ध किया । इसो प्रकार रस, रूप, गंध, स्पशं, शब्द संस्थान व्यक्तपना 
का प्रभाव स्वरूप होने पर भी स्वसंवेदन के बलसेभ्राप प्रत्यक्ष गोचर होने से ्रनुमेय मात्र के ञ्रभाव- 
से प्रलिङ्ख ग्रहण कहा जाता है। श्रपने अ्रनुभव मे प्रावे, एसे चेतनागुण कर सदा ग्रन्तरङ्घ मे प्रकार 
मान है, इस कारण चेतनागुण वालां है । जो चेतनागुण समस्त विप्रतिपत्तियों का ( जीव को अरन्य 
प्रकार मानने का ) निषेध करने वाला है, जिसने ्रपना सर्वस्व भेदज्ञानी जीवों को सौपदियाहे, जो 
समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत कर श्रत्यन्त सुखी हो उस तरह सदा किचित्मात्र भी चलायमान नहीं 
होता श्रौर श्रन्य द्रव्यसे साधारण नहीं है इसलिये श्रसाधारण स्वभावभूत है एसे चेतन्यरूप 


परमाथंस्वरूप जीव है । जिस का प्रकाश निर्मल है, एेसा यह भगवान्‌ इस लोर मे टङ्कोत्कोणं भिन्त 
ज्योतिस्वरूप विराजमान है । 


१. नवम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । द 





९9; | श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ 


। 
| सकलमपि विहायाह्लाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्िमात्रम्‌ । 
| इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात्‌ कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्‌ ।। ३५॥। 
चिच्छक्तिव्याप्तसवेस्वसारो जीव इयानयम्‌ । श्रतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका 
अ्रमी । ३६॥ 
जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गंधो रावि रसो णवि य फासो। 
णवि ख्वंणसरीरणवि संखाणंण संहणणं॥ ५०॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो । 
णो पच्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से णत्थि ।। ५१॥ 


= -- ~--~ > सा 


निर्मोहिनिरञ्जननिजञ्युद्धात्मसमाधिसंजातसुखामृतरसानुभूतिलक्षणे गिरिगृहागह्वरे स्थित्वा सवंत।त्पर्येण ध्यातव्य इति । 
१ एवं सूत्रगाथा गता ।। ४६ ॥ श्रथ बहिर ङ्गे वणवभ्यन्तरे रागादिभावाः पौद्गलिकाः शुद्धनिरचयेन जीवस्वरूपं न भव- 
श न्तीति प्रतिपादयति- वर्णं गन्वरसस्पचास्तु रूपदाब्दवाच्याः स्पर्शरसगन्धवर्णवती मूत्तिश्च ग्रौदारिकादिपजञ्चशरीराणि, 
समचतुरल्रादिषट्संस्थानानि, वज्रषेभनाराचादिषट्‌संहननाति चेति । एते वर्णादयो धमिणः शुदधनिदचयनयेन जीवस्य न 
सन्तीति साध्यो धमंश्चेति धमं ध्मिसमुदायलक्षणः पक्षः, म्रास्था, सन्धा, प्रतिज्ञेति यावत्‌ पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति 


५ रः १ ५ 
ककः ४, प क्न 


श्रव इसी श्रथं का कलशरूप कान्य कहकर इस के प्रनुभव की प्रेरणा करते हैँ । सकल इत्यादि 
| ञ्मथे- हे भव्य भ्रात्माग्रो, श्रपने एक केवल भ्रात्मा को श्रात्मामे ही भ्रभ्यास करो-म्रनुभव करो । एसा 
अनुभव करो कि चिच्छक्ति से रहित श्रन्थ सकल भावोंको मूल से शीघ्र छोड़ कर श्रौर प्रच्छ प्रकार 
ग्रपने चिच्छक्तिमात्रभाव को श्रवगाहन कर यह श्रात्मा समस्त पदा्थं्षमूहरूप लोक के ऊपर प्रवतं रहा 
है, उसका साक्षात्‌ श्रनुभव करो । जो श्रात्मा ग्रनन्त तथा अविनाशी है। 

मावाथं- यह श्रात्मा परमां से समस्त श्रन्य भावों से रहित चेतन्य शक्तिमात्र है, उसके 
भ्रनुभव का ्रभ्यास करो एसा उपदेश हे । 

ग्रागे चिच्छक्ति से भ्रन्यजो भावै वे सव पुद्गलद्रव्य सम्बन्धी है एसी श्रागे के गाथा को सूुच- 
निकारूप काव्य कहते चिच्छक्ति इत्यादि । श्रथं- चैततन्यशक्तति से व्याप्त जिसका स्वेस्वसार है एसा 
यह जीव इतने मात्र है, इस चिच्छक्ति से शून्य जो भाव रहै वे सभी पुद्गलजन्यर्हैः वे पुद्गलकेहीहं। 
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| द ६. एसे उन भावों का व्याख्यान छह गाथाग्नों मे करते हैँ; - (जीवस्य) जीवके (वणः) रूप 
। (नास्ति) नहीं है (नापि गन्धः) गन्ध भी नहीं है (रसः श्रपिन) रस भी नहींदहै (च) श्रौर (स्पशं 
 श्रपिन) स्पदांभी नहीं दै (रूपम्‌ श्रपिन) रूप भीनहींहै (नश्रीरम्‌) शरीर भी नहीं है (संस्थानम्‌ 
 श्रपिन) संस्थान भी नहीं दै (संहननं न) संहनन भी नहीं है । (जीवस्य) तथा जीव के (राग 

र ता स्ति) राग भी नहीं है (दवेषः नापि) द्वेष भी नहीं है (मोहः एव) मोह भी (न विद्यते) नहीं 


समयसार जौवाजीवाधिकार [ &१ 
जीवस्स णत्थि वग्गो ण वग्गणा णेव फडटया कई । 
णो प्रज्ज्ञप्पट्ठाणाणेव य अ्रणुभायठाणाणि ॥ ५२॥ 
जीवस्स णत्थि केई जोयट्ठाणा ण बंधठाणा वा । 
णेव य उदयट्ठाणा ण मग्गणट्ठाणया केई्‌ । ५३ ॥ 
णो ठिदिबंघट्‌ठाणा जीवस्सण संकिलेसठाणा वा। 
णेव विसोहिट्ठाणा णो संजमलद्धिठाणा वा ॥ ५४ ॥ 
णेव य जीवट्ठाणा ण गुणट्ठाणा य अ्रत्थि जौवस्स। 
जेण दु एदे स्वे पुग्गलदव्वस्स परिणामा ॥ ५५ ॥ (षट्कम्‌) 
जोवस्य नास्ति वर्णो नापि गन्धो नापि रसो नापि च स्पशेः। 
नापि रूपंन शरीरं नापि संस्थानं न संहननं । ५० ॥ 
गुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वादिति हेतुः । एवमत्र व्याख्याने पक्षहेतुरूपेणा ्गद्वयमनुमानं ज्ञातव्यम्‌ । श्रथ रागद्वेषमोहमिथ्यात्वा- 


विरतिप्रमादकपाययो गरूपपञ्चप्रत्ययमूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नज्ञानाव रण।दष्टवि धकर्मोदारिक्रवेक्रियिकाहारकररी रत्रयाहारा- 
दिपट्पर्याप्तिरूपनोकर्माणि इति से तस्य जीवस्य शुदधनिदचयनयेन सर्वण्यितानि न सन्ति कस्मात्पुद्‌ गलपरिणाममयत्वे सति 


शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । प्रथ परमः!णोरविभागपरिच्छेदरूपशक्तिसमूहो वगं इत्युच्यते । वर्गाणां समरो वगणा भण्यते । 


विद्यमान है [प्रत्ययाः नो] श्राव भी नदीं [कमन] कर्म भी नहीं हैँ [च नोक्तमं श्रि] भ्रौर 
नोकर्म भी [तस्य नास्ति] उसके नहीं हैँ [ जीवस्य ] जीव के [वर्गो नास्ति] वगं नहीं है [बगेणा न] 
वर्गणा नहीं हैँ [कानिचित्‌ स्पधंकानि] कोई स्पधेक भी [नेव] नहीं हँ [ भ्नध्यात्मस्थानानि नो| 
ग्रध्यात्मस्थान भी नहीं हैँ [च] श्रौर [श्रनुमागस्थानानि] ्रनुभागस्थान मी [नेव] नहीं ह [जीवस्य | 
जीव के [कानिचित्‌ योगस्थानानि] कोई योगस्थान भो [न सन्ति] नदीं हँ [ वा ] ्रथवा [ बन्धस्यानानि | 
वंवस्थान भो [न] नहीं हैँ [च] ग्रौर [उदयस्थानानि] उदय स्थान भी [नेव] नहीं ह [कानिचित्‌ 
मागेणास्थानानि ] कोई मागेणा स्थान भी [न] नहीं है [जीवस्य ] जीव के [स्थितिबन्धस्थानानि नो | 
स्थितिबन्धस्थान भी नहीं हैँ [वा] अ्रथवा [संक्लेशस्थानानि ] संक्लेरस्थान भी [न] नहीं है 
[ वि्युद्धिस्थानानि ] विद्युद्धिस्थान भी [नैव] नहीं ह [वा] श्रथवा [संयमलब्धिस्थानानि ] संयमलन्धि- 
स्थान भी [नो] नहीं है [च] श्रौर [जीवस्य] जीव के [जीवस्थानानि] जीवस्थान भी [नेव] 
नहीं है [वा] श्रथवा [गुणस्थानानि ] गुणस्थान भी [न सन्ति] नदीं ह [येन तु] क्योक्रि [एते सें | 
ये सभी [पुद्गलद्रव्यस्य | पुद्गल द्रव्य के [परिणामाः] परिणाम हैँ। 





६२ }] श्रीमद्राजचन्द्रजनशास््रमालायाम 


जोवस्य नास्ति रागो नापि देषो नैव विद्यते मोहः । 
नो प्रत्यया न कमं नोकमं चापि तस्य नास्ति ॥ ५१॥ 
जी वस्य नास्ति वर्गो न वगणा नव स्पद्धेकाति कानिचित्‌ । 
नो भ्रध्यात्मस्थानानि नेव चानुभागस्थानानि । ५२ ॥। 
जीवस्य न सन्ति कानिचिद्योगस्थानानि न वन्धस्थानानि वा। 
नेव चोदयस्थानानि न मागेणास्थानानि कानिचित्‌ ॥ ५३ ॥ 
नो स्थितिवन्घस्थानानि जीवस्य न संक्लेरास्थानानि वा । 
नेव विद्युद्धिस्थानानि नो संयमलव्धिस्थानानि वा । ५४ ॥। 
नेव च जीवस्थानानि न गणस्थानानि वा सन्ति जीवस्य । 
। येन त्वेते सवं पुदगलद्रव्यस्य परिणामाः । ५५ ॥ 
यः कृष्णो हरितः पीतो रक्तः शवेतो वणं: स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः सुरभिरसुरभिर्वा गन्धः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पृद्‌- 
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। ककय 


वगेणासमूहलक्षणानि स्पद्धकानि च कानिचिन्न सन्ति| भ्रथवा कमंशक्तेः क्रमेण विशेषवृद्धिः स्पद्धंकलक्षणम्‌ 1 तथा चोक्तं 
वगवगणास्पद्धंकानां तरयाणां लक्षणम्‌ । 


“वगः शक्तिसमूहोऽणोवहूनां व्गेणोदिता । 
वगेणानां समूहस्तु स्पद्धंकं स्पद्धकापहैः ” 

















शुमाञ्चुभरागादिविकल्परूपाध्यवसानानि भण्यन्ते तानि च न सन्ति। लतादावंस्थिपापाणशक्तिरूपाणि घाति- 
कमंचतुष्टयानुभागस्थानानि भण्यन्ते । गडखण्डशकं रामृतसमानानि शुभाघातिकममनुभागस्थानानि भण्यन्ते । निवकांजी रवि- 
षहालाहलसदशान्यश्युभाघातिकमनुभागस्थानानि च तान्येतानि सर्वण्यिपि शुद्धनिरचयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात्‌ 
“पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । प्रथ वीर्यन्तिरायक्षयोपश मजनितमनोवचनकायव गणावलम्बन- 
कर्मादानहेतुभूतात्मप्रदेदापरिस्पन्दलक्षणानि योगस्थानानि प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपचतुविधव्रन्वस्थानानि सूखदुःखफला- 
नुभवरूपाण्युदयस्थानानि गत्यादिमागेणास्थानानि च सर्वाण्यपि शुद्धनिडचयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्मात्‌ पुद्‌गलद्रव्य- 


टीका-जो काला, हरा, पीला, लाल श्रौर सफेद वणं (रंग) दैवे सभी जीव के नहीं हँ क्योकि 
पुद्गल द्रव्य के परिणमनमय होने के कारण ये वणं श्रपनी भ्रनुभूति से भिन्न ह । १। सुगन्ध, दुगन्ध 
भी जीवके नहीं है, क्योकि ये पुद्गल परिणाममय हैँ इसलिये श्रपनी ग्रनुभूति से भिन्न ह । २। कटुक 
< कसला, तिक्त (चपर), खदा श्रौर मीठा ये सव रस भी जीव के नहीं है" क्योकि०... । ३। चिकना 
। + रू्खा, ठंडा, गमं, भारी, हल्का, कोमल श्रौर कटठोर-ये सव स्पशं भी जीव के नहीं हैँ क्योकि... ४ । 
स्पर्शादि सामान्य प्रिणाममातव्रर्प भी जीवके नहीं है, क्योकि० .. । ५। ग्रौदारिक, वेक्तियिकः, 
रक, तेजस श्रौर कामण शरीर ये जीव के नहीं है, क्योंकि० । समचतुरस्र, न्यग्रोधपरि- 
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समयसार जीवाजीवाधिकार [= 


गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिच्नत्वात्‌ । यः कटुकः कषायः तिक्तोऽम्लो मधुरो वा रसः 
स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः स्निग्धो रूक्षः 
रीतः उष्णो गुर्लंघुमूृ दुः कठिनो वा स्पशः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनु भूतेभिच्रत्वात्‌ । यत्स्पर्शादिसामान्यपरिणाममावरं रूपं तन्नास्ति जीवस्य पुद्‌- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यदौदारिकं वैक्रियिकमाहारक तंजसं कार्मणं 
वा शरीरं तत्सर्वमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्स- 
मचतुरखं न्यग्रोधपरिमण्डलं स्वाति कुल्जं वामनं हुडं वा संस्थानं तत्सवेमपि नास्ति जीवस्य 
पूद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्युनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यद्र जषंमनाराचं वज्नाराचं नाराचमद्ध- 
नाराचं कीलिका भ्रसंप्राप्तासुपाटिका वा संहननं तत्सवंमपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यः प्रतिरूपो रागः स सर्वाऽपि नास्ति जीवस्य पृद्‌- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । योऽप्रीतिरूपो देषः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य 
पुट्‌गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यस्तत्त्वाप्रतिपत्िरूपो मोहः स सर्वोऽपि 
नास्ति जीवस्य पुद्‌गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुमूतेभिन्नत्वात्‌ । ये मिथ्यात्वाविरतिकषाय- 
योगलक्षणाः प्रत्ययास्ते सर्वेऽपि न सन्ति जोवस्य पुद्‌गलद्रव्यपिणाममयत्व सत्यनुभूतेभिन्न- 
त्वात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयदशनावरणीयवेदनीयमोहनोयायुर्नाम गो त्रान्तरायरूपं कमंतत्सवेमपि 
परिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । भ्रथ-- जीवेन सह कालान्त रावस्थानरूपाणि स्थितिवन्धस्यानानि । कषा- 
योद्रेकरूपाणि संक्लेशस्थानानि कपायमन्दोदयरूपाणि वि्युद्धिश्थानानि कपायक्रमहानिरूपाणि संयमलब्धिस्थानानि च 
सर्वाण्यपि शुद्धनिद्चयनयेन जीवस्य न सन्ति । कस्म।त्‌ ? पुद्गलद्रव्पपरिण।ममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । भथ 
मण्डल, स्वातिक, कुल्जक, वामन श्रौर हुंडक-ये सव संस्थान भौ जीवके नहीं रहै क्योकि. । ७॥। 
वज्रषंभनाराच, वज्नाराच, भ्रधनाराच, कीलक श्रौर प्रसंप्राप्तासृुपाटिका संहननये भो जीव के नहीं 
है, क्योकि०... । = । प्रतिरूप राग भी जोव का नहीं है, क्योकि० । ९ । भ्रप्रीतिरूप द्वेष भी जीव का 
नहीं है, क्योंकि... । १० । यथार्थं तत्तव की भ्रप्राप्तिरूप मोह भी जीव का नहीं ठै, क्योकि ०... । ११। 
भिथ्यात्व, श्रविरति, कषाय, म्रौर योगस्वरूप प्रत्यय (श्राव) भी जीव के नहीं है, क्योकि... । १२। 
ज्ञानावरणीय, दर्शनावरण्णय, वेदनीय, मोहनीय, ब्रायु. नाम, गौत्र श्रौर भ्रन्तरायस्वरूप कमं भी जीव 
के नहीं है, क्योकि... 1 १३ । छह पर्याप्तियोसहित शरीर योग्य वस्तु रूप पुद्गलस्कन्ध नोकमं भी 
जीव के नहीं है, क्योकि... । १४ । कम के रस की शक्ति के प्रविभाग प्रतिच्छेदों का समूह रूप वगं भी 
जीव का नहीं है, क्योकि... । १५ । वर्गों का समूहरूप वर्गणा भी जोव कौ नहीं है, क्योकि-.- । १६। 


मन्द तीव्र रसरूप कमं के समूह के विशिष्ट वर्गो की वगणा के स्थापनरूप स्पधेक जीव के नहीं ह, 
क्योकि... । १७ । स्वपर के एकत्व का भ्रघ्याप्त (मिथ्या श्रारोप) होने पर विशुद्ध चंतन्य परिणाम से 
भिन्न लक्षण वाले श्रध्यात्मस्थान भी जीव के नहीं है क्योकि... । १८ । पृथक्‌ पृथक्‌ विशेषरूप प्रकृतियों 
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नास्ति जीवस्य पृद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यत्पट्पर्याप्तित्रिशरीर- 
योग्यवस्तुरूपं नोकमं तत्सवेमपि नास्ति जीवस्य पद्‌ गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिच्न- 
त्वात्‌ । यः: शक्तिसमूहलक्षणो वगः स सर्वोऽपि नास्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेभिन्चत्वात्‌ । या वगेसमूहलक्षणा वर्गणा सा सर्वापि नास्ति जीवस्य पुद्‌गलद्रव्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनु भूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि मन्दतीव्ररसकमेदलविशिष्टन्यासलक्षणानि 
स्पद्धकानि तानि स्वण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिनच्चत्वात्‌ । 
यानि स्वपरेकत्वाध्यासे सति विश्युद्धचित्परिणामातिरिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि 
सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यन्‌ भूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रति- 
विशिष्टप्रकृतिरसपरिणामलक्षणान्यन॒मभागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पृद्‌- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यन्‌ भूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि कायवाडः मनोव्गणापरिरस्पन्दलक्षणानि 
योगस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभि- 
न्रत्वात्‌ । यानि प्रतिविरिष्टप्रकृतिपरिणामलक्षणानि बन्धस्थानानि तानि सवण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यन॒भूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि स्वफलसम्पादनसम्थकर्मा- 
वस्थालक्षणान्युदयस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जोवस्य पृद्गलद्रव्यपरिणानमयत्वे 
सत्यन॒मूतेभिन्नत्वात्‌ 1 यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्ञानसंयमददोनलेश्याभव्यसम्यक्त्व- 
संज्ञाहारलक्षणानि मागेणास्थानानि तानि सवाण्यपि न सन्ति जीवस्य पद्गलद्रव्यपरिणाम- 
मयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिकालान्तरसहत्वलक्षणानि स्थितिबन्ध- 
जीवस्य श्युद्धनिश्चयनयेन वादर सुहमेइंदी वि तिचररदी भ्र्षण्णिसण्णी णं । पज्जत्तापञ्जत्ता एवं ते चउदसा होंति" इति गाथाक- 
यितक्रमेण बादरेकेन्द्रियादिचतुदंशजीवस्थानानि मिथ्यादृष्ट्धादिचतुदशगुणस्थानानि च सर्वाण्यपिन सन्ति पुद्गलद्रन्यपरि- 

णाममयत्वे सति राद्धात्मानुभूतेभिन्नत्वात्‌ । कुत. इति चेत्‌, यतः कारणादेते वर्णादिगुणस्थानान्ताः परिणामाः शुद्धनिरचय- 
के रसरूप जिनका लक्षण है एसे श्रन॒भागस्थानमभी जीवके नहीं हँ, क्योकि । १९। काय, वचन, 
मनोरूप वगणा का चलना जिनका लक्षण है एेसे योगस्थान भी जीव के नहीं है, क्योकि०... । २०। 
भिन्न-भिन्न विदेषों को लिये प्रकृतियों के परिणाम जिनका लक्षण है एसे वन्धस्थान भी जीव के नहीं 
है, क्यो कि०...1 । २१ । अ्रपने फल के उत्पन्न करने मे समथं कमं कौ श्रवस्था जिनका स्वरूप है एसे 
उदय स्थान भी जीव के नहीं है, क्योंकि ०... । २२ 1 गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, 
ददन, लेदया, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा ्रौर भ्राहार जिनका स्वरूप है एसे मागंणास्थान भी जीव के नहीं 
है, क्यो क्रि... । २३ । भिन्न-भिन्न विहेषों को लिये प्रकृतियों का कालान्तर में साथ रहना जिनका 
लक्षण है एसे स्थितिवन्ध के स्थान भी जीव के नहीं है, क्योक्रि .. । २४। कषाय के विपाक की 
उत्कृष्टता जिनका लक्षण है एेसे संक्लेरस्थान भी जीव के नदीं है, क्योकि... । २५1 कषाय के विपाक 
की मन्दता जिनका लक्षण है एसे विश्युद्धिस्थान भी जीव के नहीं है, क्थोकि०... । २६। चारित्रमोह 
के उदय की क्रम से निवृत्ति जिनका लक्षण है, एसे संयमलब्धिस्थान भी जीव के नहीं है, क्योंकि .-.।२७। 


समयसार जीवाजीवाधिकार [ ९५ 


स्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । 
यानि कषायविपाकोद्रेकलक्षणानि संक्लेरास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्‌- 
गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि कषायविपाकानुद्रेकलक्षणानि विश्ुद्धि- 
स्थानानि तानि स्वण्यपि न सन्ति जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । 
यानि चारित्रमोहविपाकक्रमनिवृत्तिर क्षणानि संयमलव्धिस्थानानि तानि सवण्यपि न सन्ति 
जीवस्य पुद्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्परनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । यानि पर्याप्तापयप्तिबादरसूक्ष्म- 
केन्द्रियद्री च्दरियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रिपरसंज्‌॒यसंज्िपञ्चेन्द्रिलक्षणानि जो वस्थानानि तानि सर्वाण्यपि 
न सन्ति जी वस्य पुद्गलद्रव्यपरिण।ममयत्वे सत्यनुमूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि मिथ्यादष्टिसासादन- 
सम्यग्‌ ष्टिसम्यग्मिथ्यादष्ट्यसंयतसम्यग्द्ष्टिसंयतासंयतप्रमत्तसंयताप्रमत्तसंयतापूवेकरणोप- 
मकक्षपकानिवृत्तिबादरसाम्परायोपश्मकक्षपकसृक्ष्मसाम्परायोपशमकक्षपकोपश्ञान्तकषाय- 
7णकपायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न सन्ति जीवस्य 
पुट्गलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेभिन्नत्वात्‌ । ५० ॥ ५१। ५२ । ५२ ॥ ५४॥ ५५॥ 
वर्ण्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सवे एवास्य पंसः। 
तेने वान्तस्तत्त्वतः पद्यतोऽमी नो दष्टाः स्युद्‌ ष्टमेक परं स्यात्‌ ॥ ३७ ॥ 


नयेन द्‌ गलद्रव्यस्य पर्याया इति। श्रयमत्र भावार्थः --सिद्धान्तादिशास्त्रेषु ग्रश्युद्धपर्यायधिकनयेनाम्यन्तरे रागादयो बहिरङ्गं 
शरी रवर पिक्षया वर्णादयोऽपि जीवा: इत्युक्ताः । अ्रत्र पुनरव्यात्मशास्त्रे गुदढनिख्चधरनयेन निषिद्धा इत्युभयत्रापि नयविभाग- 
विवक्षया नास्ति विरोध इति वणिभावस्य विश्ेषव्याख्यानरूपेण सूव्रपटक्रं गतम्‌ ॥ ५०।।५१।।५२।।५३।।५४।।५५॥। 

पयप्ति, प्रपर्याप्त, बादर, सूक्ष्म, एकैन्द्रिय द्रोन्द्रिय, व्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रोर संज्ञी, भ्रसंज्ञी, पचेन्द्रि 
जिनका लक्षण है एसे जीवस्थान भी जीवके नहीं हैँ, क्योंकि०.-.1२८। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दुष्टि, 
सम्यग्मिथ्यादुष्टि, भ्रविरतसम्यग्दुष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंथत, म्रप्रमत्तसंयत, भ्रपूवंकरण, ग्रनिवृत्ति- 
करण, सृषक्ष्मसाम्पराय, उपशान्तमोहः क्षीणमोह, सयोगकेवली प्रौर ्रयोगकेवली, जिनका लक्षण है 


एेसे सव गृणस्थान भी जीव के नहीं है, क्योकि° .. ।२९। इस प्रकार ये सभी पुद्गलद्रव्य के परिणाम- 
मय भाव्रहंवे सव जीव के नहीं हैँ । जीव तो परमाथ से चंतन्यशक्तिमात्र ठे । 
ग्रव इसी रथं का कलशरूप काव्य कहते है-वर्णाद्या इत्यादि । श्र्थ-वर्णादिक म्रथवा राग- 


मोहादिक कहे हए सभी भाव इस पुरुष (ग्रात्मा) से भिन्न है, इसी कारण भ्रन्तद्‌ ष्टि से देखने वाले 
को ये सव नहीं दीखते केवल एक चैतन्यभावस्वरूप श्रभेदरूप भ्रात्मा ही दीखता है । 

मावाथ-परमा्थनय भ्रभेद ही है इसलिये उस दृष्टि से देखने पर भेद नहीं दीखता, उस नयको 
दृष्टि में चेतन्यमाच्र पुरुष (श्रात्मा) ही दीखता है इस कारण वे वर्णादिक तथा रागादिक पुरुष से भिन्न 
ही हं। वणे को श्रादि लेकर गुणस्थानप्येन्त भावों का स्वरूप विशेषता से जानना हो तो गोम्मटसार 
ग्रादि ग्रन्थों से जान लेना ॥५०।५१।५२।५३।५४।५५॥ 





* ननु वर्णादयो यद्यमी न सन्ति जीवस्य तदा तन्त्रान्तरे कथं सन्तीति प्रज्ञाप्यन्ते 
। इति चेत्‌- 
॥ ववहारेण दु एदं जीवस्य हवंति वण्णमादीया । 
|: गुणठाणंता भावा ण दु कई णिच्छयणयस्स ॥५६॥ 
व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्याः । 
गुणस्थानान्ता भावान तु केचिन्तिङ्चयनयस्य ॥५६॥। 
इह हि व्यवहारनयः किल पर्यायाध्रितत्वाज्जी वस्य पुद्‌गलसंयोगवशादनादिप्रसिद्ध- 
बन्धपर्यायस्य कुसुम्भरक्तस्य कार्पासिकवासस इवौपाधिकं भावमवलम्ब्योत्लवमानः परभावं 
परस्य विदधाति । निङ्चयनयस्तु द्रव्याध्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविकं भावमवल- 
स्ब्योत्प्लव मानः परभावं परस्य सवमेव प्रतिषेधयति । ततो व्यवहारेण वर्णादयो गुणास्था- 
नान्ता भावा जीवस्य सन्ति निश्चयेन तु न सन्तीति युक्ता प्रज्ञप्तिः । ५६ ॥। 
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ग्रथ यदुक्तं पूवं सिद्धान्तादौ जीवस्य वर्णादयो व्यवहारेण कथिताः श्रत्र तु प्राभृतग्रन्थे निर्चयनयेन निषिद्धाः 
तमेवाथं दृढयति-- व्यवहा रनयेन त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्या गुणस्थानान्ता भावाः पर्याया न तु केऽपि निदचयनयेनेति 
॥ ५६ ॥ एवं निदचयव्यवहारसम्थंनरूपेण गाथा गता । श्रथ कस्माज्जीवस्य निरचयेन वर्णादयो न सन्तीति प्रष्टे प्रत्युत्तरं 
ददाति-एदेहि य संबधो जहेव खी रोदयं मणेदव्वो एतेः वर्णादिगुणस्थानान्तैः पूर्वेक्तिपययिः सह सम्बन्धो यथेव क्षीरनी- 
रसंदलेषस्तथा मन्तव्यः । न॒ चाग्न्युष्णत्वयोरिव तादाठ्म्यस्म्बन्धः । कुत इति चेत्‌, ण य हंति तस्स ताणि 
दुन च भवन्ति तस्य जीवस्यते तु व्णदिगुणस्थानान्ता भावाः पर्यायाः । कस्मात्‌, उवश्रोगगुणाधिगो जम्हा पस्मा- 





मागे शिष्य पृचतादहै कि वर्णादिक्र भावजो कहे गयेदहैँवे यदि जीवके नहींर्हँतो भ्रन्य 
सिद्धान्त ्रन्थो मे थे जीव के है ठेसा क्यों कटा गया ? उस का उत्तर गाथामें कहते ै;-(एते) ये 
(वणाः गुणध्थानान्ताः भावाः) वणं भ्रादि गुणस्थानपयन्त भाव कहे गयेरहैँवे ( व्यवहारेणतु ) 
व्यवहारनय से तो (जीवस्य मवन्ति) जीवकेही होते टै, इसलिये सूत्र मेके हैँ ( तु ) परन्तु 
( निश्चयनयस्य ) निद्चयनय के मत से (केचित्‌न) इनमेंसे कोर्ट भी जीव के नहीं हैँ । 
टीक्ा-यहां पर व्यवहारनय, पर्यायाध्रित होने से पुद्गल के संयोगवश श्रनादिकाल से प्रसिद्ध 
जिसकी बन्धपर्याय है एेसे जीव के करुसुम्भकेलालरंगसेरेगे हए रईके वस्त्र की भांति" ्रौपा- 
। चिक वर्णादिभावों को भ्रालम्बन कर प्रवृत्त होता है इसलिये वह व्यवहारनय दूसरे के भावों को दूसरों 
का कहता है। श्रौर निदचयनय द्रव्यके श्राश्चषध होने से केरल एक जीव के स्वाभाविक्रभाव को 
„ अ्रवलम्बन कर प्रवृत्त होता है, वह सव परभावों को परके कहता है, निषेध करता है, इसलिये वर्णं 
।  भ्रादि गुणस्थानपर्येन्त भाव व्यवहारनय से जीव के है, निश्वयनय से नहीं हैँ इस प्रकार भगवान्‌ का 
कथन स्याद्रादसहित युक्तिपूर्णं है ।। ५६ ॥ 
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कुतो जीवस्य वर्णादयो निश्चयेन न सन्तीति चेत्‌ :- 
एएहि य संबंधो जहेव खी रोदयं मुणेदव्वो । 
खय हंति तस्सताणि दु उक्श्रोगगुणाधिगो जम्हा॥१५७॥ 


एतंइच संबन्धो यथेव क्षौ रोदकं ज्ञातव्यः । 
न च भवन्ति तस्य तानि तूपयोगगुणाधिको यस्मात्‌ ॥५७॥ 


यथा खलु सलिलमिध्ितस्य क्षी रस्य सलिलेन सह परस्परावगाहलक्षणे संबन्धे सत्यपि 
स्वलक्षणभूतक्षी रत्वगरुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वादग्नेरुष्णगुणेनेव सह 
तादात्म्यलक्षणसंवन्धाभावान्न निश्चयेन सलिलमस्ति । तथा वर्णादिपुद्गलद्रव्यपरिणाममिचि- 
तस्यास्यात्मनः पुद्‌गलद्रव्येण सह॒ परस्परावगाहलक्षणे संबन्धे सत्यपि स्वलक्षणभरुतोपयोग- 
गणव्याप्यतया सवंद्रव्येम्योऽधिकत्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ अ्रगनेरुष्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षण- 
संत्रन्धाभावान्न निदचयेन वर्णादिपुद्‌गलपरिणामाः जोवस्य सन्ति ॥ ५७ ॥। 
दुष्णगुणेनारि नरिव केवलज्ञानदं नगरुणेनाधिकः परिपूर्णं इति । ननु वर्णादयो बहिङ्गास्तत्र व्यवहारेण क्षीरनीरवत्‌- 
संदले पसंवन्यो भवतु नचाभ्यन्तराणां रागादीनां तत्राञ्युद्धनिङ्चयेन भवितव्यमिति । नेवं, द्रव्यकर्मवन्ध पिक्षया योऽसौ श्रसद्‌- 
भूतव्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापनार्थं रागादीनामशुद्धिनिरचयो भण्यते । वस्तुतस्तु शुद्धनिर्चय पेक्षया पुनरशुद्धनिङ्च- 
योऽपि व्यवहार एवेति भावार्थः ॥ ५७ ॥ 








ये वर्णादिक निदवय से जीवके क्यों नहीं? इस का कारण कहो, इस प्ररन का उत्तर कहते 
है- [ एतेरच संबन्धः] इन वर्णादिक भावों के साथ जीव का संबन्ध [क्षीरोदकं यथेव ] जल श्रौर दव के 
एक क्षेत्रावगाहरूप संवन्धसदश [ज्ञातव्यः] जानना [च] भ्रौर [तानि] वे [तस्यतु न भवन्ति] उस 
जीव के नहीं हँ [यस्मात्‌] क्योंकि जीव [उपयोगगुणाधिकः] इन से उपयोग गुण के कारण 
ग्रधिक ह्‌ं। 

टीका-जेसे जल से मिला हृभ्रा दूध जल के साथ परस्पर श्रवगाह स्वरूप संबन्ध होने पर भी 
भ्रपने स्वलक्षणमभूत क्षीरत्वगुण में व्याप्त होने के कारण पृथक्‌ प्रतीत होता हे क्योकि उस के भौर दूध 
के तादात्म्यस्वरूप संबन्ध का प्रभाव हें । जैसे श्रग्नि का ्रौर उष्णता का तादात्म्यसंबन्ध हं, उस प्रकार 
दुध श्रौर जल का नहीं है, इस कारण निरचय से दूव का जल नहीं है । उसी प्रकार वर्णादिक पुद्गलद्रव्य 
के परिणामों से मिला हुभ्रा भ्रात्मा पुद्गलद्रव्य के साथ परस्पर श्रवगाह स्वरूप संबन्ध होने पर मी भ्रपने 
लक्षण स्वरूप उपयोग गुण से व्याप्त होने के कारण सव द्रग्यों से भिन्न प्रतीत होता है । जंसे श्रग्नि का 
मरौर उष्णता का तादात्म्यस्वरूप संबन्ध ह, उस प्रकार ्रात्मा ्रौर वर्णादिकों का तादात्म्यसंबन्ध नहीं 
हं । इस लिये निङचयनय से वर्णादिक पुद्गल के परिणाम रहै, वे जीव के नहीं ह ।॥ ५७ 11 यहां पुनः 
भरन होता है कि इस प्रकार से तो व्यवहारनय श्रौर निश्चयनय का बिरोध भ्राता है रतः इनमे ्रविरोध 
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ध श्रीमद्‌ राजचन्द्रनै नरास्त्रमालायाम्‌ 


कथं तहि व्यवहा रोऽविरोधक इति चेत्‌ :- 
पंथ मुस्संतं पस्सिद्ण लोगा भणंति ववहारी । 
मुस्सदि एसो पंथोण य पंथो मुस्सदे कोई ॥ ५८ ॥ 
तह जीवे कम्माणं शोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं । 
जीवस्स एस वण्णो जि्णेहि ववहारदो उत्तो ॥ ५६ ॥ 


गध" रसफासर्वा देहो संलारमाइया जे य । 
सव्वे ववहारस्स य॒ शिच्छयदण्हू ववदिसंति ।। ६० ॥ (चिकलम) 


पथि मूष्यमाणं द्ष्ट्वा लोका भणन्ति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एष पन्था न च पन्था मुष्यते कदिचत्‌ । ५८ ॥। 
तथा जीवे कर्मणां नोकमंणां च दुष्ट्वा वणम्‌ । 
जीवस्यैष वर्णो जिनंव्यंवहारत उक्तः । ५६ ॥ 
गन्धरसस्पररूपाणि देहु: संस्थानादयो ये च । 

स्वे व्यवहारस्य च निडचयद्ष्टारो व्यपदिशन्ति ॥६०॥। 


यथा पथि प्रस्थितं कचित्सार्थं मुष्यमाणमवलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेण मृष्यत एष 


श्रथ तहि कष्णवर्णोऽयं धवलवर्णोऽयं पुरुष इति व्यवहारो विरोधं प्राप्नोतीत्येवं पूवपक्षे कृते सति 
व्यवहाराविरोवं दरायतीत्येका पातनिका। द्वितीया तु तस्यैव पूर्वोक्तव्यवहारस्य विरोधं लोकप्रसिद्धदुष्टान्त- 


द्वारेण परिहरति ?- पथे मुस्संतं पस्सिदरूण लोगा भणति ववहारी पथि मार्गे मुष्यमाणं सार्थं दुष्ट्वा व्यवहारि- 


किस तरह से कहा जा सकता है ? उसका उत्तर दृष्टान्त द्वारा तीन गाथाभ्रों से कहते हैँ-- [पथि 
मुष्यमाणं | अंसे मागं मे चलते हुए को लूटा हृभ्रा [दष्ट्वा ] देखकर [ व्यवहारिणः] व्यवहारी [लोकाः | 
जन [मणन्ति] कहते हैँ कि [एष पन्थाः ] यह मागं [मुष्यते] लुटता है, वहां परमाथ से विचारा जाय 
तो [कश्चित्‌ पन्थाः] कोई मागं [न च मुष्यते] नहीं लुटता, जाते हुए लोक ही लुटते हँ [तथा | उसी 
तरह [जीवे | जीव में [कमणां नोकमंणां च] कर्मोका भ्रौर नोकर्मो का [वर्ण] वणे [दुष्ट्वा | देखकर 
[जीवस्य | जीव का [एषः वणः] यह वणं है एेसा [जिनः] जिनदेव ने [व्यवहारतः] व्यवहार से 
[उक्तः] कहा है [एवं] इसी प्रकार | गन्धरसस्पशंरूपाणि] गन्ध, रस, स्पशं श्रौ र रूप [ देहः संस्थाना- 


दयः] देह संस्थान श्रादिक [ये च सवं | सभी [व्यवहारस्य] व्यवहार से ह [निरचयदृष्टारः| एसा 


निङ्चयन के देखने वाले [ व्यपदिशन्ति ] कहते ह । 


१- तात्पर्यवृक्तौ तु "एवं रसगंधः इत्यादि टीकास्थितपाठः । 


समयसार जीवाजीवाधिकार | ९९ 


पन्था इति व्प्रवहारिणां व्यपदेशेऽपि न निडचयतो विरिष्टाकारदेशलक्षणः कश्चिदपि पन्था 
मुष्येत । तथा जीवे बन्धपययिणावस्थितं कर्म॑णो नोकमंणो वा वणंमत््रक्ष्य तात्स्थ्यात्तदुपचा- 
रेण जीवस्यैष वर्णं इति व्यवहारतोऽहंहेवानां प्रज्ञापनेऽपि न निश्चयतो नित्यमेवामूत्तंस्वभाव- 


स्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्य करिचदपि वर्णोऽस्ति । एवं गन्धरसस्पशंरूपरा री रसंस्थानसंहनन - 


रागद्रेषमोहप्रत्ययकर्मनोक्मं वग व्गेणास्पद्धंकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानवबन्धस्थानोदय- 
स्थानमा्गणास्थानस्थितिबन्धस्थानसंक्लेशस्थान विदयुद्धिस्थानसंयमलबन्धिस्थानजीवस्थानगुण- 
स्थानान्यपि व्यवहारतोऽहेदेवानां प्रज्ञापनेपि निश्चयतो नित्यमेवामूत्तंस्वभावस्योपयोगगुणे- 
नाधिकस्य जीवस्य सर्वाण्यपि न सन्ति तादात्म्यलक्षणसबन्धाभावात्‌ ॥५८।।५६।।६०॥ 








लोका भणन्ति । कि भणन्ति, भूस्मदि एसो पंयो मुष्यत एषः प्रत्यक्षीभूतः पन्थाइचौरेः कतृ भूपैः ण य षयो 
मुस्सदे कोई न च विरिष्टशुद्धाकाशलक्षणः पन्था मुष्यते किचिदपि किन्तु पन्थानमाधारीकृत्य तदावेयभ्रूता जना मुव्यन्त' 
इति दृष्टान्तगाथा गता । तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदुं वण्णं तथा तेन पथि सार्थदृष्टान्तेन जीवेऽ- 
धिकरणभूते कर्मनोकममणां शुक्लादिवर्णं दृष्ट्‌वा जीवस्स एस वण्णो जिणेहि ववहारदो उक्तो जीवस्य एष वर्णो 
जिनैर्व्यवहारतो भणित इति दारष्टान्तगाथा गता । एवं रसगंधफाद्दा संठाणादीय जे समदि दट्‌ढा एवमनेनव दृष्टान्तदारष्टा- 
न्तन्यायेन रसगन्धस्पदांरूपसंस्थानसंहनन रागद्रे पमोहादयो ये पूर्वंगाथाषदट्केन समुदिष्टाः सन्वे ववहारस्स य णिच्छयदण्ू 
ववदिसंति ते सवं व्यवहारनयस्याभिप्रायेण निदचयज्ञा जीवस्य व्यपदिशन्ति कथयन्तीति नास्ति व्यवहारवि रोधः । इति 
दष्टान्तदाष्टान्तिम्यां व्यवहारनयसमथनरूपेण गाथात्रयं गतम्‌ ।। ५८ ॥ ५६ ॥ ६० ॥ 





टीका- जंसे मागं में जाते हए धनिक को लुटता हुभ्रा देख कोई कहता है कि यह मागे 
लुटता है, यहां उस मागे मे लुटने से मागं का लुटना उपचार से कहा जाता है, एेसा व्यवहारी 
लोकों का कहना है । निइ्चय से देखा जाय, मागं तो भ्राकाश के विरेष प्रदेशों को कहते है सो वह तो 
लुटता नहीं है । वैसे जीव में बन्धपर्याय से ्रवस्थित जो कमं का ्रौर नोकमं का वणं है उसे देखकर 
जीव में स्थित होने से उसका उपचार से जीव का यह वणं है, एेसे व्यवहार से भगवान्‌ ग्ररिहंत देव 
्रज्ञापन करते है- प्रकट करते है, तो भी निश्चय से जीव नित्य ही ्रमूतंस्वभाव है श्रौर उपयोग॒गण 
के कारण श्रन्य द्रव्य से भिन्न है, इसलिये उसके कोई वणं नहीं है । इसी प्रकार गन्ध, रस, स्पशे श्रौर 
रूप, शरीर, संस्थान, संहनन, राग-ढेष, मोह्‌, प्रत्यय, क्म, नोकमं, वे, वगणा, स्पर्धक, श्रध्यात्मस्थान, 
ग्रनभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयत्थान, म्गणास्थान, स्थिरिबन्धस्थान, संक्लेशस्थान, विश्युदि- 
स्थान, संयमलबन्धिस्थान, जीवस्थान श्रौर गृणस्थान-ये सभी व्यवहार से जीव के अ्ररिहंत देवने 
के है तो भी निर्वय से जीव नित्य ही श्रमूतं स्वभाव है-श्रौर उपयोगगुण के कारण अन्य से भिन्न 
है, इसलिये उसके ये सव नहीं है क्योकि इन वर्णादिभावों के श्रौर जोव के तादात्म्यलक्षण कबन्ध का 
म्रभाव है। 
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१०० |] श्रो मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


कतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबन्धो नास्तीति चेत्‌ :- 
तत्थभवे जीवाणं संसारत्थाण होंति वण्णादी । 
संसारपमुक्काणं णत्थि हु वण्णादग्नो केई ।६१।। 

तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवन्ति वर्णादयः । 
संसारप्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित्‌ ।॥\६१।। 
(५ यत्किल सर्वास्विप्यवस्थासु यदात्मकत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकत्वव्याप्तिद्यन्यं न भवति 
एवं शुद्धजीव एवोपादेय इति प्रतिपादनमृख्यत्वेन ददवादशगाथाभिः द्वितीयान्तराधिकारो व्याख्य तः । श्रतः परं 
जीवस्य निद्चयनयेन वर्णादितादात्म्यसंवन्धो नास्तीति पुनरपि दृदढीकरणा्थगाथाष्टकपर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ 
संसारिजीवस्य व्यवहारेण वर्णादितादात्म्यं मवति, मुक्ताव्था्ां नस्तीति ज्ञापनार्थं तत्थभवे इत्यादि सूत्रमेकम्‌ । 
ततःपरं जीवस्थ वर्णादितादातम्पमस्तीति दुरभिनिवेगे सति जीवाभावो दूपणं प्राप्नोतीति कथनमृख्यत्वेन जीवो 
चेव हि इत्यादिगाथात्रयं । तदनन्तरमेकेन्द्रियादिचतुरदंशजीवसमासानां जीवेन सह गुद्धनिश्चयनयेन तादात्म्यम्‌ 
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भावाथ-येजो वणं से लेकर गणस्थान पर्यन्त भाव कहेर्हैःवे सिद्धान्तमें जीव के कहे 
सो व्यवहारनय से कहे गये है, निद्चयनय सेये जीव के नहीं हैं । क्योकि जोव तो परमार्थतः उपयोग 
स्वरूप है 1 यहां एेपा जानना क्रि पहले व्यवहारनथ को श्रसत्प्राथं कहा दहै, वहां एेसा नहीं समना कि 
वह्‌ सवथा श्रसत्याथं है कथंचित्‌ म्रसत्याथं जानन। । क्योकि जव एक द्रव्य को उसको मिन्न-भिन्न पयो 
से श्रभेदल्य म्रस्षाघारण गृणमाव्रको प्रधानरूप से कदट्‌। जाय, तव परस्पर द्रव्यो का निमित्तनमित्तिक 
भाव, तथा निमित्तसे हृए पर्यायये सव गोण हौ जाते हँ, उक्त एक भ्रभेदद्रव्य कौ दृष्टि में उनका 
प्रतिभास नहीं होता । इसलिपे वे सव उपर द्रव्यम्‌ नहीं हं, इस प्रकार कथंचित्‌ निषेध किया जाता है। 
यदि यह कहा जाय क्रिये उस द्रव्यमे हतो व्यवहारनय से कट्‌ सकते हं, एेसा नयविभागदै 1 सो यहां 
शुद्धद्रव्य को दृष्टि से कथन है इसलिये उन सभी को व्यवहारनयसे जोवका कटा है एेसा सिद्ध किया 
है । श्रौ र निमित्तनेमित्िकभाव कौ दुष्टिसे देख। जाय तो कथंचित्‌ सत्यार्थ भी कहते हें । यदि सवथा 
ग्रसत्या्थं ही कहं तो सव व्यवहार का लोप हो जायगा, तवपरमाथका भीलोप हो जायगा । इक्तलिये 
जिनदेव का उपदेशश्च स्याद्वादरूप समभना हो सम्यग््ान ठै, सवथा एकान्त करना मिध्यात्व 
है ॥ ५८। ५९ । ६० ॥ 

यहां प्रदन होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य संबन्ध क्यों नहीं हे इसका उत्तर 
कटते है; - [ वर्णादथः | वणं भ्रादिक हैँ वे [संसारस्थानां जीवानां ] संसार में स्थित जीवों के [तत्र मवे| 
उस संसार में [मवन्ति] होते दै [संसारभ्रमुक्तानां ] संसारसे टे हुए ( मुक्त हए ) जीवों के [खलु | 
निश्चय कर [ वर्णादयः केचित्‌] वर्णादिक कोई भी [न सन्ति] नहीं दै । इसलिये तादात्म्यसंवन्ध भी 
 नदींदै। 
। टोका-जो निश्चय से सब श्रवस्थाभ्रो में तत्स्वरूप से व्याप्त हो श्रौर उस स्वरूप कौ व्याप्ति 
से रहित न हो, उस वस्तु के साथ उन भावों का तादात्म्यसंवन्ध है। इसलिए सव ही ग्रवस्थाश्रों के 





समयसार जीवाजीवाधिकार | १०१ 


तस्य तं: सह तादात्म्यलक्षणः सं बन्धः स्यात्‌ । ततः सवस्विप्यवस्थासु वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तस्य 
भवतो वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्तिशुन्यस्याभवतश्च पुद्गलस्थ वर्णादिभिः सह्‌ तादात्म्यलक्षणः 
संबन्धः स्यात्‌ । संसारावस्थायां कथंचिद्रर्णाद्यात्मकस्वव्पाप्तस्य भवतो व्णात्मकत्वव्याप्ति- 
युन्यस्याभवतरचापि मोक्षावस्थायां स्वंथा वर्णाद्यात्मकत्वन्याप्तिरन्यस्य भवतो वर्णाद्यात्म- 
कत्वव्याप्तस्याभवतश्च जोवस्य वर्णदिभिः सह तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो न कथंचनापि 
स्यात्‌ । ६१ ॥ 





नास्तोति कथनार्थं तथैव वणददितादत्म्यनिपेवार्थं च एकं च दोण्णि इत्यादिगाथात्रयम्‌ । ततश्च मिथ्यादुष्टूयादिचतुदंग- 
गृणस्थानानामपि जीवेन सह॒ शुद्धनिड्चयनयेन तादात्म्यनिराकरणार्थ, तर्थवाम्यन्तरे रागादितादात्म्यनिपेधा्थं च 
मोहणकम्म इत्यादिसूत्रमेकम्‌। एवमष्टगाथाभिस्त्रतीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा-- ग्रथ कथं जीवस्य वर्णादिभिः सह्‌ 
तादात्म्यलक्षणसम्बन्यो नास्तीति पृष्टे प्रत्युत्तरं ददाति; --तत्थभवे जीवां संसारत्याण होंति वण्णादि तत्र विवक्निता- 
विवक्षितमवे संस्ारस्थानां जीवानामशुद्धनयेन वणयो भवन्ति संसारपमुक्काणं संसारप्रमुक्तानां णत्थि द वण्णादओ के 
पुद्‌गलस्थवर्णादितादात्म्यसम्बन्ध।भावात्‌ । केवलज्ञानादिगुणसिद्रत्वादिपर्यरिः सह यथा तादात्म्यसम्बन्धोऽस्ति तथा वा 
तादात्म्यसम्बन धाभ।वादशुद्धनयेनापि न॒ सत्ति पुनवंर्णादयः केऽपि ॥६१॥ इति वर्णादितादात्म्यनिपेधलूपेण गाथा गता । 
ग्रथ जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुराग्रहे सति दोषं ददांयति;--जीवो चेव हि एदे स्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि 
यथानन्तजानाव्यात्रायसुखादिगणा एव जीवो भवति वणद्िगुणा एव पृद्गलस्तथा जीव एव हि स्फुटमेते वर्णादयः 
स्वे भावा मनति मन्यसे यदि चेत्‌ जोवस्साजीवस्स य णत्थि विततेसो हि दे कोई तदा कि दूषणं, विशुद्धज्ञानदशंन- 
स्वभावजीवस्य जडत्वादिलक्षणाजीवस्य च तस्यैव मते कोऽपि विश्लेषो भेदो नास्ति । ततङ्च जीवाभावदूषणं 
प्राप्नोतीति सूव्राधथः ।॥ ६२ ॥ श्रथ संसारावस्थायामेव जौवस्व वर्णादितादात्म्य्त॑वन्धोऽस्तीति दुरभिनिवेदोऽपि 
जीवाभाव एव दोप इत्युपदिशति; --जदि संसारत्थाणं जीवाणं तुज्् होति वण्णादी यदि चेत्संसारस्थजीवानां 
पुद्‌ गलस्येव॒ वर्णादयो गृणास्तव॒ मतेन तवाभिग्रायेणेकान्तेन भवन्तीति तम्हण संसारत्या जोवा रूवित्तमावण्णा 





व्णादिरूप से व्याप्त हुए श्रौर वर्णादिक की व्याप्ति से शुन्थनदहृए पद्गल द्रव्य का वर्णादिक भावोंकै 
साथ तादात्म्य सम्बन्य है। ग्रौर संसार भ्रवस्था में कथंचित्‌ वर्णादि स्वरूपसे हुए तथा वर्णादिस्वरूप 
को व्याप्ति से दून्यन हुए जीव का मोक्ष म्रवस्थामे सर्वथा वर्णादिस्वरूप की व्यप्ति से शुन्य होने के 
कारण तथा वणददिस्वरू्प सेव्याप्तन होनेके कारण वर्णादिभावों के साथ तादात्म्यसम्बन्ध किसी 
प्रकार भी नहीं दहै। 


मावाथ-जो वस्तु जिन भावों से सव ग्रवस्थाप्रों मेव्याप्त हो उस्र वस्तु का उन भावों के 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध कहा जाता है । सो वर्णादिक तो पुद्गल की सव अरवस्थाप्रो में व्यापक हे रोर 
जीव की संसार ्रवस्थामें तो वर्णादिक किसी तरह कह सकते हैँ परन्तु मोक्ष श्रवस्था मेंसवेथा ही 
नहीं । इसलिए जीव का वर्णदिक के साथ तादात्म्यसम्बन्ध नहीं है, एेसा न्याय है । ६१। 


ग्रागे जीव का वर्णादिक के साथ तादात्म्य ही है, एेसा मिथ्या अ्रभिप्राय करे उसमे जो दोष दहै 





| १०२ 1 श्रौमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 
जीवस्य वणादितादात्म्यदुरभिनिवेशे दोषइचायम्‌; - 


जीवो चेव हि एदे सव्वे भावात्ति मण्णसे जदि हि। 
जी वस्साजीवस्स य णत्थि विसेसो दु दे कोई ॥ ६२॥ 


जीवश्चेव ह्येते सवं भावा इति मन्यसे यदि हि । 
जी वस्याजीवस्य च नास्ति विरेषस्तु ते करिचत्‌ । ६२ ॥ 


यथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिनग्यक्तिभिः पुद्गल- 
द्रव्यमनुगच्छन्तः पुदगलघ्य वर्णादितादात्म्यं प्रथयन्ति । तथा वर्णादयो भावाः क्रमेण भावितावि- 
मावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिर्जीवमन॒गच्छन्तो जीवस्य व्णदितादात्म्यं प्रथयन्तीति 
यस्याभिनिवेडः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्णाद्यात्मकत्वस्य पुद्गललक्षणस्य जीवेन 
स्वोकरणाज्जो वपुदगलयोरविहेषप्रसक्तौ सत्यां पुद्‌गलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावा{दवत्येव 
जो वाभावः । ६२ ॥ 


ततः कि दूषणं, संसारस्थजीवा भ्रमूर्तानन्तज्ञानदिचतुष्टयस्वभावलक्षणं त्यक्त्वा शुक्लकरृष्णादिलक्षणं 
5 रूपित्वमपन्ना भवन्ति । भ्रथ--एवं पुग्गलदव्वं जीवो- तह लबखणेण मूढमई एवं पूर्वोक्तिप्रकारेण जीवस्व रूपित्वे 
सति पृद्गलद्रव्यमेव जीवः नान्यः कोऽपि विद्युद्धचंतन्यचमत्कारमात्रस्तव लक्षणेन तवाभिप्रयिण हे मूढमते न केवलं 
संसारावस्थायां पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो निर्वाणमुपगतोऽपि 


< उसे अ्रगली गाथा में कहते हैँ; - [यदि हि] जो तू [इति मन्यसे] एेसा मानेगा कि [एते भावाः] ये 
वर्णादिक भाव [सवं हि जीवा एव ] सभी जीव हैँ [तुते] तो तेरे मत मे [जीवस्य च श्रजीवस्य| 
जीव श्रौर ्रजीव का [कश्चित्‌] कोई [ विज्ञेषः] भेद [नास्ति] नहीं रहेगा । 


टीका-जेसे वर्णादिक भाव है, वे भ्रनुक्रम से प्रकट होने (उपजने) वाली भ्रौर चिपने 
(नाशश्च होने) वालो उन उन व्यक्तियो-प्यथिों से पुद्गल द्रव्य को भ्रन्वयरूप प्राप्त हुए पुद्गल द्रव्य के 
ही तादात्म्यध्वरूप को विस्तृत करते ह,उसो प्रकार वर्णादिकभाव क्रम से भावित भ्राविर्भावतिरोभाव 
वाली पयो से जीव को श्रन्वयरूप प्राप्त हुए जीव के वर्णादिक के साथ तादात्म्यस्वरूप को विस्तारते 
है एेसा जिसका ्रभिग्राय है, उसके श्रन्य शेष द्रव्थों से प्रसाधारण वर्णदिस्वरूप जो पुद्गल द्रव्य का 
लक्षण उसकोजीव का श्रद्खोकार करने से जीव प्रौर पुद्गल में श्रविशेष का प्रसद्ख होगा । एेसा होने 
से पुद्गल से मिन्न जीव द्रव्य का श्रभाव हो जायगा । तव जीवद्रव्य का ही प्रभाव हो जायगा । 





मावा्थ- जसे वर्णादि पृद्गलद्रग्थ के साथ तादात्भ्यस्वखूप है, उसी प्रकार जीव के साथ 
भी तादात्म्य स्वह्पहो जांय तो जोव पुद्गल में कुच भी भेदन रहै,तव जीव का भी श्रभाव हो 
जायगा । यह वड़ा दोष श्रा जायगा ॥ ६२॥ 


समयसार जीवाजीवाधिकार । 


संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यभिनिवेशेऽप्ययमेव दोष :- 
ग्रह॒ संसारत्थाणं जीवाणं तुज्ज होति वण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पुग्गलदव्वं जीवो तहलक्खणेण मूढमदी । 
णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पुग्गलो पत्तो ॥६५॥ (युगलं) 
ग्रथ संसारस्थानां जवानां तव भवन्ति वर्णादयः। 
तस्मात्संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नाः ॥ ६३ ॥ 
एवं पुद्गलद्रव्यं जीवस्तथालक्षणेन मूढमते । 
तिर्वाणमूपगतोपि च जीवत्वं पद्गलः प्राप्तः ॥६४॥। 
यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य तदानीं स 
जोवो रूपित्वमवरयमवाप्नोति । रूपित्वं च शेषद्रव्यासाधारणं कस्यचित्‌ द्रव्यस्य लक्षण- 


पुद्गल एव जीवत्वं प्राप्तः नान्यः कोऽपि चिद्रूपः । कस्मादिति चेत्‌, वर्णादितादात्म्यस्य पुद्गलद्रव्यस्येव निषेधयितुमशक्यत्वा- 
दिति भवत्येव जीवाभावः । किच संसारावस्थायामेकान्तेन वर्णादितादात्म्ये सति मोक्ष एव न घटते, कस्मादिति चेत्‌ ? 
केवलज्ञानादिचतुष्टव्यक्तिरूपस्य कायंसमयसारस्यैव मोक्षसंज्ञा सा च जीवस्य पुद्गलत्वे सति न संभवतीति भावार्थः । 


9 ४ म्म याय 


ग्रागे संसार श्रवस्थामेंही जीव को वर्णादिक से तादात्म्य है, एेसा भ्रभिप्राय होने पर 
भी यही दोष भ्राता है, एेसा कहते हैँ; - (श्रथ) भ्रथवा (संसारस्थानां जीवानां) संसार मे स्थित जीवों 
के (तव) तेरे मत मे (वर्णादयः) वर्णादिक तादात्म्यस्वरूप (भवन्ति) हैँ (तस्मात्‌) तो इसी कारण 
(संसारस्थाः जीवाः) संसार में स्थित जीव ( रूपित्वम्‌ श्रापन्नाः ) रूपीपने को प्राप्त हो गए । (एवम्‌) 
एेसा होने पर (पुदगलद्रव्यं) पुदगल द्रव्य ही ( जीवः ) जीव सिद्ध हुश्रा ( तथालक्षणेन ) पुद्गल के 
लक्षण के समान जीव का लक्षण होने से (मूढमते) हे मूढवुद्धि (निर्वाणम्‌ ) निर्वाण को (उपगतोऽपि च) 
प्राप्त हुभ्रा (पुद्गलः) पुद्गल ही (जीवत्वं) जीवपने को (घ्राप्तः) प्राप्त ह्ुभ्रा। 

टीका-जिसके मत मे संसार श्रवस्थामे जीव का वर्णादिभावों के साथ तादात्म्यसंबघ है, 
एेसा ्रभिप्राय है, उसके संसार श्रवस्था के समय वहु जीव रूपित्व दशा को श्रवश्य प्राप्त होता है। 
म्रोर रूपित्व किसी द्रव्य का भ्रसाधारण (म्रन्य द्रव्यो से पृथक्‌ कराने वाला लक्षण है। ) इसलिये 
रूपित्व लक्षणमात्र से जो कु लक्ष्यमाण है वही जीव है इस तरह रूपित्व से लक्ष्यमाण पुद्गल द्रव्य 
ही है । इस प्रकार पुद्गलद्रन्य ही श्राप जीव है भ्रन्य कोई नहींहै। एेसा होने पर मोक्ष अवस्था में 
भो पुद्गल द्रव्य ही भ्राप जीव होता है) क्योकि जो द्रव्य है, वह नित्य श्रपने लक्षण से लक्षित है, वह 
सृभी श्रवस्थाश्नों मे श्रविनाशस्वभाव है इसलिये श्रनादिनिधन है, इस कारण पुद्गल ही जीव है, इससे 





५ मस्ति । ततो रूपित्वेन लक्ष्यमाणं यत्किचिद्धवति स जीवो भवति । रूपित्वेन लक्ष्यमाणं 
। पुद्गलद्रव्यमेव भवति । एवं पुद्‌ गलद्रव्यमेव स्वयं जीवो भवति न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा 

| च सति मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षणलक्षितस्य द्रव्यस्य सर्वास्विप्यवस्थास्वनपायित्वाद- 

| नादिनिधनत्वेन पृद्गलद्रन्यमेव स्वयं जोवो भवति न पुनरितरः कतरोऽपि । तथा च सति 
| तस्यापि पुद्‌गलेम्यो भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावात्‌ भवत्येव जीवाभावः । एवमेतत्‌ स्थितं 

५ यद्वर्णादयो भावा न जीव इति ॥६३।६४॥ 

। | एक्क च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा । 

. वादरपज्जत्तिदरा पयडोश्रो णामकम्मस्स ॥ ६५ ॥ 

$ एदाहि य गिब्वत्ता जोवट्ठाणाउ करणभदाहि । 

पयडीहि पुग्गलमईहि ताहि कुं भण्णदे जीवो ॥६६॥ ( युग्मम्‌ ) 

एक वादे चरीणि च चत्वारि च पञ्चेन्द्रियाणि जीवाः । 

श वादरपर्याप्तेतराः प्रकृतयो नामकर्मणः ॥ ६५ ॥ 

| एताभिश्च निवृ त्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः। 

# प्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिस्ताभिः कथं भण्यते जीवः ॥६६॥ 

॥ निश्चयतः कमंकरणयोरभिन्नत्वात्‌ ययेन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा यथा कनकपत्रं कनकेन 

५ 


| ॥ 

। । १०४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनयास्त्रमालायाम्‌ 
। 

त 

। 
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॥ ६२३ । ६४ । एवं जीवस्य वर्णादितादात्म्ये सति जोवाभावदूपणद्वारेण गाधात्रयं गतम्‌ । ग्रथेवं स्थितं वादरसु- 
क्ष्मकेन्दरियादिसंज्ञिपञ्चेन्द्रिपयन्तं चतुदंशजीवस्थानानि शुद्धनिर्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा देहगता व्णदयोऽ- 
पीत्यावेदयति; --एकद्वित्रिचतुःपञ्चे द्वियसंज॒यपंज्ञिवादरपयप्तितराभिधानाः प्रकृतयो भवंति । कस्य संवन्धिन्यो 
नामकमंण इति । प्रथ--एताभिरमूत्ततिीन्द्रियनिरञज्जनपरमात्मततत्व विलक्षणाभिनमिकर्मप्रकृतिभिः पुद्गलमयीभिः 









भिन्न कोई जीव नहीं है । एेसा होने पर पुद्गलों से भित्र जीवद्रव्य का्रभावदहोनेसे जीव काभ्रभाव 
ही सिद्ध इश्रा । इसलिये यह निरिचत हुभ्रा कि जो वर्णादिकभाव है, वे जीव नहीं हैँ । 
मावाथ-जो कोई वर्णादिभावों से जीव को संसार श्रवस्थामें भी तादात्म्य सम्बन्ध मानता 
है, उसके भी जीव का श्रभाव ही भ्राता है क्योंकि वर्णादिक मूतिमान द्रव्य के लक्षण हैँ एेसा मूतिमान 
पुद्गलद्रव्य है यदि वर्णादिकरूप जीव माना जाय, तव जीव भो पुद्गल ही ठहरेगा । जव जीव मक्त 
` होगा, तव वहां भी पुद्गल ही ठहरेगा, तव पुद्गल से भिन्न तो जीव सिद्ध नहीं होगा। इस प्रकार जीव 
का म्रभाव सिद्ध होगा । इसलिये वर्णादिक जीव के नहीं हैँ एेस्ता निङ्चय है 1 ६३ । ६४ ॥ 
भ्रागे इसी श्रथं को विशेषरूप से स्पष्ट करते है; -(एकं वा) एकेन्द्रिय (द्वे) दीन्द्रिय (त्रीणि 
ए च) त्रीच्द्रिय (चत्वारि च) चतुरिन्द्रिय (पञ्चेद्ियाणि) पञ्चेन्द्रिय (जीवाः) जीव तथा (बादरपयप्ति- 
` तराः) वादर, सूक्ष्म पयति, श्रपर्याप्तये जीव हैँ वे ( नामकमेणः ) नामकमं को ( प्रकृतयः ) 


समयसार जीवाजीवाधिकार | १०५ 


क्रियमाणं कनकमेव न त्वन्यत्‌ । तथा जीवस्थानानि बादरसूृक्ष्मकेन्द्ियद्वित्रिचतुःपञ्चेन्द्रिय- 
पर्याप्तापर्याप्ताभिधानाभिः पुद्गलमयीभिः नामकम प्रकृतिभिः क्रियमाणानि पुद्गल एव न 
तु जोवः । नामकरमं प्रकृतीनां पुद्गलमयत्वं चागमप्रसिद्धं दुर्यमानशरी राकारादिमूत्तंकार्यानु- 
मेयं च । एवं गन्धरसस्परौरूपशरीरसंस्थानसंहलनान्यपि पुद्गलमयनामकमंप्रकृतिनिवृ - 
तत्वे सति तदव्यतिरेकाज्जीवस्थानैरेवोक्तानि । ततो न वर्णादयो जीव इति निश्चय- 


सिद्धान्तः ॥ ६५ । ६६ ॥ 
निर्वत्यते येन यदत्र किञ्चित्तदेव तत्स्यान्न कथजञ्चनान्यत्‌ । 
रुक्मेण निवृ त मिहासिकोशं परयन्ति रुक्मं न कथञ्चनासि ॥३८॥ 

पू्वोक्तिभिनिर्व सितानि चतुर्दशजीवस्यानानि निर्चयनयेन कथं जीवा भवन्ति ? न कथमपि । तथाहि यथा स्क्मेण ¦ 
करणभूतेन निवृ तमसिकोशं तु ुव॑मेव भवति तथा पुद्गलमयप्रकृतिभिनिष्पन्नानि जीवस्थानानि पुद्गलद्रव्यस्वरूपाण्येव 
भवन्ति न च जीवस्वरूपाणि । तथा तेनैव जीवस्थानदृष्टान्तेन तदाश्रिता वर्णादयोऽपि पद्‌ गलस्वरूपा भवन्ति, न च जीव- 
स्वरूपा इत्यभिप्रायः ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ श्रथ-ग्रन्थान्तरे प्यपप्तापयप्तिबादरसृक्ष्मजीवाः कथ्यन्ते तत्कथं घटत इति पूर्वपक्षे 
परिहारं ददाति; -पञ्जत्तापज्जात्ता जे सुहुमा वादरायजे चेव पर्याप्ताप्यस्ता ये जीवाः कथिताः सूक्ष्मब।दरा- 
प्रकृतियां हैँ [एताभिः च ] इन प्रकृतियों से ही [करणभूताभिः] क * ण स्वरूप होकर [ जीवस्थानानि | 
जीवसमास [ निवृत्तानि ] रचे गये ह [ ताभिः ] उन [ पुद्गलमयीमिः ] पुद्गलमय | प्रकृतिभिः | 
प्रकृतियों से रते हृए को [जीवः] जीव [कथं ] केसे [ मण्यते | कह सक्ते हैँ । 

रीका-निङ्चयनय से कमं रौर करण मे प्रभेदभाव है, इस न्याय से जो जिससे किया जाय 
वह॒ वही है । एेसा होने पर जसे सुवणं का पत्र सुवणं से कियादुभ्रा सुवणं ही हे, ्रन्य तो कुचं नहीं 
उसी प्रकार ये जीवस्थान हैँ वे वादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, चीद्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ्रौर पञ्चेन्द्रिय 
वेसब पर्याप्त अ्रप्यप्ति है, वे सभी पुद्गलमयी नामकम की प्रकृतियां है, वे करणरूप हँ उनसे किये गये 
है, इसलिये पुद्गल ही है, वे जीव नहीं हैँ । तथा नामकरमं कौ प्रकृतियों को पुद्गलमयता भ्रागममें 
प्रसिद्धहै। भ्रौर जो प्रत्यक्ष देखने में श्राने वाले शरीर भ्रादि मूतिकभाव हैं वे पुद्गल कमं प्रकृतियों के 
कायं होने के कारण श्रनुमान भ्रमाणसे ही सिद्ध हैँ । इसीप्रकार गन्ध, रस, स्पशं, रूप, शरीर, संस्थान, 
संहनन- ये भी नामकमं की प्रकृतियों द्वारा किए हृए दहै, इसलिए उस पुद्गल से श्रभेदरूप हँ इसी 
कारण जीवस्थान पुद्गलमय कहने चाहिए । इस कारण ये वर्णादिक जीव नहीं है एसा निडचयनय का 
सिद्धान्त है । 

यहां इसी श्रथं का कलशरूप काव्य है-निवंत्यंते इत्यादि । श्रथ-जिस वस्तु से जो पर्याय 
निष्पन्न होती है । वह पर्याय उस वस्तुरूप ही है कुछ अ्रन्यवस्तु नहीं है । जसे सोने से खक्ख का 
(तलवार का) म्यान वना, उसे लोक सोना ही देखते ह, खद्ध को तो किसी तरह भी नहीं देखते । 

मावाथं--वर्णादिक पृद्गल से बने हैँ वे पुद्गल ही हं, जीव नहीं है। 
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` वर्णादिसामग्रयमिदं विदन्तु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य । 
ततोऽस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ।। ३६ ॥ 
रेषमन्यद्व्यवहारमातच्रम्‌ :- 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा वादरा य जे चेव । 
देहस्स जी वसण्णा सत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥ 
पर्याप्ताप्यप्ता ये सूक्ष्मा बादराइच ये चैव । 
देहस्य जी वसंज्ञाः सूत्रे व्यवहारतः उक्ताः ।। ६७ ॥ 
` यत्किल बादरसृक्ष्मेकेन्द्रियद्टित्रिचतुःपञ्चेन्दरियप्यप्तापर्याप्ता इति शरीरस्य संज्ञाः 
सूत्रे जीवसंज्ञात्वेनोक्ताः प्रप्रयोजनाथंः परप्रसिद्ध्या घतघटवद्व्यवहारः । यथा हि कस्य- . 
चिदाजन्मप्रसिद्धेकधतकुम्भस्य तदितरकुम्भानभिन्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं घृतकुम्भः स मृण्मयो . 
न घुतमय इति तत्प्रसिद्ध्या कुम्भे घुतकुम्भव्यवहा रः तथास्याज्ञानिनो लोकस्यासंसारप्रसि- - 
1 ्ादुद्ध जीवस्य शुद्धजं वानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योऽयं वर्णादिमान्‌ जीवः स ज्ञानमयोनः 
+ वर्णादिमयः इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद्व्यवहारः ॥। ६७ ॥ 
इचंव ये कथिताः देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता पर्याप्तापर्याप्तिदेहं दुष्ट्वा पर्याप्तापर्याप्तिवादरसूक्ष्मविलक्षण- 


वि 
ध परमचिज्ज्यो तिलंक्षणशुद्धात्मस्वरूपात्पृथगभ्रूतस्य देहस्य सा जीवसंज्ञा कथिता । क्व, सूत्रे परमागमे । कस्मात्‌, व्यवहारा- 
¢ दिति नास्ति दोषः । एवं जीवस्थानानि जीवस्थानाधरिता वर्णादयदच निरचयेन जीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनरूपेण 


भ्रव दूसरा काव्य कहते ह--वर्णादि इत्यादि । श्रथ -ये वर्णादिक गुणस्थानपरयन्त सभी भाव 
केवल एक पुद्गल कीः रचना है एेसा तुम जानो इसलिए ये पुद्गल ही हैँ म्रात्मा नहीं । क्योकि ब्रात्मा 
तो विज्ञानघन है ज्ञान का पिण्ड है इस कारण पुद्गल से म्रन्य है ।॥ ६५।६६॥ 
प्रागे कहते हैँ कि इस ज्ञानघन भ्रात्मा के श्रतिरिक्त भ्रत्य भावों को जीव कहना सो सव दही 
 व्यवहारमाव्र है; - [ये] जो [पर्याप्तापर्याप्ताः] पर्यप्ति भ्रपर्याप्त, [ये चेव] श्रौरजो | सृक्ष्माः 
बादराइच ] सूक्ष्म बादर भ्रादि जितनी [ देहस्य ] देह की [जीवसंज्ञाः] जीव संज्ञाएं कहीं दँ बह सभी 
[सुत्रे] सूत्र मे [व्यवहारतः] व्यवहार नय से [उक्ताः] कही ह। 
हः टीका-निङ्वय से यह्‌ जानना किं बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्रीन्दरिय, व्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, ` 
पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्त, श्रपर्याप्त एसे शरीर को सूत्र मे जीव संज्ञा द्वारा कहा है । वहां पर की प्रसिद्धिसे 
घत के घडे की तरह व्यवहार है । यह व्यवहार श्रप्रयोजनभूत है । उसको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट कहते 
स वि जये कोई परुष एेसा था किं जिसने जन्मसे लेकरघी का हीधड़ा देखा था, घृत से खाली 
भिन्न घट नहीं देखा, उसको समाने के लिए एसा कहते हैँ कि यह जो घृत का घट है, वह 
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घुतकुर्भाभिधानेऽपि कुम्भो घुतमयो न चेत्‌ । 
जीवो वर्णादिमज् जी वजल्पनेपि न तन्मयः ॥ ४० ॥ 
एतदपि स्थितमेव यद्रागादयो भावान जीवा इति;- 
मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिया जे इमे गुणट्ठाणा । 
ते कह हवति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 
मोहनकर्मण उदयात्तु वणितानि यानीमानि गुणस्थानानि । 
तानि कथं भवन्ति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥६८॥। 


गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ६७ । अ्रथ न केवलं बहिर ङ्गवर्णादयो शुद्धनिर्चयेन जीवस्वरूपं न भवन्ति श्रम्यन्तरमिथ्यात्वादिगुण- 


स्थानरूपरागादयोऽपि न भवन्तीति स्थितं; - मोहणकम्मस्सुदया दु वण्णिदा जे इमे गुणट्ढाणा निर्मोहिपरमचंतन्यभ्रकार- 
लक्षणपरमात्मतत््वप्रतिपक्ष भूतानाद्यविद्याकन्दली कन्दायमानसन्तानागतमोहकर्मोदियात्सकाशात्‌ यनीमानि वणितानि 





मिदरीमय है, घतमय नहीं है, एसे उस पुरुष के घृत के घट की प्रसिद्धि से समाने वाला भी घृत का 


घट कहता है एषा व्यवहार है । उसी प्रकार इस अज्ञानी प्राणो के म्रनादि संसार से लेकर अ्ररुद्ध जीव 
ही प्रसिद्ध है, गृद्ध जीव को नहीं जानता, उसको शुद्ध जीव का ज्ञान कराने के लिए एसा सूत्रम कहा 
दे कि जो यह्‌ वर्णादिमान्‌ जीव कहा जाता है, वह ज्ञानमय है, वर्णादिमय नहींहै1 इस प्रकार उस 
ग्रज्ञानी प्राणी के वर्णादिमान्‌ प्रसिद्ध है । उस प्रसिद्धि से जीव में वर्णादिमान्‌ होने का व्यवहार सूत्रमें 
किया दहै) 

ग्रव इसी प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है घुतक्रुस्मा । इत्यादि । भ्रथं-यह घृत का कुम्भ 
है, एेसा कहने पर भी कुम्भ है, वह घुतमय नहीं है मृत्तिकामय ही है, उसी प्रकार जीव वर्णादिमान्‌ 
है एेसा कहने पर भी जीव वर्णादिमान्‌ नहीं है, ज्ञानघन ही है। 


मावा्थं- जिसने पहले घट को मृत्तिका का नहीं जाना श्रौर घृत के भरे घट को लोक घृत 
का घट कहते है एसा सुना, वहां यही जाना कि घटघृतका ही कहा जाता है। उसको समाने के 
लिए मृत्तिका का घट जानने वाला मृत्तिका का घट कहु कर समाता है। उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप 
म्रात्मा को तो जिसने जाना नहीं रौर वर्णादिक के सम्बन्ध रूप ही जीव को जाना, उसके समाने को 
सूत्रमें भी कहा है कि यह वर्णादिमान्‌ तो पृद्गल है । जीव ज्ञानघन है एेसा जानना । 

ग्रब कहते हैँ कि जेप वर्णादिकभाव जीव नहीं है, उक्ती प्रकार यह भी. सिद्ध हुश्रा कि रागादिक 
भाव भी जीव नहीं ह;-[ यानि इमानि | जो ये [ गुणास्थानानि ] गुणस्थान हैँ वे [ मोहनक्मण 
.उदयात्‌ तु |] मोहकमं के उदयसे होते ह एसे | बणितानि ] सवे्ञ के भ्रागम मे वणेन किये गये हँ 


, [तानि] वे [जीवाः] जीव [कथं] केसे [मवन्ति] हो सकते है क्योकि [यानि] ये [नित्य] हमेशा 


[भ्रचेतनानि ] भ्रचेतन [उक्तानि] कहे है । 
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१०८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


मिथ्यादृष्टचाद्येनि गरुणस्थानानि हि पौद्गलिकमोहकमं प्रकृति विपाकपूवकत्वे सति 
नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणानुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूवेका यवा यवा एवेति न्यायेन 
पुद्गल एव न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैतन्यस्वभावनव्याप्तस्यात्म- 
नोतिरिक्तऽत्वेन विवेचकंः स्वयमूुपलम्यमानत्वाच्च प्रसाध्यम्‌ । एवं रागद्रेषमोहप्रत्ययकर्मनो- 
कृमंवगंवगेणास्पद्धंकाध्यात्मस्थानानुभागस्थानयोगस्थानबन्धस्थानो दयस्थानमार्गणास्थान ~ 
स्थितिबन्धस्थानसंम्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलबव्धिस्थानान्यपि पुद्गलकमेपू्वेकत्वे सति 
नित्यमचेतनत्वात्पुद्गल एव न तु जीव इति स्वयमायातम्‌ ततो रागादयो भावान जीव 
इति सिद्धम्‌ तहि को जीव इति चेत्‌ । 


कथितानि गुणस्थानानि । तथा चोक्तं “गुणसण्णा सा च मोहनोगभवा'” ते कहू हवंति जीवा तानि कथं भवन्ति जीवान 


कथमपि . कथंभूतानि ते णिच्चमचेदणा उत्ता यद्यप्यशुदढधनिड्चयेन चेतनानि तथापि शुद्धनिङचयेन नित्यं सवंकालमचेत- 
नानि 1 ब्रशुद्धनिरचयस्तु वस्तुतो यद्यपि द्रव्यकमपिक्षयाम्यन्तर रागादयर्चेतन। इति मत्वा निर्चयसंज्ञां लभते तथापि शुद्धनि- 
इचयापेक्षया व्यवहार एव । इति व्याख्यानं निरचयन्यवहा रनयविचारकाले सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । एवमभ्यन्तरे तथा मिध्यादृष्ट्या- 
दिगणस्थानानि जीवस्वरूपं न भवन्ति तथा राग।दयोऽपि शुद्धजीवस्वरूपं न भवन्तीति कथनरूपेणाष्टमगाथा गता ।६८॥ 
एवमष्टगाथाभिस्तृतीयान्तराविकारो व्याख्य।तः । ननु रागादयो जीवस्वरूपं न भवन्तीति जीवाधिकारे व्याख्यातं श्रस्मिन्न- 


जोवाधिकारेऽपि तदेवेति पुनरुक्तमिदं । तन्न, विस्तररुचिरिष्यं प्रति नवाधिकारेः समयसार एवं व्याख्यायते न पुनरन्यदिति 


टीका-जो ये मिथ्यादृष्टि भ्रादि गृणस्थान रह, वे पुद्गलरूप मोहकम की प्रकृति के उदय 
होने से होते है, इसलिये नित्य ही ग्रचेतन है, क्योकि जसा कारण होता है, उसी के भ्रनुसार कायं होता 
है । जंपेजौसेजौहोतेर्दै,वेजौही रहै, इस न्यायसे वे पृद्गल ही हैँ जीव नहीं है । यहां गणस्थानाों 
की नित्य भ्रचेतनता श्रागम से सिद्धदहै ्रौर चेतन्यस्वभाव से व्याप्त श्रात्मा से भिन्न रूप से भेदज्ञानी 
पुरुषों के द्वारा स्वयं प्राप्य है, इस हेतु से सिद्ध करना । चंतन्यमात्र भ्रात्माके ग्रनुभवसे ये वाह्य हैँ 
इसलिये श्रचेतन ही हैँ । इसी प्रकार राग, देष, मोह, प्रत्यय, कमं, नोक्मं, वगे, वगणा, स्पवंक, म्रघ्या- 
त्मस्थान, अनुभागस्थान, योगस्थान, बन्धस्थान, उदयस्थान, मार्गणास्थान, स्थितिवन्धस्थान, संक्लेश- 
स्थान, विद्धि स्थान, संय मलन्धिस्थान ये सभी पुदगल कमेपूवेक होने से नित्य भ्रचेतन होने के कारण 
पुद्गल ही है, जीव नहीं है, एेसा स्वयं (्रपने श्राप) सिद्ध हुभ्ना, इसलिये रागादिकभाव जीव नहीं है, 
एेसा भी सिद्ध हभ्रा । 

मावा्थ-पुद्गलकमे के उदय के निमित्त से हृए चंतन्य के विकार भी पुद्गल दही है क्योकि 


ह: शुद्धद्रव्याधथिक्रनय को दृष्टि में चैतन्य भ्रभेदरूप हैँ ग्रौर इसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दशन 
है । इस्त कारण परनिमितमे जो व्रिकार होति है,वे चैतन्यसरीखे दीखतेरहैँतो भी चतन्य की सवं 
` ब्मतस्थाभरो नेंव्याक नदौ रहै इपणिपे चैतन्य शुन्ध (जड) हँ इस तरह जो जड़ है वह पुद्गल हैः 
ेसा निद्चय हुम्रा। 


समयसार जी वाजीवाधिकार [ १०६ 


प्रनायनन्तमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम्‌ । | 
जीवः स्वयं तु चेतन्यमुच्चंशचकचकायते । ४१ ॥ 
वणिः सहितस्तथा विरहितो द्वेधास्त्यजीवो यतो । 
नामूत्तंत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य ततत्वं ततः । 
इत्यालोच्य विवेचकंः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा । 
व्यक्तं व्यज्जितजी वततत्वमचलं चतन्यमालम्ब्यताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जोवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम्‌ । 
ग्रज्ञानिनो निरवधिप्रविजुम्भितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥४३॥ 
प्रतिज्ञावचनं । तत्रापि समयसारव्याख्यानमात्रापि समयसारव्याख्यानमेव । यदि पुन. समयप्तारं त्यक्त्वान्यद्रयाख्यायते तदा 

प्रतिज्ञाभदङ्ध इति नास्ति पुनरुक्तम्‌ । अथवा भावनाग्रन्थे समाधिशतकपरमात्मप्रकाशादिग्रन्थवद्रागिणां श्य ङ्गारकथावद्वा 

यहां पूछते हैँ कि वर्णादिक श्रौर रागादिक जीव नहींहं तो जीव,क्या है ? उसका उत्तररूप 
दलोक कहते हैँ ्रनाद्य इत्यादि । भ्र्थ-जीव है वह्‌ चंतन्य है, यह्‌ ्रपने श्राप प्रतिशय से चमत्कार | 
रूप प्रकाशमान है । प्रनादि है, किसी समयमे नया नहीं उत्पन्न हुम्रा, भ्रनन्त है जिसका किसी काल | 
मे विनाश नहीं है, “श्रचल है, चंतन्यपने से अ्रन्य रूप (चलाचल) कभो नहीं होता, स्वसम्वेद्य है, भ्राप 
ही कर जाना जातादहैभ्रौर प्रर्ट दहै, छिपा हुम्रा नहींदे। 

प्रागे दूसरे लक्षण के भ्रव्याप्ति म्रतिव्याप्ति दूषणोको दूर करने के लिये काव्य कहते है- 
वणिः इत्यादि । ब्र्थ- यदि जीव का लक्षण म्रमूतिक कहा जाय तो भ्रजीव पदार्थं भी दो प्रकार है- 
घर्मं, प्रधम, प्रकाश प्रौर काल-ये तो वर्णादिभावसे रहित दहै ग्रौर पृद्गल वर्णादि सहित है इसलिये 
ग्रमूतिकपने को ग्रहण करके लोक जीव के यथार्थस्वरूप को नहीं देखते । इस मे अ्रतिनव्याप्ति दोष 
प्राता है । वर्णादिक से रागादिकामभी प्रहणहै सो रागादिक जीव का लक्षण कहा जाय तो उनको 
व्याप्ति पृद्गलसे दही दहै, जीव की सव प्रवस्थाग्नों मे व्याप्ति नहीं इसलिये श्रव्याप्ति दोष भ्राता है। | 
इस प्रकार भेदज्ञानी पुरुषों ने परीक्षा कर म्रतिव्याप्ति, ्रव्याप्ति दोष से रहित चेतनपना दही लक्षण | 
कहा है वही टीक दै। उसीने जीव का यथा्थंस्वरूप प्रकट किथादहै। जीव तो कभी चलाचल नहीं ॥ 
है, सदा मौजूद है । इसलिये जगत्‌ इसी लक्षण को श्रवलंबन करे, इसी से यथाथं जीव का ग्रहण 
होता है। 

यदि एेसे लक्षण से जीव प्रकटहै तो भी प्रज्ञानी लोकों को इसक्रा प्रज्ञान किस तरह रहता 
है ? उस क्रो श्राचायं श्रादचयथं तथा वेदसहित कहते हैँ-जीवाद इत्यादि ्रथं-इस प्रकार पूवेकथित 
लक्षण से जीव से भ्रजीव भिन्न है । ज्ञानीजन उसे म्रपने प्राप प्रकट उदय हुमा अनुभव करतेहैतो 
भी भ्रज्ञानी जनों के यह्‌ ्रमर्यादित मोह (्रज्ञान) प्रकट फलता हुश्रा कंसं ्रत्थेत नृत्य करता है? 
यह्‌ हम को बड़ा प्रचंभारै, तथा खेद हं। 











११० |] ` श्रीमद्‌राजचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ 
नानट्यतां तथापि- 
ग्रस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वणदिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः । 
रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचंतन्यघातुमयमूतिरयं च जीवः ।। ४४ ॥। 
इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावतप्रयातः । 
विश्वं व्याप्य प्रसभविक सद््यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञानृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैर्चकारो।४५। 


इति जीवाजीवौ प्रथग्भूत्वा निष्क्रान्तौ ॥ ६८ ॥ 
इति श्वी मदम्रतचन्द्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्याया मात्मख्यातौ 


जीवाजीवप्ररूपकः प्रथमोऽङ्कः । १ ॥ 


पुनरुक्तदो षो नास्ति । अ्रथवा तत्र जीवस्य मुख्यता, ब्रत्राजीवस्य मृख्यता । विवक्षितो मृख्य इति वचनात्‌ । प्रथवा तत्र 


सामान्यव्याख्यानमत्र तु विस्तरेण श्रथवा तत्र॒ रागादिभ्यो भिन्नो जीत्रो भवतीति विधिमुख्यतया व्याख्यानं, भ्रव तु 
रागादय, जीवस्वरूपं न भवन्तीति निपेधमुखूयतया व्याख्यानं । क्रिवत्‌, एकत्वान्यत्वानुग्रेक्षाप्रस्तावे विधिनिपेधव्याख्या- 
नवदिति परिहारपञ्चकं ज्ञातव्यम्‌ । एवं जीवाजीवाधिकाररङ्खभूमौ ङ्खारसहितपात्रवद्रयवहारेणेकीभूतौ प्रविष्टौ 
निङचयेन तु श्युङ्गाररहितपात्रवत्पृथग्भूत्वा निष्क्रान्ताविति । 

इति श्रीजयसेनाचायंकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यं 

वृत्तौ स्थलत्रयस्तमुदायेन व्िशद्गाथाभिरजीवाधिकारः समाप्तः ॥ १॥ 


फिर भी इसका निषेध करते हैँ कि मोह नृत्य करतादहैतोकरेतो भी यह्‌ जीव एषा है- 
भ्रस्मिन्‌ इत्यादि । श्रथ-यह्‌ प्रनादि काल कावड़ाभ्रविवेक रूप नृत्य है, उसमें वर्णादिमान्‌ पुद्गल दही 
नृत्य करता है, भ्रन्य कोई नहीं है । भ्रभेदज्ञान मे पुद्गल ही भ्रनेक प्रकार दीखता है, जीव तो भ्रनेक 
प्रकार नहीं हे । यह जीव, रागादि पुद्गल विकारो से विलक्षण शुद्धचंतन्य-घातुमय-मूति है। 

मावाथ-रागादि चंतन्य विकार को देख एेसा मन करनाकिये भी चैतन्य ही दहै क्योकि 
चैतन्य की सव श्रवस्थाप्नों मे व्याप्त होकर रहे, तव चंतन्य के कहे जायें सो एेसा नहीं है, मोक्ष्रवस्था 
मे इनका प्रभाव है। तथा इनका प्रनुभव भी श्राकुलतामय दुःखकूप है । चंतन्य का प्रनुभव निराकरुल 
है, वही जीव का स्वभाव हे एसा जानना । 4 

भ्रागे भेदज्ञान कौ प्रवृत्तिपूरवंक यह ज्ञाता द्रव्य श्राप प्रकट होता ह एेसी महिमा कहकर प्रथम 
श्रधिकार को पूणं करते ह । उसक्रा कलशरूप काव्य कहते हैँ इत्थं इत्यादि । श्रथ-इस प्रकार ज्ञानरूप 
भ्रारे को चलाने का वारबार भ्रभ्य।स करना, उसको चलाकर जोव श्रौर श्रजीव दोनों स्पष्टरूप से 


जव तक पृथक्‌ न हृए तव तक यह्‌ ज्ञाता द्रव्य श्रात्मा, समस्त पदार्थो में व्याप्त होकर तथा प्रकट 
विकास रूप हई चेतन्यमाव्रशक्ति से ्रपने श्राप वेग के प्रतिशय से प्रकट होकर प्रकाशमान. होता हे। 





१. कलनात्‌ इति पाठान्तरम्‌ 


समयसार जीवाजीवाचिकार | ११९१. 


मावार्थ--जीव श्रजीव दोनों ्रनादिकाल से संयोगरूप हं सो ग्रज्ञान से एक सरीखे दीखते हे। 
वहां मेदज्ञान के श्रम्यास से जव तक प्रकट पृथक्‌ नहीं हुए प्र्थात्‌ जीव कर्मोसे छूट मोक्ष को प्राप्त 
न हुभ्रा, तव तक यह्‌ ज्ञाताद्रव्थ जीव श्रपनी ज्ञानशक्ति से समस्त वस्तुभ्रों को जानकर भ्रतिवेग से श्राप 
प्रकट हुभ्रा । यहां एसा तात्पर्यं है कि सम्यग्दृष्टि होने के वाद जब तक केवलज्ञान उत्प नहीं होता, 
तव तक तो सर्वज्ञ के भ्रागम से उत्पन्न हए श्रुतज्ञान से समस्त वस्तुश्रों का संक्षेप तथा विस्तार से परोक्ष 
ज्ञान होता है, उस ज्ञान स्वरूप भ्रात्माका जो प्रनुभव होता है, वही इक्तका प्रकट होना है। ग्रौर जब 
घातिया कर्मों के नाश से केवलज्ञान प्रकट हो जाता है, तव सव वस्तुभ्रों को साक्षात्‌ प्रत्यक्न जानता हे। 
एेसे ज्ञानस्वरूप श्रात्मा का साक्षात्‌ भ्रनुभव करता है । वही इसका प्रकट होना है । इस प्रकार मोक्ष 
होने के पूर्वं ही ्रात्मा प्रकाशमान होता है । यह जीव भ्रजीव के पृथक्‌ होने की रीति है । इस प्रकार 
जीव श्रजीव का पहला भ्रधिकार पूर्णं हुश्रा । उसमे टीकाकारने पहले रंगभूमि का स्थल जुदा कह 
उसके वाद यह कहा था किं न॒त्य के श्रखाङ़ मे जीव ्रजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैँ । दोनों ने 
एकत्व का स्वांग वनाया है । उस श्रवसर में भेदज्ञानी सम्यण्द्‌ ष्टि पुरुष ने ब्रपने सम्यग्ज्ञान से दोनों को 
लक्षण-मेद से परीक्षा कर पृथक्‌ जान लिये, तव स्वांग हो चूका, दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ होके भ्रखाड़ मंसे 
वाहर भ्रा गये । ठेसा श्रलङ्कार द्वारा वणेन किया है । 


जीव श्रजीव श्रनादि संयोग मिले लखि मूढ न श्रातम पावें 
सम्यक्‌ भेद- विज्ञान भये पून भिन्न गहै निजभाव सुदावं । 
श्रीगु के उपदेश सुने रु भले दिन पाय भ्रज्ञान गमावें 
ते जगमांहि महन्त काय वसे शिव जाय सुखी नित थाव ॥ १॥ 


इति श्रीपण्डितजयचन्द्रकृत समयसारग्रन्थ की भ्रात्मख्यातिटीका को भाषाटीका मे पहला 
जोवाजीवाधिकार पूणं हुत्रा। १॥ 





॥ ११२ | श्री मद्‌ राजचनद्रजेनदास्त्रमालायाम 


ग्रथ कत्त कर्माधिकारः ॥ २॥ 


= के 
को ड [(क्णोषयं 


्रथ जीवाजीवावेव कत्तु क्मंवेषेण प्रविशतः । 
एकः कर्ता चिदहमिह मे कम॑ कोपादयोऽमो, इत्यज्ञानां शमयदभितः कत्तु कर्मं प्रवृत्तिम्‌ । 
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधी रं साक्षात्कूवंन्नि रपधि पृथग्द्र व्यनिर्भासि विइवम्‌।४६। 
जाव ण वेदि विसेसंतरं त॒ भ्रादासवाण दोहणंपि। 
ग्रण्णाणी तावदु सो कोधादिसु वदद जीवो ॥ ६४ ॥ 
कोधादिसु वदुंतस्स तस्स कम्मस्स संचभ्रो होदि! 
जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वदरसी हि ॥७०।। (युग्मं } 
यावन्न वेत्ति विहोषान्तरं त्वात्मास्रवयोद्रंयोरपि । 
ग्रज्ञानी तावत्स क्रोधादिषु वत्तंते जीवः ।। ६६ ॥। 
क्रोधादिषु वत्तंमानस्य तस्य कर्मणः सञ्चयो भवति । 
जी वस्येवं बन्धो भणितः खलु सवेदरिभिः ॥ ७० ॥ 
यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसम्बन्धयो रात्मज्ञानयो रविशेषाद्‌भेदमपर्यन्नविरङ्कुमात्मतया 


भ्रथ पूर्वोक्तजीवाधिकाररङ्गभूमौ जीवाजीवावेव यद्यपि शुद्ध निश्चयेन कतुं कमं भावरहितौ तथापि व्यवह्‌।रनयेन 
कतु कमवेषेण श ङ्गा रसहितपात्रवत्प्रविरत इति दण्डकान्विहायाष्टाधिकसप्तत्तिगाथाप्येतं नवभिः स्थलै्व्यष्यानं करो- 
तीति पृण्यपापादिसप्तपदार्थपीठिकरारूपेण तृतीयाधिकारे समूदायपातनिकरा । भ्रथवा जो खलु संसारत्यो जीवो इत्यादि- 


१ 
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॥ 4 


क क 
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दोहा-कर्ताकमंविभ।वक्‌, मेटि ज्ञानमय होय । 
कमं नाशि शिव मे वसे, तिन्हे नम्‌ मद खोय। १॥ 

श्रव टीकाकार कहते हँ कि, जीव श्रजीव दोनों एक कर्ता कमं का वेष धारण करके प्रवेदा करते 
ह । (जसे दो पुरुष भ्रापस मे कोई स्वांग रच कर न॒त्य के श्रखाङ़ मे प्रवेश करते हं, उसी प्रकार यहां 
भ्रलङ्कार जानना । उसमे पहले उस स्वांग को ज्ञान यथाथं जान लेता है, उस की महिमा में काव्य कहते 
 है)-एक्ः इत्यादि । श्रथं-ज्ञानज्योति प्रकट स्फुरायमान होती है । भ्रज्ञानी, जीवों कौ एेसी कर्ता 
कमं की प्रवत्ति है क्रि इस लोक में म चंतन्यस्वरूप श्रात्मा तो एक कर्ताहं श्रौर ये क्रोधादिक भावमेरे 
` कमं, इस प्रकार कर्ता कमं की प्रवृत्ति को यह ज्ञानज्योति शामन करती है। जो ज्ञानज्योति उत्कृष्ट 
उदात्त रै, किसी के भ्राधीन नहीं है, भ्रत्यन्त धीर है भ्र्थात्‌ किसी प्रकार को भ्राकुलता नहींहै ्रौर 
| त । दूसरे की सहायता के विना भिन्न भिन्न द्रव्यो के प्रकाशित करने का जिस का स्वभाव है इसी कारण 
समस्त लोकालोक को साक्षात्‌ करती है । 


च (व क» स न्द्ध २१ । 










समयसार कत्तुकर्माधिकार [ ११३ 


ज्ञाने वतते तत्र॒ वत्तमानङ्च ज्ञानक्रियाया: स्वभावभूतत्वेनाप्रिषिद्धत्वाज्जानाति तथा 
संयोगसिद्धसम्बन्धयो रप्यात्मक्रोधाद्यास्तवयोः स्वयमज्ञानेन विदेषमजानन्‌ यावद्भेदं नः 
परयति तावदराङ्कमात्मतया करोधादौ वत्ते । तत्र वत्तेमानरच क्रो घादिक्रियाणां परभाव- 
भूतत्वात्प्रतिषिद्धत्वेऽपि स्वभावभूतत्वाध्यासात्कृध्यति रज्यते मुह्यति चेति । तदत्र 
योऽयमात्मा स्वयमज्ञानभवने ज्ञानभवनमात्रसहजोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रति- 
भाति स कर्ता । यत्तु ज्ञानभवननव्याप्रियमाणत्वेम्यो भिच्वं क्रियमाणत्वेनान्त रुप्प्लवमानं 
प्रतिभाति करोधादि तत्कमं 1 एवमियमनादिरज्ञानजा कत्तु कमं प्रवृत्तिः । एवमस्यात्मनः” 


गाथात्रयेण पुण्यपापादिस्प्तपदार्था जीवपुद्‌गलसंयोगपरिणामनिवृ त्ता न च शुद्धनिश्चयेन शुद्धजीवस्वरूपमिति पञ्चास्ति- 
कायप्राभरृते यत्पुवं संक्षेपेण व्याख्यातं तस्येवेदानीं व्यक्त्यथं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकासमुदायकथनं तात्पयं कथ्यत 
इति द्वितीयपातनिका । प्रथमतस्तावत्‌ जाव ण वेदि वितेसंतरं इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथाषट्‌कपर्यतं 
व्याख्यानं करोति 1 तत्र गाथाद्रयमज्ञानिजी वमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं, संज्ञानिजीवमुख्यत्वेन कथ्यत इति प्रथमस्थले समुदाय- 
पातनिका । तद्यथा--म्रथ क्रोधाद्या्वशुद्धात्मनोर्यावत्कालं भेद विज्ञानं न जानाति तावदज्ञानी भवतीत्यावेदयति; -जावं 
ण वेदि विसेसंतरं तु भ्रादासवाण दोण्हंपि यावत्कालं न वेत्ति न जानाति विशेषान्तरं भेदज्ञानं गुद्धात्मक्रोधाद्याल्लवस्वरूप- 
योद्रयोः अण्णाण ताव इ सो तावत्कालपर्यन्तमनज्ञानी बहिरात्मा भवतति । स जीवः । भ्रज्ञानी सन्किं करोति । 
कोधादिसु वटे जीवो यथा ज्ञानमहम्‌ इत्यभेदेन वत्तते तथा क्रोधाद्यास्रवरहितनिमंलात्मानुभरुतिलक्षणनिजञुद्धा 
त्मस्वभावात्पृथरभरूतेषु क्रोधादिष्वपि क्रोधोऽहमित्यभेदेन वतते परिणमतीति ' श्रथ-कोधादिस्ु बट्टतस्स॒ तस्स 
उत्तमक्षमादिस्वरूपपरमात्मविलक्षणेषु क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य जीवस्य 1 कि फलं भवति, कम्मस्स संचश्रो 
होदि परमात्मप्रच्छादककर्मणः सञ्चयः श्राव भ्रागमनं भवति । जीवस्सेवं बंधो भणिदो खलु सव्वबदररसोहि तल- 
रक्षिते धूलिसमागमवदास्रवे सति ततो मलादितंलसम्बन्धेन मलवबन्धवत्प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणः स्वदुदधात्मा- 


भावाथ-एेसा ज्ञानस्वरूप श्र।त्मा परद्रव्य तथा परभावों के कतकिमंपने के भ्रज्ञान को दुर कर 
श्राप प्रकट प्रकाशमान होता है। 


ग्रागे कहते हं कि यह्‌ जीव जव तक भ्रास्रव के ग्रौरभ्रात्मा के भेद को नहीं जानता तब तक 
म्रज्ञानी हुम्रा भ्रास्रवोंमें म्राप लीन होकर कर्मों का बन्ध करता है;-[ जीवः |] यह जीव [ यावत्‌ | 
जव तक [श्रात्माल्लवयोः इयोः श्रपि तु] ्रात्मा ग्रौर श्राव इन दोनों के [ विशेषान्तरम्‌ ] भिन्न भिन्न 
लक्षण [ न वेत्ति | नहीं जानता [ तावत्‌ ] तव तक [ स श्रज्ञानी | वह्‌ म्रज्ञानी हुमा [ कोधादिषु| 
क्रोधादिक श्राख्रवों मे [ वतते] प्रवर्तता है । [कोधादिषु] क्रोधादिकों मे [ वतंमानस्य तस्य ] वतेते हुए 
उसके [कमणः] कर्मो का [सञ्चयः भवति] संचय होता है [एवम्‌ ] इस प्रकार [जीवस्य ] जीव के 
[ बन्धः] कर्मों का वन्ध [सवेदशिभिः] स्वेज्ञदेवों ने [ मणितः खलु ] निङ्चय से कहा है । 

टीका-यह श्रात्मा भ्रपने श्रौर ज्ञान के तादात्म्य सिद्ध सम्बन्ध होने $ कारण अपने ओर 

१. “एवमप्यात्मनः' इत्यपिपाठः । 








११४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


स्वयमज्ञानात्कतु कभावेन क्रोधादिषु वत्तंमानस्य तमेव करोधादिवृत्तिरूपं परिणामं निमित्त- 
माचरीकृत्य स्वयमेव परिणममानं पौद्गलिकं कम॑ सञ्चयसुपयाति । एवं जी वपुद्‌गलयोः 
प्रस्परावगाहलक्षणसम्बन्धात्मा बन्धः सिद्ध्येत्‌ । स चानेकात्मकंकसन्तानत्वेन निरस्तेत- 
रेतराश्रयदोषः कतर कर्म॑प्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य निमित्तम्‌ ॥ ६९ ॥। ७० ॥। 


वाप्तिस्वरूपमोक्षविलक्षणो बन्धो भवति । जीवस्यैवं खलु स्फुटं भणितं सववंदशिभिः सर्वज्ञैः । किं च यावत्करोधाद्याल्वेम्यो 
भिन्नं शुद्धात्मस्वरूपं स्वसंवेदनज्ञानवलेन न जानाति तावत्कालमज्ञानी भवति । भ्रज्ञानी सन्‌ ्रज्ञानजां कत कमप्रवृत्ति न 
मुञ्चति तस्माद्वन्धो भवति । बन्धात्संसारं परिश्नमतीत्यभिप्रायः । एवमन्ञानिजीवस्वरूपकथनर्पेण गाधाद्रयं 
गतम्‌ ॥ ६& ॥ ७० ॥ 





। 
। 
१ 
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| 
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ज्ञान में भेद नहीं देखता; भ्रतः ज्ञान मे निःशङ्क होकर भ्रात्मरूप से प्रवृत्त होता है । 

वहां प्रवतंन करने वाले के ज्ञानक्रियारूप प्रवृत्ति स्वभावभूत है, श्रतः परके निमित्तसेन टोने 
के कारण उसका निषेध नहीं है । इसलिये उस ज्ञानक्रिया से जानता टै । यह विभावपरिणति नहीं है । 
जिसप्रकार ज्ञानक्रियारूप परिणमन करता दहै, उसीप्रकार संयोगसिद्ध सम्बन्वरूप जो ्रात्मा म्रौर 
क्रोधादिक श्राव उनमें भी श्रपने भ्रज्ञान से विशेष भेद न जानता हुभ्रा जव तक भेद नहीं देखता तव 
तक निःशङ्क होकर क्रोधादि में भ्रा्मरूप से प्रवृत्ति करता है । वहां प्रवृत्तिकरते हुए उसके जो क्रोधादि 
क्रिया है वह परभाव से हई है, इसलिये वे क्रोधादि प्रतिषेधरूप हैँ तो भी उनमें स्वभाव का अ्रध्यास 
है । इस कारण भ्राप क्रोध, राग श्रौर मोहरूप परिणमन करता है । प्रतः ्रात्मा प्रपने प्रज्ञानभावसे 
परिणमनमात्र स्वभावजन्य उदासीन-ज्ञाता-द्ष्टा मात्र श्रवस्था कात्याग कर क्रोधादि व्यापारशूप 
प्रिणमन करता हुभ्रा प्रतिभासित होता है, इसलिये कर्मो का कर्ता है । तथा जो ज्ञान परिणमन रूप 
भ्रवतंने से पृथक्‌ किये गये भ्रन्तरङ्ख में उत्पन्न क्रोधादिक प्रतिभासित होते है" वे उस कर्ता के कमं ह । 
इस प्रकार यह श्रनादिकाल से हुई इस भ्रात्मा की कर्ताकमं की प्रवृत्ति है । एेसे श्रपने भ्रज्ञानभावसे 
कर्ता. कमं भाव कर क्रोधादिकों मे वतमान जो यह भ्रात्मा उसके क्रोधादिक की प्रवृत्तिरूप परिणाम 
को निमित्तमात्र कर श्रपने श्राप ही परिणमता हुग्रा पुद्गलमयकमं का सञ्चय करता है । इस भाति 
जीव के श्रौर पुद्गल के परस्पर श्रवगाह लक्षण सम्बन्धस्वरूप बन्ध सिद्ध होता है । वही बन्ध भ्रनेक 
वस्तु का एकरूप हो परम्परा से इतरेतराश्रय दोषरहित है । वही बन्ध कर्ता-क्मं कौ प्रवृत्ति का निमित्त 
जो भ्रज्ञान उसका निमित्त कारण है। 


मावा्थं-यह श्रात्मा जैसे भ्रपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमन करता है उसी प्रकार क्रोधादि रूप 
भी परिणमन करता दै, ज्ञान में ग्रौर क्रोधादिक में जव तक भेद नहीं जानता तव तक इसके कर्ता कमं. 
की प्रवृत्ति है । ्रोधादिरूप परिणमन करता हृश्रा प्रप तो कर्ता है प्रौरवे क्रोधादिक इसके कमं हैँ। 
श्रनादि श्रज्ञान से कर्ता कमं की प्रवृत्ति है श्रौर कर्ता कमे की प्रवृत्ति से बन्ध है तथा उसको सन्तान 





समयसार क्तृकर्माधिकार [ ११५ 


कदाऽस्याः कन्त कर्म॑प्रवृत्तेनिवृत्तिरिति चेत्‌ - 
जइया इमेण जीवेण प्रप्पणो भ्रासवाण य तहैव । 
णादं होदि विसेसंतरं तु तदइया ण बंधो से ॥ ७१॥ 


यदानेन जोवेनात्मनः श्रास्रवाणां च तथव । 
ज्ञातं भवति विशेषान्तरं तु तदा न बन्धस्तस्य ॥७१। 


इह्‌ किल स्वभावमातरं वस्तु, स्वस्य भवनं तु स्वभावः, तेन ज्ञानस्य भवनं खल्वात्मा । 
क्रोधादेभेवनं क्रोधादिः । ग्रथ ज्ञानस्य यद्धवनं तन्न क्रोधादेरपि भवनं यतो यथा ज्ञानभवने 
ज्ञानं भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि । यत्तु कोधादेभेवनं तन्न ज्ञानस्यापि भवनं यतो यथा 
क्रोवादिभवने क्रोधादयो भवन्तो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः कोधादीनां चन 
ग्रथ कदा कालेऽस्याः कतृ कमंप्रवृत्तेनिवृत्तिरित्येवं पृष्टे प्रत्युत्तरं ददति :- जइया यदा श्रीधमंलब्विकाले इमेण जीवेण 
म्रनेन प्रत्यक्षी भूतेन जीवेन श्रप्पणो श्रासवाण य तहेव णादं होदि विसेसंतरं तु यथा शुद्धात्मनस्तथेव कामक्रोघाद्याल्ल- 
वाणां च जातं भवति विदोपान्तरं भेदज्ञानं तइया तदा काले सम्यग्ज्ञानी भवति । सम्यग्ज्ञानी सन्‌ कि करोति, 


(परम्परा) अ्रज्ञान है । ग्रतः ्रनादि सन्तान है। इस प्रकार इसमे इतरेतराश्रय दोष भी नहीं है । एेसे 
जव तकं श्रात्मा क्रोधादिक कर्मं का कर्ता होकर परिणमन करता है, तब तक कर्ता कमं की प्रवृत्ति हें 
ग्रौर तभी तक कमं का वन्ध होता है। ६९।७०। 


यहां प्ररन होता है कि इस कर्ता-कर्मं की प्रवृत्तिका भ्रभाव किस काल मे होता है, उसका 
उत्तर कहते हैँ :- (यदा) जिस समय (श्रनेन जीवेन) इस जीव को (श्राटमनः) अ्रपना (तथेव च) 
ग्रौर (श्रालवाणां) भ्रास्रवों का (विेषान्तरं) भिन्नलक्षण (ज्ञातं मवति) मालूम हो जाता है (तदा 
तु) उसी समय (तस्य) उसके (बन्धः न) बन्व नहीं होता । 


टीका-इस लोक मे वस्तु श्रपने स्वभावमात्र है ग्रौर श्रपने भावका होना ही स्वभाव है 
इसलिये यह सिद्ध हृश्रा कि ज्ञान का जो होना- परिणमना, वह भ्रात्मा है तथा क्रोधादिक का होना- 
परिणमना क्रोधादिक है । एेसा होने से जो ज्ञान का परिणमन है, वह क्रोधादि का परिणमन नहीं है 
क्योकि जैसे ज्ञान होने पर ज्ञान ही हृश्रा मालूम होता है वैसे कोधादिक नहीं मालूम होते 1 जो करोधादिक 
का परिणमन है, वह्‌ ज्ञान का परिणमन नहीं है क्योंकि क्रोधादिक होने पर क्रोधादिक हुए ही प्रतीत होते 
है, ज्ञान हुश्रा मालूम नहीं होता । इस प्रकार क्रोधादिक ग्रौरं ज्ञान इन दोनों के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं 
है 1 श्रत: श्रात्मा मौर शरावो का भेद देखने से जिस समय भेद जानता है, उस समय इसके (म्रात्मा) 
ग्रनादिकाल से उत्पन्न हई पर में कर्ता कमं की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है । रौर उसकी निवृत्ति होने परं 
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११६ | श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


खल्वेकवस्तुत्वं इत्येव मात्मात्मास्रवयोविशेषदशेनेन यदा भेदं जानाति तदास्यानादिरप्यज्ञानजा 
कत्त कमंप्रव ्तिनिवत्तंते तल्निवृत्तावज्ञाननिमित्तं पुदगलद्रव्यकमेबन्धोऽपि निवत्तते । तथा 
सति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधः सिद्ध्येत्‌ । ७१ ॥ 

कृथं ज्ञानमातादेव बन्धनिरोध इति चेत्‌- 


णाद्ण श्रासवाणं श्रसुचित्तं च विवरीयभावं च । 
दुक्स्स कारणं ति य तदो णियत्ति कृणदि जीवो ॥ ७२॥ 
ज्ञात्वा भ्रास्तवाणामसुचित्वं च विपरीतभावं च । 
दुःखस्य कारणानीति च ततो निवृत्ति करोति जीवः । ७२ ॥। 
जले जम्बालवत्कलुषत्वेनो पलम्यमानत्वादशुचयः खल्वाखवाः भगवानात्मा तु नित्य- 


श्रहं कर्ता भावक्रोधादिरूपमन्तरङ्धं मम करमत्यज्ञानजां कत्तु कमंप्रवृत्ति मुञ्चति । ततः कवरं कमंप्रवृत्तेनिवृत्तौ सत्यां निवि- 
कल्पसमाघो सति ण बंधो न वंधो भवति से तस्य जीवस्येति ॥ ७१।। अ्रथ कथं ज्ञानमात्रदिव वन्धनिरोध इति पूर्वपक्षे 
कृते परिहारं ददाति-क्रोधाद्यास्रवाणां सम्बन्धि कालुष्यरूपमशुचित्वं जडत्वरूपं, विपरीतभावं, व्याकुलत्वलक्षणं 


भ्रज्ञान के निमित्तसे हुभ्रा जो पुद्गलद्रन्य कमं का वन्ध है वह भी निवृत्त हो जाता है । एसा होने पर 


ज्ञानमात्र से ही बन्ध का निरोध सिद्ध होता है। 


मावाथं -क्रोधादिक मरौर ज्ञान पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु हैँ । ज्ञान मे क्रोधादिक नहीं हँ, क्रोधादिक 
मे ज्ञान नहीं है । इस प्रकार इनका भेदज्ञान हो जाता है, तव एकत्व का ग्रज्ञान मिट जाता है, तभी 
कमं का वंध भी नहीं होता । इस प्रकारज्ञानसेही बंव का निरोध होता है। ७१॥ 

भ्रागे पूते हँ कि ज्ञानमातरसे ही वन्ध का निरोध किस प्रकार है ? उसका उत्तर कहते ह; - 
[श्राल्लवाणां च] भ्रास्रवों का | श्रह्ुचित्वम्‌ | भ्ररुचिपना [च विपरीतमावम्‌ | भ्रौर विपरीतपना [च 
दुःखस्य कारणानि इति] तथायं दुःख के कारण है एेषा [ज्ञात्वा] जानकर [जीवाः] यह्‌ जीव 
[ततो निव॒त्तिम्‌ | उनसे निवृत्ति [करोति] करता है । 


रीका-जंसे जल मे सेवाल मलिन होने से जल को मला दिखलाती है, उसी प्रकार ये ्रास्रव 


सी कलुषता से प्राप्यमान है; श्राप मलिन है, इसलिये प्रात्मा को भो मलिन म्रनुभव कराते है । भ्रात्मा 


ज्ञानवान्‌ है । वह सदा श्रतिनिमंल चंतन्यभाव से उसका ज्ञापक है इस कारण भ्रत्यंत पवित्र है, उज्ज्वल 


ध न है । भ्रौर प्रास्लव हवे श्रात्मा से भिन्न स्वभाव हँ, ज्ञेय है भ्रर्थात्‌ जडस्वभाव होने सेपर से जानने 
योग्य रै । जो जड़ होता है वह श्रपने को तथा पर को नहीं जानता, उसको दूसरा ही जानता है श्रौर 


भ्रात्मा सदा ही विज्ञानघनस्वभाव हं इसलिये भ्राप ज्ञाता ह, ज्ञान से प्रनन्य स्वभाव हं (ग्रास्रवोंसेम्नन्य 


र स्वभाव हं,) अ्रपने को पर को जानता हं । भ्रास्रव दुःखके कारण हैँ इसलिये भ्रात्मा को भ्राकुलता के 
 उपजाने वाले है श्रौर भगवान्‌ श्रात्मा सदा ही निराकरुल स्वभाव हें; इक्त कारण किसीकान तो कायं 


समयसार कत्तंकर्माधिकार | ११७ 


मेवातिनिर्मलचिन्मात्रत्वेनोपलम्भकत्वादत्यन्तं शुचिरेव जडस्वभावत्वे सति परचेत्यत्वादन्य- 
स्वभावाः खल्वास्रवाः भगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे सति स्वयं चेतकत्वा- 
दनन्यस्वभाव^ एव । श्राकूलत्वोत्पादकत्वाद्‌ दुःखस्य कारणानि खल्वाख्रवाः भगवानात्मा 
तु नित्यमेवानाकूलत्वस्वभावेनाकायेकारणत्वाद्‌ दुःखस्याकारणमेव । इत्येवं विशेषदशेनेन 
यदै वायमात्मास्रवयोभेदं जानाति तदैव क्रोधादिभ्य म्राखवेभ्यो निवत्तंते । तेम्योऽनिवत्तंमा- 
नस्य पारमाथिकतद्ध दज्ञानासिद्धेः । ततः क्रोधादयास्रवनिवृत्त्यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवा- 
ज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बन्धनिरोधः सिद्धयेत्‌ । किच यदिदमात्मास्रवयोरेदज्ञानं 
तत्किमन्ञानं कि वा ज्ञानं ? यदज्ञानं तदा तदभेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत्‌ 


दुःखका रणत्वं च ज्ञात्वा तथैव निजात्मनः सम्बन्धि निमंलात्मानुभूतिरूपं शुचित्वं सहजञयुद्धाखण्डकेवलज्ञानरूपं ज्ञातृत्वमना- 
कूलत्वलक्षणानन्तसुखत्वं च ज्ञात्वा ततदच स्वसंवेदनज्ञानानन्तरं सम्यग्ददंनज्ञानचारित्रेकाग्रयपरिणतिल्पे परमसामयिके 
स्थित्वा क्रोधाद्यास्रवाणां निवृत्ति करोति जीवः । इति ज्ञानमात्रादेव बन्धनिरोधो भवति नास्ति सांख्यादिमतभ्रवेशः 1 कि 
च यच्चात्मा्वयोः सम्बम्धि भेदज्ञानं तद्रागा्याल्लवेभ्यो निवृत्तं न वेति, निवृत्तं चेत्तदि तस्य भेदज्ञानस्य मध्ये पानकवद- 
भेदनयेन वीतरागचारितरं वीतरागसम्यकवत्वं च लम्यत इति सम्यग्ज्ञानादेव बन्धनिरोधसिद्धिः। यदि रागादिम्यो निवृत्तं न 
भवति तदा तत्सम्यग्भेदज्ञानमेव न भवतीति भावार्थः ७२ ॥। श्रथ केन भावनाप्रकारेणायमा्मा क्रोधाद्ाल्वेम्यो 
निवत्तंते इति चेत्‌-- श्रहं निर्चयनयेन स्वसंवेदनज्ञानप्रत्यक्षं शुद्धचिन्मात्रज्योतिरहं इक्को ब्रनाद्यनन्तट ङ्कोत्कीणज्ञाय- 
है भ्रौरन किसी कारण ह इसलिये दुःख काभी कारण नहीं हे । इस प्रकार ्रात्मा श्रौर भ्राख्रवों के 
के तीन विशेषणो द्वारा भेद देखने से जिस समय भेद जान लिया, उसी समथ वह करोधादिक भ्रास्रवों 
से निवृत्त हो जाता है । भ्रौर उन से जव तक निवृत्त नहीं होता, तब तकर उस म्रात्मा के पारमाथिक 
सच्ची भेदनज्ञान की सिद्धि नहीं होती । इसलिये यह सिद्ध हुभ्रा कि क्रोधादिक् भ्रास्रवों को निवृक्तिसे 
ग्रविनाभावी जो ज्ञान, उसो से भ्रज्ञानजन्य पौद्गलिक कर्मवन्ध का निरोध होता दहै। यहां यह 
विदोष जानना कि यह्‌ भ्रात्मा रौर श्राव का भेदै वह॒ भ्रज्ञान है कि ज्ञान ? यदि भ्रज्ञान हैतो 
प्राव से प्रभेद श्रा, विशेष नहीं हृश्रा, तथा यदि ज्ञान हैतो श्राखवों मेप्रवृत्तिरूप हैया उनसे 
निवृत्तिरूप है ? यदि प्रासो में प्रवर्तता हैतोज्ञान श्रास्रवों से श्रभेदरूप भ्रज्ञान ही है, इससे भी 


विशेषता नहीं हई ्रौर जो प्रास्रवों से निवृत्तिरूप है तो ज्ञानसे ही बन्ध का निरोध क्यों नहीं कहं 
सकते ? सिद्ध हभ्रा ही कह सकते हैँ । एेसा सिद्ध होने पर भ्रज्ञान के भ्रंश क्रियानय का खण्डन हुभ्रा। 
तथा जो श्रात्मा भौर भ्राखवों का भेदज्ञान है वह भो श्रास्लतवों से निवृत्तन हुभ्रातो वह ज्ञान ही नहीं 
है, एेसा कहने से ज्ञान के भ्रंश ज्ञाननय का निराकरण हुम्रा । 

मावाथं- प्रास्रव ब्रशुचि है, जड, दुःख के कारण है, रौर भ्रात्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख- 
स्वरूप है । एसे दोनों को लक्षण भेद से भिन्न जानकर श्रात्मा भ्रा्तवों से निवृत्त होता है, उसके कमं 
का वन्ध नहीं होता क्योंकि यदि एेसा जानने से भी निवृत्तन हो तो वह्‌ ज्ञान ही नहीं है, भ्रज्ञान ही 
है । यहाँ कोई प्ररन करे किं प्रविरतसम्यग्दुष्टि के भिथ्यात्व भ्रौर श्रनन्तानुबन्धी प्रकृतयो कातो. 


१. अन्यस्वभाव एव इति पाठान्तरम्‌ । 








११८ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


किमासरवेषु प्रवृत्तं किम्वास्रवेभ्यो निवृत्तम्‌ ? श्राखवेषु प्रवृत्तं चेत्तदपि तदभेदज्ञानान्न तस्य 
विशेषः । भ्रास्रवेभ्यो निवृत्तं चेत्तहि कथं न ज्ञानादेव बन्धनिरोधः इति निरस्तोऽज्ञानांदः 
क्रियानयः । यत्त्वात्मासख्रवयो मेंदज्ञानमपि नाखवेभ्यो निवृत्तं भवति तजुज्ञानमेव न भवतीति 
ज्ञानांरो ज्ञाननयोऽपि निरस्तः" ।॥ ७२ ॥ 

परपरणतिमुज्मत्‌ खण्डयद्भेदवादानिदमुदितमखण्डं ज्ञानमुच्चण्डमुच्चंः । 

ननु कथमवकाशः कतृ कर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्‌गलः कमवबन्धः ।।४७।। 
कं कस्वभावत्वादेकः खलु स्फुटं शुद्धो यः कत्तु क्मंकरणसम्प्रदानापादानाधिकरणपट्‌कारकीयविकल्पचक्ररहितत्वा- 


च्छ्द्धरच णिम्ममो निर्मोहिशुद्धात्मतत्तव विलक्षणमोहोदयजनितक्रोधादिकपायचक्रस्वामित्वामावान्‌ ममत्वरहितः । 
णाणदंसणसमग्गो प्रत्यक्षप्रतिमासमयविशुद्धज्ञानदशंनाम्यां समग्रः परिपूर्णः । एवं गुरविशिष्टपदाथ- 


भराव नहीं होता परन्तु श्रन्य प्रकृतियों का तो भ्रा्रवपूरवंक वन्ध होता है, वह ज्ञानी हैया प्रज्ञानी ? 
उसका समाधान-जो इसके प्रकृतियों का वन्ध होता है, वह श्रसिगप्रायपूरवेक नहीं है, सम्यग्दृष्टि होने के 
परचात्‌ परद्रव्य के स्वामित्व का श्रभावहै। इस कारण जब तक इसके चारित्रमोह्‌ का उदय दै तव 
तक उसके उदय के भ्रनुसार भ्रास्रव-बन्ध होते है, उसक्रा स्वामित्व नहीं है । वह श्रभिघ्राय में निवृत्त 
होना ही चाहता है इसलिए ज्ञानी ही कहा जाता है । यहां मिथ्यात्व सम्बन्धी बन्ध ही भ्रनन्त संसार 
का कारण है, वही प्रधानत। से विवक्षित है। जो श्रविरतादिक से वन्ध होता है, वह ग्रल्पस्थिति भ्रनु- 
भागरूप है, दीघं-संसार का कारण नहीं है इसलिए प्रधान नहीं गिना जाता । ज्ञान वन्वका कारण 
नहीं है । जव तक ज्ञान मे मिथ्यात्व का उदय था तथ तक ्रज्ञान कहलाता था, मिथ्यात्व चले जाने 
के वाद भ्रज्ञान नहीं, ज्ञान ही है। इसमें जो कुछ चारित्रमोह सम्बन्धी विकार है, उसका स्वामी ज्ञानी 
नहीं बनता; इसी कारण ज्ञानी के वन्ध नहीं है । विकार बन्धरूप है, वह्‌ वन्ध की पद्धतिमें है, ज्ञान 
की पद्धतिमें नहीं है। 
इसी भ्रथं का समर्थन अआआगे की गाथामें होगा । यहां पर कलशरूप काव्य कहा है । परपर- 
णति इत्यादि । भ्र्थ- ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हृभ्रा है, जिसमें ज्ञेय के निमित्त से तथा क्षयोपशम के 
विदोष से श्रनेक खण्डरूप श्राकारं प्रतिभासित होते थे, उनका खण्डन करके ज्ञानमात्र श्राकार प्रनुभवमें 
भ्राया इसी से श्रखण्ड' एेसा विशेषण कहा है । जो मतिज्ञान श्रादि म्रनेक भेद कटे जाते थे, उनको दुर 
करके उदय हुभ्रा है इसी से “श्रखण्ड'” विशेषण है; पर के निमित्त से रागादिरूप परिणमन करता था, 
उस परिणति को छोड़ कर उदय हृश्रा है, तथा भ्रतिशय प्रचण्ड है, पर के निमित्त से रागादिरूप नहीं 
प्रिणमन करता, वलवान्‌ है । श्राचा्ं कहते हैँ कि श्रहो एसे ज्ञान में परद्रव्य के कर्तां कर्मं की प्रवृत्ति 
का श्रवकाड कंसे हो सकता है तथा पौद्‌गलिक कमवन्ध भी कंसे हो सकता है ? नहीं होता । 
१ एकान्तेन ज्ञानमपि न बन्धनिरोधकं, एकान्तेन क्रियापि न वन्धनि रोधिका इति सिद्धं । उभाभ्यामेव मोक्षः । 
इति नया मंदिर ध्मेपुरा प्राचीन प्रतौ टिप्पणम्‌ । 


समयसार कतृकर्माधिकार [ ११९ 


केन विधिनायमास्रवेभ्यो निवत्तंत इति चेत्‌- 
ग्रहसिक्को खलु सुद्धो णिम्ममभ्रो णाणदंसणसमग्गो । 
तद्धि सिश्रो तच्चित्तो सव्वे एए खयं णेमि ॥ ७३॥ 
ग्रहमेकः खलु शुद्धः निमंमतः ज्ञानदरोनसमग्रः । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्तः सवनितान्‌ क्षयं नयामि ।1७३। 
ग्रहमयमात्मा प्रत्यक्षमक्षुण्णमनन्तं चिन्मात्रं ज्योतिरनादययनन्तनित्योदितविन्ञानघनस्व- 
भावभावत्वादेकः सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीणनिमंलानुभरतिमात्रत्वाच्छद्ः । पुद्गलस्वामि- 
कस्य क्रोधादिभाववेश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेवापरिणमनालिमंमतः । चिन्मात्रस्य 
महसो वस्तुस्वभावत एव साभान्यविशेषाम्यां सकलत्वाद्‌ ज्ञानदशेनसमग्रः । गगनादिवत्पार- 


वि्ेपोऽस्मि भवामि । तदि ददो तस्मिन्नुक्तलक्षणे शुद्धात्मस्वरूपे स्थितः । तच्चित्तो तच्चित्तः सहजा- 
नन्देकलक्षणसुखसमरसीभावेन तन्मयो भूत्वा सव्वे एदे खयं णेमि सवनितान्निरास्लवपरमात्मपदाथपरथग्भूतास्तान्‌ 


 भावाथे--कमेबन्ध तो प्रज्ञान से हुए कर्ता कमं की प्रवृत्ति से था। भेदभाव को भ्रौर परपरि- 

णति को दूर कर एकाकारज्ञान प्रकट हुभ्रा तब भेदरूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई तब कंसे बन्व हो 
सकता टै ? नहीं हो सकता 11 ७२॥ ¦ 

ग्रागे शिष्य पूचता है कि श्रा्वों से किस तरह निवृत्ति होती है ? उसका उत्तररूप गाथा 
कहते हैँ; - ज्ञानी विचारता है कि [्रहुम्‌ | मै [खलु एकः] निदचय से एक हु [श्युद्धः] शुद्ध हं [निमं- 
मतः} ममता रहित हं [ज्ञानदशंनसमग्रः] ज्ञान दशन से पूणं हुं [ तस्मिन्‌ (स्थतः | एसे स्वभाव में स्थित 
[ तच्चित्तः] उसी चैतन्य भ्रनुभव में लीन हुश्रा [एतान्‌ | इन | सर्वान्‌ ] क्रोधादिक सब भ्रास्रवों को 
[क्षयम्‌ ] क्षय [नयामि] कर देता हूं । 

टीका- यह्‌ मँ म्रात्मा हूं सो प्रत्यक्ष म्रखण्ड, अ्रनन्त, चतन्यमात्र ज्योति हूं । ्रनादि, भ्रनन्त, 
नित्य उदयरूप, विज्ञानघन स्वभावरूप से तो एक हुं मौर समस्त कर्ता, क्म, करण, सम्प्रदान, भ्रपादान, 
ग्रधिकरण स्वरूप जो कारकों का समूह उसकी प्रक्रिया से पार उतरा दुरवर्ती निमंल चंतन्य अ्रनुभूति 
मात्ररूप से शुद्ध हं । जिनका पुद्गल द्रव्य स्वामीहै एसे जो क्रोधादि भाव, उनकी विरवरूपता (समस्त- 
रूपता) उसके स्वामित्व से सदा ही श्रपने नहीं परिणमने के कारण उनसे ममता रहित हं । तथा वस्तु 
का स्वभाव सामान्य विशेष स्वरूप है इसलिए चैतन्यमात्र तेजपुञ्ज भी वस्तु ह इस कारण सामान्य- 
विशेष स्वरूप जो ज्ञानदशंन उनसे पूणं हूं । एेसा भ्राकाशादि द्रव्य को तरह्‌ परमार्थं स्वरूप वस्तु विशेष 
हं । इसलिये मँ इसी भ्रात्मस्वभाव में समस्त परद्रव्य से प्रवृत्ति की निवृत्ति करके निरचल स्थित हुभ्रा 
समस्त परद्रव्य के निमित्त से जो विशेषरूप चैतन्य में चंचल कल्लोल होतीं थीं, उनके निरोघ से इस 





१२० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्वरमालायाम्‌ 


माथिको वस्तृविशरेषोऽस्मि तदहमधुनास्मिन्नेवात्मनि निखिलपर द्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्त्या निरचलम- 
वतिष्ठमानः सकलपरद्रव्यनिमित्तकविदोषचेतनचजञ्चलकल्लोलनिखेधेनेममेव चेतयमानः 
स्वाज्ञानेनात्मन्युत्प्लवमानानेतान्‌ भाववानखिलानेव क्षपयामीत्यात्मनि निरिचत्य चिरसंगृहीत- 
मुक्तपोतपात्रः समृद्रावत्तं इव भफगिव्येवोट्रान्तसमस्तविकत्पोऽकत्पितमचलितममलमात्मानमा- 
लम्बमानो विज्ञानघनभूतः खल्वयमात्माखवेभ्यो निवत्तंते ।। ७३ ॥ 
कथं ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः समकालत्वमिति चेत्‌ 
जी वणिबद्धा एए ग्रधुव श्रणिच्चा तहा श्रसरणा य। 
द्क्खा दुक्खफलात्ति य णाद्ण णिवत्तए तेहि ॥७४॥ 
जी वनिबद्धा एते श्रघ्रूवा भ्रतित्यास्तथा श्रशरणाद्च । 
दुःखानि दुःखफला इति च ज्ञात्वा निवत्तते तेभ्यः । ७४॥। 
जतुपादपवद्रघ्यघातकस्वभावत्वाज्जीवनिवद्धाः खलत्वाख्वाः, न पुनरविरुद्धस्वभावत्वाभा- 
वाज्जीव एव । श्रपस्माररयवदद्धं मानहीय मानत्वाद ध्रुवाः खल्वास्वाः ध्रुवदिचन्मात्रो जीव एव । 





कामक्रोधादयास्लवान्‌ क्षयं विनाशं नयामि प्रापयामीत्यथंः ।। ७३ ॥। श्रथ यस्मिन्नेव काले स्वसंवेदनज्ञानं तस्मिन्नेव काले 
रागाद्यास्लवनिवृत्तिरिति समानकालत्वं दशयति; -- एदे जीवणिबद्ध। एते क्रोधाद्यास्रवा जीवेन सह निवद्धा सम्बद्धा 
भ्रौपाविकाः । न पुनः निरूपाधिस्फटिकवच्छद्धजीवस्वभावाः । श्रधुव विद्युच्चमत्कारवदध्रुवा प्रतीवक्षणिकाः । प्रुवः शुद्ध- 

जीव एव । श्रणिच्चा शीतोष्णज्वरावेदावदध्रुवपेक्षया क्रमेण स्थिरत्वं न गच्छन्तीत्यनित्या विनइवराः नित्यदिचच्चम- 


चैतन्यस्वरूप को ही प्रनुभव करता हश्रा ्रपने ही श्रज्ञान से श्रात्मा में उत्पन्न क्रोधादिक भावों को क्षय 
करता हं एेसा ्रात्मा में निश्चय कर तथा जंसे बहुत काल का ग्रहण क्रिया जो जहाज था, वहु जिसने 
छोड़ दिया है, एसे समुद्र के भंवर की तरह शीघ्रही दूर किये हैँ समस्त विकल्प जिसने, एेसा 
निधिकल्प, श्रचलित, निमंल श्रात्मा को श्रवलम्बन करता विज्ञानघन द्रा यह श्रात्मा श्रास्रवों से 
निवृत्त होता है। 

मावाथं - शुद्धनय से ज्ञानी ने भ्रात्मा का एेसा निद्चय कियाकि्म एक हू, शुद्ध हूं, परद्रव्य 
से निमंमत्व ह, ज्ञान दशंन से पूणं वस्तु हूं, सो जव एसे श्रपने स्वरूप मे स्थित होने से उसी का भ्रनुभव 
रूप हो, तब क्रोधादिक श्रावं का क्षय हो सकता है । जैसे समुद्र के भ्रावतं ने बहुत काल से जहाज को 
पकड़ रक्खा था, पी किसी काल में श्रावर्तं पलटता है तब वह जहाज को छोड़ देता है; उसी प्रकार 


भ्रात्मा श्रा्रवों को छोड देता है ।॥ ७३ ॥ 





स भ्रागे पूते हैँ कि ज्ञान होने का श्रौर श्राक्चवों की निवृत्ति का समकाल किस तरह है? उसका 
उत्तररूप गाथा कहते हैँ; - [ एते] ये भ्रास्व [जीवनिबद्धाः ] जीव के साथ निबद्ध हे [अ्रध्रुवाः| भ्रध्रुव 
| [तथा] श्रौर [ श्रनित्याः | भ्रनित्य हें [च] तथा [ श्रगरणाः | प्रशरण हं [ दुःखानि । दुःखरूप 


1 


समयसार कतंकर्माधिक्रार | १२१ 


शोत दाहज्व रावेशवत्‌ क्रमेणोज्जु भमाणत्वादनित्याः खल्वास्रवाः, नित्यो विज्ञानघनस्वभावो 
जीव एव । बीज नि्मोक्षक्षणक्षीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत्‌ तातुमशक्यत्वादज्ञरणाः 
खल्वाखवाः, सशरणः स्वयं गुप्तः सहजचिच्छक्तिर्जीव एव 1 नित्यमेवाक्‌नस्वभावत्वाद्‌ 
दुःखानि खल्वाखवाः, श्रदुःखं नित्यमेवानाकूलस्वभावो जोव एव 1 आयत्यामाकलत्वोत्पाद- 
कस्य पुद्‌गलपरिणामस्य हेतुत्वाद्‌ दुःखफलाः खल्वासल्रवाः, म्रदु.खफलः सकलस्यापि पुद्गल~ 
परिणामस्याहेतुत्वाज्जीव एव 1 इति विकल्पानन्तरमेव शिथिलितकमेविपाको विधघटितघनौ- 





त्का रमाव्रुदधजौव एव । तहा भ्रसरणा य तथा तेनेव प्रकारेण तीव्रकामोद्रेकवत्‌ त्रातुं धतु रक्षितुं न शक्यन्त इत्य- 
दारणाः सरारणो निविकारबोधस्वरूपः शुद्धजीव एव । दुश्वा भ्राकूलत्वोत्पादकत्वाद्‌ दुःखानि भवन्ति कामक्रोघाद्या- 
खरवा: भ्रनाकूुलत्वलक्षणत्वात्पा रमाथिकसुखस्वरूपः शुद्धजीव एव । दुक्वफलाणि य भ्रागाभिनारकादिदुःखफल- 
कारणत्वाद्‌ दुःखफलाः खल्वास्रवाः । वास्तवसुखफलस्वरूपदयुद्धजीव एव । णाद्रूण णिवत्तदे देसु इति भेदविज्ञानान्नन्तरमेव 

इत्थम्भूतान्मिथ्यात्व रागाद्यास्रवान ज्ञात्वास्वेम्यो यस्मिन्नेव क्षणे मेघपटलरहितादित्यवन्निवत्तते तस्मिन्नेव क्षणे 


है [ च | म्रौर [ दुःखफलाः ] जिन काफल दुःखहीटहै | इति ज्ञात्वा | एेसा जान केर ज्ञानी पुरुष 
[ तेभ्यः ] उन से [ निवतते | निवृत्ति करतादहै। 
रीक्ा- ये श्राव लाख ्रौर वृक्ष इन दोनों को तरह बध्यघातकस्वभाव हैँ । जैसे पीपल 
प्रादि के वृक्ष मे लाख उत्पन्न होती है, उससे वृक्ष बंध जाता है, बाद मे उसके निमित्त से वृक्ष का 
नाद हो जाता है। इसी प्रकार जो वध्य-घातकस्वभावरूप से जीव के साथ बेषे हैँ ग्रौर विरुद्धस्वभाव 
वाले है, इस कारण जीव ही नहीं है, एेसे श्रास्तव हवे मृगीके वेग की तरह बढ़ते जाते है, फिर घटते 
है, इस प्रकार श्रघ्रुव है, जीव तो चेतन्यभावमात्रहैसो ध्रुव है। वे भ्रास्रव शीतदाहज्वर के स्वभाव 
की तरह क्रम से उत्पन्न होते हैँ इसलिये श्रनित्य हैँ ग्रौर जीव विज्ञानघन स्वभाव है इस कारण नित्य- 
है । वे श्रास्रव श्रशरण हँ । जसे कामसेवन में बीयं छटता है, उस समय भ्रत्यन्त काम का संस्कार क्षीण 
टो जाता है, किसी से नहीं रोका जाता, उसीप्रकार उदयङाल भ्राने के बाद श्राव भड जाते है, रोके 
नहीं जा सकते, इसलिये श्रशरण है, श्रौर जीव भ्रपनी स्वाभाविक चिच्छक्िर्प से श्राप ही रक्षारूप 
है इसलिये शरणसहित है । ये भ्रास्रव सदा ही भ्राकुलितस्वभाव को लिये हए हँ इसलिये दुःखरूप ह, 
ग्रौर जीव सदा ही निराकूल स्वभावरूप है इसकारण सुखरूप है । ग्राव आगामी काल में ्राकुलता 
के उत्पन्न कराने वाले पुद्गल परिणाम के कारण है, इसलिये वे दुःखफलस्वरूप हैँ ्ओौर जीव समस्त 
पुद्गलपरिणाम का कारण नहीं हैँ इसलिये दुःख फलस्वरूप नहीं है । एेसा श्रास्रवों का ओर जीव का 
भेदज्ञान होने से जिसके कर्मं का उदय शिथिल हो गया है श्रौर जसे दिशा बादलों की रचना के अभाव 
होने से निर्मल हो जाती है उस भांति भ्रमर्याद विस्तृत तथा स्वभाव से ही उदयमान हई चिच्छक्तिरूप 
से जैसा जैसा विज्ञानघन स्वभाव होता हैँ वैसा वेसा ्रास्रवों से निवृत्त होता जाता है तथा नेसा जंसा 
ग्रा्वों से निवृत्त होता जाता है वेसा वेसा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है 1 उतना विज्ञान घनस्वभाव्‌ 
१. वी्यमित्यथंः 








१९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


घघटनो दिगाभोग इव निरगेलप्रसरः सहज विज्‌म्भमाणचिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानघन- 
स्वभावो भवति तथा तथास्रवेभ्यो निवत्तंते । यथा यथास्रवेभ्यदच निवत्त॑ते तथा तथा विज्ञान- 
घनस्वभावो भवतीति । तावद्धिज्ञानघनस्वभावो भवति यावत्सम्यगाखरवेभ्यो निवर्तते । 
तावदासरवेम्यश्च निवत्तंते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्वभावो भवतीति ज्ञानास्रवनिवृत्त्योः 


समकालत्वम्‌ ।। ७४ ॥। 


ज्ञानी भवतीति भेदज्ञानेन सहास्रवनिवृत्तेः समानकालत्वं सिद्धमिति । ननु पुण्यपापादिस्षप्तपदार्थनिां पीठिकान्याख्यानं 
क्रियत इति पूवं प्रतिज्ञा कृता भवद्भिः व्याख्यानं पुनः भ्रज्ञानिसंज्ञानिजीवस्वरूपमूख्यत्वेन कृतं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां 
पीठिकान्याख्यानं कथं घटत इति । तन्न । जीवाजीवौ यदि नित्यमेकान्तेनापरिणामिनौ भवतस्तदा द्वावेव पदार्थौ जीवाजी- 


वाविति । यदि च एकान्तेन परिणामिनौ तन्मयौ भवतस्तदैक एव पदार्थः । कितु कथल्चित्परिणामिनौ भवतः । कथञ्चि 


त्कोऽयंः ? यद्यपि जीवः शुद्धनिर्चयेन स्वरूपं न त्यजति तथापि व्यवहारेण कर्मोदयवदाद्रागाद्युपाधिपरिणामं गृह्धाति । 
यद्यपि रागादयुपाधिपरिणामं गृह्णाति तथापि स्वरूपं न त्यजति स्फटिकवत्‌ । तत्र॑वं कथचज््चित्परिणामित्वे सति भ्रज्ञानी 
बहिरात्मा भिथ्यादृष्टिर्जीवो विषयकषायरूपाशुभोपयोगपरिणामं करोति । कदाचित्पुनरिचदानन्दैकस्वभावं शुद्धात्मानं 
त्यक्त्वा मोगाकांक्षानिदानस्वरूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । तदा काले द्रव्यभावरूपाणां पुण्यपापास्रववन्वपदार्थानां 
कतु त्वं घटते । तत्र ये भावरूपा पुण्यपापादयस्ते जीवपरिणामा ये द्रव्यरूपास्ते चाजीवपरिणामा इति । यः पुनः सम्यग्दृष्टि- 
रन्तरात्मा स ज्ञानी जीवः स मुख्यवृत्त्या निङचय रत्नत्रयलक्षणशुद्धोपयोगवलेन निरचयच।रित्राविनाभाविवीतरागसम्यग्दूष्टि- 
भूत्वा निविकल्पसमाविरूपपरिणामपरिणति करोति तदा तेन परिणामेन संवरनिजंरामोक्षपदार्थानां द्रव्यभावरूपाणां 
कर्तां भवति । कदाचित्पुनः निविकल्पसमाविपरिणामाभवे सत्ति विषयकषायवञ्चना्थं शुद्धात्मभावनासाधनार्थम्वा 
" बहिरवद््‌या ख्यातिपूजालाभमोगाकांक्षानिदानवन्धरहितः सन्‌ शुद्धात्मलक्षणाहंत्सिद्धशृद्धात्माराधकप्रतिपादकसाधकाचार्यो 


पाघ्यायसाघूनां गुणस्मरणादिरूपं शुभोपयोगपरिणामं च करोति । अ्रस्मिन्नथे दृष्टान्तमाहुः । यथ। करिचद वदत्त स्वकोय- 


होता है जितना भ्रास्रवों से सम्यक्‌ निवृत्त होता है। तथा उतना श्राल्रवों से सम्यक्‌ निवत्त होता है, जितना 
सम्यक्‌ विज्ञानघनस्वभाव होता है। इसप्रकार ज्ञान ्रौर ्राख्वकी निवृत्ति के समकालता दै। 


मावाथ-श्रास्रव म्रौर प्रात्मा का पूवेकथितरीत्ति से भेद जानने के वाद जितना भ्रंश जिस 
जिसप्रकार श्रास्रवों से निवृत्त होता है उस उस प्रकार उतना भ्रंश विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है। 
जव समस्त भ्रालवों से निवृत्त हो जाता है, तब सम्पूणं चिज्ञानघनस्वभाव भ्रात्मा होता है । एसे श्राव 
को निवृत्ति का आर ज्ञान के होने का एककाल जानना चाहिये । इस प्राव का श्रभावग्रोरसंवरका 
होना गणस्थानों की परिपाटीरूप तत्त्वाथंसूत्र की टीका श्रादि सिद्धान्त म्रन्थोमे ह वहां से जान लेना। 
यहां सामान्य प्रकरण है इसलिये सामान्यरूप से कहा है । श्रौर यहां विज्ञानघनस्वभाव होना कहा सो 
जहां तक मिथ्यात्व है वहां तक तो ज्ञान को भ्रज्ञान कहा जाता है श्रौर मिथ्यात्व जाने के बाद म्रज्ञानसंज्ञा 
नहीं है, विज्ञानसंज्ञा है । वह ज्ञान कमं के क्षय तथा क्षमोपशमकी श्रपेक्षा से हीन भ्रधिक होतादैसो 


जंसी जसी श्राल्रवों की निवृत्ति होती है, वैसा वैसा ज्ञान बढ़ता जाता है; उसी का विज्ञान नाम कहा 
जाता दै। थोड़ा ज्ञान भिथ्यात्व के बिना भ्रज्ञान नहीं कहा जा सकता ॥ 





१. हेय बुद्ध्या इति पाठान्तरम्‌ । 


समयसार कत्तु कर्माधिकार [ १२३ 


इत्येवं विरचय्य सम्प्रति परद्रव्यान्निवृत्ति परां, 

स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिघ्नुवानः परम्‌ । 
भ्रज्ञानोत्थितकत कमंकलनात्‌ क्लेशान्निवृत्तः स्वयं, 

ज्ञानी भूत इतस्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 


देशान्त रस्थितस्त्रीनिमित्तं तत्समीपागतपुरूषाणां सन्मानं करोति, वार्ता पृच्छति, तत्स्त्री निमित्तं तेषां स्वीकारं स्नेहदाना- 
दिकं च करोति । तथा सम्यण्दुष्टिरपि शुद्धात्मस्वरूपोपलव्विनिमित्तं शुद्धात्माराघकप्रतिपादकाचार्योपाध्यायसावृूनां 
दानादिकं च स्वयं शुद्धात्माराधनारहितः सन्‌ करोति । एवमन्ञानसन्ञानजीवस्वरूपव्याख्याने कृते सति पुण्यपापादिसप्त- 
पदार्था जोवपुद्गलसंयोगपरिणामनिवँत्ता इति पीठिकाव्याख्यानं घटते । नास्ति विरोधः । एवं सज्ञानजीवव्याख्यानमुख्य- 
त्वेन गाथाचतुष्टयं गतम्‌ । इति पुण्यपापादिषप्तपदाथपीठिक।धिकारे गाथाषट्‌केन प्रथमान्तराचिकारो व्याख्यातः ॥७४। 
ग्रतः परं यथाक्रमेणेकादशगायापयंन्तं पुनरपि सज्ञान जीवस्य विशेषव्याख्यानं करोति । तत्रैकादशगायासु मव्ये जीवः 
कर्ता मृत्तिकाकलशमिवोप दानरूपेण निदचयेन कमं नोकमं चन करोतीति जानन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं स्वसम्वेदनज्ञानेन 
जानाति । यः ज्ञानी भवतीति कथनरूपेण कम्मस्स य परिणामं, इत्यादिप्रथमगाथा 1 ततः परं पुण्यपापादिपरिणामान्‌ 
व्यवहारेण करोति निश्चयेन न करोतीति मूख्यत्वेन सूत्रमेकम्‌ । प्रथ कमत्वं स्वपरिणामत्वं सुखदुःखादिकमंफलं चात्मा 
जानन्नप्युदयागतपरद्रव्यं न करोतीति प्रतिपादनरूपेण णवि परिणमदि' इत्यादिगाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं पुद्गलोऽपि वर्णादि- 
स्वपरिणामस्यैव कन्तां न च ज्ञानादिजीवपरिणामस्येति कथनरूपेण णवि परिणमदि' इत्यादिसूत्रमेकम्‌ । श्रतः परं जीव- 
पुद्‌गलयोरन्योन्यनिमित्तकत्र त्वेऽपि सति परस्परोपादानकतु त्वं नास्तीति कथनमृुख्यतया जीवपरिणाम' इत्यादि गाथात्रयम्‌ । 
तदनन्तरं निरचयेन जीवस्य स्वपरिणारमरेव सह कत्र कमंभावो भोक्त॒भोग्यभावङ्चेति प्रतिपादनरूपेण "णिच्छयणयस्स' 
इत्यादिसूत्रमेकम्‌ । ततइच व्यवहारेण जीवः पुद्‌गलकममणां कर्ता भोक्ता चेति कथनरूपेण “ववहारस्सदु" इत्या दिसूत्रमेकम्‌। 
एवं ज्ञानिजीवस्य विशेषव्याख्यानमृख्यत्वेनेकादशगाथ।भिदितीयस्थले समुदायपातनिका । तद्यथा-ब्रथ कथमात्मा ज्ञानीभूतो 
लक्ष्यत इति प्रइने प्रत्युत्तरं ददाति- कम्भरस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहैव परिणामं ण करेदि एदमादा जो जाणदि 
यथा मृत्तिका कलशमुपादानरूपेण करोति तथा कर्मणः नोक्मंणर्च परिणामं पुद्‌गलेनोपादानकारणभूतेन क्रियमाणं न 
करोत्यात्मेति यो जानाति “सो हब दि णाणी' स निरचयजयुद्धात्मानं परमसमाधिवलेन भावयन्सन्‌ ज्ञानी भवति ।७५॥ 
इति ज्ञानीभूतजीवलक्षणकथन रूपेण गाथ। गता । श्रथ पुण्यपापादिपरिणामान्‌ न्यवहारेण करोतीति प्ररूपयति-- 


कृत्ता भ्रादा भणिदो ण य कत्ता केण सो उवाएण । 
धम्मादी परिणामे जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ 





गरब इसी म्रथं का कलशरूप तथा भ्रागे के कथन को सूचनारूप काव्य कहते हं । इत्येवम्‌ 
इत्यादि । श्रथं-ईइसके बाद पुराणपुरुष भ्रात्मा जगत का साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा भ्राप ही ज्ञानी हरा. 
प्रकादामान होता है। वह इस प्रकार है, पहले कही इई रीति से परद्रव्य से उत्कृष्ट सब प्रकार निवृत्ति- ` 
कृर श्रौर विज्ञानघन स्वभावरूप केवल श्रपने भ्रात्मा को निःराङ्कु, भ्रास्तिक्यभावरूप स्थिरीभूत करता 
हभ्रा भ्रज्ञान से हुई कर्ता-कमं की प्रवृत्ति के श्रम्यास से हुए क्लेशो से निवृत्त भ्रा प्रकाशमान होता हे । 





१२४ ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास््रमालायाभ्‌ 


कथमात्मा ज्ञानी भतो लक्ष्यत इति चेत्‌- 
कम्मस्य य परिणामं णोकम्मस्य य तहेव परिणामं । 
ते 
ण करेइ एयमादा जो जाणदि सो हवदि णाणी । ७५ ॥ 
क्मेणश्च परिणामं नोकममेणश्च तथेव परिणामं । 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भवति ज्ञान. ।॥ ७५ ॥। 

यः खलु सोहरागद्रेषसुखदुःखादिरूपेणान्तरुत््लवमानं कर्मणः परिणामं स्पशे रसगन्व- 
वर्णलब्दबन्धसंस्थानस्थौल्यसौक्ष्म्यादिरूपेण बहिरुत्प्लवमानं नोकर्मणः परिणामं च समस्तमपि 
परमार्थतः पुद्गलपरिणामपुद्गलयोरेव घटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसावात्पुद्गलद्र- 
व्येण कर्वरा स्वतन्त्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्कमेत्वेन क्रियमाणं पुद्‌गलपरिणामात्मनोघेट- 
कर्ता भ्रात्मा भणितः न च कर्तां केन स उपायेन । घर्मादीन्‌ परिणामान्‌ यः जानाति स भवति ज्ञानी । 
कत्ता श्रादा मणिदो कत्ततिमा भणितःण य कत्ता सोन च कर्तां भवति स भ्रात्मा केण उवायेण केनाप्युपायेन नयविभागेन । 
| केन नयवि भागेनेति चेत्‌, निङ्चयेन शरकर्ता व्यवहारेण कर्तेति । कान्‌ । धम्मादी परिणामे पुण्यपापादिकममंजनितोपाधि- 
परिण।मान्‌ जो जाणदि सो हवदि णाणी ख्याति दूजालामादिसमस्तरागादिविकत्पोपाधिरहितस्मावौ स्थित्वा यो जानाति 
स ज्ञानी भवति । इति निङचयनयवहा राम्यामकतरं त्वकत्र त्वक्रथनरूपेण गाथा गता । श्रथ पुद्‌गलकमं जानतो जीवस्य 
यहां पचते हैँ कि एसा श्रात्मा ज्ञानी हुश्रा यह्‌ कंसे पहचाना जा सकता है उसके चिल्ल कहने 
चाहिये ? उसका उत्तररूप गाथा कहते है; -[ यः | जो [ श्रत्मा ] जोव [ एनम्‌ ] इस | कमणः 
परिणामं च | कमं के परिणाम को [ तथेव च ] उसी भांति [नोकर्मणः परिणामम्‌ | नोकमं के परि- 
४। णामको [ न करोति | नहीं करता है परंतु [ जानाति | जानतादहै [ सः | वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
1 [मवति] रै । 
४} टीका- निङ्चवय से मोह, राग, द्वेष, सुख दुःख श्रादि स्वप से भ्रन्तर ङ्ख मे उत्पन्न होने वाला 
कमं का परिणाम श्रौर स्पश, रस, गन्ध, वणे, राब्द, बन्ध, संस्थान, स्थौल्य, सूक्ष्म श्रादिसरूपसे बाहर 
उत्पन्न होने वालां नोकमे का परिणाम है । इस प्रकार ये सभी परमार्थंसे पुद्गल परिणामक प्रौर 
पुद्गल के ही है । जसे घड़ के ्रौर मिटुी के ग्याप्य-व्यापक भाव के सद्धाव से कर्ता-कर्मपना है, उसी 


प्रकार वे पुद्गल द्रव्य से स्वतन्त्र व्यापक कर्ता होकर किये गये हँ भ्रौरवे श्राप भ्रन्तरङ्खं व्यापकरूप 
हौक्रर व्याप्त है इस कारण पुद्गल के कमं हैँ । परन्तु पुद्गल परिणाम म्नौरभ्रात्मा काघटब्रौर 


। कुम्हार की तरह व्याप्यग्यापक रूप नहीं है इसलिये कर्तां कर्मत्व की श्रसिदधि है । इसीकारण कमं 
। नोकमं परिणाम को श्रात्मा नहीं करताः। किन्तु यह विशेषता है किं परमां से पुद्गलपरिणाम का 
ज्ञान के रौर पदगल के घट ग्रौर कुम्हार की तरह व्याप्यव्यापकभावके अ्रभाव से कत्रुं -क्मैत्व की 
सिद्धिन होने पर श्रात्मपरिणामके प्रौर श्राठमा के बट मृतिका की तरह व्याप्यव्धापकभाव के सद्भाव 
से आत्मद्रव्य कर्ता ने प्राप स्वतंत्र व्यापक होकर ज्ञाननामकक्मं किया है इसलिये वह ज्ञानच्रापदही 


क~ 
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कुम्भकारयोरिव व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कतर कमेत्वािद्धौ न नाम करोत्यात्मा । किन्तु 
परमाथंतः पृद्गलपरिणामन्ञानपुद्गलयोघंटकुम्भकारवद्व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ कत्र कमं 
त्वासिद्धावात्मपरिणामात्मनोघंटमृत्तिकयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्धावादात्मद्रन्येण कर्त्रा 
स्वतन्तरव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात्पुदगलपरिणामनज्ञानं कमंत्वेन कुवेन्तमात्मानं जानाति 
सोऽत्यन्तविविक्तन्ञानी भूतो ज्ञानो स्यात्‌ । न चैवं ज्ञातुः पुद्गलपरिणामो व्याप्यः पुद्शलात्म- 
नोज्ञंयज्ञायकसम्बन्धव्यवहारमात्रे सत्यपि पुद्गलपरिणामनिमित्तकस्य ज्ञानस्यैव ज्ञातु 
व्याप्यत्वात्‌ ॥ ७१५ ॥ 

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नंवातदात्मन्यपि 

व््राप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कतर कमंस्थितिः । 

इत्युदहामविवेकघस्मरमहौ भारेण भिन्द॑स्तमो, 

ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः कतृ त्वबून्यः पुमान्‌ ॥ ४६ ॥ 


पुद्गलेन सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति निरूपयति--पुग्गलकम्मं श्रणेय विहं कमंवर्गंणायोग्यपुद्गलद्रव्येणोपादानकारण- 


भूतेन क्रियमाणं पुद्‌गलकमनिक्विधें मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं जाणतो वि हु विशिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि हु स्फुटं सः \ कः 


ग्रात्मा से व्ाप्यररूप होकर कर्महूप ह्र है; इसीकारण पुद्गल परिणामक ज्ञान को कर्मरूप से कर्ता 


ग्रात्मा उसे म्राप जानता है । एसा भ्रात्मा पुदगल परिणामरूप कमं नोकमं से भ्रत्यन्त भिन्न ज्ञानीं हृश्रा 
ज्ञानी ही दहै । कर्ता नहीं है । एसा होने पर ज्ञाता पृरुष के पृद्गलपरिणाम व्याप्यस्वरूप नहीं रहै 
क्योंकि पुद्गल श्रौर म्रात्मा का ज्ञेयज्ञायकसम्बन्ध व्यवहारमात्रसे होता दहुश्रा भी जिसको पुद्गल 
परिणाम निमित्त दै एसा पुद्गलपरिणाम का ज्ञान वही ज्ञाताके व्याप्य है । इसलिये वह्‌ ज्ञान ही 
ज्ञाता का कमं है। 

ग्रव इसी प्रथं के समर्थन का कलशरूप कान्य कहते ह । व्याप्य इत्यादि । भ्रथं-व्याप्य-व्या- 
पकता तत्स्वरूप के ही होती है ग्रतत्स्वरूपर मे नहीं होती म्रौ र व्याव्य-व्यापक भाव के संभव विनाकर्ता 
कमं की स्थिति कुट भी नहीं है एेसे उदार विवेकरूप ग्रौर समस्त को प्रासीभूत करने का स्वभाव 
जिप्तका है एेसे ज्ञान स्वरूप प्रकाश के भार से म्रज्ञानरूप भ्रन्धकार को भेदता हृभ्रा यह ्रात्मा ज्ञानी 
होकर उस समय कतृत्व से रहित हुभ्रा भासता ह) 

मावाथं-जो सव श्रवस्थाश्रों मे व्याप्त हो वहतो व्यापक दहै भ्रौर भ्रवस्थाके विशेष हैव 
व्याप्य हैँ । एेसा होने पर द्रव्य तो व्यापक हैसो द्रव्यपर्याय श्रभेदरूप ही है। जो द्रव्य का भ्रात्मा है 
वही पर्याय का ग्रात्मा है एेप्ता व्याप्यव्यापक्रभ(व तत्स्वररूपमे हौ होता है, ्रतत्स्वरूप में नहीं होता । 
एेसा सिद्ध होता है कि व्याप्यव्यापकभाव के विन कर्तां कमं भाव नहीं होता, इस प्रकार जो जानता 
है । वह पद्गल के प्रौर प्रात्माके कत्र कमभाव को नहीं करता, तभी ज्ञानो होता है। कतुकमं- 
भाव से रहित होकर ज्ञाता द्रष्टा जगत का साक्षीभूत होतादै 1 


कर 
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पुद्गलकमं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतु कमेभावः कि भवति कि न भवतीति चेत्‌- 
णवि परिणमइ ण गिहण्‌इ उप्पज्जइ्‌ ण परदव्वपञ्जाए ॥ 
णाणी जाणतो वि ह पुग्गलकम्मं भ्रणेयविहुं ॥ ७६ ॥ 
नापि परिणमति न गृह्लृत्युत्पद्यते न परद्रव्यपययि । 
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकमनिकविधम्‌ ।। ७६ ॥। 
यतो यं प्राप्यं विकार्य निवतत्यं च व्याप्यलक्षणं पुद्गलपरिणामं कर्मं पुद्‌ गलद्रव्येण 
स्वयमन्तव्यपिकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह््ता तथा परिणमता तथोत्पद्यमानेन च 
क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तव्यपिको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं 
मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्लयत्ति न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च । 
ततः प्राप्यं विकार्यं निर्वर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकरर्वाणस्य पुद्‌गलकरमं 
जानतोऽपि ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कतु कर्मभ।वः ॥ ७६ ॥ 





कर्ता, णाणी सहजानन्दकस्वभावनिजशयुद्धात्म रागाद्यास्तवयो मेदज्ञनी णाव परिणमदि ण गिण्हदि उष्पज्जदि ण परदव्य- 
पज्जाये तत्पुवक्तिं परद्रव्यपर्यायरूपं कमं निङ्चयेन मृत्तिकाकलशसरूपेणेव न परिणमति न तादात्म्यरूपतया गृह्णाति न च 
तदाकारेणोत्पद्यते । कस्मादिति चेत्‌, मृत्तिकाकलशयोरिव तेन पुद्गलकम॑णा सह तादात्म्यसम्बन्धाभावात्‌ । तत एतदायात्ति 
पुद्गलकमं जानतो जीवस्य पुद्गलेन सह निइचयेन कतृं कमं मावो नास्तीति ॥ ७६ ॥ श्रथ स्वपरिणामं सङ्कल्पविकल्प- 
रूपं जानतो जीवस्य तत्परिणामनिमित्तेनोदयागतकर्मणा सह तादात्म्यसम्बन्धो नास्तीति दर्शयनि-तसगपरिणामं श्रणेयविहूं 





म्रागे पृदते है कि जो जीव पुद्गलकमं को जानता है, उसका पुद्गल के साथ कतुकमभाव 
है या नहीं है ? उसका उत्तर कहते है, [ ज्ञानी ] ज्ञानी [श्रनेकविधम्‌ ] ्रनेकप्रकार [पुद्गलकमं ] 
पुद्गलद्रव्य के पर्यायरूप कर्मो को [जानन्‌ श्रपि] जानताहैतो भी [खलु] निर्चय से [परद्रव्य- 
पययि | परद्रव्य के पर्यायो में [न परिणमति] उन स्वरूप परिणमन नहीं करता [न गृह्णाति] ग्रहण 
भी नहीं करता श्रौर [न उत्पद्यते] उनमें उत्पन्न भी नहीं होता । 
| टीका-यह ज्ञानी पुद्गल के परिणामस्वरूप कमं को जानता है। कर्मं का स्वरूप सामान्य 
रूप से तीन प्रकार है- प्राप्य, विकाये, निवंत्यं । सिद्ध हृए को ग्रहण करना प्राप्य है, वस्तु की श्रवस्था 
पलटना विकाररूप होना विकार्यं है, म्रौर जो श्रवस्था पहले तो नहीं थी फिर उत्पन्न हो उसे निव्य 
कहते ह । एेसा कमं का स्वरूप है । वह्‌ पुद्गल का परिणाम तीनोंदही स्वरूप से पुद्गलद्रव्यके द्वारा 


व्याप्त होने योग्य है सो पुद्गल द्रव्य श्राप भ्रन्त््यापिक होता हरा रादि, मघ्य ग्रौर भ्रन्त तीनों भावों 


मे व्याप्त होकर उसको ग्रहण करता है, उस रूप परिणमन करता है, उस स्वरूप से उपजता है, इस 
प्रकार वह परिणाम पृद्गलद्रव्यके द्वारा ही किया गया दहै, एसे को ज्ञानी जानतादहैतो भी भ्राप उसमें 


व=~ ~ - 
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स्वपरिणामं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतु कमंभावः कि भवति, कि न भवति इति चेत्‌- 
णवि परिणमदि ण गिण्ह्‌दि उप्पज्जदि ण परदन्यपज्जाए 
णाणो जाणतो वि ह सगपरिणामं श्रणेयविहुं ।॥ ७७ ॥ 
नापि परिणमति न गह्लात्युत्पद्यते न परद्रव्यपर्याये । 
ज्ञानी जानच्पि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम्‌ ।७७॥। 
यतो यं प्राप्यं विकार्यं निवर्त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिणामं कमं आ्रात्मना स्वयमे- 


क्षायोपरशमिकं संकत्प-विकल्परूपं स्वेनात्मनोपादनिकारणभूतेन क्रियमाणं स्वपरिणाममनेकविधं णाणी जाणतो विह 
निविकारस्वसम्वेदनज्ञानी जीवः स्वप रमात्मनो विशिष्टभेदज्ञानेन जानन्नपि हु स्फुटं णवि परिणमदि ण गिण्ह॒दि उप्पजञ्जदि 


ग्रन्तव्यपिक होकर बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को भ्रादि मध्य ग्रौर भरन्त मे व्याप्तकर उस रूप 
नहीं परिणमन करता, उसको श्राप ग्रहण नहीं करता श्रौ र उसमें उपजता भी नहीं है । जसे मिदट्री षटरूप 
होती दै, उसको ग्रहण करती है ग्नौर उसको उपजाती है, यह उसप्रकार नहीं है। इससे यह सिद्ध 
हम्रा कि जो प्राप्य, विकार्यं, निर्वेत्यं स्वरूप व्याप्यलक्षण परद्रव्य का परिणामस्वरूप कमं है उसे नहीं 
करता किन्तु उसे जानता हुश्रा जो ज्ञानी उसका पुद्गल के साथ कतु कमंभाव नहीं हे। 

मावा्थं- पुदगलकमं को जीव जानता है तो भी उसका पुद्गल के साथ कतु कमभाव नहीं 
है क्योंकि कमं तीन प्रकार से कहा जाता है । जिस परिणामरूप श्राप परिणमे, वह परिणाम-प्राप्य, म्राप 
किसी को ग्रहण करे, वह्‌ वस्तु-विका्यं । किसी को म्राप उत्पन्न करे वह कायं-नि्वंत्यं । एसे तीनों ही 
तरह से जीव श्रपने से भिन्न पद्गल्तद्रव्यरूप परमाथं से नहीं परिणमन करता, क्योकि म्राप चेतन है 
पुद्गल जड़ है, चेतन जडरूप नहीं परिणमन करता पुद्गल को ग्रहण भी परमां से नहीं करता क्योकि 
पुद्गल मूतिक है श्राप भ्रमूतिक है, म्रमूत्तिक का ग्रहण योग्य नदीं है । तथा पुद्गल को ्रापपरमाथंसे 
. उत्पन्न भी नहीं करता । क्योंकि चेतन जड़ को किस प्रकार उपजा सकता है ? इस प्रकार पुद्गल जीव 
का कर्मं नहींहै श्रौर जीव उसक्रा कर्ता नहींहै। जोव क्रा स्व्रभाव ज्ञाता है, वह म्राप ज्ञानरूप परि- 
णमन करता हुश्रा उसको जानता है । एसे जानने वाले का पर के साथ कतृ कर्मभाव कंसे हो सकता 
है ? नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 


म्रागे पूछते हैँ कि श्रपने परिणामों को जनता हुभ्रा जो जीव उसका पुद्गल के साथ कतु - 
कमभाव, है या नहीं ? उसका उत्तर कहते है; ~ [ज्ञानी ] ज्ञानी [स्वकपरिणामं] अपने परिणामों 
को [श्रनेकविधम्‌ | ्रनेक प्रकारः [जानन्‌ श्रपि] जानता हृश्रा भी [खलु] निडचयसे [परद्रव्यपययि] 
परद्रव्य के पयय मे [नापि परिणमति] न तो परिणत होता है [न गृह्णाति] न उसको ग्रहण करता 
है [न उत्पद्यते | भ्रौर न उपजता है (इसलिये उस के साथ कलु कमंभाव नहीं है) । 


क 
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न्तव्यपिकेन भूत्वादिमध्यान्तेषु व्याप्य तं गृह्णता तथा परिणमता तथोत्प्ययमानेन च क्रियमाणं 
जानन्नपि हि ज्ञानो स्यमन्तर्व्यापिको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलश- 
भिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्लयति न तथा परिणमति न तथोत्प्यते च । ततः प्राप्यं, 
विकार्य, निर्वैत्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माक्र्वाणस्य स्वपरिणामं जानतोऽपि 
ज्ञानिनः पुद्गलेन सह न कतु कर्मभावः ॥ ७७ ॥ 
पुद्गल कमेफलं जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कतर कर्मभाव: कि भवति, कि न भवतीति चेत्‌- 
णवि परिणमदि ण गिहु.णदि उप्पज्जदि ण परदन्ववज्जाए । 
णाणी जाणतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥ ७८ ॥ 
नापि परिणमति न गृह््ात्युत्पद्यते न परद्रव्यपययि । 
ज्ञानी जानन्नपि खलु पुद्गलकर्मफलमनन्तम्‌ ।७८॥। 
यतो यं प्राप्यं, विकार्य, निवर्त्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुूःखादिल्पं पुद्गलक्मंफलं कमं 


ण परदजव्वपज्जाये तस्य पूर्वोक्तस्वकीयपरिणामस्य निमित्तभूतमुदयागतं पुद्गलकमेपर्यायरूपं मृत्तिकाकलशसरूपेणेव 
शुद्धनिडचयनयेन न परिणमति न॒ तन्मयत्येन गृह्णति न तत्पययिणोत्पद्यते च । कस्मात्‌ मृत्तिकाकलशयोरिव 
तेन॒ पुद्गलकर्मंणा सह॒ परस्परोपादानकरणाभावादिति । एतावता क्रिमुक्तं भवति स्वकीयक्षायोपश- 
मिकपरिणामनिमित्तमुदयागतं कमं जानतोऽपि जीवस्य तेन सह निद्चयेन कतूंकर्मभावो नास्तीति 
॥ ७७ ॥ श्रय पृद्गलक्रमफलं जानतो जीवस्य पुद्गलकमंफलनिमित्तेन द्रव्यकर्मणा सह 


टोका- जिस कारण यह ज्ञानी, प्राप्य, विकायं श्रौर निर्वत्यं इस प्रकार जिनका लक्षण व्याप्य है 
एसे तीन प्रकार कमं भ्रात्मा के श्रपने परिणाम ही हैँ उसे श्रपने श्राप स्वयं अन्तर्व्यापिक होकर प्रादि 
मघ्य श्रौर श्रन्त में व्याप्य कर उन्हींको ग्रहण करतादहै, उन्हीं रूप परिणमन करता है, उन्हीं रूप 
उत्पन्न होता है । इस प्रकार उसी भ्रपने परिणामरूपर कमं को करता है । उसको श्राप जानता हुभ्रा भी 
बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को जैसे मिटी कलश्को व्याप्त होकर करती है" उसी प्रकार, श्राप 
उस परद्रव्य के परिणाममें प्रादि मध्य, श्रन्त में व्याप्त होकरन तो उसे ग्रहण करता है, न उस रूप 
प्रिणमन कर्ता है श्रौर न उस प्रकार उपजता है । इस कारण प्राप्य, विकायै मरौर निर्व॑त्यं तीन प्रकार 
के व्याप्यलक्षण परद्रव्य के परिणामरूपक्रमं को करने वाला ज्ञानी श्रपने परिणाम को जानता हुभ्रा 


भवृत्त होता है । उसका पुद्गल के साथ कत्र कर्मभाव नहीं है । 
श्रागे पूते है कि पुद्गलकमं के फल को जानते हुए जीव का पुद्गल के साथ कतु कमंभावहें 


या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैँ; - (ज्ञानी ) ज्ञानी (श्रनन्तम्‌) म्रनन्त (पुद्गलकमंफलम्‌) पुद्गल कमं 
के फलो को (जानन्‌ श्रपि) जानता हृश्रा भ्रवृत्त होता हैतो भी (खलु) निश्चय से (परद्रव्यपययि) 


परद्रव्य के पर्याय मे (नापि) नहीं (परिणमति) परिणमन करता है (न गृह्धाति) उसमें कुं ग्रहण . 


नहीं करता तथा (न उत्पद्यते) उसमें उपजता भी नहीं है । इस प्रकार उस मे इस के कतु कमभाव नहीं है । 


समयसार कत्तकर्माधिकार [ १२६ 


पुद्‌गलद्रव्येण स्वयमन्त्व्यापिकेन भूत्वादिमघ्यान्तेषु व्याप्य तद्गृह्ल्ता तथा परिणमता तथोत्प- 
दयमानेन च क्रियमाणं जानन्नपि हि ज्ञानी स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
परिणामं मृत्तिकाकलशभिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य न तं गृह्णाति न तथा परिणमति न तथो- 
त्पद्यते च ` । ततः प्राप्यं विकार्यं निवर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कर्माकुर्वाणस्य 
सुखदुःखादिरूपं पुद्गलकमफलं जानतोऽपि ज्ञानिनः पुदगलेन- सह न कत्र कर्मभावः ॥॥७८॥ 





निडचयेन कतुंकमंभावो नास्तीति कथयति, पुग्गलकम्मफलमणंतं उदयागतद्रव्यकर्मणोपादानकारणमभूतेन क्रियमाणं 
सुखदुःखरूपं शक्त्यपेक्षयानन्तकमंफलं णाणी जाणतो वि हु वीतरागखुद्धात्मसम्वित्तिसमुत्पन्नसुखागरत रसत्ृप्तो भेदजानी 
निमलविवेकभेदज्ञानेन जानन्नपि हि स्फुटं ण परिणमदि ण गिह्भृदि ण उप्पज्जदि ण परदब्वपज्जाये वत्तमान- 
सुखदुःखरूपं शाक्त्यपेक्षानिमित्तमुदयागतं परपर्यायरूपं पुद्गलकमं मृत्तिकाकलशरूपेणेव श्ुद्धनयेन न॒ परिणमति न 
तन्मयत्वेन गृह्भाति न तत्पययिणोत्पद्यते च । कस्मादिति चेत्‌, मृत्तिकाकलश्योरिव तेन द्रव्यकर्मणा सह तादात्म्यलक्षण- 
सम्बन्धाभावादिति । कि च विशेषः । यदि पुद्गलद्रन्यकमंरूपेण न परिणमति न गृह्भाति न तदाकारेणोत्पद्यते तहि कि 
करोति ज्ञानी जीवः, मिथ्यात्वविषयकषायख्यातिपूजालाभमोगाकांक्षारूपनिदानवन्धशल्यादिविभावपरिणामकतृत्व मोक्तू- 
त्व विकल्प्युन्यं पूणंकलदावच्चिदानन्दे कस्वभावेन भरितावस्थं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाधौ व्यायतीति मावाथंः ॥ ७८ ॥ 
एवमात्मा निरचयेन द्रव्यकर्मादिक परद्रव्यं न परिणमतीत्यादिव्याख्यान मुख्यत्वेन गाथावयं गतम्‌ । प्रथ जीवपरिणामं, 
स्वपरिणामं, स्वपरिणामफलं च जडस्वभावत्वादजानतः पुद्गलस्य निश्चयेन जीवेन सह॒ कतृकर्म भावो नास्तीति प्रति- 
पादयति- णवि परिणमदि ण गिह्ुदि ण उषपञ्जदि ण षपर्व्वपज्जाए यथा जीवो निर्चयेनानन्तसुखादिस्व- 
रूपं त्यक्त्वा पुद्गलद्रव्यरूपेण न परिणमति न च तन्मयत्वेन गृह्भाति न तत्पययिरूपेणोत्पद्यते । पुग्गलदव्वं षि 
तहा तथा पुद्‌गलद्रन्यमपि स्वयमन्तर्व्यापकं भूत्वा मृत्तिकाद्रव्यकलशसूपेणेव चिदानन्दं कलक्षणजीवस्वर्पेण न परिणमति 





टीक्ा-जिक्षकारण प्राप्य, विकायं श्रौर निवेत्यं एसे जिसका लक्षण व्याप्त है एेसा तीन प्रकार 


का सुखदुःखादिरूप पुद्गलकमं का फल उसे पुदगलद्रव्य नेग्रन्तव्यपिक होकर, ्रादि मध्य, अ्रन्त मे व्याप्त ` 


होकर ग्रहण करता हुश्रा, उसीप्रकार परिणमन करता हुभ्रा तथा उसीप्रकार उत्पन्न होता हुभ्रा 
उसे जानता यह ज्ञानी, श्राप ्रन्तर्व्यापक होकर बाह्य स्थित परद्रव्य के परिणाम को भिद्री भ्रौर घड़की 
भांति श्रादि, मध्य ग्रौर भ्रन्त मे व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता, उसप्रकार परिणमन भी नहीं करतां 
तथा उसप्रकार उत्पन्न भी नहीं होता ? प्राप्य, विकायं श्रौ र निर्वंत्य रूप व्याप्य लक्षण श्रपने स्वभावरूप 
कमं को श्राप भ्रन्त्व्यपिक होकर प्रादि, मध्य ग्रौरग्रन्त मे व्याप्त उसी को ग्रहण करता है, उसी प्रकार 
परिणमता है ग्रौर उसीप्रकार उत्पन्न होता है । इस कारण प्राप्य, विकार्यं रौर निर्व॑त्य रूप व्याप्य लक्षण 
परद्रव्य के परिणामरूप कमं को नहीं करता सुखदुःखरूपकमं के फल को जानतादहैतो भी ज्ञानी के 
पुद्गल के साथ कतृ कर्मभाव नहीं है ॥ ७८ ॥ 

१. किन्तु प्राप्यं विकार्यं निववत्यं च व्याप्यलक्षणस्वभावं कमं स्वयमन्तर्व्यापिको भूत्वाऽऽदिमष्यान्तेषु व्याप्य तमेव 


गृह्भति, तथेव परिणमति, तथे वोत्पद्यते च इति भ्रधिकः पाठः, दिल्ली, नया-मन्दिर प्रतौ । 
२. पुद्गलफलेन इति पाठान्तरम्‌ । 





१३० 1] श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


जी वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य सह॒ जीवेन कतु कमंभावः 
कि भवति, कि न भवतीति चेत्‌-- 
णवि परिणमदि ण गिह्नदि उप्पज्जदि ण परदव्वपज्जाए । 
पुग्गलदव्वं पि तहा परिणमडइ्‌ सरणि भावेहि ॥ ७& ॥ 
नापि परिणमति न गृह्लयत्युत्पद्यते न परद्रन्यपययि । 
पुद्गलद्रव्यमपि तथा परिणमति स्वकंभविः ।। ७६ ॥ 
यतो जी व्परिणामं स्वपरिणामफलं चाप्यजानत्‌ पुद्गलद्रव्यं स्वयमन्त्यापक 
भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामं मृत्तिकाकलदामिवादिमध्यान्तेषु व्याप्य नतं गृह्णाति न तथा 
परिणमति न तथोत्पद्यते च । किन्तु प्राप्यं विकार्य निवर्त्यं च व्याप्यलक्षणं स्वभावं कमं 
स्वयमन्तव्यपिकं भूत्वादििध्यान्तेषु व्याप्य तमेव गृह्यत तथेव परिणमति तथैवोत्पद्यते च । 
ततः प्राप्यं विकार्य निवर्त्यं च व्याप्यलक्षणं परद्रव्यपरिणामं कमकुर्वाणस्य जीवपरिणामं 
स्वपरिणामं स्वपरिणामफलं चाजानतः पुद्गलद्रव्यस्य जीवेन सह न कतु कमंभावः ।७९॥। 





न च जीवस्वरूपं तन्मयत्वेन गृह्णाति न च जीवपययिणोत्पद्यते । तहि कि करोति परिणमइ सर्हि भारवाह 


= # = हः न्दः 


परिणमति स्वीकीयेवंर्णादिस्वभावैः परिणामैर्गणैधम्मे रिति । कस्मादिति चेत्‌, मृत्तिकाकलरयोरिव जीवेन सह तादात्म्य 


यहां पचते है कि जीव के परिणाम को तथा ्रपने परिणाम को भ्रौर श्रपने परिणाम के फल 
को नहीं जानता, एसे पुद्गलद्रव्य का जीव के साथ कतूुकर्मभाव है या नहीं उसका उत्तर कहते ह; - 
[ पुदगलद्रव्यम्‌ श्रपि] पुद्गल द्रव्य भी [परद्रव्ये पययि] परद्रव्य के पर्याय मं [तथा| उस प्रकार 
[नापि] नहीं [परिणमति] परिणमन करता है, [ न गृह्णाति ] उसको ग्रहण भी नहीं करता रौर 
[न उत्पद्यते] न उत्पन्न होता है क्योकि [ स्वकः मावः] भ्रपने भावों से ही [परिणमति] परिणमन 
करता है । 


टीका-जिसकारण पुद्गलद्रव्य जीव के परिणाम को, श्रपने परिणाम-को तथा भ्रपने परिणाम 
के फल को न जानता हुश्रा वतंता है । परद्रव्य के परिणामरूप कमं को मृत्तिकाकलश की तरह भ्राष 
अ्रन्तर्व्यापिक हो कर श्रादि, मध्य रौर भ्रन्त में व्याप्त कर नहीं ग्रहण करता उसीप्रकार परिणमन भी 
नहीं करता है तथा उत्पन्न भी नहीं होता है परन्तु प्राप्य, विकायं ग्रौर निववत्ये रूप व्याप्त लक्षण भ्रपने 
स्वभावरूप क्म को भ्रन्तर्व्यापक होकर भ्रादि, मध्य प्रौर श्रन्त में व्याप्य उसी को ग्रहण करता है, उसी 
प्रकार परिणत होता है तथा उसीप्रकार उपजता है। इस कारण प्राप्य, विकार्यं प्रौ र निवेत्यं रूप व्याप्य 
लक्षण परद्रव्य के परिणामस्वरूप कमं को न करता हृश्रा पुद्गलद्रव्य जीव के परिणाम को, भ्रपने 
परिणाम को तथा श्रपने परिणाम के फल को नहीं जानता, उसका जीव के साथ कतृ कमे-भाव नहीं है । 


समयसार कतृंकर्माधिकार [| १३१ 


ज्ञानी जानन्नपोमां स्वपरपरिणति पुद्गलश्चाप्यजानन्‌, 
व्याप्तृव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहौ नित्यमत्यन्तभेदात्‌ 1 
ग्रज्ञानात्कतु कमंश्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्‌, 
विज्ञानाच्चिश्चकास्ति ककचवददयं भेदमूत्पाद्य सद्यः ।। ५० ॥ 





लवणसम्वन्धाभावादिति ।७६1 एवं पुद्गलद्रन्यमपि जीवेन सह न परिणमतीत्यादिव्याख्यान मुख्यत्वेन गाथा गता । श्रय 

यद्यपि जीवपुद्‌गलपरिण।मयोरभ्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि निदचयनयेन तयोनं कत्र कर्म भावं इत्यावेदयति-जीवपरि- 
णामहेदुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति तथा कुम्भकारनिमित्तेन मृत्तिका घटर्पेण परिणमति तथा जीवसम्बन्धिमिथ्यात्व- 
रागादिपरिणामहेतं लब्ध्वा क्मवगेणायोग्यं पूद्गलद्रव्यं कमेत्वेन परिणमति पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि 
परिणमदि यथैव च घटनिमित्तेन एवं करोमीति कुम्भकारः परिणमति तथेवोदयागतपुद्‌गलकमंहेतुं लन्घ्वा जीवोऽपि 
निविकारचिच्चमत्कारपरिणतिमलभमानः सन्‌ मिथ्यात्वरागादिविभावेन परिणमतीति । भ्रथ - णवि कुन्वदि कम्मगुणे 
जीवो यद्यपि परस्परनिमित्तेन परिणमति तथापि निरचयनयेन जीवो वर्णादिपुद्‌गलकमंगुणान्न करोति । कम्मं तहेव जोवगुणे 
कमं च तथैवानन्तज्ञानादिजीवगुणान्न करोति श्रण्णोण्णणिनित्तेण दु परिणामं जाण दोण्हुपि यद्यप्युपादानरूपेण 
न करोति तथाप्यन्योन्यनिमित्तेन घटकुम्भकारयोरिव परिण।मं जानीहि द्वयोरपि जीवपुद्गलयोरिति  भ्रथ--एदेण कार- 
णेण दु कत्ता श्रादा सएण भावेण एतेन कारणेन पूरवेसूत्रहयग्याख्यानरूपेण तु निमंलात्मानुभूतिलक्षणपरिणामेन 
शुद्धोपादानकारणभूतेनाव्यावाघानन्तसुखादि्ुद्ध भावानां कर्ता । तद्धिलक्षणेनाशुद्धोपादानकारणभ्रूतेन रागाद्यशुद्धभावानां 
कर्ता भवत्यात्मा । कथं ? यथा मृत्तिकाकलशस्येति पुग्गलकम्मकूदाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं पुद्गलद्रव्यकमंकृतानां 





मावाथे-यदि कोई माने कि पुद्गल जड़ है वह किसी को जानता नही, भ्रतः उसका जीव के 
साथ कतु कर्मभाव हो जायगा ज्रिन्तु यह्‌ वात नहीं है । परमाथ से परद्रव्य के साथ किसी के कतु कमं 
भाव नहीं है। 


ग्रव इसी श्रथ का कलशरूप कान्य कहते है । ज्ञानी इत्यादि । श्रथ ज्ञानी तो अपनी आ्रौर पर 
की दोनों की परिणति को जानता हृभ्रा प्रवृत्त होता है तथा पुद्गल द्रव्य ग्रपनी भ्रौर पर की दोनोंही 
परिणतियों को नहीं जानता हश्रा प्रवृत्त है इसलिये वे दोनों परस्पर भ्रन्तरङ्गं व्याप्य व्यापक भाव 
को प्राप्त होने में ग्रसमर्थं है क्योंकि दोनों भिन्न द्रव्य हैँ सदाकाल उनमें भ्रत्यन्त भेद है । एेसा होने पर 
इनके कतुः कर्मभाव मानना स्रमवुद्धि है । यह जब तक इन दोनों मे करोत की तरह निर्देय होकर 
उसीसमय मेद को उपजाकर भेदज्ञानप्रकाश वाला ज्ञान प्रकाशित नहीं होता, यह तभी तकं हे । 


मावार्थ-भेदज्ञान होने के बाद पुद्गल भ्रौर जीव के कतु कमभाव की बुद्धि नहीं रहती क्योकि 
जब तक भेदज्ञान नहीं होता, तभी तक भ्रज्ञान से कतु कमभाव कौ बुद्धिदहै। 


ग्रव कहते हैँ कि जीव के परिणाम में श्रौर पुद्गल के परिणाम में परस्पर निमित्तमात्रता है 





१३२ | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजंनशास्वमालायाम्‌ 


जीवपुदगलपरिणामयोरन्योन्यनिमित्तमात्रत्वमस्ति तथापि न तयोः कत्र कमभाव इत्याह्‌- 
जी वपरिणामहुंदुं कम्मत्तं पुम्गला परिरमंति । 
पुग्गलकम्मरिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमडइ्‌ । ८० ॥ 
सावि कृव्वड्‌ कम्मगुणे जीवो कम्मं तहेव जी वगुणे । 
ग्रण्णोण्णसिमित्तेण द्‌ परिणामं जा दोहन पि ॥ ८१ ॥ 
एए कारणेण दु कत्ता प्रादा सएण भावेण । 
पुर्गलकम्मकयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ।। ८२ ॥ ( त्रिकलम्‌ ) 
जी वपरिणामहेतुं कर्मत्वं पुद्गलाः परिणमन्ति । 
पुद्गलकमंनिमित्तं तथेव जीवोऽपि परिणमति ॥ ८० ॥ 
नापि करोति कर्मगुणान्‌ जीवः कमं तथेव जीवगुणान्‌ । 
म्रन्योन्यनिमित्तेन तु परिणामं जानोहि योरपि ॥ ८१ ॥ 
एतेन कारणेन तु कर्ता भ्रात्मा स्वकेन भावेन । 
पुट्गलक्मंकृतानां न तु कर्तां सवेंभावानाम्‌ ।॥ ८२॥। 


ॐ 


यतो जीवपरिणामं निमित्तोकृत्य पुद्गलाः कमम॑त्वेन परिणमन्ति पुद्गलकममनिमित्तीकृत्य 





न तु कर्ता सवं भावानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकमंपर्यायाणामिति । एवं जीवपुद्गलपरस्परनिमित्तकारणब्याख्यान मुख्यत्वेन 
गाथात्रयं गतम्‌ ॥ ८० । ८१ ॥ ८२ ॥ श्रथ तत एतदायाति--जीवध्य स्वरपरिणामेरेव सह निरचयनयेन कतृकमंभवो 
भोक्त॒मोग्यमावर्च भवति; -णिच्छयणयस्स एदं पादा श्रप्पाणमेव हि करेदि यथा. यद्यपि समीरो निमित्तं 
भवति तथापि निदचयनयेन पारावार एवं कल्लोलान्‌ करोति परिणमति च । एवं यद्यपि द्रन्यकर्मोदयासद्भावस द्धावात्‌ 


तो भी उन दोनों मे कर्तुकमं तो है ही नहीं; - [ पुद्गलाः] पुद्गल [ जीवषरिणमहेतुं | जिसको जीव के 
परिणाम निमित्त है एसे [कमंत्वम्‌ ] कर्मत्वरूप [परिणमन्ति] परिणमन करते हँ [तथेव | उसीप्रकार 
[जीवः भ्रपि] जीव मी [पुदगलकमेनिमित्तं ] जिसको षुद्गलकमेनिमित्त है एसे कर्मत्वरूप [परिणमति | 
परिणमन करता है । [जीवः] जीव [कमंगुणान्‌ ] कमं के गणो को [नापि] नहीं [करोति] करता 
[तथैव] उक्षी भांति [कमं] कर्म [जोवगुणान्‌ | जीव के गुणों को नहीं करता । [तु| कितु [योरपि | 
इन दोनों के [ श्रन्थोन्यनिमित्तेन ] परस्पर निमित्तमात्र से [परिणामम्‌] परिणाम [जानीहि जानो 
[एतेन कारणेन तु] इसीकारण से [स्वकेन मवेन | प्रपने भावों से [श्रात्मा। श्रात्मा [कर्ता] कर्ता 
कहा जाता है [वु] परन्तु [पुद्गलकममकृतानाम्‌ ] पुद्गल कर्म से किये गये [सव भावानाम्‌ | सब भावों 
का [कर्तान] कर्ता नहींदहै। 








समयसार कत्तंकर्माधिकार [ १३३ 


जीवोऽपि परिणमतोति जोवपुद्गलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासेऽपि जीवपुद्गलयोः 
परस्परं व्याप्यव्यापकभावाभावाज्जीवस्य' पुद्गलपरिणामानां पुद्गलकर्मणोऽपि जीवपरिण- 
मानां कत्र कमेत्वासिद्धौ निमित्तनेमित्तिकभावमात्रस्याप्रतिषिद्धत्वादितरेतरनिमित्तमात्री भव- 
नेनैव द्वयोरपि परिणामः । ततः कारणान्मृत्तिकया कलशस्येव स्वेन भावेन स्वस्य भावस्य 
करणाज्जीवः स्वभावस्य कर्तां कदाचित्स्यात्‌ । मृत्तिकया वसनस्येव स्वेन परभावस्य कतु - 
मराक्यत्वात्पुद्गलभावानां तु कर्ता न कदाचिदपि स्यादिति निश्चयः। ततःस्थितमेतज्जीवस्य 
स्वपरिणामरेव सह कतृ कमंभावो भोक्तृ भोग्यभावश्च ॥ ८० ॥ ८१॥ =२॥ 


शुद्धाशुद्ध भावयो निमित्तं भवति तथापि निश्चयेन निविकारपरमस्वसम्वेदनजानपरिणतः केवलज्ञानादिुद्धमावान्‌ तथैवा 
शुद्धपरिणतस्तु सांसारिकदुःखाद्यशुद्धभावांश्चोपादानक्पेणात्मेव करोति । रत्र परिणामानां परिणमनमेव कतृ त्वं 
ज्ञातव्यमिति । न केवलं करोति वेदयति पुणो तं चेव जाण प्रत्ता दु भ्रत्ताणं वेदयत्यनुमवति भुक्ते परिणमति 
पुनर्च स्वशुद्ध।त्मभावनोत्थसुखरूपेण शुद्धोपादानेन तदेव शुद्धाटमानमशुद्धोप।दानेनाशुद्धात्मानं च । स॒ कः कर्ता ? श्रात्मेति 
जानीहि । एवं निर्चयकतूःत्वभोक्तृत्वनग्याख्यानकूपेण गाथा गता ॥ ८३ ॥ अथ लोकव्यवहार दर्शयति--ववहारस्स 
दु श्रादा पुग्गलकम्मं करेदि भ्रणेयविहं यथा लोके यद्यपि मृत्पिण्ड उपादानकारणं तथापि, कुम्भकारो 
घटं करोति तत्फलं च जलघारणमूल्यादिकं भुङ्कुतइति लोकानामनादिरूढोऽस्ति व्यवहारः । तथ। यद्यपि कर्मवर्गंणायोग्य- 
पुद्गलद्रव्यमुपादानकारणमभूतं तथापि व्यवहा रनयस्याभिप्रायेणात्मा पुद्गलक्रमनिक्विधं मूलोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं करोति 
तं चेव य वेदयदे पुग्गलकम्मं श्रणेयविहं तथैव च तदेवोदय।गतं पुद्गलकमनिकविधं इष्टानिष्टपञ्चेन्द्रियविषयरूपेण 


टीका-जिसकारण जीव परिणाम को निमित्तमात्र करके पुद्गल कमं भाव से परिणमन करते 
है ग्रौर पुद्गलकमं को निमित्तमात्र कर जीव भी परिणमन करता है। एसे जीव के परिणाम का तथा 
पुद्गल के परिणाम का परस्पर हेतुत्व का स्थापन होने पर भी जीव श्रौर पुद्गल के परस्पर व्याप्य- 
व्यापक भाव के श्रभावसे जीव के तो पुद्गल परिणामो का ओर पुद्गलकमं के जीव के परिणामों के 
कर्तकिर्मपने की श्रसिद्धि होने पर निमित्तनेमित्तिकभावमात्र का निषेध नहीं है क्योकि परस्पर निमित्त- 
मात्र होनेसेही दोनों का परिणाम है। इस कारण मृत्तिका के कलश को तरह श्रपने भाव द्वारा भ्रपने 
भावके करने से जीव म्रपने भाव का कर्ता सदाकाल होता है। तथा मृत्तिका जंसे कपड़े को कर्ता नहीं 
है, वैसे श्रपने भाव द्वारा परके भावोंके करने को प्रसमथतासे पुद्गल के भावोंका तो कर्ता कभी 
नदीं है एेसा निद्वय है । - 


मावा्थं- जीव श्रौर पुद्गल परिणामों की परस्परनिमित्तमात्रतादहै तो भी परस्पर कतुकमं- 
भाव नहीं है । पर के निमित्त से जो भ्रपने भाव हुए थे, उनका कर्ता तो उसे अज्ञानदशा मे कदाचित्‌ 
कहु भी सकते है, लेकिन परभाव का कर्ता कभी नहीं हो सकता ॥ ८० ॥ ८१॥ ८२॥ 


१. जीव परिणामस्य इत्यर्थः । 





१३४ |] श्रीमदरामचन्द्रजेनशास्त्रमालायम्‌ 


णिच्छयणयस्स एवं श्रादा श्रप्पाणमेव हि करेदि । 
वेदयदि पुणो तं चेव जाण ग्रत्ता दु म्रत्ताणं | ८३॥ 
निश्चयनयस्यवमात्मात्मानमेव हि करोति । 
वेदयते पुनस्तं चव जानीहि श्रात्मा त्वात्मानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यथोत्तरद्धनिस्तरङ्कावस्थयोः समीरसरणासरणनिमित्तयोरपि समी रपारावारयोव्या- 
प्यव्यापकभावाभावात्कत्रु कमंत्वासिद्धौ पारावार एव स्वयमन्तर्व्यापको भूत्वादिमघ्यान्तेपृत्त- 
रङ्कखनिस्तर ङ्कावस्थे व्याप्योत्तर ङ्गनिस्तरङ्कत्वात्मानं कूवेन्नात्मानमेकमेव कुवन्‌ प्रतिभातिन 
पुनरन्यत्‌ । यथा स एव च भाव्यभावकभावाभावात्परभावस्य परेणानुभवितुमशक्यत्वादृत्तरङ्ख 
निस्तर _्गत्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌। तथा ससंसारनिः- 





वेदयति ्रनुभवति इत्यज्ञानिनां निविषयस्वश्ुद्धात्मोपलम्भसञ्जातसुलामृतरसास्व।दरहितानः मनादिरूढोऽस्ति व्यवहारः।। ८ ४॥ 
एवं व्यवहारेण सुखदुःखकतुं त्वभोक्तृत्वकथनमुख्यतयां गाथा गता। इति ज्ञानिजीवस्य विदोपव्याख्यानरूपेणंकादरगाथामि- 





यहां कहते हैँ कि इस हेतु से यह सिद्ध हुभ्रा कि जीव का श्रपने परिणामोंके ही साथ कतृ कम- 
भाव भ्रौर भोक्त्रभोग्यभाव है-[ निश्चयनयस्य] निश्चय का [एवम्‌] यह मतदटै कि [्रात्मा| 
भ्रात्मा [श्रात्मानम्‌ एव हि] म्रपने को ही [करोति] करता टै [तु पुनः| फिर [श्रात्मा] वह्‌ 
भ्रात्मा [तं चेव श्रारमानम्‌ | म्रपने को ही [वेदयते] भोगता हैएेसात्‌ [जनह] तु जान। 

टीका-जेसे पवन का चलना श्रौर न चलना जिनको निमित्त है, ेषी समृद्र कौ तरङ्खों का 
उठना श्रौर विलय होना रूप दो श्रवस्था उनके पवन भ्रौर समुद्र के व्याप्यव्यापकभाव के प्रभावसे 
कर्ता क्म॑पने की श्रसिद्धि होने पर समृद्र ही श्राप उन श्रवस्थाग्नों में म्रन्तर्व्यापिक होकर म्रादि, मव्य श्रौर 
म्रन्त में उन अ्वस्थाग्रों में व्याप्त होकर उत्तरद्धनिस्तरङ्गरूप श्रपने को एक ही करता हुभ्रा प्रतिभा- 
सित होता है, किसी दूसरे को नहीं करता है । उसी प्रकार वही समुद्र उस पवन प्रौर समुद्र कं भाव्य- 
भावकभाव के प्रभाव से परभाव को पर कर भ्रनुभव करने क भ्रसामथ्यं से उत्तरङ्गनिस्तरङ्ख स्वरूप 
ग्रपने को ही भ्रनुभव करता हृश्रा प्रतिभासित होता है, भ्रन्य किसी का भ्रनुभव नहीं करता। उसी 
प्रकार पुद्गलकमं कं उदय का सम्भव श्रसम्भव जिसको निमित्त है एेसी जो संसार प्रौर नि.संसार दो 
ग्रवस्था उनके पुद्गलकमं प्रौर जीव कं व्याप्य-व्यापकरूप के प्रभावसे कतु कर्मरूप की भ्रसिद्धि 
है । क्योँकरि जीव भ्राप भ्रन्तर्व्यापक होकर भ्रादि, मध्य भ्रौर म्नन्त मे ससंसार निःसंसार श्रवस्थामें 
व्याप्त होकर ससंसार निःसंसार रूप श्रात्मा को करता हुभ्रा श्रपने को कर्ता प्रतिभासत करे तो भ्रन्य 
को प्रतिभासित न करे। उसीप्रकार यही जीव भाव्यभावकभाव के म्रभावसे परभाव को पर वारा 
श्रनुभव करने की श्रसामथ्यं है इसलिये ससंसार निःसंसार रूप प्रात्मा एक भ्रपने को ही श्रनुभव करता 
हुश्रा प्रतिभासित हो श्नन्य को श्रनुभव करता हमरा प्रतिभासितन हो। 





समयसार कतंकर्माधिकार १३५ 


संसा रावस्थयोः पुद्गलकर्मविपाकसम्भवासम्भवनिमित्तयोरपि पुद्गलक्मजीवयोव्यप्यिव्याप- 
कभावाभ।वात्कत्त क्म॑त्वासिद्धौ जीव एव स्वयमन्तर्व्यापिको भूत्वादिमध्यान्तेषु ससंसारनिः- 
संसारावस्थे व्याप्य ससंसारं निःसंसारं वात्मानं कूवेन्नात्मानमेकमेव कुवन्‌ प्रतिभातु मा 
पनरन्यत्‌ । तथायमेव च भाव्यभावकभावाभावात्‌ परभावस्य परेणानुभवितुमराक्यत्वात्स- 
संसारं निःसंसारं वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेवानुभवन्‌ प्रतिभातु मा पनरन्यत्‌ ।॥ ८३ ॥ 
ग्रथ व्यवहारं दशयति-- 
ववहारस्स दु म्रादा पुग्गलकम्मं करेदि णेयविहुं 
तं चेव पणो वेयइ्‌ पुग्गलकम्मं श्रणेयविहं | ८४ ॥ 
व्यवहारस्य त्वात्मा पुदगलकमं करोति नकविधम्‌ । 
तच्चैव पुन वंदयते पुद्गलक्मनिकविधम्‌ ॥1 ८४ ॥। 
यथान्तव्यप्यिव्यापकमभावेन मृत्तिकया कले क्रियमाणे भाव्यभावकभावेन मृत्तिकयंवा- 
नुभूयमाने च बहिव्यप्यव्यापकमावेन कलशसम्भवानुकलं व्यापारं कुर्वाणः कलशकृततोयोप- 
योगजां तृप्ति भाव्यभावकमभावेनानुभवंर्च कुलालः कलशं करोत्यनुभवति चेति लोकानामना- 


दितीयान्तराविकारो व्याख्यातः । श्रत: परं पञ्चविशतिगाथ।पययेतं द्विक्रियावादिनिराकरणरूपेण व्याख्यानं करोति । 
तत्र॒ चेतनाचेतनयोरेकोपादानकत्र त्वं द्िक्रियावादित्वमूच्यते तस्य संक्षेपव्याख्यानरूपेण जदिषुगगलकम्मभिणं इत्यादि 
गाथाद्रयं भवति । तद्धिवरणद्वादशगाथासु म्ये धुग्गलकम्मणिमित्तं इत्यादिगाथाक्रमेण प्रथमगाथाषट्‌कं स्वतन्त्रम्‌ । 
तदनन्तरमज्ञानिज्ञानिजीवकत्र त्वाकत्रं त्वमुख्यतया परमप्मपाणं कुन्वदि इत्यादिद्वितीयषट्‌कं । भ्रतःपरं तस्यमव द्विक्रिया- 
वादिनः पुनरपि विज्ञेषव्याख्याना्थमूपसंहाररूपेणेकादशगाथा भवन्ति । तत्रेकादशगाथासु मध्ये व्यवहारनयमूख्यत्वेन 


भावा्थं--म्रात्मा की ससंसार निःसंसार भ्रवस्था परद्रव्य पुद्गलकमे कं निमित्त से दहै वहां, 
उन भ्रवस्थारूप श्राप ही परिणमन करता है इसलिये श्रपना ही कर्तां भोक्ता -हे, निमित्तमात्र पुद्गल 
कमं हे, उसका कर्ता भोक्ता नहीं हँ ।। ८४ ॥ - 

ग्रव व्यवहार को दिखलाते हैँ; - [ व्यवहारस्य तु] व्यवहारनय का यह्‌ मत है कि [श्रात्मा 
म्रात्मा [नेकविधम्‌] म्रनेकप्रकार [पुद्गलकमे] पुदगलकर्मों को [करोति] करता है [पुनः] 
प्रौर [तदेव ] उसी [ श्रनेकविधम्‌ | भ्रनेकप्रकार | पुद्गलकमं | पुदगलकमं को [वेदयते] भोगता ह । 

टीका-जंसे मिट्री घडे को करती म्रौर भोगती है, वह अरन्तव्यप्यव्यापकभाव से करती 
है तथा भाव्यभावकभाव से भोगती है तो भी बाह्य व्याप्यन्यापकभाव से कलश होने मे सम्भव उसके 
म्रनुकूल व्यापार को ग्रपने हस्तादिक से करने वाला तथा कलश मे भरे जल के उपयोग से इए तुप्तिभाव 
को भाव्यभावक भाव से प्रनुभव करने वाला कुम्हार इस कलश को बनाता तथा भोगता है एेसा लोकों 
का म्रनादि से प्रसिद्ध व्यवहार रहा है। उसीप्रकार यद्यपि पुद्गलकमें को भ्रन्तव्यप्यव्यापकभाव से 














१३६ | श्री मद्‌ राजचन्द्र नरास्रमालायाम्‌ 


दिरूढौऽस्ति तावद्व्यवहारः, तथान्तव्यप्यव्यापकभावेन पुद्गलद्रव्येण कर्मणि क्रियमाणे 
भाव्यभावकभावेन पद्गलद्रव्येणैवानुभरूयमाने च बहिर्व्यप्यव्यापकभावेनाज्ञानात्पुद्‌गलकमं- 
सम्भवानुक्लं परिणामं कूर्वाणःपुद्गलक्मंविपाकसम्पादितविषयसन्निधिप्रधावितां सुखदुःख- 
परिणति भाव्यभावकभावेनानुभवंर्च जीवः पुद्गलकमं क रोत्यनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसा- 
प्रसिद्धोऽस्ति तावद्‌ व्यवहारः । ८४ ।। 
ग्रथनं दूषयति-- 
जदि पुग्गलकम्मभिणं कूव्वदि तं चेव वेदयदि भ्रादा । 
दोकिरियावदिरित्तो पस्ज्जए सो जिणावमदं ॥ ८५॥ 
यदि पुद्गलकमंदं करोति तच्चव वेदयते ग्रात्मा । 
द्विक्रियाव्यतिरिक्तः प्रसजति स जिनवमतम्‌ । ८५॥। 
इह खलु क्रिया हि तावदचिलापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्ना, 
परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनो रभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया 
यववहारस्स इ इत्यादि गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं निरेचयनय मुख्यतया जो पुग्गलदव्वाणं इत्यादिसूत्र चतुष्टयम्‌ । ततङ्च 
द्रव्यकर्मणा मुपच। रकतं त्वमुख्यत्वेन जीवंहि हेदुमूदे इत्यादिसूत्रचतुष्टयमिति सप्ुदायेन पञ्चविशतिगाथाभिस्तृतीय- 
पुद्गल द्रव्य करता है श्रौर भाव्यभावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही ्रनुभव करता (भोगता) हैतोमी 
बाह्य व्याप्यव्यापकभाव से भ्रज्ञान से पुद्गलक्रमं के होने के भ्रनुकूल भ्रपने रागादि परिणाम को करता 
ग्रौर पुदगलकमं के उदय होने से उत्पन्न विषयों की समीपता से होने वाली भ्रपनी सुखःदुखरूप परिणति 
को भाव्यभावकभाव से श्रनुभव करने वाला जीव पुद्गलक्मं को करता है प्रौर भोगता है। रसे 


श्रज्ञानी लोकों का ग्रनादि संसार से व्यवहार परसिद्ध है। 
मावाथं- पुद्गलकमं को परमाथं से पुद्गलद्रव्य ही करता है श्रौर पुद्गलकमं के होने के 


भ्रनुक्ल भ्रपने रागादि परिणामों को जीव करता है, उसके निमित्तनैमित्तिकभाव को देखकर भ्रज्ञानी 
को यह भ्रम है करि जीव ही पुद्गलकमं को करता है वह श्रनादि भ्रज्ञान से प्रसिद्ध व्यवहार दै । जब 
तक जीव पुद्गल का भेदज्ञान नहीं है, तब तक दोनों की प्रवृत्ति एक सरीखी दीखती है इस कारण 
जब तक भेदज्ञान न हो, तब तक ही दीखती है । श्रीगुरु भेदज्ञान कराके परमां जीव का स्वरूप 
दिखला कर भ्रज्ञानी क प्रतिभास को व्यवहार कहते हँ । ८४ ॥। 

भ्रागे इस व्यवहार को दूषण देते है; - (यदि) जो (श्रात्मा) भ्रात्मा (इदम्‌ ) इस (पुद्गल- 
कमं ) पुद्गलकमं को (करोति) करे (च) श्रौर (तत्‌ एव) उसी को (वेदयते) भोगे तो (सः) वह 
(द्विक्रियाव्यतिरिक्तः) श्रात्मा दो क्रिया से भ्रभिन्न (प्रसजति) ठरे, एेसा प्रसङ्ग श्राता हसो यहं 

(जिनावमतम्‌) जिनदेव का मत नहीं है। 

१. रागादि परिणाम मित्यर्थः । 


समयसार कत्तं कर्माधिकार | १३७ 


सकलापि सा क्रियावतो न भिच्चेति क्रियाकर््रोरव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपन्त्यां यथा 
व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिणामं करोति, भाव्यभावकभावेन तमेवानुभवति च जीवस्तथा 
व्याप्यव्यापकभावेन पुद्गलकर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यभावकभावेन तदेवानुभवेच्च ततो यं 
स्वपरसमवेतक्रियाद्वयाव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादने- 
कात्मकमेकमात्मानमनुभवन्‌मिथ्यादष्टितया सवेज्ञावमतः स्यात्‌ ॥ ८५ ॥ 


स्थले समुदायपातनिका 1 तद्यथा--भ्रथेदं पूर्वोक्तं कमं कत्र त्वभोक्तृत्वनय विभागव्याख्यानं कममंतापन्नमनेकान्तेन सम्मतम- 
प्येकान्तनयेन मन्यते । कि मन्यते भावकर्मवन्निर्चयेन द्रव्यकर्मापि करोतीति चेतनाचेतनकार्ययोरेकोपादानकतुं त्वलक्षणं 
द्विक्रियावादित्वं स्यात्‌ । तान्‌ द्विक्रियावादिनो दूषयति-जदि पुर्गलकम्ममिणं कुष्वदितं चेव वेदयदि भ्रादा यदि 
चेत्पुद्‌गलकर्मोदयमुपादानरूपेण करोति तदेव च पुनरुपादानरूपेण वेदयत्यनुभवत्या्मा दोकिरियावादित्तं पत्तजदि तदा 
चेतनाचेतनक्रियाद्रयस्योपादानकतं त्वरूपेण द्विक्रियाव।दित्वं प्रसजति प्रप्नोति । ्रयवा दो किरियाविदिरित्तो पक्तजदि 
सो तत्र पाठान्तरे द्वाभ्यां चेतनाचेतनक्रियाम्यामव्यतिरिक्तोऽभिन्नः प्रसजति प्रप्नोति स पुरुषः । सम्मं जिणावमदं तच्च 
व्याख्यानं जिनानां सम्यगसम्मतम्‌ । यर्चेदं व्याख्यानं मन्यते स॒ निजशुद्धात्मोपादेय रचिरूपं निविकारचिच्चमत्कारमात्र- 
लक्षणं गुद्धोपादानकारणोत्पन्नं निरचयसम्यक्त्वमलभमानो मिथ्यादृष्टिर्भवतीति ॥ ८५ ॥ श्रथ कुतो द्विक्रियावादी मिथ्या- 
दृष्टिर्भवतीति प्ररने प्रत्युत्तरं प्रयच्छस्तमेवा्थं प्रका रान्तरेण दृढयति; - जह्य द्‌ भ्रत्तभावं पुद्गलभावं च वोवि कूव्वंति . 
यस्मादात्मभावं चिद्रूपं पुद्‌ गल भावं चाचेतनं जडस्वरूपं दयमप्युपादानरूपेण कुर्वति तेण इ भिच्छादिदी दोकिरियावादिणो 
हंति । ततस्तेन कारणेन चेतनाचेतनक्रियाद्यवादिनः पुरुषाः मिथ्यादृष्टयो भवन्तीति । तथाहि-यथा कुम्भकारः स्वकोय- ` 


टीका-इस लोक में जो क्रिया है वहु पटले तो सभी परिणाम स्वरूप है इस कारण परिणाम 
ही दै कच भिन्न वस्तु नहीं है श्रौर परिणाम तथा परिणामी द्रव्य दोनों श्रभिन्न वस्तु हैँ भिन्न भिन्न 
वस्तु नहीं ह, इसलिये परिणाम परिणामी से पृथक नहीं है । इससे यह सिद्ध हु्रा कि जो कुक्रिया 
है वह क्रियावान्‌ द्रव्य से पृथक्‌ नहीं है । इस प्रकार क्रिया का भ्रौर क्रियावान्‌ की श्रभिन्नता है। एेसी 
वस्तु की मर्यादा होने पर जसा जीव व्याप्यव्यापक भाव से श्रपने परिणाम को करता हे श्रौर भाव्य 
भावक भाव से उसी ्रपने परिणाम को श्रनुभव करता है, भोगता है, उसी तरह व्याप्यव्यापकभाव से 
पुद्‌गलकमं को भी करे तथा भाव्यभावक भाव से उसी का अ्रनुभव करे, भोगे तो श्रपनी श्रौर पर की 
मिली दो क्रियाभ्रों का म्रभेद सिद्ध हुभ्रा । एेसा होने पर श्रपने भ्रौरः परके भेद का श्रभाव हुश्रा। इस 
प्रकार भ्रनेक द्रव्य स्वरूप एक भ्रात्मा कोश्रनुभव करने वाला मिथ्यादृष्टि होता है । परन्तु एेसा 
वस्तुस्वरूप जिनदेव ने नहीं कहा है इसलिये जिनदेव के मत के बाहर है ॥ 

मावाथे-दो द्रव्यो की क्रिया भिन्न ही है। जड़ की क्रिया चेतन नहीं करता, चेतन की क्रिया 
जड नहीं करता । जो पुरुष एक द्रव्य को दो द्रव्यो की क्रियाश्रों का कर्ता मानता है, वह मिथ्यादुष्टि 
है क्योकि दो द्रव्यो कौ क्रिया एक द्रव्य से मानना यह जिनदेव का मत्‌ नहीं है ॥ ८५ ॥ 





१ 


१३०८ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैन्ास्त्रमालायाम्‌ 


कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्यादृष्टिरिति चेत्‌- 
ज्या दु प्रत्तभावं पुग्गलभावं च दोवि कृव्वंति। 
तेण दु मिच्छादिट्ठी दोकिरियावादिणो हंति ॥ ८६ ॥ 

यस्मात्त्वात्मभावं पृद्गलभावं च द्वावपि कूवेन्ति। 

तेन तु मिथ्यादुष्टयो हिक्रियावादिनो भवन्ति ।८६।। 
यतः किलात्मपरिणामं पुद्गलपरिणामं च कृवेन्तमात्मानं मन्यन्ते द्विक्रियावादिनस्त- 
तस्ते मिथ्याद्ष्टय एवेति सिद्धान्तः । मा चंकद्रव्येण द्रव्यद्रयपरिणामः क्रियमाणः प्रतिभातु । 
यथा कि लक्लालः कलशसम्भवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्य- 
तिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभाति, न पूनः कलशकरणाहंकार- 
नि्भरोऽपि स्वव्यापारानुरूपं मृत्तिकायाः कलङपरिणामं मृत्तिकायाः म्रव्यतिरिक्तं मृत्तिकायाः 
भ्रव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभाति । तथात्मापि पुद्गल- 
कमंपरिणामानुक्लमन्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्तया परिणति- 
मात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभातु मा पुनः पुद्गलपरिणामकरणाहंकारनिर्भ रोऽपि 





परिणाममुपादानरूपेण करोति तथा घटमपि यद्युपांदानरूपेण करोति तदा कुम्भकारस्याचेतनत्वं घटलूपत्वं प्राप्नोति । 
घटस्य वा चेतनत्वं कूम्भकाररूपत्वं च प्रप्नोतीति । तथा जीवोऽपि यद्युपादानरूपेण पुद्गलद्रव्यकरमं करोति तदा जीवस्या- 


चेतनपुद्गलद्रव्यत्वं प्राप्नोति । पुद्गलकमंणो वा चिद्रूपं जीवत्वं प्राप्नोति । कि च । शुमादयुभं कमं कुर्वेऽहमिति महाह 


यहां प्रन उष्तादहैकि दो क्रियाश्नों का श्ननुभव करने वाला पुरुष भिथ्यादुष्टिकंसेहो 

सकता है । उसका समाधान करते ह; - [यस्मात्‌ तु] जिस कारण [श्रात्ममावम्‌ | ्रात्माकेभाव को 

[च] रौर [पुद्गलमावम्‌ ] पुद्गल के भावको [ौश्रपि]दोनोंदही को ग्रामा [कुर्वति]करता है एसा 

कहते हैँ [तेन तु] इसी कारण [दिक्रियावादिनः] दो क्रियाश्रोंको एकके ही कहने वाले [मिथ्या 
दृष्टयः] मिथ्यादुष्टि ही [भवन्ति] हैँ । 

टीका- निश्चय से जो भ्रात्मा को प्रात्मा प्रौर पुद्गल के परिणामों का कर्ता मानते है, दोनो 

क्रियाय एक के ही कहने वाले है, वे मिथ्यादुष्टि ही है, एसा सिद्धान्त है । सो एक द्रव्य से दो परिणाम 

प्रतिभासित नहीं होते; जैसे कुम्हार के घडे के होने के प्रनुक्ल प्रपना व्यापार रूप हस्तादिक क्रिया, 

तथा इच्छारूप परिणाम श्रपने से श्रभिन्न है तथा श्रपने से श्रभिन्नपरिणतिमात्रक्रियासे किये हृए को 

करता हुश्रा प्रतिभासित होता है श्रौर घट बनाने के ब्रहुंकार सहित है, तो भी मृत्तिका का मृत्तिका के 


व्यापार के भ्रनुकूल घट परिणाम मद्री से श्रभेदरूप तथा मिद्री से श्रभिन्न मृत्तिका परिणतिमात्र क्रिया 


दवारा किये हए का करता नहीं मालूम होता । उसीप्रकार श्रात्मा भी श्रज्ञान से पुद्गलकमं के भ्रनुकूल 


श्रपने से अ्रभिन्न, श्रपने परिणाम श्रपने से श्रभिनच्च भ्रपनी परिणत्तिमात्रक्रियासेक्रिये हृए को करता हुभ्रा 


समयसार कतुकर्माधिकार [ १३६९ 


स्वपरिणामानुरूपं पुद्गलस्य परिणामं पद्‌ गलादव्यतिरिक्तं पुद्गलादव्यतिरिक्तया परिणति- 
मात्रया क्रियया क्रियमाणं कूर्वाणः प्रतिभातु ॥ ८६ ॥ 
यः परिणमति स कर्तां यः परिणामो भवेत्तु तत्करं । 
या परिणतिः क्रिया सा यमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ५१॥ 
एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदंकस्य । 
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ५२ ॥ 
काररूपं तमो भिध्याज्ञानिनां न नद्यत्ि । तहि केषां नश्यतीति चेत्‌, विपयसुखानुभवानन्दवजिते वीतरागस्वसंवेदनवेदये 


भूतार्थनयेन कत्वव्यवस्थापिते चिदानन्देकस्वभावे शुद्धपरमात्मद्रव्ये स्थितानामेव समस्तद्युभाश्चुभपरभावजुन्येन निविकत्प- 
समाधिलक्षणेन शुद्धोपयोगभावनः वलेन सन्ञानिनामेव विलयं विनाशं गच्छति । तस्मिन्महाहङ्कारविकल्पजाले नष्टे सति 





प्रतिभासित हो ( जानो ) परन्तु पद्गल परिणामके करने के प्रहङ्कार युक्त होने पर भी पुद्गल के 
परिणामके भ्रनुक्ल पुद्गलसे भ्रभिन्नजो पुद्गल परिणाम तथा पुद्गल से श्रभिन्न जो पुद्गल की 
परिणत्तिमात्र क्रिया उससे किये हए को करता हुश्रा मत प्रतिभासो (जानो) । 

भावाथं- म्रात्मा भ्रपने ही परिणाम को करता हृश्रा प्रतिभासित हो, पुद्गल के परिणाम को 
करता हरा प्रतिभासित नहींहो, इसीकारण भ्रात्मा मरौर पुद्गल इन दोनों की क्रियाय एक श्रात्मा 
की ही मानने वाले को मिथ्यादुष्टि कटा है। यदि जड़ भ्रौर चेतन की एकक्रिया हो जाय, तो सवद्रव्य 
पलटनेसे सव कालोप हो जाय, यह वड़ाभारी दोषदहो। 

श्रव इसी प्रथं के समर्थन का कलशषूप काव्य कहते है यः परिणमति इत्यादि । श्रथ जो 


परिणमन करता है, वह्‌ कर्ता है ग्रौर जिसने परिणमन किया, उसका परिणाम कमं है तथा परिणति 
क्रियादहै। ये तीनों ही वस्तुत्व से भिन्न नहींहै। 


मावाथं-द्रव्यदुष्टि से परिणामभ्रौर परिणामी मे भ्रभेद है तथा पर्यायदुष्टिसे भेद है। वहां 
भेदद्ष्टिसे तो कर्ता कमं म्रौर क्रिया ये तीन कहे गये ह ्रौर अ्रभेददष्टि से वास्तव मे यह कहा गया 
है कि कर्ता, कमं श्रौर क्रिया ये तीनों ही एक द्रव्य की ्रवस्थायें ह, प्रदेश भेदरूप भिन्न वस्तु नहीं है ॥ 


फिर भी कहते है एकः इत्यादि 1 श्रथं- वस्तु श्रकेली ही सदा परिणमन करतीहै, एक के ही 
सदा परिणाम होते हैँ ्र्थात्‌ एक श्रवस्था से श्रन्य श्रवस्था होती है। तथा एकको ही परिणति क्रिया 
होती है । भ्रनेकरूप हुतो भी एक ही वस्तुहै, भेद नहीं हे । 


भावाथ-एक वस्तु की म्रनेक पर्याय होती है, उनको परिणाम भी कहते है, श्रवस्था भी कहते 
है । वे संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिक से भिन्न-भिन्न प्रतिभासरूप है, तो भी एक वस्तु ही रहै, 
भिन्न नहीं है, एसा भेदाभेद स्वरूप ही वस्तु का स्वभाव है। 





१४० |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत । 
उभयोनं परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा । ५३ ॥ 
नेकस्य हि कर्तारौ द्वौस्तोद्े कर्मणी न चैकस्य । 
नैकस्य च क्रिये दे एकमनेकं यतो न स्यात्‌ । ५४॥ 
भ्रासंसारत एव धावति परं कुर्वेऽहमित्युच्चकंः, 
दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहङ्काररूपं तमः । 
तद्भूताथेपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं ब्रजेत्‌ , 
तकिं ज्ञानघनस्य बन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः ।। ५५ ॥ 


वि __________________ 
गच्छति । तस्मिन्महाहङ्कारविकल्पजाले नष्टे सति पुनरपि बन्धो न भवतीति ज्ञात्वा बह्धिद्रेव्यविपये इदं करोमीदं न करो- 
मीति दुराग्रह त्यक्त्वा रागादिविकल्पजालशुन्ये पूणंकलशवच्चिदानन्दकस्व भावेन भरितावस्थे स्वकीयपरमात्मनि निरन्तर 
भावना कर्तव्येति भावार्थः ॥ ८३ ॥ 


फिर कहते हँ- नोभौ इत्यादि । श्रथ-दो द्रव्य एक होकर परिणमन नहीं करते प्रौरदो द्रव्य 
का एक परिणाम भी नहीं होतातथा दो द्रव्य को एक परिणति क्रिया भी नहीं होती । क्योकि जो ्रनेक 
द्रव्य है, वे भ्रनेक ही है, एक नहीं होते ॥ 

मावाथ-दो वस्तुये स्वेथा भिन्न ही है, प्रदेश भेदरूप ही रहै, दोनों एकरूप होकर नहीं 
परिणमन करतीं, एक परिणाम को भी नहीं उपजातीं भ्रौर एकक्रिया भी उनकी नहीं होती, एेसा नियम 
है । जो दो द्रव्य एकरूप होकर परिणमन करे तो सव द्रव्योंका लोपहोजाप॥ 

इसी भ्रथं को दृढ़ करते ह--नेकस्य इत्यादि । श्रथं एक द्रव्य के दो कर्ता नहीं होते, एक द्रव्य के 
दो कमं नहीं होते प्रौर एक द्रव्य कोदो क्रियाय भी नहीं होतीं क्योकि एक द्रव्य श्रनेक द्रव्य रूप नहीं 


होता । 

भ्रव कहते हैँ कि भ्रात्मा के ्रनादि से परद्रव्य के कर््ताकर्म॑त्व का भ्रज्ञान है वहु यदि परमार्थनय 
के ग्रहण से एकवार भी विलय हो जाय तो फिर कभी नहीं म्रा सकता--श्रासंसारत इत्यादि । श्रथ- 
इस जगत में मोही भ्रज्ञानी जीवों का यह “मै परद्रव्य को करता हु एसा परद्रव्य के कतुत्वका 
भ्रहङ्कार-रूप ग्रज्ञानान्धकार भ्रनादि संसारसे लेकर चलाभ्रायाहै। जो कि भ्रत्यन्त दूनिवाचारहै, यदि 
परमाथ-सत्था्थ-बुद्ध-द्रव्याथिक भ्रभेदनय के ग्रहण से वह एकवार भी नष्ट हो जाय तो यह जीव ज्ञानघन 
है । श्रतः यथार्थज्ञान होने के बाद ज्ञान कहां ज। सकता है जब्र ज्ञान नहीं जा सकता, तव फिर कंसे 
श्रज्ञान से वन्ध हो सकता है ॥ 

मावा्थ--यहां ९सा तात्पयं है करि भ्रज्ञान तो श्रनादिकादही दहै परन्तु यदि दरोनमोह्‌ का नाञ्च 
कर एक वार यथा्थज्ञान होक्रर क्षायिक्रसम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय तो फिर मिथ्यात्व नहीं म्रा सकता तब 
उस मिथ्यात्व का बन्ध भी नहीं हो सकता श्रौर मिथ्यात्व गये वाद संसार-वन्धन कंसे रह सकता है ? 


सभयसार कत्र कर्माधिकार १४१ 


ग्रात्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः । 
ग्रात्मेव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥५६॥ 
मिच्छत्तं पुणदूविहुं जी वमजीवं तहव श्रण्णाणं । 
ग्रविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥ 
मिथ्यात्वं पनद्विविधं जीवोऽजी वस्तथेवाज्ञानं । 
ग्रविरतियोगो मोहः क्रोधाद्या इमे भावाः ।1८७॥। 
मिथ्यादशेनमन्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः तेतु प्रत्येकं मयूरमुक्‌रन्दवज्जी- 
वाजी वाभ्यां भाव्यमानत्वाज्जीवाजीवौ । तथाहि--यथा नीलकृष्णहरितपी तादयो भावाः 
स्वद्रव्यस्वभावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एव । यथा च नीलङृष्णहरितपीतादयो भावाः 
स्वच्छताविकारमात्रेण मुकूरन्देन भाव्यमाना सुकूरन्द एव । तथा मिथ्यादशेनमज्ञानमविरः- 
तिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावत्वेनाजीवेन भाव्यमाना अ्रजीव एव । तथेव च मिथ्या- 
दशेनमन्ञानमविरतिरित्यादयो भावाशइचंतन्यविकारमात्रेण जीवेन भाव्यमाना जीव एव।। ८ ७।॥। 


इति द्विक्रियावादिसंक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन गाधाद्रयं गतम्‌ । भ्रथ तस्येव विशेषव्याख्यानं करोति- 
पुग्गलकम्मणिमित्तं जह श्रादा कूणदि ब्रप्पणो भावं । 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तह बेददि श्रप्पणो भावं॥ 


फिर भी विशेषता से कहते ह- श्रात्म इत्यादि । श्रथं-श्रात्मा तो भ्रपने भावोंको ही करता 
है ग्रौर परद्रव्य परके भावोंकोकरताहै। क्योंकि म्रपने भावतो प्रपनेही ह तथा परभाव परके ही दहै, 
यह्‌ नियम हे ॥८६॥ 

श ङ्का-परद्रव्य का कतुं कमेत्व मानने वाला मिथ्यादृष्टि है यह्‌ कहा है । वहां पर शङ्का होती 
है कि यह मिथ्यात्वादि भाव क्या वस्तु हैँ? यदि जीव के परिणाम कहे जांय तो पहले रागादि भावों 
को पुद्गल के परिणाम कहा था, उस कथन से यहां विरोध भ्राता है। यदि पुद्गल का परिणाम के 
जांय तो जीव का कुछ प्रयोजन नहीं इसलिये फिर उसका फल जीव क्यों पावे ? इस शङ्का के दुर करने 
के लिये यह्‌ कहते हैँ [पुनः] जो [मिथ्यात्वम्‌ ] मिथ्यात्व कहा गथा था वह [द्विविधम्‌ ] दो प्रकार है 
[ जीवम्‌, श्रजीवम्‌ ] एक जीव मिथ्यात्व, एक प्रजीव मिथ्यात्व [तथव | रौर उसी प्रकार [अज्ञानम्‌ | 
गरज्ञान [श्रविरतिः] श्रविरति [योगः] योग [मोहः] मोह श्रौरं [कोधाद्याः] कोधादि कषाय | इमे 
मावाः] ये सभी भाव जीव श्रजीव के भेद से दो-दो प्रकार हं। 

टीका-मिथ्यादकशंन, भरज्ञान, म्रविरति इत्यादिक जो भाव हैँ वे प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ मयूर रौर 
दर्पण की भांति जीव भ्रजीव से भावित है। इसलिये जीव भी हैँ रौर श्रजीव भी है। जेसे मयूर के नीले, 





१४२ 1 श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनयास्त्रमालायाम्‌ 


काविह्‌ जीवाजोवाविति चेत्‌- 
पुग्गलकम्मं मिच्छ जोगो श्रविरदि श्रणाणमज्जीवं 
उवश्रोगो श्रण्णाणं श्रविरईइ मिच्च जीवोदु॥ ठठ ॥ 
पुद्गलकमं मिथ्यात्वं योगोऽविरतिरज्ञानमजीवः । 
उपयोगोऽनज्ञानमविरतिमिथ्यात्वं च जीवस्तु ।र८ु८।। 
य: खलु मिथ्यादरशनमज्ञानमविरतिरित्यादिरजी वस्तदमूरत्ताच्चंतन्यपरिणामादन्यत्‌ 
मर्तं पुद्गलकर्म, यस्तु भिथ्यादशंनमन्ञानमविरतिरित्यादि जीवः स मृत्तत्पुद्‌गलकमंणोऽन्य- 
ङ्चेतन्यपरिणामस्य विकारः ॥८८॥। ्‌ 





~ ~ ~ ----- ~ 


पुद्गलक्मंनिमित्तं यथात्मा करोति श्रात्मनः भावम्‌ । पुद्गलक्रभेनिमित्तं तथ। वेदयति श्रात्मनो भावं पु्गलकभ्म- 
णिमित्तं जह धावा कुणदि श्रप्पणो भावम्‌ उदयागतं द्रव्यकर्मनिमित्तं कृत्वा यथात्मा निविक्रारस्वसंवित्तिपरणामगून्य. 
सन्करोत्थात्मनः संवन्धिनं सुखदुःखादिमात्रं परिणामं पुग्गलकम्मणिभित्तं तहं वेददि श्रप्पणो भावं तथैवोदपागतद्रव्यकम- 





काले हरे, पीले आ्रादिवणे रूपभाव मयूर के निज स्वभावसे भाये हए ममूर हीदँ । तथा जंसे दर्पेण 
मे उन वर्णो के प्रतिविम्ब दीखते है, वे दपण की स्वच्छता निर्मलताके विकारमात्र से भये हुए दपण 
ही है 1 मयूर की श्रौर दर्पण की अ्रत्यन्त भिन्नता ह 1 उप्तीप्रकार मिथ्यादशंन, ग्रज्ञान, श्रविरति इत्या- 
दिक भाव अपने श्रजीव के द्रव्यस्वभावसे अ्रजीवरूप से भाये हृए श्रजीव ही हैँ तथा वे मिथ्यादशेन, 
म्रज्ञान, श्रविरति श्रादि भाव चैतन्य के विकारमात्र से जीवसे भाये हृएजीवहीहं। 

मावार्थ- कमं के निमित्त से जीव विभावरूप परिणमन करते वेजो चेतन के विकार हैः 
वे जीव ही है श्रौर जो पुद्गल मिथ्यात्वादिक कमंरूप परिणमन करते है, वे पुद्गल के परमाणु हं तथा 
उनका विपाक उदयरूप होकर वे स्वादरूप होते है, वे मिथ्यात्वादि भ्रजीव हँ ।एेसेमि ध्यात्वादिभाव 
जीव अजीव के भेदसे दो प्रकार है । यहांपर ठेसा जानना #फिजो भिथ्यात्वादि कमे की प्रकृतियां है" वे 
पुद्गल द्रव्य के परमाणु है, उनका उदय हो तव उपयोग स्वरूप जीव के उपयो की स्वच्छता कं कारण 
जिसके उदय का स्वाद ्राये, तव उसी के प्राकार उपयोग हो जाता है। तब भ्रज्ञान से उसका भेदज्ञान 
नहीं होता, उस स्वाद को ही श्रपना भाव जानता है । जब इसका भेदज्ञान एेसा हो जाय कि जीवभाव 
को जीव जाने श्रौर श्रजीवभाव को श्रजीव जाने, तमी मिथ्यात्व का श्रभाव होकर सम्यम्ज्ञान होता 
है॥ ८७ ॥ 

यहाँ पूछते है कि मिथ्यात्वादिक जीव श्रजीव कहे हवे कौन है, इसका उत्तर कहते है- 
[मिथ्यात्वम्‌ ] जो भिथ्यात्व [योगः] योग॒ [श्रविरतिः] भ्रविरति | अज्ञानम्‌ ] म्रज्ञान [श्रजीवः] ये 


र  भ्रजीव है वे तो [पुद्गलकमं ] पृद्गलकमं हँ [च] प्रौर जो [भ्रजञानम्‌ | भ्रज्ञान [भ्रविरतिः] ्रविरति 
. = [मिथ्यात्वम्‌] मिथ्यात्व [तु जीवः ये जीव हैँ वे [उपयोग] उपयोग हँ । 





सभयसार कतु कर्माधिकार १४३ 


मिथ्यादशेनादिर्चंतन्यपरिणामस्य विकारः कुत इति चेत्‌- 
उपभ्रोगस्स श्रणाई परिणामा तिण्ण मोहज्‌त्तस्स । 
मिच्छत्तं ्रण्णाणं श्रविरदिभावो य णायन्वो । ठढ ॥ 
उपयोगस्यानादयः परिणामास्त्रयो मोहयुक्तस्य । 
सिथ्यात्वमन्ञानमविरतिभावरच ज्ञातव्यः ।। ८& ॥ 


उपयोगस्य हि स्वरसत एव समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिणामसमथंत्वे सत्यनादि- 
वस्त्वन्तर भूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशेनमज्ञानमविरतिरिति चरिविधः परिणामविकारः। सतु 
तस्य स्फटिकस्वच्छताया इव परतोऽपि प्रभवन्‌ दष्टः । यथा हि स्फटिकस्वच्छतायाः स्वरूप- 
परिणामसमथंत्वे सति कदाचिन्नीलहरितपीततमालकदली काञ्चनपात्रोपाश्रययुक्तत्वान्नीलो 
हरितः पीत इति त्रिविधः परिणामविकारो दृष्टस्तथोपयोगस्यानादिमिथ्यादशेनाज्ञानाविर- 
तिस्वभाववस्त्वन्तरभूतमोहयुक्तत्वान्मिथ्यादशेनमज्ञानमविरतिरिति त्रिविधःपरिणामविकारों 
दृष्टव्यः ।1 ८& ॥ 





निमित्तं लन्ध्वा स्वशयुद्धात्माभावनोत्थवास्तवसुखास्वादमवेदयन्सन्‌ तमेव कर्मोदियजनितस्वकोयरागादिभावं वेदयत्यनु- 
भवतति । न च द्रव्यकमंरूपपरमावमित्यभिप्रायः । रथ चिद्रूपानात्मभावानात्मा करोति तथेवाचिद्रूपान्‌ द्रग्यकर्मादिपर- 
भावान्‌ परः पुद्गलः क रोतीत्याख्याति- मिच्छत्तं पुण द्‌ विहं जीवमजोवं मिथ्यात्वं पुनद्विविधं जोवस्व मावमजीवस्वभावं 








टीका-जो निरचय से मिथ्याद्ंन, श्रज्ञान, भ्रविरति इत्यादि श्रजीव है, भ्रमूतिक चंतन्य के 
परिणाम से श्रन्य हैँ मूत्तिकदटैँवे तो पुद्गल कमं हैँ रौर जो मिथ्यादशेन, भ्रज्ञान, श्रविरति इत्यादि 
जीव हैँ वे मूतिक पुद्गलकमं से श्रन्य है, चेतन्यपरिणाम के विकार दहं ।। ८८ ॥ 

प्रघन-जीव मिथ्यात्वादि चैतन्यपरिणाम का विकार क्रिस कारण है ? उत्तर- (मोहयुक्तस्य ) 
श्रनादि से मोहयुक्त होने से (उपयोगस्य) उपयोग के (श्रनादयः) भ्रनादि से लेकर (यः परिणामाः) 
तीन परिणाम है वे (भिथ्यात्वम्‌) भिथ्यात्व (श्रज्ञानम्‌) भ्रज्ञान (च श्रविरतिमावः) भ्रौर ्रविरति- 
भाव ये तीन (ज्ञातथ्यः) जानना चाहिये । 

टीका- निचय से समस्त वस्तुप्रों का भ्रपने स्वरसपरिणमन से स्वभावभूत स्वरूप परिणाम 
मे सम्थ॑ता होने पर भी भ्रात्मा के उपयोग के भ्रनादि से ही भ्रन्य वस्तुभरूत मोहयुक्त होने से मिथ्याददोन, 
परज्ञान, श्रविरति एसे तीन प्रकार परिणाम के विकार हैँ । ये, जैसे स्फटिकमणि की स्वच्छता मे पर के 
डंक से परिणाम विकार श्रा देखा जाता है, उसी प्रकार हैँ । जसे स्फटिक को स्वच्छता मे भ्रपना स्वरूप 
उज्ज्वलतारूप परिणाम की सामथ्यं होने पर भी किसी समय काला, हरा, पीला जो तमाल, केला, 
कंचन के पात्र समीपवर्ती प्रश्रय की, युक्तता से नीला, हरा, पला एेसा तीन प्रकार परिणामका . 


१४४ ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाम्‌ 


्रथात्मनस्तिविधपरिणामविकारस्य कतुं त्वं दरौयत्ति- 
एएसु य उवश्रोगो तिविहो सृद्धो णिर॑ंजणो भावो | 
जं सो करंदि भावं उवग्रोगो तस्स सो कत्ता ॥ ई०॥ 
एतेषु चोपयोगस्त्रिविधः शुद्धो निरञ्जनो भावः । 
यं स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता । ६० ॥ 
्रथेवमयमनादिवस्त्वन्तर भूत मोहयुक्तत्वादात्मन्युतप्लवमानेषु मिथ्यादरनाज्ञानाविरति भावेषु 
परिणामविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभूतेषु परमा्थेतः गुदनिरजञ्जनानादिनिधनवस्तु सर्व॑स्व- 
भूतचिन्मात्रभावत्वेनेकविधोऽप्यञ्ुद्धसाञ्जनानेक भावत्वमापद्यमानस्त्रिविधो भूत्वा स्वयमनज्ञा- 








च तहेव श्रण्णाणं भ्रविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा तथेव चाज्ञानमविरतिर्योगो मोहः क्रोधादयोऽमी भावाः 
पर्यायाः जीवरूपा श्रजीवरूपाइच भवन्ति मयुरमुकु रन्दवत्‌ । तद्यथा-यथा मयूरेण भाव्यमाना भ्रनुभूयमाना नीलपीताद्याकार- 
विशेषा मयूरशरीराकारपरिणता मूर एव चेतना एव तथा निर्मलातमानुभूतिच्युतजीवेन भाव्यमान भ्रनुभूयमानाः सुख- 
दुःखादिविकल्पा जीव एवाशुद्धनिङचयेन चेतना एव । यथा च मुकु रन्देन स्वच्छताल्पेण भाव्यमानाः प्रकादामानमूखप्रति- 
विम्बादिविकारा मुकूुरन्द एव भ्रचेतना एव तथा कर्मवगेणायोग्यपुदगलद्रव्येणोपादानभूतेन क्रियमाणा ज्ञानावरणादि- 
द्रव्यकमेपर्यायाः पुद्गल एव भ्रचेतना एवेति । ८७ ॥ श्रथ कतिविधौ जीवाजीवा विति पृष्टे प्रत्युत्तरमाह-पुद्गलकम्मं 
भिच्छं जोगो भ्रविरदि श्रणाणमज्जीवं पुद्गलकमंरूपं मिथ्यात्वं यो गोऽविरतिरज्ञानमित्यजीवः । उवश्रोगो श्रण्णाणं श्रविरदि 
मिच्छत्त जोवो दु उपयोगरूपो भावरूपः शगुद्धात्मादितत्त्वभावविषये विपरीतपरिच्छित्तिविकारषरिणामो जीवस्याज्ञानं 
निविकारस्वसंवित्तिविपरीतात्रतपरिणामविकारोऽविरतिः। विपरीताभिनिवेशोपयोगविकाररूपं शुद्धजीवादिपदाथंविषये 
विपरीतश्रद्धानं मिथ्यात्वमिति जीवः । जीव इति कोऽथः - जीवरूपामात्रप्रत्यया इति ॥ ८८ ॥ श्रथ रुद्धचैतन्यस्वभाव- 
जोवस्य कथं मिथ्यादडनादिविक्रारो जात इति चेत्‌-उवश्रोगस्स श्रणाई परिणामा त्िण्णि उपयोगलक्षणत्वादुपयोग ्रात्मा 
तस्य सम्बन्वित्वेनादिसन्तानापेक्षया त्रयः परिणामा ज्ञातव्याः । कथं भूतस्य तस्य । मोहुजुत्तस्स मोहयुक्तस्य । के ते परिणामाः। 
भिच्छचं श्रष्णाणं भ्रविरदिभावो य णादभ्वो मिथ्यात्वपनज्ञानमविरत्िभावर्चेति ज्ञातव्य इति । तथाहि-यद्यपि शुद्धनिइचयन- 


विकार दीखता है, उसीप्रकार ्रात्मा के उपयोग के श्रनादि मिथ्याददेन, भ्रज्ञान, म्रविरति स्वभावरूप 

भ्रन्यवस्तुभूत मोह की युक्तता मिथ्यादशेन, म्रज्ञान, म्रविरति एेसे तीन प्रकार परिणाम विकार जानना ॥ 

मावार्थ-्रात्मा के उपयोग में ये तीन प्रकार के परिणाम विकार म्रनादिकमें के निमित्त से 

है, एेसा नहीं कि पहले श्रात्मा शुद्ध ही था, अरव यह्‌ नवीन श्रशुद्ध हृश्रा है! एेसाहोतोसिद्धोकोभी 
नवीन श्रद्ध होना चाहिये, किन्तु एेसा नहीं है ॥ ८९ ॥। 

गरब ्रात्मा के इन तीन प्रकार के परिणाम विकारो का कतु त्व दिखलते हँ; - [एतेषु च| 

मिथ्यात्व, भ्रज्ञान, श्रविरति इन तीनों का प्रनादि से निमित्त होने पर [उपयोगः | श्रात्मा का उपयोग 

[शुद्धः] युद्धनय से एक शुद्ध [निरञ्जनं ] निरञ्जन है तो भी [त्रिविधः मावः] मिथ्यादशंन, प्रज्ञान 

श्रविरति इस तरह तीन प्रकार परिणाम वाला है। [सः] वह भ्रात्मा [यम्‌] इन तीनोंमेंसे जिस 


कि 


समयसार कतु कर्माधिकार [ १४५ 


नी भूतः कवरं त्वमुपढौकमानो विकारेण परिणम्य यं यं भावमात्मनः करोति तस्य तस्य किलो- 
पयोगः कर्ता स्यात्‌ ॥ € ० ॥। ्‌ ्‌ 
ग्रथात्मनस्त्रिविधपरिणामविकारकरं त्वे सति पुद्गलद्रव्यं स्वत एव कमत्वेन परि- 
णमतीत्याह- 
जं कृणडईइ भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्तं परिणमदे तद्धि सयं पुग्गलं दव्वं ॥ ६१ ॥। 
यं करोति भावमात्मा कर्तां स भवति तस्य भावस्य । 
कर्मत्वं परिणमते तरिमन्‌ स्वयं पुद्गलद्रव्यं । ९१॥ 
येन शुदधवृदधेकस्व भावो जीवस्तथाप्यनादिमोहनीयादिकर्मवन्धवशान्मिथ्यात्वाज्ञानाविरतिरूपास्त्रयः परिणामविकाराः सम्भ- 
वन्ति । तत्र गुद्धजीवस्वरूपमुपादेयं मिथ्यात्वादिविकारपरिणामा हेया इति भावार्थः ॥ ८& ॥ श्रथात्मनो मिथ्यात्वादित्रि- 
विधपरिणामविकारस्य कतं त्वमुपदिशति-एदेसु य एतेषु च मिथ्यादशनज्ञानचारित्रेषूदय।गतेषु निमित्तभूतेषु सत्घु उवभ्रोगो 
ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वादृपयोग भ्रात्मा तिविहो कृष्णनीलपीतत्रिविधोपाधिपरिणतस्फटिकवत्‌त्रिविधो भवति । परमार्थेन 
तु सुद्धो गुद्धो रागादि भावकमं रहितः णिरंजणो निरञ्जनो ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्माञ्जनरहितः । पुनरच कथम्भूतः । भावो 
(मादम्‌) भाव को (करोति) स्वयं करता है (तस्य) उसी का (सः) वह (कर्ता) कर्ता (मवति) 
होता दै। 
टीका-पहली गाथा मे कहे गय जो तीन प्रकार के उपयोग के परिणाम हवे प्रव पूर्वोक्त 
प्रकार ्रनादि श्रन्यवस्तुभूतमोहसहित होने से श्रात्मा मे उत्पन्न हुए जो मिथ्याद्ेन, ज्ञान, ग्रविरति 
भावरूप तीन परिणाम विकार उनके निमित्तकारण होने से, भ्रात्मा का स्वभाव परमाथ से देखा जाय 
तो शुद्ध, निरञ्जन, एक, भ्रनादिनिधन वस्तु का सरवेस्वभूत, चतन्यभावरूप से एक प्रकार है, तो भी 
प्रग द्ध, साञ्जन श्रनेकं भावपने को प्राप्त हुभ्रा तीन प्रकार होकर श्राप भ्रज्ञानी श्रा कतूत्व को प्राप्त 
होता हृश्रा विकार रूप परिणाम से जिस जिस भाव को श्राप करता है, उस उस भाव का उपयोग 
निङचय से कर्ता होता है । 
मावाथं -पहले कहा था कि जो परिणमन करे, वह कर्तादहै सो यहां ्रज्ञानरूप होकर 
उपयोग से परिणमन करता है, वह जिसरूप परिणमन करता है, उसीका कर्ता कहा जाता है । शुद्ध 
द्रव्याथिकनय से श्रात्मा कर्ता नहीं है । यहां उपयोग को कर्ता जानना, उपयोग श्रौर भ्रात्मा एक ही 
वस्तु है, इसलिये भ्रात्मा को ही कर्ता कहा जाता है ॥ ९० ॥ 
भ्रागे ्रात्मा के तीन प्रकार परिणाम विकार का कर्तापना होने पर पुद्गलद्रव्य ्राप ही क्ंत्व्‌- 
रूप होकर परिणमन करता है, एेसा कहते हैँ -(श्रात्मा) भ्रात्मा (यं मावस) जिस भाव को 
(करोति) करता है (तस्य भावस्य) उक्ष भाव का (कर्ता) कर्ता (सः) श्राप (मवति) होता है 


(तस्मिन्‌) उसके कर्ता होने पर (पुदगलद्रव्यम्‌) पुद्गलद्रव्य (स्वयम्‌ श्रपने राप (कमेत्वम्‌) क्रूप 
(परिणमते) परिणमन करता है । १) 


१४६. - श्रीमद्‌ रामचन्द्रजंनशास्त्रमालायाम्‌ 


ग्रात्मा ह्यात्मना तथापरिणमनेन यं भावं किल करोति तस्यायं कर्ता स्यात्साधक- 
वत्‌ तस्मिन्निमित्ते सति पुदगलद्रव्यं क्म॑त्वेन स्वयमेव परिणमते । तथाहि-यथा साधकः किल 
तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानो ध्यानस्य कर्ता स्यात्‌ । तस्मिस्तु ध्यानभावे सकल- 
साध्यभावानुकलतया निमित्तमात्रीभते सति साधकं कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव बाध्यन्ते 
विषन्याप्तयो, विडम्ब्यते योषितो, ध्वंस्यन्ते बन्धास्तथायमज्ञानादात्मा मिथ्यादनादिभावे- 
नात्मना परिणममानो मिथ्यादशेनादिभावस्य कर्ता स्यात्‌ । तस्मिस्तु मिथ्यादशेनादो भावे 
स्वानुकलतया निमित्तमात्री भूते सत्यात्मानं कर्तारमन्तरेणापि पुद्गलद्रव्यं मोहनीयादिकमं- 
त्वेन स्वयमेव परिणमते ॥ ९ १॥ 
भावः पदाथः अ्रखण्डंकश्रति मासमयज्ञानस्वभावेनकविधोऽपि पूर्वोक्तिमिथ्यादशनज्ञानचारित्रपरिणामविकारेण त्रिविधो भत्वा 
जं सो करेदि भावं यं परिणामं करोति स भ्रात्मा उवश्रोगो चंतन्यानूविधायिपरिणाम उपयोगो भण्यते तल्लक्षणत्वादुप- 
योगरूपः । तस्स सो कत्ता निविकारस्वसंवेदनज्ञानपरिणामच्युतः सन्‌ तस्यैव मिथ्यात्वादित्रिविधविकारपरिणामस्य कर्ता 
भवति । न च द्रव्यकमंण इति भावः ।॥ ९० ॥ ्‌ 

भ्रथात्मनो मिथ्यात्वादित्रिविधपरिणामविकारकतृत्वे सति कर्मवगणायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वत एवोपादा- 

नरूपेण कमंत्वेन परिणमतीति कथयति- जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्य यं भावं मिध्यात्वादिविकार- 
परिणामं शुद्धस्वमावच्युतः सन्‌ श्रात्मा करोति तस्य भावस्य स कर्ता भवति कम्मत्तं परिणमदे तर्हि सयं 
पुरगलंदव्वं तस्मिन्नेव त्रिविधविकौरपरिणामकत्रत्वे सत्ति क्रमंवगेणायोग्यपुद्गलद्रव्यं स्वयमेवोपादानर्पेण द्रव्य- 
कमंत्वेन परिणमति । किवत्‌ गारुडादिमन्त्रपरिणतपुरुषपरिणामे सति देशान्तरे स्वयमेव तत्पुरुपन्यापारमन्तरेणापि 

टीका-्रात्मा निच्वय सेभ्राप ही उस प्रकार परिणमन कर प्रगटरूप से जिस भाव को 
करता है उसी का वह्‌ कर्ता होता है मन्त्र साधने वाले की तरह । तथा उस श्रात्मा का वेसा निमित्त 
होने पर पुद्गलद्रव्य कमेमावरूप श्राप ही परिणमन करता है । जसे मन्त्र साधने वाला पुरुष जिस प्रकार 
के ध्यानरूपभाव से स्वयं परिणमन करता है, उसी ध्यान का कर्ता होता दहै। भ्रौर जो समस्त उस 
साधक के साधने योग्य वस्त्‌ उसकी श्रनुकूलता से उस ध्यानभाव के निमित्तमात्र होने पर उस साधकके 
विना ही भ्रन्य सर्पादिक की विष की व्याप्ति स्वयमेव मिट जाती है, स्त्रीजन विडम्बनारूप हो जाती 
हँ ओर बन्धन खुल जाते हैँ । इत्यादि कायं मंत्र के ध्यान की सामथ्यंसे हो जाते है । उसी प्रकार यह 
भ्रात्मा भ्रज्ञान से मिथ्यादशेनादिभाव से परिणमन करता हुभ्रा मिथ्यादशेनादिभाव का कर्ता होता दहै, 
तब उस भिथ्यादशंनादिभाव को श्रपने करने की भ्रनुकूलता से निमित्तमात्र होने पर भ्रात्मा कर्ताके 
विना पुद्गलद्रव्य श्राप ही मोहनीयादि कर्मरूप से परिणमन करता है । 

मावार्थ--प्रात्मा जब भ्रज्ञानरूप परिणमन करता है, तब किसी से ममत्व करता है, किसीसे 
राग करता है, किसी से देष करता है, उन भावों का श्राप कर्ता होता है । उसके निमित्तमात्र होने पर 
पुद्गलद्रव्य श्राप श्रपने.भाव से कर्मरूप होकर परिणमन करता है । परस्पर निमित्तनंमित्तिक भाव है। 
कर्ता दोनों श्रपने-प्रपने भाव के रहै, यह निद्चय है। ९१॥ 


समयस।र कत्तुकर्माधिक्रार [ १४७ 


ग्रज्ञानादेव कमं प्रभवतीति तात्पयमाह- 
परमप्पाणं कूव्वं श्रप्पाणं पिय परं करितो सो। 
ग्रण्णाणमश्रो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥ &२॥ 


परमात्मानं कुवेन्नात्मानमपि च परं कुर्वन्‌ सः । 
ग्रज्ञानमयो जीवः कमणां कारको भवति ॥ € २॥। 


ग्रयं किलाज्ञानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिरज्ञानि सति परमात्मानं कूवन्नात्मानं 
च परं कूवेन्स्वयमनज्ञानमयीभूतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति । तथाहि-तथाविधान्‌भवसम्पादन- 
समर्थायाः रागद्रेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः शीतोष्णानुभवसम्पादनसम- 
थया: शीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो नित्यमेवात्यन्त- 
भिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवात्यन्तभिन्नस्याज्ञा- 


विपापहारवन्धविव्वंसस्त्री विडम्बनादिपरिणामवत्‌ । तथैव च भिथ्यात्वरागादिविभावविनाशकाले निरचयरत्नत्रयरूपगुदो- 
पयोगपरिणामे सति गास्डमन्त्रस्य सामर्थ्येन निर्वीजविषवत्‌ स्वयमेव नीरसी भूय पूवंबद्धं द्रव्यकमं जीवात्तृथगभूत्वा निजरां 
गच्छतीति भावाथंः। एवं स्वतन्त्रव्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाषट्कं गतम्‌ ॥ & १ । भ्रथ निइचयेन वीत रागस्वसम्वेदनज्ञानस्या- 
भाव एवाज्ञानं भण्यते । तस्मादज्ञानादेव कमं प्रभवतीति तात्पयंमाह-परं परद्रव्यं, भावकमंद्रव्यकरममरूपं श्रप्पाणं कुव्वदि 
परद्रव्यात्मनोभेज्ञानाभावादात्मानं करोति श्रप्पाणं पिय परं करं तो शुद्धात्मानंच परं करोतियः सो श्रण्णाणमघ्रो 
जीवो कम्माणं कारगो होदि स चाज्ञानमयो जीवः कर्मणां कर्तां भवति । तद्यथा-तथा कोऽपि पुरुषः शीतोष्णरूपायाः 
पुद्‌गलपरिणामावस्यायास्तथाविधशीतोष्णानु भवस्य चंकत्वाभ्यासाद्ध दमजानन्‌ शोतोऽहमुष्णोऽहमति प्रकारेण शीतोष्ण 


ग्रजानसे ही कमं होता है यह स्पष्ट करते हुए कहते हैँ; - [जीवः] जीव [ भ्रज्ञानमयः| 
स्वयं ग्रज्ञानी हृभ्रा [परम्‌] पर को [भ्रात्मानं कुवन्‌ | अ्रपना करता है [च] ्रौर [आरात्मानम्‌ ्रपि। 
ग्रपने को [परम्‌ | पर का [कुवन्‌] करतारै इस तरह [सः] वह |कमंणां | कर्मों का [कारकः] 
कर्ता [मवति] होता दहै। 

टीका- पह भ्रात्मा श्रज्ञान से पर के श्रौर भ्रपने विशेष का भेदज्ञान नहोनेसेपरकोतो 
ग्रपना करता है, रौर भ्रपने को परका' करता है, इस प्रकार स्वयं भ्रज्ञानी हुभ्रा कर्मो का कर्ता होता 
है । जैसे रीत उष्ण का श्रनुभव कराने मे समथं जो प्द्गल परिणाम की शीत उष्ण श्रवस्था है वह्‌ 
पुद्गलं से प्रभिन्न होने से श्रात्मा से नित्य ही भ्रत्यन्त भिन्न है, वैसे उस प्रकारका भ्रनुभव कराने में 
समर्थं जो रागद्वेष सुखदुःखादिरूप पुद्गल परिणाम की भ्रवस्था वह पुद्गल की भ्रभिन्नता के कारण 
भ्रात्मा से नित्य ही म्रत्यन्त भिन्न है । उस निमित्त से हुए उस प्रकार के रागद्वेषादिक के भ्रनुभव का 
भ्रात्मा से भ्रभिन्नता के कारण पुद्गल से नित्य ही श्रत्यन्त भिन्नता है, तो भी उस रागद्रेषादिक का भ्रर 
उसके श्रनुभव का भ्रज्ञान से परस्पर भेदज्ञान होने से एकत्व के निरुचय से जिस प्रकार शीत उष्णरूप से 
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१४८ |] श्रीमद्‌ रामचन्द्रं नदास्त्रमालायाम्‌ 


नात्परस्परविरोषानिज्ञनिसत्येकत्वाध्यासात्‌ शी तोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमशक्येन राग- 
दरेषसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना परिणममानो ज्ञानस्यान्ञानत्वं प्रकटीकृवेन्स्वयमज्ञानमयी भूत 
एषोऽहं रज्ये इत्यादिविधिना रागादेः कर्मणो (ज्ञानविरुद्धस्य) कर्ता प्रतिभाति ।॥ ६२ ॥ 
परमप्पाणमकृव्वं ब्रप्पाणं पि य परं भश्रकृव्वंतो ॥। 
सो णाणमश्रो जीवो कम्मारमकारम्रो होदि ।॥ ६३ ॥ 
परमात्मानमकूवन्नात्मानमपि च परमकूवेन्‌ । 
स ज्ञानमयो जीवः कमंणामकारको भवति ।॥। ६३ ॥। 
| श्रयं किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविदेषनिज्ञनि सति परमात्मानमकूवेन्ना- 
त्मानं च परमकूवेन्स्वयं ज्ञानमयी भूतः कमंणामकर्ता प्रतिभाति । तथाहि-तथाविधानुभव- 


परिणते; कर्ता भवति । तथा जीवीऽपि निजशुद्धात्मानुभूतेभिन्नाया उदयागतपुद्‌गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदुःखा- 


नुभवस्य चेकत्वाध्यवस्ायारोपात्‌ परद्रव्यात्मनोः समस्तरागादिविकल्परहितस्वसम्वेदनज्ञाना भावाद दमजानन्नहं सुखी 
दुःखीति प्रकारेण परिणमत्क्मणां कर्ता भवतीति भावार्थः ।॥। &२ ॥ श्रथ वीतरागस्वसम्बेदनज्ञानात्सकाशात्कमं न प्रभव- 
तीत्याह; - परं परं परद्रव्यं बहिविपये देहादिकमम्यन्तरे रागादिकं भावकम्मंरूपं द्रव्यकर्मरूपं वा श्रप्पाणमकव्वी 
भेद विज्ञानवलेनात्मानमकूतर ्नात्मसम्बन्धमङ्घु्वन्‌ श्रप्पाणं पि य परं श्रकुव्वंतो ुद्धद्रव्यगुणपर्यायस्वभावं निजा- 


म्रात्मा परिणमन करता हे, उसी प्रकार रागद्वेष सुख-दुःखादिरूप भी भ्रपने श्राप परिणमन करनेमें 


ग्रसम्थं है तो भी रागद्वेषादिक पुद्गल परिणाम की म्रवस्था को उसके म्रनुभव का निमित्तमात्र होनेसे 
ग्रन्नान स्वरूप रागद्रेषादिरूप परिणमन करता ह्म्रा म्रपने ज्ञान की ्रज्ञानता को प्रकट करता म्राप 
ग्रज्ञानी हुभ्रा यह मे रागी हु इत्यादि विधान कर रागादिककमंका कर्ता प्रतिभासित होता दह) 
मावार्थ- रागद्वेष सुख-दुःखादि श्रवस्था पुद्गलकमं के उदय कास्वाददहै, श्रतः यह्‌ पुद्गल 
कृमं से श्रमिच्च है, भ्रात्मा से म्रत्यन्त भिन्न है श्रात्मा को श्रज्ञान से इसका भेदज्ञान नहीं है, इसलिए 
एषा जानता है कि यह स्वादमेरादहीदहै; क्योकि ज्ञान की स्वच्छताणएेसी ही रहै कि रागद्वेषादिका 
स्वाद शीत उष्ण को तरह्‌ ज्ञान मे प्रतिबिम्बित होता है तब एेसा मालूम होता दै, कि मानो ये ज्ञान 
ही ह । इस कारण एसे भ्रज्ञान से इस प्रज्ञानी जीव के इनका कतूत्व भी श्राया । क्योकि इसके एेसी 
मान्यता हुई । म रागी हुं दोषी हुं, क्रोधी हुं मानी हुं इत्यादि । इस प्रकार वह परका कर्ता होता 


है ।॥ ९२ ॥ 
श्रव एेसा कहते है कि ज्ञान से क्म नहीं उत्पन्न होता; - [ जीवः] जो जीव [श्रात्मानम्‌ | म्रपने 


को [परम्‌] पर [श्रकूवेन] नहीं करता [च]श्रौर [परम्‌| परको [श्रात्मानंश्रपि] श्रपने रूप भी 


[अक््वंन्‌ ] नहीं करता [स जीवः] वह जीव [ज्ञानमयः] ज्ञानमय दहै [कर्मणा | कर्मों का [श्रकारकः] 
करने वाला नहीं [मवति] है । 





समयसार कतृकर्माधिकार [ १४९ 


सम्पादनसमर्थायाः रागदेषसुखदुःखादिरूपायाः पुद्गलपरिणामावस्थायाः रीतोष्णानुभव- 
सम्पादनसमर्थायाः रीतोष्णायाः पुद्गलपरिणामावस्थाया इव पुद्गलादभिन्नत्वेनात्मनो 
नित्यमेवात्यन्तभिन्नायास्तन्निमित्ततथाविधानुभवस्य चात्मनोऽभिन्नत्वेन पुद्गलान्नित्यमेवा- 
त्यन्तभिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविरोषनिज्ञनि सति नानात्वविवेकाच्छीतोष्णरूपेणेवात्मना 
परिणमितुमशक्येन रागद्धेषस्‌ खदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना मनागप्यपरिणममानो ज्ञानस्य 
ज्ञानत्वं प्रकटीकूवेन्‌ स्वयं ज्ञानमयो भूतः एषोऽहं जानाम्येव, रज्यते तु पुद्गल इत्यादिविधिना 
समम्रस्यापिरागादेः कमणो ज्ञानविरुद्धस्याकर्ता प्रतिभाति । €३॥ 


त्मानं च परमकुवन्‌ सो णाणमश्रो जीवो कम्माणमकारथ्रो होदि स निमंलातमानुभूतिलक्षणमेदज्ञानी जीवः क्मणामकर्ता 
भवतीति । तथाहि-यथा करिचत्‌ पुरुषः दीतोष्णरूपायाः पद्गलपरिणामावस्थायास्तथाविघशीतोष्णानुमवस्य चात्मन 
सकाशाद्‌ भेदज्ञानात्‌ शीतोऽहमृष्णोऽहमिति परिखतेः कर्ता न भवति 1 तथा जीवोऽपि निज शृद्धात्मानुभूतेभिन्नाया 
पुट्‌गलपरिणामावस्थायास्तन्निमित्तसुखदुःखानुभवस्य च स्वशुद्धाट्मभावनोत्थसुखानुभवमिन्नस्य भेदज्ञानाम्यासात्परात्मनो- 
भेदज्ञाने सति रागद्वेपमोहपरिणाममकूर्वाणः कर्मणां कर्तान भवति । ततः स्थितं ज्ञानात्कमं न प्रभवतीत्यभिप्रायः 
। ६३ ॥। श्रथ कथमन्ञानात्कमं प्रभवतीति पृष्टे गाथाद्रयेन प्रत्य॒त्तरमण्ह-तिविहो एसुवश्रागो त्रिविधस्तरिप्रकार एष 
परत्यक्षीभूत उपयोगलक्षणत्वादुपयोग श्रात्मा श्रस्सवियप्यं करेदि स्वस्थभावस्याभावादसद्विकलत्पं मिथ्याविकल्पं करोति । केन 


रीका-यह जीव ज्ञान से परका श्रौर ्रपना परस्पर भेदभाव होने से परकोतो भ्राप नहीं 
करता दहै श्रौर भ्रपने को पर नहीं करता है, तत्र श्राप ज्ञानी हृभ्रा कर्मो का ्रकर्ता प्रतिभासत होता 
है । उप्षी को स्पष्टकरते हँ- जसे शीत उष्ण स्वरूप जो पद्गलपरिणाम की म्रवस्था है, वह रीत उष्ण 
प्रनुभवन कराने को समर्थं है। वह पुद्गलसे प्रभिन्नता के कारण श्रात्मा से नित्य ही प्रत्यन्त भिन्न हे 
उसी प्रकार रागद्वेष -सुख-दुःखादिरूप जो पुद्गल परिणाम की ग्रवस्था है, वह रागदेष-सुख-दुःखादिरूप 
प्रनुभव कराने मे समर्थं है, एसी प्रवस्था जिसको निमित्त है श्रौर उस प्रकार का ्रनुभव भ्रात्मासे 
प्रभिन्नता के कारण पुद्गल से प्रत्यन्त सदा ही भिन्नता के ज्ञान से परस्पर विशेष का भेदज्ञान होने पर 
नानात्व के विवेक से, जैसे शीत उष्ण रूप भ्रात्मा स्वयं परिणमन में श्रसमथं है, उसी प्रकार राग-देष- 
सुख-दूःखादिरूप भी स्वयं परिणमन करने में भ्रसमथं है । इसतरह प्रज्ञानस्वरूप जो राग-दरेष-सुख-दुःखा- 
दिक उन रूपसे न प्रिणमन करता, ज्ञान के ज्ञानत्व को प्रकट करता, ज्ञानमय हुभ्रा, एेसा जानता हे 
कि “यह्‌ मै रागद्ेषादिक को जानता ही हं श्रौर ये रागरूप पृद्गल हैँ ।'* इत्यादि विधान कर सवं ही 
जो ज्ञान से विरुद्ध रागादिक कमं उनका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता ॥ 

मावा्थं-जव रागद्वेष सुख-दुःख भ्रवस्था को ज्ञान से भिन्न जाने कि “जेते पुद्गल की शीत 
उष्ण श्रवस्या है, उसी प्रकार रागद्ेषादिक भी है" एेसा भेदज्ञान हो तब भ्रपने को ज्ञाता जाने, रागादिः 
रूप पदगल को जाने । एेसा होने पर इनका कर्ता श्रात्मा नहीं होता ज्ञाता ही रहता हे ॥ ९३ ॥ 








१५० 1] श्रीमद्‌ रामचन्द्रजंनशास्वरमालायाम्‌ 


कृथमज्ञानात्कमं प्रभवतीति चेत्‌- 
तिविहो एसुवभश्रोगो म्रप्पवियप्पं करेइ कोहोहं । 
कत्ता तस्सुवग्रोगस्स होइ सो ग्रत्तभावस्स ॥ ६४ ॥ 
ज्निविध एष उपयोग श्रात्मविकल्पं करोति क्रोधोऽहं । 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स भ्रात्मभावस्य । € ४॥। 
एष खलु सामान्येनाज्ञानल्पो मिथ्यादशेनाज्ञानाविरतिरूपस्त्रिविधः सवि कारश्चंतन्य- 
परिणामः परात्मनो रविरेषदशंनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषविरत्या च समस्तं भेदमपल्वु. त्य भाव्य- 
भावकभावापन्नयोरचेतनाचेतनयोः सामानाधिकरण्येनानुभवनात्करोधोऽहमित्यात्मनो विकल्प- 
मुत्पादयति । ततोऽयमात्मा कोधोऽहमिति भ्रान्त्या सविकारेण च॑तन्यपरिणामेन परिणमन्‌ 
तस्य सविकारचैंतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । एवमेव च क्रोधपदपरिवतंनेन 
मानमायालोभमोहरागद्वेषकमंनोकमं मनोवचनकायश्रोत्रचक्षुर्घाण रसनस्पशनसूव्राणि षोड 
रूपेण कोहोहं क्रो धोऽहमित्यादि कत्ता तस्सुवश्रो गस्स होदि सो स जीवः तस्य क्रोधाद्युपयोगस्य विकल्पस्य कर्ता भवति । 
कथम्भूतस्य,भ्रत्त भावस् भ्रात्ममावस्याशुद्धनिश्चयेन जीवपरिणामस्येति । तथाहि-सामान्येनाज्ञान रूपेण कविधोऽपि विशेषेण 
मिथ्यादशंनज्ञानचारित्रूपेण त्रिविधो भूत्व। एष उपयोग भ्रात्मा क्रोधाद्यात्मनोमग्विभावकभावापन्नयोः । भाव्यभावक- 
भावपन्नयोः कोऽथः ? भाव्यः क्रोधादिपरिणत भ्रात्मा, भावको रञ्जकश्चान्तरात्मभावना विलक्षणो भावक्रोधः । इत्थम्भूत- 
योद्रंयो भेदज्ञानामावादभेदमजानन्निविकल्पस्वरूपाद्‌ भ्रष्टः सन्‌ क्रोधोऽहमित्यात्मनो विकल्पमृत्पादयति, तस्येव क्रोधाचु- 
पयोगपरिणामस्याुद्ध निश्चयेन कर्ता भवतीति भावार्थं । एवमेव च क्रोधपदपरिवरत्तनेन मान मायालो भमोहरागद्धेपकमनो- 
ग्रागे पूछते हैँ कि श्रज्ञान से कमं कंसे उत्पन्न होता है ? उसका उत्तर कहते हैँ; - | एषः | यह 
[त्रिविधः] तीन प्रकार का [उपयोगः] उपयोग [श्रात्मविकल्पम्‌ ] भ्रपने मे विकल्प करता है, कि 
[श्रहं कोधः] नै क्रोध स्वरूप हं [तस्य] उस [श्रात्ममावस्य | ग्रपने [उपयोगस्य | उपयोग भाव का 
[सः] वह्‌ [कर्ता] कर्ता [मवति] होता है। 

टीका-निर्चय से यह विकारसहित चंतन्यपरिणाम सामान्यतः भ्रज्ञानरूप है, वही मिथ्या 
श्रज्ञान ्रौर श्रविरति रूप तीन प्रकार है। सो यह परिणाम परकी श्रौर भ्रात्मा की भ्रभेद श्रद्धा से, 
ग्रभेदज्ञान से श्नौर भ्रभेदरूप रति से सब भेदको छिपाकर प्रौर भाव्यभावकभावको प्राप्त हए जो 
चेतन श्रचेतन दोनों को समान श्रनुभव करने से भै कोध हुं" एेसा ्रात्मा का विकल्प उत्पन्न करता ह 
ग्रौर वह क्रोध को ही श्रपना जानता है। इसलिये यह श्रात्मा भँ क्रोध हूं एेसी भ्रान्ति से विकार 
सहित चैतन्य परिणाम से परिणमन करता हृश्राः उस विकारसहित चैतन्यपरिणामरूप ्रपने भाव का 
कर्ता होता है । इस प्रकार जैसे क्रोध कहा है, उसीभांति क्रोध की जगह मान, माया, लोभ, राग, देष, 
कर्म,. नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्शन, इन सोलह सूत्रों का व्याख्यान करना 

चाहिये । भ्रौर इसी उपदेश से भ्रन्य भी विचार लेना चाहिये । 


सखमयसार कतु कर्माधिकार [ १५१ 
व्याख्येयान्यनया दिशान्यान्यप्यूह्यानि । € ४ ॥ 


तिविहो एसुवभ्रोगो ्रप्पवियप्पं करेदि धम्माई | 
कत्ता तस्सुवग्रोगस्स होदि सो प्रत्तभावस्स ।॥६५॥ 


त्रिविध एष उपयोग श्रात्मविकत्पं करोति धर्मादिकम्‌ । 
कर्ता तस्योपयोगस्य स भ्रात्मभावस्य ॥ €५॥ 


एष खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादशेनाज्ञानाविरतिरूपस्तिविधः सविकारख्च॑तन्य- 
परिणामः परस्परमविशेषदशेनेनाविशेषज्ञानेना विशेषविरत्या च समस्तं भेदमपल्लु त्य ज्ञेयज्ञाय- 
कभावापन्नयोः परात्मनोः सामानाधिकरण्येनानुभवनाद्ध्मऽहमधर्मोऽहमाकारमहं कालोऽहुं 
पुद्गलोऽहं जी वान्तरमहमित्यात्मनो विकल्पमुत्पादयति । ततोऽयमात्मा धर्मोऽहमधर्मोहिमा- 


कमंमनोवचनकायश्चोत्रचक्षुघ्रणिरसनस्पर्रानसूत्राणि षोडशं व्याख्येयानि । अ्रनेन प्रकारेणाविक्लिप्तचित्तस्व भावशद्धात्मतत्त्व- 
विलक्षणा भ्रसंख्येयलोकमात्रप्रमिता विभावपरिणामा ज्ञातव्या इति ॥ € ४ ॥ श्रथ; -तिविहो एसुवप्रोगो सामान्येनाज्ञान- 
रूपेणंकवि योऽपि विशेषेण भिथ्यादशंनज्ञानचारित्ररूपेण त्रिविषः सन्नेष उपयोग म्रात्मा श्रस्सवियष्पं करेदि धम्मादी परद्रव्या- 
त्मनोज्ञेयज्ञायकभावापन्नयो रविेषदशनेना विशेषन्ञानेना वि्ेषपरिणत्या च भेदज्ञानाभावाद्भेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोऽहमि- 
त्याद्यात्मनोऽसद्विकल्पमुत्पादयति । कत्ता तस्सुवभ्रोगस्त होदि सो भ्रत्तभावस्त निमंलात्मानुभूतिरदितस्यव मिथ्याविकलत्प- 


भावाथं-मिथ्यादर्शन, श्रज्ञान श्रौर श्रविरति एसे तीन प्रकार विकारसहित चंतन्यपरिणाम 
है । वह्‌ भ्रपना म्रौर परका भेद न जानकर एेसा मानता है किम क्रोधी हु, मे मानी हुं इत्यादि। एेसा 
मानने से ्रपने विकारसहित चंतन्य परिणाम का यह म्रज्ञानी जीव कर्ता होता है ्रौर जब कर्ता हुम्रा 
तव वे ग्रज्ञानभाव श्रपने कमं हुए । इस प्रकार भ्रज्ञानसे ही कमं॒होता है । ९४ ॥ यहां कहते हैँ किं 
एसे ही यह्‌ धर्म॑द्रव्य श्रादि भ्रन्य द्रव्यो मे भी श्रात्मविकल्प करता दहै;- [एषः] यह [उपयोगः 
उपयोग [चरिविधः] तीन प्रकारका होने से [धर्मादिकम्‌] धमंत्रादिक द्रन्यरूप [श्रात्मविकल्पम्‌ | 
ग्रात्मविकलत्प [करोति] करता है--उनको भ्रपने जानता है [सः] वह [तस्य] उस [उपयोगस्य | 
उपयोगरूप [श्रात्ममावस्य ] श्रपने भाव का [कर्ता] कर्ता [मवति] होता हे। 


टीका- सामान्य से भ्रज्ञानरूप सविकार चैतन्यपरिणाम ही मिथ्यादंन, भ्रज्ञान, अविरति- 
रूप तीन प्रकार का है । जब यह पर के श्रौर भ्रपने परस्पर अविशेष ददन से, रविरेष ज्ञान से 
प्रौर श्रविशेष चारित्र से समस्त भेदों को लोप कर क ज्ञेयज्ञायक भाव को प्राप्त धर्मादि द्रव्यो के अपने 
प्रौ र उनके एक समान भ्राधार के भ्रनुभव करने से एसा मानता है कि मेँ धर्मद्रव्य हूं, मे भ्रधमंद्रव्य हू, 








१५२ | श्री मद्‌ रामचन्द्रजेनशास््रमालायाम्‌ 


कारामहंकालोऽह्‌ पूदगलोऽहं जो वान्तरमहमिति आान्त्या सोपाधिना चैतन्यपरिणामेन परिण- 
मन्‌ तस्य सोपाधिचंतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता स्यात्‌ । ततः स्थितं कतुं त्वसूल 
मनज्ञानं ॥ & ५ ॥। 

एवं पराणि दन्वाशि श्रप्पयं कूणदि मंदबृद्धीग्रो । 

प्रप्पाणं श्रविय परं करेइ श्रण्णाखभावेखा । ६६ ॥ 

एवं पराणि द्रव्याणि श्रात्मानं करोति मन्दवृद्धिस्तु । 

प्रात्मानमपि च परं करोति श्रज्ञानभावेन ॥ ६६ ॥ 

यत्किल क्रोघोऽहमित्यादिवद्धर्मऽहमित्यादिवच्च परद्रव्याण्यात्मीकरोत्यात्मानमपि पर- 


रूपजीवपरिणामस्यादुद्धनिइचयेन कर्ता भवति । ननु घर्मास्तिकायोऽहमित्यादि कोऽपि न त्रूते तत्कथं घटत इति ? ्रव् 
परिहारः । धर्मास्तिकायोऽयमिति योऽसौ परिचित्तिरूपविकल्पो मनसि वतते सोऽप्युपचारेण घर्मास्तिकायो भण्यते । यथा 
घटाकारविकल्पपरिणतिनज्ञानं घट इति । तथा तद्धर्मास्तिकायोऽयमित्यादिविकत्पः यदा ज्ञेयतत्वविचारकाले करोति जीवः तदा 
शुद्धात्मस्वरूपं विस्मरति तस्मिन्विकरत्पे कृते सति धर्मोऽहमिति विकल्प उपचारेण घटत इति भावार्थः । ततः स्थितं शुद्धात्म- 
संवित्तेरभावरूपमज्ञानं कमकतृ त्वस्य कारणं भवति ॥ &५।॥ एवं एवं पूर्वोक्तिगाथाद्रयकथितप्रकारेण पराणि दव्वाणि 
श्रष्पयं कूुणदि क्रोघोऽहमित्यादिवद्धर्मास्तिकायोऽहमित्यादिवच्च क्रोधादिस्वकीयपरिणामरूपाणि तथेव धर्मास्तिकायादि- 


मे ्राकाश द्रव्य हू, मे काल द्रव्य हू, मै पुद्गल द्रव्य हू, मै भ्रन्य जीव भी हुं, एसे ज्रम से उपाधि 

सहित श्रपने चंतन्यपरिणाम से परिणमन करता हुश्रा उस उपाधिसहित चैतन्यपरिणमन रूप म्रपने भाव 
का कर्ता होता है । 

मावा्थ-यह श्रात्मा श्रज्ञान से धर्मादि द्रव्यमे भी गश्रापा मानता है । ग्रतः उस प्रपने भ्रज्ञान- 
रूप चेतन्यपरिणाम का स्वयं ही कर्ता होता है। यहां कोई प्रदन करतार कि पुद्गल म्रौर म्न्य जीव 
तो प्रवृत्ति मे दीखते है, उसमे तो भ्रज्ञान से प्रापा मानना ठीक है; परन्तु धमंद्रव्य, म्रधमंद्रव्य, ्राकाश- 
द्रव्य, कालद्रभ्य तो देखने मे भी नहीं म्राते, उनमें भ्रापा मानना कंसे कहा ? उसका समाधान करते 
हए कहते है--कि धर्मादिक का भी लक्षण श्रनुभवमें प्राता है । घमं प्रधमं का लक्षण गतिहेतुत्व ्रौर 
स्थितिहेतुत्व है, उनका गमन करना, ठहरना जिससे होता है उसमे ममत्ववुद्धि होती है म्रौर प्राकाश 
के श्रवगाहरूप क्षेत्र मे ममत्व होता है । तथा काल के समय मुहूतं म्रादि मे मरना जीना श्रादि कायं 
होता है उसमें ममत्वबुद्धि होती है एेसा जानना ॥ ९५ ॥ 

यहां इस दहेतु कतृत्व का मूल कारण श्रज्ञान ठहरा एेसा कहते हं; --[ एवं तु | एसे 
पवकथितरीति से [ मन्दबुद्धिः ] भ्रज्ञानी [ अ्रज्ञानमावेन |] श्रज्ञानभाव से [ पराणि द्रव्याणि |] 
परद्रव्यों को [ श्रात्मानं ] श्रपनी [ करोति | करता है [ भ्रपि च | श्रौर [ श्रात्मानम्‌ | श्रपने को 
[ परं करोति ] पर करता है । 
टीका-जो प्रकटरूप से यह भ्रात्मा मै क्रोध हुं, मै धमंद्रग्य हुं इत्यादि पूर्वोक्त प्रकार से पर- 


समयसार कतृंकर्माधिकार [ १५३ 


दरव्यीकरोत्येवमात्मा, ” तदयमशेषवस्तुसम्बन्धविधुरनिरवधिश्ुद्ध चेतन्यधातुमयोऽप्यज्ञानादेव 
सविक्रारसोपाधीकृतचंतन्यपरिणामतया तथाविधस्यात्मभावस्य कर्ता प्रतिभातीत्यात्मनो 
भूताविष्टध्यानाविष्टस्येव प्रतिष्ठितं कत्र त्वमूलमन्ञानम्‌ । तथादहि-यथा खलु भूताविष्टोऽ- 
ज्ञानाद्‌ भूतात्मानावेकोकूवेन्न मानुषोचितविशिष्टचेष्टावष्टम्भनिभंरभयङ्करारम्भगम्भीरामा- 
नुषव्यवहारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति । तथायमात्माप्यज्ञानादेव भाव्यभावकौ 
परात्मानावेकीकूवेन्नविकारानुभूतिमात्रभावकानुचितविचित्रभाव्यक्रोधादिविकारकरम्बितचै- 
तन्यपरिणामविकारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति) यथा चापरीक्षकाचायदिदोन 
मुग्धः करिचन्महिषध्यानाविष्टोऽज्ञानान्महिषात्मानावेकी कृ वेन्नात्मन्यश्रद्कुषविषाणमहामहि- 
क्न 
ध्रप्पाणं श्रवि य परं करेदि गुद्धवुद्धेकस्वभावमात्मानमपि च परं स्वस्वरूपाद्धन्नं करोति रागादिषु योजयतीत्य्थः । केन, 
श्रण्णाणभावेण भ्रज्ञानभावेनेति । ततः स्थितं क्रोधादिविपये भूताविष्टदृष्टान्तेन धर्मादिज्ञेयविषये वष्यानाविष्टदुष्टान्तेनेव 
शुद्धात्मसम्वित्य भावरूपमन्ञानं कर्मक्तृ त्वस्य कारणं भवति । तद्यथा-यथा कोऽपि पुरुषो भूतादिग्रहाविष्टो भ्रूतात्मनोर्मे- 
दमजानन्‌ सन्नमानुपोचितशिलास्तम्भचालनादिक्मद्‌भृतव्यापारं कूवेन्सन्‌ तस्य व्यापारस्य कर्ता भवति । तथा जीवोऽपि 
वीतरागपरमसामायिकपरिणतञ्युद्धोपयोगलक्षणभेदज्ञानाभावात्कामक्रोधादिश्ुद्धात्मनोद्रयोभेदमज।नन्‌ क्रोधोऽहं कामोऽ 
हमित्यादिविकत्पं कूर्वन्सन्‌ कममणः कर्ता भवति । एवं क्रोधादिविपये भूताविष्टदुष्टान्तो गतः। तथेव च यथा करिचन्‌ 
महामहिषादिष्यानाविष्टो महिपाच्यात्मनोद्रयोभदमजानन्महामदहिषोऽहं गरुडोऽहं काम्देवोऽहम ग्निरहं दुग्धधधा रासमानामृत- 


द्रव्यो को म्रपनी करता दहै श्रौर म्रपने को परद्रव्यरूप करता है, एेसा यह ग्रात्मा यद्यपि समस्तवस्तु के 
सम्बन्ध से रहित म्रमर्यादरूप शुदधचेतन्य धातुमय है तो भी भ्रज्ञान से सविकार सोपाधिरूप किये म्रपने 
चेतन्य परिणामरूप से उप्तप्रकार का प्रपने परिणामका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसप्रकार भ्रात्मा 
के भूताविष्ट पुरुष की भांति तथा ध्यानाविष्ट पुरुष को भांति कर्तापने का मूल भ्रज्ञान प्रतिष्ठित हुभ्रा। 
यही प्रकट दृष्टान्त से दिखलाते हैँ- जैसे कोई पुरुष भूताविष्ट हुम्रा (अपने रारीर मे भूतप्रवेश किया 
हुभ्रा) ्रज्ञानसे भूत को श्रौर ्रपने को एकरूप करता हुग्रा, जसी मनुष्य के योग्य चेष्टा न हो, वसी 
करने लगा । उसी चेष्टाका म्रालम्बन रूप प्रत्यन्त भयकारी प्रारम्भ से भरा श्रमानुष व्यवहार से उस 
प्रकार चेष्टारूप भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है, उसीभ्रकार यह्‌ श्रात्मा भी भ्रज्ञान से ही पर ग्मौर 
ग्रात्मा को भाग्य-भावकरूप एक करता हुश्रा निविकार भ्रनुभूतिमात्र भावक क म्रयोग्य भ्रनेकभ्रकार 
भाव्यरूप क्रोधादिविकार से मिले चतन्य करे विकारसहित परिणाम से उसप्रकार के भाव का कर्ता प्रति- 
भासित होता है । जैसे कोई भोला पुरुष श्रपरीक्षक् श्राचायं के उपदेश से भसे का ध्यान करने लगा, वह 
प्रज्ञान से भसे को ग्रौर म्रपने को एकरूप करता हुश्रा श्रपने में बादल को स्पशं करते हए सींग वाले 
महान्‌ भेसापने के श्रध्यास से मनुष्यरके योग्य छोटी कुटी के द्वार से निकलने से च्युत हुश्रा, उसप्रकार 
के भाव का कर्ता प्रतिभासित होता है । उसीप्रकार यह श्रात्मा भी भ्रज्ञान से ज्ञेयज्ञायक जो पर्‌ श्रौर 





१ तदयमशेषशेषवस्तु इत्यपि पाठः । 








९४ श्री मद्‌ राजचन्द्रजैनरास्त्रमालायाम्‌ 


षत्वाध्यासात्प्रच्युतमानुषोचितापवरकद्वारविनिस्सरणतया तथाविघस्य भावस्य कर्ता प्रति- 
भाति । तथायमात्माप्यज्ञानाद्‌ ज्ञेयज्ञायको परात्मानावेकीकुवेन्नात्मनि परद्रव्याध्यासान्नोइन्द्रि- 
यविषयीकृतधर्माधर्माकाशकालपुद्‌ गल जी वान्तरनिरुद्धशुद्ध चतन्यधातुतया तथेन्द्रियविषयीकृत- 
रूपिपदा्थंति रोहितकेवलबोधतया मृतककलेइवरमूदधितपरमाम्‌ तविज्ञानघनतया च तथावि- 
धस्य भावस्य कर्ता प्रतिभाति ।। &&€ ॥ 





राशिरहमित्या्यात्मविक्ल्पं कुर्वाणः सन्‌ तस्य विकल्पस्य कर्ता भवति । तथा च जीवोऽपि सुखदुःखादिसमताभावनापरि- 
णतच्ुद्धोपयोगलक्षणमेदज्ञानामावाद्ध्मदिज्ञेयपदार्थनिां शुद्धात्मनश्च भेदमजानन्‌ धर्मास्तिकायोऽहमित्याद्यात्मविकल्पं 
करोति, तस्येव विकल्पस्य कर्ता भवति । तस्मिन्‌ विकत्पक्तरत्वे सति द्रव्यकर्मवन्धो भवतीति । एवं धर्मास्तिकायादि- 
जञेयपदाथं विषये ध्यानदष्टान्तो गतः । हे भगवन्‌ धर्मास्तिकायोऽयं जीवोऽयमित्या दिज्ञेयतत्वविचारविकत्पे क्रियमाणे यदि 
कमंबन्धो भवतीति तहि ज्ञेयतत्वविचारो वृथेति न कर्तव्यः । नैवं वक्तव्यम्‌ । त्रिगुप्तिपरिणतनिविकल्पसमाधिकाल्ञे यद्यपि 
न कर्तव्यस्तथापि तस्य तिगुप्तिव्यानस्याभावे खुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा म्रागमभाषया तु मोक्षमुपादेयं करत्वा स रागसम्यक्त्व- 
काले विषयकषायवजञ्चनाथं कर्तव्यः । तेन तत्त्ववि चारेण मुख्यवृत्त्या पृण्यवन्धो भवति परम्परया निर्वाणं च भवतीति 
नास्ति दोषः । कितु तत्र तत्वविचारकाले वीतरागस्वसम्वेदनज्ञानपरिणतः शुद्धात्मा साक्षादुपादेय कर्तव्यः इति ज्ञातव्यम्‌ 
ननु वीतरागस्वसम्बेदनज्ञानविचारक्राले वीतरागविशेषणं किमिति क्रियते प्रचुरेण भवद्भिः, कि सरागमपि स्वसमप्वेदन- 
ज्ञानमस्तीति ? श्रत्रोत्तरं विषयसूखानुभवानन्दरूपं स्वसम्बेदनज्ञानं सवेजनप्रसिद्धं सरागमप्यस्ति । शुद्धात्मसृखानुभूतिरूपं 
स्वसंवेदनज्ञानम्वीतरागमिति । इदं व्याख्यानं स्वसंवेदनज्ञानव्याख्यानक्राले स्वंत्र ज्ञातव्यमिति भावार्थः । &६ ॥ ततः 
स्थितमेतत्‌ शुद्धात्मानुभूतिलक्षणसम्यग्न्ञानान्नर्यति कमकतृ त्वम्‌--एदेण दु सो कत्ता भ्रादा णिच्छयविदूहि परिकहिदो एतेन 
पुवोक्तगाथात्रयन्याख्यानरूपेणाज्ञान भावेन स भ्रात्मा कर्ता भणितः। कंनिरचयविद्धिनिश्चयज्ञेः सर्वै. । तथाह्-वीत- 
रागपरमसामायिकसंयमपरिणताभेदरत्नत्रयस्थ प्रतिपक्षभूतेन पूर्वंगाथात्रयव्याख्यानप्रकारेणाज्ञानभावेन यदात्मा परिणमति, 
तदा तस्येव मिथ्यात्वरागादिरूपस्याज्ञानभावस्य कर्ता भवति, ततश्च द्रव्यकर्म॑वन्धो भवति । यदा तु चिदानन्दकस्वभाव- 
शुद्धातमानुभूतिपरिणामेन परिणमति तदा सम्यगज्ञानी भूत्वा भिथ्यात्वरागादिभावकमंरूपस्याज्ञान भावस्य कर्ता न भवति। 

तत्कतु त्वामावेहि द्रव्यकमंबन्धोऽपि न भवति . एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्वकत्तित्तं एवं गाथापूवद्धन्याख्यान- 


भ्रात्मा उनको एकरूप करता हुभ्रा भ्रात्मा में परद्रव्य के श्रघ्यास के निश्चय से मन के विषयरूप किये 
घमं, रघमं, राका, काल, पुद्गल भ्रौ र भ्रन्य जीवद्रव्य उनसे रुको जो शुद्ध॒चेतन्य धातु, उससे तथा 
इद्वियों के विषयरूप किये जो रूपी पदार्थं उन से ठका गया जो श्रपना केवल (एक) ज्ञान उससे तथा 
मृतक शरीर मे मूचित हृश्रा परम श्रमृतरूप विज्ञानघन भ्रात्मा उससे उसप्रकार के भाव का कर्ता प्रति- 
भासित होता है। 

मावाथं- यह भ्रात्मा भ्रज्ञानसे क्रोधादिक् कोतो भाव्यभावकसम्बन्ध से श्रपने से एकरूप 
मानता है श्रौर धर्मादिद्रव्य ज्ञेयरूप है, उनको भी श्रपने से एकरूप मानता है । श्रतः जेसा भ्रपना भाव 
होता है, उसी भाव का कर्ता होता है। वहां क्रोधादिक से एक मानने कातो भूताविष्ट पुरुष का 
दृष्टान्त है श्रौर धर्मादि श्रन्यद्रव्य से एकता मानने का ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टान्त है ॥ ९६॥ 

भ्रागे कहते है कि इसीकारण से यह स्थित हुभ्रा कि ज्ञान से कतृत्व का नाश होता है;- 


समयसार कत्तुकर्माधिकार | १५५ 


ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानान्नश्यति कतु त्वम्‌- 
एदेण दु सो कत्ता श्रादा शिच्छयविद्‌हि परिकहिदो । 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सन्वक्तित्तं ॥ ६७॥ 
एतेन तु स कर्तात्मा निर्चयविद्धिः परिकथितः : । 
एवं खलु यो जानाति समुञ्चति सवेकतुं त्वम्‌ ॥ €७॥ 
येनायमज्ञानात्प रात्मनोरेकत्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निर्चयतः कर्ता प्रति- 
भाति । यस्त्वेवं जानाति स समस्तं कत्र त्वमुत्सुजति, ततः स खल्वकर्ता प्रतिभाति । तथाहि- 
इहायमात्मा किलाज्ञानी सन्ज्ञानादासंसारप्रसिद्धेन मिलितस्वादस्वादनेन मद्रितभेदसम्वेदन- 
राक्तिरनादित एव स्यात्‌ ततः परात्मानावेकत्वेन जानाति ततः क्रोधोऽहमित्यादिविकल्प- 
मात्मनः करोति ततो निविकत्पादकरृतकादेकस्माद्िज्ञानघनात्प्रभ्रष्टो वारम्वारमनेकविकल्पेः 
परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति । ज्ञानी तु सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिद्ध्यता प्रव्येकस्वादस्वादनेनोन्मु- 
द्रितभेदसम्बेदनशक्तिः स्यात्‌ । ततोऽनादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलरसान्तरविविक्तात्य- 


~ - ` - - -- - ~ 


प्रकारेण मनसि योऽसौ वस्तुस्वरूपं जानाति स सरागसम्यग्दुष्टिः सन्नश्युभकमंकतु त्वं मुञ्चति । निइचयचारितव्राविनाभावि- 
वीतरागसम्यग्दृष्टिभत्वा शुभागुभसवंकमंकतूं त्वं च मुञ्चति 1 एवमज्ञानात्कमं प्रभवति संज्ञानान्न श्यतीति स्थितम्‌ । इत्यज्ञा- 


[ एतेन तु] इस पूवंकथित कारण से [ निश्चयविद्धिः | निरचय से जानने वाले ज्ञानियों ने [स ्रात्मा| 
वह्‌ श्रात्मा [कर्ता परिकथितः] कर्ता कहा दै [एवं खलु ] इस प्रकार [यः] जो [जानाति] जानता हँ 
[सः] वह ज्ञानी हुभ्रा [स्वंकत्रु त्वम्‌ | सव कतु त्व को [मुञ्चति] छोड़ देता ह । 

टीका-जिसकारण से यह भ्रात्मा भ्रन्नानसे परके भ्रौर भ्रात्मा के एकत्व का विकल्प करता 
है, उसकारण से निङ्चय से कर्ता प्रतिभासित होता है एेसा जो जानता है, वह्‌ समस्त कतु त्व को छोड 
देता है, इस कारण वह्‌ ग्रकर्ता प्रतिभासित होता है। यही प्रकट कहते है-इस जगत मे यह्‌ भ्रात्मा 
गरज्ञानी हृश्रा श्रज्ञान से भ्रनादि संसार से लगाकर पुद्गल कमंका श्रौर ्रपने भाव के मिले हए भ्रास्वाद 
का स्वाद लेने से जिसकी श्रपने भिन्न भ्रनुभव कीर्ति मुद्रित हो गई है, एेसा म्रनादिकालसे ही है। 
इसकारण पर को श्रौर भ्रपने को एकरूप जानता है । मै क्रोध हं इत्यादिक विकल्प भ्रपने मे करता हे 
इसलिए निविकल्परूप श्रकृत्रिम अ्रपने विज्ञानघनस्वभाव से भ्रष्ट हुभ्रा बारम्बार भ्रनेक विकल्पों से परि 
णमन करता हुग्रा कर्ता प्रतिभासित होता है । ्रौर जब ज्ञानी हो जाय, तव सम्यग्ज्ञान से उस सम्यगज्ञान 
को भ्रादि लेकर प्रसिद्ध हभ्रा जो पुद्गलकमं के स्वाद से श्रपना भिन्न स्वाद, उसके श्रास्वादन से जिसकी 
भेद के भ्रनभव की शक्ति उघड गई है, एेसा होता है, तब एेसा जानता है कि श्रनादि निधन निरन्तर 
स्वाद में राता हृग्रा समस्त श्रन्यरस के स्वादो से विलक्षण, भरत्यन्त मधुर एक चैतन्यरस-स्वरूप तो यह 








१५६ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनश्ास्वरमालायाम्‌ 


न्तमधुरचंतन्येक रसोऽयमात्मा भिन्न रसाः कषायास्तंः सह यदेकत्वविकल्पकरणं तदज्ञाना दित्येवं 
नानात्वेन परात्मानौ जानाति । ततोऽकृतकमेकं ज्ञानमेवाहं न पुनः कृतकोऽनेकः क्रोधादिर- 
पति, करोधोऽहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति, ततः समस्तमपि कतर त्वमपा- 
स्यति । ततो नित्यमेवोदासीनावस्थो जानन्‌ एवास्ते । ततो निविकल्पोऽकृतक एको विन्ञान- 
घनो भूतोऽत्यन्तमकर्ता प्रतिभाति ॥ € ७ ॥। 

 म्रज्ञानतस्तु सतुणास्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः । 

पोत्वा दधौक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धया गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालम्‌ ॥५७॥ 





निसंज्ञानिजीवप्रतिपादनमुख्यत्वेन द्ितीयस्थले गाथापरट्क गतम्‌ एवं द्विक्रियावादिनिराकरणविकशेपव्याद्यानलूपेण इादशगाथा 


गताः 1 श्रथ पुनरप्युसंहारल्पेणे कादश्चगाथापयंतं द्विक्रियावादिनिराकरणविपये विशशेषन्धाद्यानं करोति ॥ ६७॥ तद्यथा- 
परभावानात्मा करोतीति यदव्यवहारिणो वदन्तिस व्यामोह इत्युपदिशति - वबहारेण दु एवं, करेदि घडपडरयाणि 
दव्वाणि यतो यथा म्रन्योऽन्यव्यवहारेणेवं तु पुनः घटपटरथादि बवहि्रेव्याणीहापूर्रेण करोत्यात्मा करणाणि य 
कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि तथाम्यन्तरेऽपि करणाणीन्धयाणि कर्माणि च नोकर्माणि इड्‌ जगति 





ज्--- 


ग्रात्मा है, श्रौर कषाय इससे भिन्न रपत है, कसले है, येस्वाद है, उनसे युक्त एकत्व का विकल्प करना 


है; वह प्रज्ञानसे है। इस प्रकार परको भ्रौर भ्रात्माको पृथक पृथक्‌ नानारूप से जानता दै । इसलिए 
ग्रकृत्रिम, नित्य, एक भ्रज्ञान ही महं मरौर करत्रिम, म्रनित्य, ग्रनेक जो ये क्रोवादिक दै, वेम नहींहूंएेसा 
जाने तव (क्रोध[दिक' मेँ हूं इत्यादि विकल्प ्रपने में किचिन्मात्र मी नहीं करता । इस कारण समस्त ही 
कतृ त्व को छोडता हु्रा सदा ही उदासीन वीतराग श्रवस्था स्वरूप होकर ज्ञायक ही रहता है इसीलिए 
निविकल्प स्वरूप ्रकरत्रिम नित्य एक विज्ञानघन हृभ्रा प्रत्यन्त म्रकर्ता प्रतिभासित होता दै। 

मावाथ-जो परद्रव्यके श्रोर परद्रव्य के भावों के म्रपने कतृत्वको श्रज्ञान जाने तव भ्राप 
कर्ता क्यो बनें ? म्रज्ञानी रहना हो तो परद्रव्य का कर्ता वने । इसलिए ज्ञान होने के वादपरद्रव्यका 
कत्र त्व नहीं रहता ।1 ९७ ॥। 

प्रव इसी भ्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ -श्रज्ञान इत्यादि । भ्रथ-जो पुरूष श्राप निचय 
से ज्ञानस्वरूप हुश्रा भी भ्रज्ञान से तरणसहित मिले हये प्रन्नादिक सुन्दर श्राहार को खाने वाले हस्ती 
भ्रादि तिर्यञ्च के समान होता है, वह शिषरिन (श्रौखण्ड) को पोकरर उसके दही ग्रौर मीठे के मिले हुए 
खद्धं मीठे रस की भ्रत्यन्त इच्छा से उसके रसभेद को न जानकर दूध के लिये गाय को दोहता है । 

मावार्थ-जंसे कोई पुरुष रिखरिन को पीकर उसके स्वाद की श्रतिइच्छासे रस के ज्ञान विना 
एेसा जानता है कि यह्‌ गायके दूध में स्वाद है, भ्रतः प्रतिलुन्ध हुश्रा गाय को दोहता है; उसीप्रकार 
म्रज्ञानी पुरुष ्रपना म्रौर पर काभेदन जान कर भ्रौर विषयों में स्वाद ज्ञानकर पुद्गलकमं को भ्रति- 
लुन्ध होकर ग्रहण करता है, श्रपने ज्ञान का श्रौर पृद्गलकमें का स्वाद पृथक्‌ नहीं म्रनुभव करता । वह्‌ 
पल्य की भाति घास मे मिले हए श्रन्न का एक स्वाद लेता हे ॥ ४७॥। 





१. श्रत्र श्रादा इत्यपि पाठः 


समयसार कत्तृकर्माधिकार | १५७ 


ग्रज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा, 
ग्रज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः । 
ग्रज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरङ्गान्धिवत्‌, 
रुद्धज्ञानमया अ्रपि स्वयममी कर््रीभवन्त्याकूलाः ॥ ५८ ॥ 
ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो, जानाति हंस इव वाःपयसोविरेषम्‌ । 
चंतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढो जानाति एव हि करोति न किचनापि ॥ ५९ ॥ 
ज्ञानादेव ज्वलनपयसो रौष्ण्यौत्यव्यवस्था, | 
ज्ञानादेवोल्लसति लवणस्वादभेदन्युदासः । 
ज्ञानादेव स्वरसविकसच्नित्यचतन्यधातोः, 
क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिन्दती कत्र भावम्‌ । ६०॥ 


विविधानि क्रोधादिद्रव्यकर्माणीहापूरेण विशेषेण करोतीति मन्यन्ते, ततोऽस्ति व्यामोहो मूढत्वं व्यवहारिणम्‌ ॥&5॥ श्रथ स 





पुनः कहते हँ कि एेसे म्रज्ञान से पुद्गलकमं का कर्ता होता है-भ्रज्ञानान्मग इत्यादि । श्रथं- 
लोक के जन निदचय से शुद्ध एक ज्ञानमय हैँ, तो भी वे ग्रज्ञान से व्याकूल होकर परद्रव्य के कर्तारूप 
ते हैँ । जसे पवन से कल्लोलों सहित समृद्र होता है, उसी भाति ये विकल्पों के समूह्‌ करते है, 
इसलिये कर्ता वन रहे हैँ। देखो भ्रज्ञानसेही मग बलू को जल जानकर पीने को दौड़ते है ञ्नौर 
प्रज्ञान से ही लोक श्रन्वकार में रस्सीमें सर्पं का निश्चय कर भय से भागते है । 
भावा्थ--प्रज्ञान से क्या नहीं होता? मृगतो वालु को जल जानकर पीने को दौडताहैम्रौर 
खेद-खिन्न होता है, लोक श्रंधेरे में रस्से को सपं मान डर कर भागते है, उसी प्रकार यह्‌ भ्रात्मा, जसे 
वायु से समूद्रक्षोभरूप हो जाता है, वसे भ्रज्ञान से श्रनेक विकल्पों से क्षोभरूप होता है। यद्यपि वह्‌ 
परमां से शुद्ध ज्ञानघन है तो भी ग्रज्ञान से कर्तां होता है । ॥५८॥ 
फिर कहते हैँ कि ज्ञान से कर्ता नहीं होता- ज्ञानाद्‌ इत्यादि । श्रथ-जो पुरुष ज्ञान से भ्रोर 
भेदज्ञान सेपर का तथा म्रात्मा का विरेष भेद जानता है, वह्‌ पुरुष हंस के समान (जसे हंस दूघ ओर जल 
मिले हृए को भेदकर ग्रहण करता है) सदा प्रचल चंतन्यघातु को भ्राश्रय करता दहुग्रा जानता ही है, 
प्रौर कुछ भी नहीं करता । 
मावाथ-जो श्रपना पराया भेद जानता है, वह्‌ ज्ञाता ही है, कर्ता नहीं है । ॥५९॥ 
जो कुं जाना जातारहै, वह्‌ ज्ञान सेही जाना जाता है- ज्ञानादेव इत्यादि। भरथ-जंसे 
ग्रम्नि रौर जल की उष्णता ग्रौर शीतलता की व्यवस्था दहै, वह ज्ञान से ही जानी जाती है, लवण 
तथा व्यञ्जन के स्वादकाभेदज्ञान से ही जाना जाता है। उसीश्रकार श्रपने रस सें विकासरूप हुभ्रा 
नित्य चैतन्यधातु उसका तथा क्रोधादिकभावों काभेदभी ज्ञान से ही जाना जाता है 1 यह भेद कतु त्व 
के भाव को भेदरूप करता हुश्रा प्रकट होता है ॥६७॥ 


पि 


(21 
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१५८ | श्रामद्‌ राजचन्द्रजनशास््रमालायाम्‌ 


प्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं कूवेन्नात्मानमञ्जसा । 
स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥।६१।। 
भ्रात्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किम्‌ । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्‌ ॥६२।। 
तथा हिः-- 
ववहारेण दु म्रादा करेदि घडपडरथाणि दव्वासि। 
करणाणि य कम्माशिय णोकम्मारीह विविहारि ।ई&८।। 


व्यवहारेण त्वात्मा करोति घटपटरथान्‌ द्रव्याणि । 
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणोह विविधानि ।। €= ॥। 
व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकल्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रव्यात्मकं 
बहिःकमं कुवन्‌ प्रतिभाति ततरतथा क्रोघादिपरद्रव्याटमकं च समरतमन्तःकर्मापि करोत्य- 
विेषादित्यस्ति व्यामोहः 1 ६८॥ 


~ ------ ~~~ 


व्यामोहः सत्यो न भवतीति कथयति- जदि सो परदव्वाणि य करिज्ज णियमेण तभ्मयो होज्ज यदि सभ्रात्मा 


यद्यपि म्रात्मा कर्ता होतादहैतो भी वह श्रपनेभावका ही है-भ्नज्ञानम्‌ इत्यादि । श्र्थ-इउस 
प्रकार भ्रज्ञानरूप तथा ज्ञानरूप भी श्रात्माको ही करता हुश्रा भ्रात्मा प्रकटरूप से श्रपनेही भाव काकर्ता 
है, वह परभाव काकर्तातो कभी नहींहै। भ्रव भ्रागे की गाथ की सूचनिकारूप इलोक कहते है ।।६१॥ 
भ्रात्मा इत्यादि । श्रथं-ग्रात्मा ज्ञान स्वरूप है, वह स्वयं ज्ञान ही है, ज्ञान से ग्रन्य किसको करे? किसी 
को नहीं करता । ओर परभाव का कर्ता भ्रात्मा है एेसा मानना तथा कहना व्यवहारी जीवों का मोह 
( ग्रज्ञान) है 1 ६२ ॥ 

म्रागे यही कहते ह कि व्यवहारी एेसा कहते हैः- [श्रात्मा] ग्रातम। [व्यवहारेण तु] व्यवहार 
से [घटपटरथान्‌ द्रव्याणि] घट पट रथ इन वस्तुभ्रों को [करोति| करता है [च] म्रौर [करणानि] 
इन्द्रियादिक करणपदार्थो को करता है [च] भ्रौर [कर्माणि] ज्ञानावरणादिक तथा क्रोधादिक द्रव्यकमे, 
भावकर्मो को करता रै [च इह] तथा इस लोक में [विविधानि] भ्रनेक प्रकार के [नोकर्माणि] 
दारीरादि नोकर्मो को करता है। 

टीका-जिस कारण व्यवहारी जीवों को यहः म्रात्मा श्रपने विकल्प श्रौर व्यापार इन दोनों के 


घट श्रादि परद्रव्य स्वरूप बाह्यकमं का करता प्रतिभासित होता दहै, इसक्रारण उसीप्रकार क्रोधादिक 
परद्रव्यस्वरूप समस्त ब्रन्तरद्खकमं को भी करता है । क्योकि दोनों परद्रव्यस्वरूप है, इनके करने में 
भेद नहीं, यह व्यवहारी जीवों का श्रज्ञान है। 





समयसार कतर कर्माधिकार [ . ६५९ 
सन सन्‌- 


जदि सो परदव्वाशि य करिज्ज शियमेखण तम्मश्रो होज्ज । 
जह्या श तम्मभ्नोतेणसोर तेसि हवदि कत्ता ॥ ईड ॥ 


यदि स परद्रव्याणि च कूर्यान्नियमेन तन्मयो भवेत्‌ । 
यस्मान्न तन्मयस्तेनस न तेषां भवति कर्ता | € ६॥ 


यदि खल्वयमात्मा परद्रव्यात्मकं कमं कूर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामिभावान्यथानू- 
पपत्तेमियमेन तन्मयः स्यात्‌ न च द्रव्यान्तरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोऽस्ति । ततो व्याप्य 
व्यापकभावेन न तस्य कर्तास्ति ॥ && ॥ 


परद्रव्याणि नियमेनेकान्तक्पेण करोति तदा तन्मयः स्यात्‌ जहा ण तम्मश्रोतेण सो ण तेति हवदि कत्ता । यस्मा- 
त्सहजयुद्धस्वाभाविकानन्तसुखादिस्वरूपं त्यक्त्वा परद्रव्येण सह्‌ तन्मयो न भवति । ततः स भ्रात्मा तेषां परद्रन्याणामूपादान 
रूपेण कर्ता न भवतीत्यभिप्रायः ।। && ।। श्रथ न केवलमूपादानरूपेण कर्ता न भवति कितु निमित्तक्पेणापीत्युपदिशति-- 
जीवो ण करेदि घडं णे्र पडं णेव सेसगे दव्वे न केवलमुपादानर्पेण निमित्तल्पेणापि जीवो न करोति घटं न पटं 
नेव दोपद्रव्याणि । कुत इति चेत्‌ ? नित्यं सवकालं कमकत त्वानुष ङ्गात्‌ करस्तहि करोति ? जोगुवश्रोगा उप्पादगा य 
भ्रात्मनो विकल्पव्यापाररूपौ विनश्वरौ योगोपयोगावेव तत्रोत्पादकौ भवतः । सो तेसि हवदि कत्ता सुखदु ख नीवित- 

मरणादिसमताभावनापरिण।ताभेद रत्नत्रयलक्षणभेदविज्ञान।भावाद्यदा काले शुद्धवुद्धेकस्वभावात्परमात्मघ्वरूपादश्रष्टो 


मावाथ-परद्रन्यों का कर्ता ग्रपने को मानना यह व्यवहार दहै, वह परमाथं दृष्टि में भ्रज्ञान 
है । ९८ ॥ 


यह व्यवहार का मानना परमाथ दृष्टि में श्रच्छा नहीं है" सत्याथं नहीं है;- [यदि] जो [सः] 
वह॒ भ्रात्मा [परद्रव्याणि] पर द्रव्यो को [कूर्यात्‌] करे [च] तो [नियमेन] वह श्रात्मा उन 
परद्रव्यों से नियम से [तन्मयः] तन्मय [मवेत्‌] हो जाय [यस्मात्‌] परन्तु [तन्मयः न] तन्मय 
नहीं होता [तेन] इसी कारण |सः] वह [तेषाम्‌| उनका [कर्ता] कर्तां [न मवति] नहीं है। 

रीका-यदि निश्चय से यह श्रात्मा परद्रव्यस्वरूप कमं को करे, तो परिणाम-परिणामि- 
भाव की श्रन्यथा श्रप्राप्ति होने से नियम से तन्मय हो जाय, किन्तु एेसा नहीं है । यदि एसे हो तो म्न्य 
द्रव्य से श्रन्यद्रव्य तन्मय होने से भ्रन्यद्रव्य का नाश हो जाय । इसलिये व्याप्यव्यापकभाव से तो उस. 
द्रव्य का कर्ता श्रात्मा नहीं हे। 


मावार्थ-यदि श्रात्मा भ्रन्यद्रव्य का कर्ता होवे, तो पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य क्यों रहे, अन्यद्रव्य का 
नाश हो जाय यह वड़ा दोष भ्रावे । इसलिये भ्न्यद्रव्य का कर्ता ्रन्यद्रव्य को कहना अच्छा नही 
है ॥ ९९ ॥ | < 
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१६० | । श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


निमित्तनेमित्तकभावेनापि न कर्तास्ति 
जीवो ण करेदि घडं णेव पडं णेव सेंसगे दब्व । 
जोगुवश्रोगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥ १०० ॥ 
जीवो न करोति घटं नैव पटं नेव शेषकाणि द्रव्याणि । 
योगोपयो गावृत्पादकौ च तयोभेवत्ि कर्ता ।॥ १०० ॥ 
यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कमे तदयमात्मा तन्मयात्मानुपङ्खाद्‌ व्याप्य- 
व्यापकभावेन तावन्न करोति नित्यकं त्वानुषङ्खाचिमित्तनैमित्तकभावेनापि न तत्कुर्यात्‌ । 
नित्यो योगोपयोगावेव तत्र निमित्तत्वेन कर्तारौ योगोपयोगयोस्त्वात्मविकल्पव्यापारयोः 
कृदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्ति तथापि न परद्रव्यात्मककर्मकर्ता स्यात्‌ ।॥ १०० ॥ 





भवति तदा स जीवस्तयोर्योगोपयो गयोः कदाचित्कर्ता भवति । न सवदा । श्रत्र योगशब्देन बहिरङ्कहस्तादिग्यापारःउपयोग- 
शब्देन चान्तर ङ्ग विकल्पो गृह्यते । इति परम्परया निभित्तरूपेण घटादिविषये जीवस्य कतुं त्वं स्यात्‌ । यदि पुनः मुख्यवृत्त्या 
निमित्तकत्र त्वं भवति तहि जीवस्य नित्यत्वात्‌ सवदैव कमकत त्वप्रसङ्गात्‌ मोक्षामावः। इति व्यवहारन्याख्यान मुख्यत्वेन 
गाथात्रयं गतम्‌ ॥ १००॥ 


ज या ~ ~ ---- - ---- ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ----- 


यदि कोई माने, कि व्याप्य-व्यापक भावसेतोवह कर्ता नहीं है, तो भो निमित्तनैमित्तिकभावसे 
तो कर्ता होगा, उसका निषेध करते हँ कि निमित्तनैमित्तिक्र भावसे भी कर्ता नहीं है;- [जीवः] 
जीव [घट] घडे को [न करोति] नहीं करता [एवम्‌] प्रौर [पटं] पट को भी [न] नहीं करता 
[शेषकाणि ] शेष [द्रव्याणि] द्रव्योंकोभी [नैव] नहीं करता [योगोपयोगौ च] जीवके योग श्रौर 
उपयोग दोनों [उत्पादकौ ] घटादिक के उत्पन्न करने के निमित्त दँ [तयोः] उन दोनों योग ग्रौर 
उपयोगो का यह्‌ जीव [कर्ता] कर्ता [मवति] है। 
टीका-जो कुं घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप प्रगटकमं देखे जाते हँ उनको यह्‌ 
ग्रात्मा व्याप्यव्यापक भाव से नहीं करता । यदि एेसे करे तो उनसे तन्मयता का प्रसंग श्रा जाय । तथा 
निमित्तनेमित्तिकभाव से भी नहीं करता क्योकि एेसे करे तो सदा सब प्रवस्थाश्रों मे कुत्व का प्रसंग 
प्रा जाय । इन कर्मोको कौन करताहै, वह कहते है । इस श्रात्माके योग भ्रौर उपयोग ये दोनों 
श्रनित्य है, सब म्रवस्थागश्रो मे व्यापक नहीं हैँ । वे उन घटादिक के तथा क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप कर्मों 
के निमित्तमात्र से कर्ता कहे जाते है । योग तो भ्राता के प्रदेशों का चलनलू्प व्यापार है म्रौर उपयोग 
भ्रात्मा के चेतन्य का रागादि विकारशूप परिणाम है। कदाचित्‌ ्रज्ञानसे इन दोनों कोकरनेसे 
इनका भ्रात्मा को भी कर्तां कहा जाता है। परन्तु वह परद्रव्यस्वरूप कमंकातो कर्ता कभीभी 


नहीं है । 


समयसार कतंकर्माधिकार [ १६१ 


ज्ञानी ज्ञानस्येव कर्ता स्यात्‌- 
जे पुग्गलदन्वाणं परिणामा होंति णाणश्रावरणा । 
ण करेदि ताणि ्रादा जो जादि सो हवदि णाणी ॥ १०१॥ 


ये पुद्गलद्रव्याणां परिणामा भवन्ति ज्ञानावरणानि । 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१॥ 
ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामवत्पुद्गल- 
द्रव्यव्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणानि भव्ति तानि तटस्थगो रसाध्यक्ष इव न नाम करोति 
ज्ञानी किन्तु यथा स गोरसाध्यक्षस्तट्शेनमात्मन्याप्तत्वेन प्रभवद्नव्याप्य पश्यत्येव तथा पुद्गल 


भ्रथ वीतरागस्वसम्वेदनज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्तान च परभावस्येति कथयति-जे पुद्गलदन्वाणं परिणामा होति 
णाणश्रावरणा ये कमंवर्गणायोग्यपुद्गलपरिणामाः पर्याया ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंरूपा भवन्तिण करेदि तापिभ्रादा तान्‌ 
पर्यायान्‌ व्याप्यव्यापकभावेन मृत्तिकाकलशमिवात्मा न करोति गोरसाध्यक्षवत्‌ जो जाणदिसो हवदि णाणी इति यो 
जानाति भिथ्यात्वविषयकपायपरित्यागं कृत्वा निधिकल्पसमाधौ स्थितः सन्‌ स ज्ञानी भवति। न च परिज्ञानमात्रेण । 
इदमत्र तात्पर्यम्‌ । वीतरागस्वसम्वेदनज्ञानी जीवः शुद्धनयेन शुद्धोपादानख्पेण शुद्धज्ञानस्येव कर्ता । किम्बदिति चेत्‌ । 





मावाथे-प्रात्मा के योग उपयोग, घटादि तथा क्रोधादिक के निमित्त है, उनको तो उनका 
निमित्तकर्ता कहा जा सकता है परन्तु भ्रात्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता 1 तथा श्रात्मा को 
योग उपयोग का कर्ता संसार श्रवस्था में भ्नज्ञान से कहते हैँ । यहां तातसयं एसा है कि, द्रव्यदुष्टिसे 
तो कोई द्रव्य ्रन्य किसी द्रव्य का कर्ता नहीं है परन्तु पर्यायदष्टि से क्रिसी द्रव्य का पर्याय किसी समय 
किसी भ्रन्य द्रव्य के पयय को निमित्त होता है। इस प्रपेक्षा से म्रन्य के परिणाम श्रन्य के परिणाम के 
निमित्त कर्तां कहे जाते हैँ परन्तु परमार्थं से द्रव्य श्रपने परिणाम काकर्ता है, भ्रन्य के परिणाम का 
ग्रन्य द्रव्य कर्ता नहीं है।। १००॥ 


म्रागे एेसा कहते है कि ज्ञानीज्ञानका दही कर्ता है;-[ये] जो [ज्ञानावरणानि] ज्ञानावर- 
णादिक [पुद्गलद्रव्याणाम्‌ ] पुद्गल द्रव्यों से [परिणामाः] परिणाम [मवन्ति] हँ [तानि] उनको 
[श्रात्मा] भ्रात्मा [न करोति] नहीं करता [यः] जो [जानाति] जानता है [सः] वह [ज्ञानी 
ज्ञानी [ मवति] है । 


टीका-जो निङ्चयनय से ज्ञानावरणरूप परिणाम हँ वे जैसे गोरस मे व्याप्त दही दूघ मीठा 
खटा परिणाम ह वैसे प्द्गल द्रव्य से व्याप्त होने से पुद्गलद्रव्य के ही परिणाम है । जसे गोरस के 
निकट बैठा पुरुष उसके परिणाम को देखता है, जानता है, उीभ्रकार ज्ञानी भात्मा उन पुद्गल के 
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१६२ 1 श्रीमद्‌ रामचन्द्रजे नशास््रमालायाम्‌ 


द्रन्वपरिणामनिमित्तं ज्ञानमात्मन्याप्यत्वेन प्रभवद्व्याप्य जानात्येव ज्ञानी ज्ञानस्यैव कर्ता 
स्यात्‌ ॥ एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवतंनेन कममंसूत्रस्य विभागेनोपन्यासाहदनावरणवेदनीय- 
मोहनीयायु्नामिगोत्रान्तरायसूत्रैः सप्तभिः सह मोहुरागद्ेषक्रोधमानमायालोभनोकर्ममनो- 
वचनकायश्रोत्रचक्षुघ्राणरसनस्परेनसूव्राणि षोड व्याश्येयानि । श्रनया दिशान्यान्यप्यू- 
ह्यानति ॥ १०१॥ 


पीतत्वादिगुणानां सुवणंवत्‌ उष्णादिगुणानामग्निवत्‌ श्रनन्तज्ञानादिगुणानां सिद्धपरमेष्ठिवदिति । न च मिथ्यात्वरागादि- 
रूपस्याज्ञानभावस्य कत्तं ति शुद्धोपादानरूपेण शुद्धज्ञानादिभावानामञयुद्धोपादानरूपेण भिथ्यात्वरागादिभावानां च तद्रूपेण 
परिणमन्नेव, कतृ त्वं ज्ञातव्यं भोक्तृत्वं च । न च हस्तव्यापारवदीहापूवंकं घटकुम्भकारवदिति । एवमेव च ज्ञानावरणपद- 
परिवतंनेन ददोनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामिगोत्रान्तरायसंज्ञैः सप्तभिः क्मभेदैः सह मोहरागद्रेषक्रोधमानमायालो मनो- 
कमंमनोवचनकायश्नोत्रचक्षुघ्रणिरसनस्पशंनसूत्राणि षोड व्याख्येयानि । श्रनेन प्रकारेण शुद्धात्मानुभूतिविलक्षणा भ्रसं- 
ख्येयलोकमात्रप्रमिता भ्रन्येऽपि विभावपरिणामा ज्ञातव्याः | १०१ श्रथाज्ञानी चापि रागादिस्वरूपस्याज्ञानभावस्यैव 
कर्तान च ज्ञानावरणादिपरद्रव्यस्येति निरूपयति; - जं भावं सुहमसुहं करेदि श्रादा स तस्स खु कत्ता सातारातोदया- 
वस्थाम्यां तीत्रमन्दस्वादाम्यां सूखदुःखल्पाम्यां वा चिदानन्देकस्वभावेनेकस्याप्यात्मनो द्विवा भेदं कुर्वाणः सन्‌ यं भावं 
शुभमञुभं वा करोत्यात्मनः स्वतन््ररूपेण व्यापकत्वात्स तस्य भावस्य खलु स्फुटं कर्तां भवति तं तस्स होदि कम्मं तदेव 
तस्य शुभाश्युभरूपं भावकमं भवति । तेनात्मना क्रियमाणत्वात्‌ सो तस्स दु वेदगो शप्पा स ्रात्मा तस्यतु शुभाशुभरूपस्य 
भावकर्मणो वेदको भोक्ता भवति स्वतःत्ररूपेण भोवतृत्वात्‌, न च द्रव्यकर्मरः। कि च विशेपः । भ्रज्ञानी जीवोऽशुद्ध- 
निश्वयनयेनाशुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिभावानामेव कर्तान च द्रव्यकर्मणः। स चाशुद्धनिरचयोयद्यपि द्रव्यकमं- 
कतृत्वरूपासद्‌ मूतव्यवहारापेक्षया निरचयसंज्ञां लमते त्रापि शुद्धनिइ्चयापेक्षया व्यवहार एव । हे भगवन्‌, रागादीना- 
मशुद्धोपादानरूपेण कतु त्वं भणितं तदुपादानं शुद्धाशुद्धभेदेन कथं द्विधा भवतीति । तत्कथ्यते । ग्रौपाधिकमुपादानमयुद्धं, 
तप्तायःपिण्डवत्‌; निर्पाधिरूपमुपादानं शुद्धं, पीतत्व।दिगृणानां सुवणवत्‌; श्रनन्तज्ञानादिगुणानां सिद्धजीववत्‌, उप्णत्वा- 
दिगृणानामग्निवत्‌ । इदं व्याख्यानमुपादानकारणव्याख्यानक्राले राद्धाशुद्धोपादानरूपेण सवत्र स्मरणीयमिति भावाथः 
॥ १०२ ॥ श्रथन च परभावः केनाप्युपादानरूपेण कतु शवयते;-जो जहि गुणो दव्वेसोश्रण्णदु ण संकमदि दव्वे 
यो गृणइचेतनसतथेवाचेतनो वा यरिमदचेतनाचेतने द्रव्ये श्रनादिसम्बन्धेन स्वभावत एव स्वत एव प्रवृत्तः सोऽन्यद्रव्ये तुन 
संक्रामत्येव सोऽपि सो भण्णमसंकतो कह तं परिणामए दन्वं स चेतनोऽचेतनो वा गुणः कर्ता भ्रन्यद्धिन्नं द्रव्यान्तरमसडः- 


परिणामों का ज्ञाता द्रष्टा है, कर्ता नहींहै। तोक्या दै? जसे गोरस के निकट बेटा हृश्रा पुरुष उसको 
देखता है, उस देखने रूप भ्रपने परिणाम से व्याप्त हूश्रा उसको व्याप्त कर देखता ही है, उसीप्रकार 
जिसको पुद्गल परिणाम निमित्त है एसे ्रपने ज्ञान को ्रपने व्याप्यत्वसे हुभ्रा उसको व्याप्त कर 
जानता ही है। इसप्रकार ज्ञानी ज्ञान काही कर्ता होता है । इसीप्रकार ज्ञानावरणपद के स्थानम 
कमंसूव के विभाग की स्थापना से दरोनावरण, वेदनीय, मोहनीय, मरायु, नाम, गोत्र ्रौर भ्रन्तराय 
इनके सात सूत्रों से श्रौर उनके साथ मोह्‌, राग, देष, क्रोध, मान, माया, लोभ, नोकमं, मन, वचन, 
| काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना भ्रौर स्परंन से सोलह सूत्र व्याख्यान रूप करना । तथा इसी रीति से 
अरन्य भी विचार लेना ॥ १०१॥ 





समयसार कतुंकर्माधिकार [ १६३ 


प्रज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्‌-- 
जं भावं सुहमसुहं करेदि ्रादा स तस्य खलु कत्ता। 
तं तस्य होदि कम्मं सो तस्य दु वेदगो श्रप्पा ॥ १०२ ॥ 
यं भावं शुभमद्युभं करोत्यात्मा स तस्य खलु कर्ता । 
तत्तस्य भवति कमं स तस्य तु वेदक भ्रात्मा ॥ १०२ ॥ 


इह खल्वनादे रज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाध्यासेन पुद्गलकमंविपाकदशाभ्यां मन्दतीत्रस्वा- 
दाभ्यामचलितविन्ञानघनंकस्वादस्याप्यात्मनः स्वादं भिन्दानः चुभमदयुभं वा योऽयं भावमज्ञा- 
नरूपमात्मा करोति स भ्रात्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्य व्यापकत्वाद्‌ भवति कर्ता स 
भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्यात्मनो व्याप्यत्वाद्‌ भवति कम्मं 1 स एव च भ्रात्मा तदा 
तन्मयत्वेन तस्य भावस्य भावकत्वाद्‌ भवत्यनुभविता, स भावोऽपि च तदा तन्मयत्वेन तस्या- 
त्मनो भाव्यत्वात्‌ भवत्यनुभाव्यः । एवमज्ञानी चापि परभावस्य न कर्ता स्यात्‌ ॥ १०२ ॥ 


वा गुणः कर्तां ्रन्यद्धिन्नं द्रव्यान्तरमसङ्क्रान्तः सन्‌ कथं द्रव्यान्तरं परिणामयेत्तत्कथं कूर्यादुपादानरूपेण न कथमपि 


।॥ १०३ ॥ ततः स्थितं भ्रात्मा पुद्‌गलक्मणामकर्तेति दव्वगरुणस्य य श्रादा ण कुणदि पुरगलमयद्यि कम्मह्ि यथा कुम्भकार 





ग्रागे कहते हँ कि जो श्रज्ञानी है, यह्‌ भी परद्रव्य के भाव का कर्ता नहींहै- | भ्रात्मा] आत्मा 
[यं | जिस [ज्ुमम्‌ श्रशुमम्‌ | गुभ प्रगुभ [भावम्‌ ] श्रपने भाव को [करोति] करता है [सः] वह्‌ [ तस्य ] 
उस भाव का [कर्ता] कर्ता [खलु] निड्चय से होता है [तत्‌] वह भाव [तस्य] उसा [कमं] कमं 
[ मवति | होता है [सभश्रात्मा तु| वही भ्रात्मा [तस्य] उस भावरूप कमं का [वेदकः] भोक्ता होता है। 


टीका-इस लोक में श्रात्मा भ्रनादिकाल से श्रज्ञान से परका भ्रौरम्रात्मा के एकत्व का निचय 

कर तीत्र मन्द स्वादरूप जो पुद्लकर्मं कौ दो दशाये, उनसे यद्यपि स्वयं अ्रचलित विज्ञानघनरूप एक 

स्वादरूपटहैतो भी स्वाद को भेदरूप करता हुप्रा शुभ तथा भ्र्युभ भ्रज्ञानरूपभाव को करता है। 

ग्रात्मा उस काल भाव से युक्त होने से उस भाव के व्यापकता के कारण उस भाव का कर्ता होता 

है । तथा वह भाव भी उस समय उस भरात्मा की तन्मयता से उस्र भ्रात्मा का व्याप्य होता है इसलिये 

उसका कर्म होता है । वही भ्रात्मा उस समय उस भाव की तन्मयता से उस भाव का भावक होता है 

इसलिये उसका श्रनभव करने वाला भोक्ता होता है । वह भाव भी उस समय उस श्रात्मा को तन्मयता से 

म्रात्मा के भावने योग्य होता है इस कारण अ्रयुभवन योग्य (भोगने योग्य ) होता है । इस भकार अज्ञानी 
भी परभाव का कर्ता नहीं है। 


मावार्थ- ग्रज्ञानी भी श्रपने श्रज्ञानभावरूप शुभागुभभावों का ही भ्रज्ञान अ्रवस्था मे कर्ता हैः 
परद्रव्य के भाव काकर्तातो कभी नहींहै। १०२॥ 


१ 
तै 


४ ८ | कि | ¶ 


१६४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाभ 


न च परभावः केनापि करतुं पायंत-- 
जो जद्धि गुणे दव्वं सो ्रण्णद्धि दू ण संकमदि दव्वे | 
सो श्रण्णमसंकतो कह तं परिणामए दव्वं ।। १०३ ॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणे द्रव्ये सोऽन्यस्मिस्तु न सड्‌क्रामति द्रव्ये । 
सोऽन्यदसङः क्रान्तः कथं तत्परिणामयति द्रव्यम्‌ ।। १०३ ॥ 
इह किल यो यावान्‌ कश्चिद्रस्तुविशेषो यस्मिन्‌ यावति कस्मिरिचच्चिदात्मन्यचिदा- 
त्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वरसत एवानादित एव वृत्तः स खल्वचलितस्य वस्तुस्थित्तिसीम्नो 
भेत्तमशक्यत्वात्तस्मिन्नेव वतंते न पुनः द्रव्यान्तरं गुणान्तरं वा सङ क्रामेत्‌ । द्रव्यान्तरं गुणान्तरं 
वाऽसङ क्रामंश्च कथं त्वन्यं वस्तुविशेषं परिणामयेत्‌ । म्रतः परभावः केनापि न कर्तुं पार्येत 
॥ १०३ ॥ 
कर्ता मृण्मयक्लशकमंविषये मृत्तिकाद्रञ्यस्य सम्बन्धि जडस्वरूपं वणदिमृत्तिका गुणस्य वा सम्बन्धिस्वरूपं मृत्तिका कलशमिव 
तन्मयत्वेन न करोति तथात्मापि पुद्गलमयद्रव्यक्मं विषये पद्गलद्रव्यरक मंसम्बन्धि जडस्वरूपं वर्णादिपुद्‌गलद्रव्यगुणसम्बन्धि- 
स्वरूपं वा तन्मयत्वेन न करोति तं उभयमकुव्वंतो तहि कहूं तस्य सो कत्ता तदुभयमपि पुद्‌गलद्रव्यकमंस्वरूपं 
वर्णादि तद्गुणं वा तन्मयत्वेनाकुर्वाणः सन्‌ तत्र पुद्गलकर्मविषये स जीवः कथं कर्तां भवति न कथमपि । चेतनाचेतनेन 
परस्वरूपेण न परिणमतीत्यथंः । म्रनेन किमुक्तं भवति । यथा स्फटिको निमंलोऽपि जपापुष्पादिपरोपाधिना परिणमति 


तथा कोऽपि सदाशिवनामा सदा मुक्तोऽप्यमूर्तोपि परोपाधिना परिणम्य जगत्‌ करोति । तन्निरस्तम्‌ कस्मादिति 
चेत्‌ ? मूत्तस्फटिकस्य मूर्तेन सहोपाधिसम्बन्धो घटते तस्य पुनः सदा मूक्तस्यामूत्तस्य कथं मूर्तोपाधिः ? न कथमपि 


भ्रागे कहते है कि परभावको कोई भी नहीं कर सकता एेसा न्याय है- (यः) जो द्रभ्य (यस्मिन्‌) 
जिस अ्रपने (द्रव्ये) द्रव्यस्वभाव मे तथा (गुणे) भ्रपने जिस गुण मे वतंता है (सः) वह्‌ (श्रन्यरिमन्‌ तु) 
ग्न्य (द्रव्ये) द्रव्यमे तथा गुण में (न सङः क्रामति) संक्रमण रूपमे नहीं होता-पलटकर म्न्य मे नहीं 
मिल जाता (सः) वह (श्रन्यद्‌सङः क्रान्तः) म्न्य मे नहीं मिलता हुग्रा (तत्‌ द्रव्यम्‌) उस श्रन्य द्रव्य 
को (कथम्‌) कंसे (परिणामयति) परिणमा सकता है, कभी नहीं परिणमा सकता । 


टीका-ईइस लोक में जितने वस्तु विशेष हँ वे ्रपने चेतन स्वरूप तथा भ्रचेतन स्वरूप द्रव्य में 
तथा श्रपने गुण में श्रपने निजरस से ही श्रनादि से वतते हँ। सो निर्चय कर श्रचलित जो श्रपनी वस्तु 
स्थिति की मर्यादा उसके भेदने को श्रसमर्थं है, इसलिये श्रपने स्वभावमे ही रहते हँ । द्रव्यान्तर तथा 
गुणान्तर से सङ्क्रमणरूप नहीं होते भ्र्थात्‌ नहीं पलटते । इसप्रकार भ्रात्मा भी भ्रन्य द्रव्यरूप नहीं होता, 
तो भ्रन्य वस्तु विदेष को कंसे परिणमन करावे, कभी नहीं परिणमन करा सकता । इसीलिये परभाव 


को कोई भी नहीं परिणमा सकता । 
मावार्थ-जो द्रव्यस्वभाव है, उसे कोई भी नहीं पलट सकता, यह वस्तु की मर्यादा हे ॥१०३॥ 


संमयसार कर्तृकर्माधिकारे . ` [ १६५ 


ग्रतः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलकमंणामकर्ता- 
दव्वगुणस्स य श्रादा ण कृणदि पुगगलमयद्धि कम्मद्धि । 
तं उभयमकृव्वंतो तद्धि कहं तस्स सो कत्ता ॥१०४॥ 
द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्गलमये कर्मणि । 
तदुभयमकूवेस्तस्मिन्कथं तस्य स कर्ता| १०४ ॥ 
यथा खलु मुण्मये कलशे कर्मणि मृदद्रव्यमृद्गुणयोः स्वरसत एव वतमाने द्रव्यगुणा- 
न्तरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्यंव निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुणं वा नाधत्ते स कलशकारः द्रव्यान्तर- 
संक्रम मन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु तस्मिन्ननादधानो न तत्त्व- 
तस्तस्य कर्ता प्रतिभाति । तथा पृद्गलमये ज्ञानावरणादौ कमणि पुद्गलद्रव्यपुद्गलगुणयोः 
स्वरसत एव वतंमाने द्रव्यगुणान्तरसंक्रमस्य विधातुमशक्यत्वादात्मद्रव्यमात्मगुणं वात्मा न 
खल्वावत्ते । द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिणामयितुमशक्यत्वात्तदुभयं तु तस्मि- 
त्रनादधघानः कथं नु तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभायात्‌ । ततः स्थितः खल्वात्मा पुद्गलक्मणाम- 
कर्ता ।। १०४ ॥ 


सिद्धजीववत्‌ । भ्रनादिवद्धजीवस्य पूनः शक्तिरूपेण शुद्ध निरचयेनामूत्तंस्य।पि व्यक्तिरूपेण व्यवहारेण मूत्तस्य मूतोपिाधिदृष्टान्तो 


घटत इति भावार्थः । एवं निडचयनयमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतम्‌ ॥ १०४ ॥। भ्रतः कारणादात्मा द्रव्यकमं करोतीति 


इस कारण भ्रात्मा निडचयतः पुद्गल कर्मोका भ्रकर्ता है यह सिद्ध हृभ्रा-[भ्रात्मा] अआरात्मा 


[ पुद्गलमये कमणि] पृद्गलमय कमं मे [द्रव्यगुणस्य च| द्रव्य को तथा गुण को [न करोति] नहीं 
करता [तस्मिन्‌ | उसमें [तदुमयं | उन दोनों को [श्रकुवेन्‌ | नहीं करता हुभ्रा [तस्य | उसका [स कर्ता] 
वह कर्ता [कथं] कंसे हो सकता है ? 

टीका-जेसे मृत्तिकामय कल नाम कमे, मृत्तिका नाम द्रव्य प्रौर मृत्तिका गुण इन दोनों में 
ग्रपने निजरस के द्वारा ही वतंमान है, उसमें कृम्हार भ्रपने द्रभ्यस्वरूप को तथा श्रपने गुण को नहीं 
मिलाता । क्योकि भ्रन्य द्रव्य क्रा भ्रौर श्रन्य गुण का म्नन्य द्रव्य गुणरूप परिवतेन का निषेध वस्तुकी 
मर्यादा से रहित है । भ्रन्यद्रव्य रूप हुए विना भ्रन्य वस्तु को म्न्य को परिणमन कराने को अ्रसमथंता 
से उन द्रव्यो को तथा गुणों को भ्रत्य में नहीं धारता हुश्रा परमां से उस मृत्तिकामय कलश नामक कमं 
का निरचय से कम्भकार कर्ता नहीं प्रतिभासित होता । उसीप्रकार पुद्गलमय ज्ञानावरणादि कमं 
पुद्गलद्रव्य श्रौर पुद्गल के गुणों में प्रपने रस से ही वतमान है, उनमें श्रात्मा श्रपने द्रव्यस्वभाव को श्रौर 
भ्रपने गुण को निरवय से नहीं धारण कर सकता । क्योक्रि भ्रन्य द्रव्य का भ्रन्य द्रव्य में तथा अन्य द्रव्य 
का भ्रन्यद्रव्यके गुणो में संक्रमण होने की ग्रसमर्थता है । इसीभ्रकार श्रन्य द्रव्य का भ्रन्य द्रव्य मे संक्रमण 
के विना न्य वस्तु को परिणमाने की ्रसम्थ॑ता होने से उन द्रव्य श्रौर गुण दोनों को उस भ्न्यमे 
नहीं रखता हुश्रा श्रात्मा उस प्न्य पुद्गल द्रव्य का कंसेकर्ताहो सकता है, कभी नहीं हो सकता ॥ 
इसलिये यह निस्चय हृश्रा कि श्रात्मा पृद्गल कर्मो का भ्रकर्ता हे ॥ १०४॥ 





१६६ 1 श्रीमद्‌ रामचन्द्रज नशास्वरमालायाम्‌ 


 अ्रतोऽन्यस्तपचारः- 


जीवद्धि हेदुभदे बंधस्स दु पस्सिद्ण परिणामं । 
जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण ॥ १०५ ॥ 


जीवे हेतुभूते बन्धस्य तु द्ष्ट्वा परिणामं । 
जीवेन कृतं कमं भण्यते उपचारमात्रेण ॥। १०५॥। 


इह खलु पौद्गलिककमंणः स्वभावादनिमित्त भूतेऽप्यात्मन्यनादेरज्नानात्तचिमित्तभूते- 
नाज्ञान भावेन परिणमनान्निमित्ती भूते सति सम्पद्यमानत्वात्‌ पौद्‌गलिकं कमत्मिना कृतमिति 
निविकल्पविज्ञानघनश्रष्टानां विकल्पपराणां परेषामस्ति विकल्पः । स तूपचार एव न तु 
(पुनः) परमार्थः ।॥ १०५ ॥। 


यदभिधीयते स उपचारः-जीवम्हि हेदुमूदे बधस्स दु पर्सिदुण परिणामं परमोपेक्षासंयमभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्ष- 
णस्य भेदज्ञानस्याभवि मिथ्यात्वरागादिपरिणतिनिमित्तहेतुभूते जीवे सति मेघाडम्बरचन्द्राकंपरिवेपादियोग्यकाते निमित्त- 
भ्रूते सति मेघेन्द्रचापादिपरिणतपुदगलानामिव कमंवगंणायोग्यपुद्गलानां ज्ञानावरणादिरूपेण द्रव्यकरमेवन्वस्य परिणामं 
प्ययं दृष्ट्वा जीवेण कदं कम्मं भण्णदि उवयारमत्तेण जीवेन कृतं कमं ति भण्यते उपचारमात्रेणेति ॥ १०५॥ श्रथ 
तदेवोपचारकमंकतु त्वं दृष्टान्तदारष्टन्ताम्यां दृढयति;- जोषेहि कदे जुद्धे राएण कदंति जंपदे लोगो तथा योधैः युद्धे कृते 
सति राज्ञा युद्धं कृतमिति जल्पति लोकः 1 तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण तथा व्यवहारनयेन कृतं भण्यते ज्ञाना- 
वरणादिकमं जीवेनेति । ततः स्थितमेतत्‌ । यद्यपि शुद्धनिरचयनयेन शुद्धवुद्धेस्वभावत्वान्नोत्पादयति न करोति न बध्नाति 
न परिणमयति न गृह्णाति च तथापि ॥ १०६ ॥। भ्रनादिवन्धपर्यायवहेन वीतरागस्वसंवेदनलक्षणमेदज्ञानाभावात्‌ रागादि- 





प्रागे कहते है कि इसके सिवाय भ्रन्य निमित्त नैमित्तिकादि भाव हैँ उनको देख कृ भ्रन्य प्रकार 
से कहना वह उपचार हैः- [जीवे] जीव को [हेतुमुते | निमित्तरूप होने से [बंधस्य तु] क्मवन्ध का 
[परिणामं | परिणाम होता है उसे [दष्ट्वा | देखकर | जीवेन | जीव ने [कमं कृतम्‌ ] कर्म किये हैँ यह्‌ 
[उपचारेण ] उपचारमात्र से [ मण्यते | कहा जाता है । 


टीका-इस लोक मे श्रात्मा निर्चयतः स्वभाव से पुद्गलकमं का निमित्तिभूत नहींदहै, तो 
म्री श्रनादि श्रज्ञान से उसका निमित्त रूप हुश्रा जो भ्रज्ञानभाव, उस्षके परिणमन `करने से पुद्गलकमं 
करा निमित्तरूप होने पर उत्पन्न जो पुद्गलकममं, उसको श्रात्मा ने क्रिया, एेसा विकल्प होता है, वह्‌ 
निधिकल्प विज्ञानघनस्वमाव से भ्रष्ट श्रौर विकल्पों में तत्पर श्रज्ञानियों के होता है। यह श्रात्माने 


किया, एेसा कहना उपचार है, परमाथं नहीं है ॥ १०५॥ 


समयसार कत्तृकर्माधिकार | [ १६७ 


कथमि इति चेत्‌- 
जोधेहि कदे जुद्ध राएण कदंति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेण कदं णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६॥ 
योधे: कृते युद्धे राज्ञा कृतमिति जल्पते लोकः । 
तथा व्यवहारेण कृतं ज्ञानावरणादि जीवेन ॥ १०६ ॥ 
यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानेः योधैः कृते युद्धे युद्धपरिणामेन स्वयमपरिणम- 
मानस्य राज्ञो राज्ञा किल कृतं युद्ध मित्युपचारो न तु परमार्थः । तथा ज्ञानावरणादिकमं- 
परिप्रामेन स्वयं परिणममानेन पुद्गलद्रव्येण कते ज्ञानावरणादिकर्मणि ज्ञानावरणादिक्मं- 
परिणामेन स्वयमपरिणममानस्यात्मनः किलात्मना कृतं ज्ञानावरणादिकर्मेत्युपचारो न 
परमाथ: ॥ १०६ ॥। 
ग्रत एतत्स्थितम्‌- 
उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्हदि य । 
प्रादा पुग्गलदन्वं ववहारणयस्य वत्तव्वं ॥ १०७ ॥ 
उत्पादयति करोति च बघ्नाति परिणामयति गृह्णति च। 
ग्रात्मा पुद्गलद्रव्यं ग्यवहारनयस्य वक्तव्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 





परिणामस्निग्वः सन्नात्मा कममंवर्गणायोग्यपुद्‌गलद्रव्यं कुम्भकारो घटमिव द्रव्यकरमंरूपेणोत्पादयति प्रङृतिवन्वं करोति 


यह उपचार कंसे है सो दुष्टान्त द्वारा कहते हँ; - [योधः] जसे योधाभ्रो ने [युद्धे कृते] युद्ध 
किया उस जगह [लोकः] लोक [इति जल्पते] एेसा कहते हैँ कि [राज्ञा कृतम्‌ | राजा ने युद्ध किया 
सो यह्‌ [ व्यवहारेण ] व्यवहार से कहना है [तथा ] उसी प्रकार [ज्ञानावरणादि ] ज्ञानावरणादि कमं 
| जीवेनकृतम्‌ | जीव ने किये है, एसा कहना व्यवहार से है । 

टीका-जेसे युद्ध परिणामों से स्वयं नहीं परिणमन करने वाले योद्धाम्नों द्वारा किए गए युद्ध 
को, युद्ध परिणामों से स्वयं नहीं परिणत हृए राजा को लोक कहते हैँ कि युद्ध राजा ने किया । एेसा 
उपचार है, परमाथ नहीं हँ । उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कमंपरिणामों से स्वयं परिणमन करता जो 
पुद्गल द्रव्य उसके द्वारा किए गए ज्ञानावरणादि कमं के होने पर ज्ञानावरणादि कमं परिणामों से श्राप 
नहीं परिणमन करने वाले श्रात्मा के सम्बन्ध मे कहते है कि ये ज्ञानावरणादि कमं भ्रात्माने किए रहै, 
एेसा उपचार है, परमार्थं नहीं है । 

मावाथं- जसे योद्धा युद्ध करे; वहां पर राजा ने युद्ध किया, यह उपचार से कहते है, वसे 
ही पुद्गल कमं जीव ने किए, एेसा उपचार कहा जाता है ॥ १०६ ॥ 

इस हेतु से एेसा निइचय हुभ्रा; - [भ्रात्मा] ब्रात्मा [धुद्गलद्रभ्यम्‌ | पुद्गल द्रव्य को [उत्पा. 





१६०८ ।] श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनरास्वरमालायाम्‌ 


श्रयं खल्वात्मा न गृह्णाति परिणामयति नोत्पादयति न करोति न वध्नाति व्याप्य- 
व्यापकभावाभावात्‌ प्राप्यं विकार्यं निव्त्यं च पुद्गलद्रव्यात्मकं कर्मं । यत्त॒ व्याप्यव्यापक- 
भावाभावेऽपि प्राप्यं विकार्यं निवर्त्यं च पद्गलद्रव्यात्मक कमं गृह्भाति परिणामयल्युत्पादयति 
करोति बध्नाति चात्मेत्ि विकल्पः स किलोपचारः ।॥ १०७ 
कथमिति चेत्‌- 
जह राया ववहारा दोसगुणप्पादगोत्ति भ्रालविदो। 
तह जीवो ववहारा दन्वगुणुप्पादगो भणिदो ॥ १०८॥ 
यथा राजा व्यवहा राटोषगुणोत्पादक इत्यालपितः । 
तथा जीवो व्यवहाराद्‌ द्रव्यगुणोत्पादको भणितः ।॥ १०८ ॥ 
यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापक- 


बध्नाति परिणमयति गृह्णातीति व्यवहारनयस्याभिप्रायेण वक्तव्यं व्याख्येयमिति । भ्रथवा उत्पादयति प्रकृतिवन्यं करोति 
स्थितिबन्वं बघ्नात्यनुभागवन्धं परिणमयति प्रदेशबन्धं तप्तायःपिण्डो जलवत्सर्वात्मप्रदेदोगृ हलति चेत्यभिप्रायः ॥१०७॥ 


दयति) उत्पन्न करता है (च) भ्रौर (करोति) करता है (बध्नाति) वाँधता है (परिणमयति) परि- 
णमाता है (च) तथा (गृह्यत) ग्रहण करता है एेसा (व्यवहारनयस्य) व्यवहारनय का (वक्तव्यम्‌) 
वचन है । ्‌ 

टीकोा-यह्‌ भ्रात्मा निरचय से पुद्गलद्रव्यस्वरूप कमं को व्याप्य-व्पापकभाव के भ्रभावसे 
प्राप्य, विकायं भ्रौर नि्वेत्यं इन तीन प्रकार के कर्मो कोन ग्रहण करता दहै, न परिणमातादै न उपजाता 
है, न करता है श्रौर न रबाधता है: व्याप्य-व्यापक भावके श्रभाव होने पर भी प्राप्य, विकायं भ्रौर 
निवंत्यं एेसे तीन प्रकार के पुद्गलद्रन्यस्वरूप कमं को यह्‌ भ्रात्मा ग्रहण करता है, उपजाता है, करता 
है श्रोर वांधता है । एेसा विकल्प होता है, यह्‌ प्रकट उपचार है । 

मावाथं-व्याप्य-व्यापक भाव के विना कमं का कर्ता कहना वह उपचार है।। १०७॥ 

यहां प्रइन होता है कि यह्‌ उपचार किस तरह से है, उसका उत्तर दृष्टान्त के द्वारा देते है; - 
[यथा] जसे [राजा] प्रजा मे राजा [ दोषगुणोत्पादकः| दोष श्रौर गुणों का उत्पन्न करने वाला ह 
[इति] एेसा [व्यवहारात्‌ ] व्यवहार से [श्रालपितः] कहा है [तथा | उसी प्रकार [जीवः] जीव को 
भी [व्यवहारात्‌] व्यवहार से [द्रव्यगुणोत्पादकः] पुद्गल द्रव्य मेँ द्रव्य का उत्पादक [मणितः] कहा 
गया है । 

टीका-जेसे प्रजा के व्याप्यन्यापकभाव से स्वभावसे ही उत्पन्नजो गुण भ्रौर दोषउन में 

राजा के व्याप्यव्यापकभाव का भ्रमाव हैतो भी लोक कहते हँ कि गुण दोष का उपजाने वाला राजा है, 








समयसार कतु कर्माधिकार ्‌ [ १६६ 


भावाभावेऽपि तदुत्पादको राजेत्युपचारः। तथा पुद्गलद्रव्यस्य व्याप्यन्यापकभावेन स्वभावत 
एवोत्पद्य मानेषु गुणदोषेषु व्याप्यव्यापकभावाभावेऽपि तदुत्पादको जोव इत्युपचारः ॥ १०८॥। 
जीवः करोति यदि पुद्गलकमं नव, कस्तहि तत्कुरुत इत्यभिराङ्कयैव । 
एतहि तीत्ररयमोहनिवहंणाय, सङः कोर्त्यते श्यणुत पुद्गलक्मं कतं ॥ ६३ ॥ 
सामण्णपच्चया खलु चउरो भण्णंति बंधकत्तारो । 
मिच्छन्तं म्रविरमणं कसायजोगा य बोद्धन्वा ॥ १०६ ॥ 
तेसि पुणोवि य इमो भणिदो भेदो दुं तेरसवियप्पो । 
मिच्छादिट्ठोभ्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं ॥ ११० ॥ 
एदे प्रचेंदणा खलु पुग्गलकम्मुदयसंभवा जह्या । 
ते जदि करति कम्मं णवि तेसि वेदगो श्रादा ॥ १११ ॥ 
गुणसण्णिदा दु एदे कम्म कृव्वंति पच्चया ज्या । 
त्या जीवोऽकत्ता गुणा य कूव्वंति कम्माणि ॥११२॥ (चतुष्कम्‌) 


भ्रथेतदेव व्याख्यानं दृब्टान्तदाष्टतिाम्यां समथंयत्ति-जह राया ववहारा दोसगुणुष्पादगोत्ति भ्रालविदो यथा 
राजा लोके व्यवहारेण सदोषनिर्दोषजनानां दोषगुणोत्पादको भरितः तह जीवो ववहारा दब्वगुणुप्पादगो 
भणिदो तथा जीवोऽपि व्यवहारेण पुद्गलद्रव्यस्य पुण्यपापगुणयोरुत्पादको मणितः । इति व्यवह रमुख्यत्वेन 
सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ । एवं द्विक्रिप्रावादिनिराकरणोपसंहारव्याख्यानमूख्यत्वेनंकादश्गाथा गताः ॥ १०८ ॥ ननु 


एेसा उपचार (व्यवहार) है, उसीप्रकार पुदगलद्रव्य के व्यप्य-व्यापकमाव से स्वभाव से ही उत्पन्न 
गुण, दोषो में जोव के व्याप्यव्यापक्र भाव का श्रभावदहैतो भो उन गृण दोषों का उपजाने वाला जीव 
एेसा उपचार दे । 


मावार्थ-जंसे लोकम कहते हैँ कि जसा राजा हो, वसी ही प्रजा होती है, एषा कह कर गुण 
दोष का कर्ता राजा को कहा जाता है, उसीप्रकार पुद्गलद्रव्यके गुण दोष का कर्तां जीव को कहते 
है । जव परमां दृष्टि से विचारो तो यह उपचार है ॥ १०८ ॥ 


प्रागे पूते हँ कि पुद्गल कमं का कर्ता यदिजीव नहींहैतो कौन है, एेसे प्रन का काव्य 
कहते है-जीवः--इत्यादि । श्रथे-यदि पुद्गल कमं को जीव नहीं करता तो उस पुद्गल कर्मं को कौन 
करता है? एेसो प्रशङ्कु। करके इस कर्ता-कमं को तीव्र वेग रूप मोह ( भ्रज्ञान ) के दूर करने को 
पुद्गल कर्मं का कर्ता कहते हँ । सो हे ज्ञान के इच्छक पुरुषो; तुम सुनो ॥ ६३ ॥ 
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१७० | | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनडास्त्रमालायाम्‌ 


सामान्यप्रत्ययाः खलु चत्वारो भण्यन्ते बन्धकर््तारः । 
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च बोद्धव्याः| १०९ ॥ 

तेषां पुनरपि चायं भणितो भेदस्तु त्रयोदशविकल्पः । 
मिथ्यादुष्टचादिर्यावत्सयो गिनश्चरमान्तम्‌ ॥ ११० ॥। 

एते श्रचेतनाः खलु पुद्गलकर्मोदयसम्भवा यस्मात्‌ ॥ 

ते यदि कुवन्ति कमं नापि तेषां वेदक भ्रात्मा।॥ १११॥ 
गुणसंज्ञितास्तु एते कमं कुर्वन्ति प्रत्यया यस्मात्‌ । 

तस्माज्जी वोऽकर््ता गुणाश्च कुवन्ति कर्माणि ।॥ १११॥ 

पुद्गलकमंणः किल पुद्गलद्रव्यमेवेकं कतु , तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा 


~~~ ----- ~ ~~ ~ 





निर्चयेन द्रव्यकमें न करोत्यात्मा वहुधा व्याख्यातं तेनैव द्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धं पुनरपि किमर्थं पिष्टपेषणमिति । 
नवं, हेतुहेतुम ददधावव्याख्यानज्ञापना्थमिति नास्ति दोषः । तथाहि - यत एव हेतोनिह्चयेन द्रव्यकर्म न करोति तत एव 
हेतोद्विक्रियावादिनिराकरणं सिद्धयतीति हेतुम द्धवव्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । इति पृण्यपापादिसप्तपदा्थपीखिकालरूपे महाधि- 
कारमध्ये पूवाक्तप्रकारेण जदि सो पुग्गलदब्वं करेज्ज इत्यादिगाथाद्रयेन संक्षेपव्याख्यानम्‌ । ततः परं दवादशग।थाभिस्तस्यैव 
विशेषव्याख्यानं ततोऽप्येकादशगाथाभिस्तस्य॑वोपसंहाररूपेण पनरपि विशेषविवरणमिति समुद यिन पञ्च विशत्तिगायाभिः 
द्विक्रियावादिनिषेधकनामा तृतीयोत्तराधिकारः समाप्तः । श्रथानन्तरं सामण्णपच्चया इत्यादिगाथामादि कत्वा पाठक्रमेण 
सप्तगाथापयन्तं मूलप्रत्ययचतुष्टयस्य कर्मंकतर त्वमुख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । तत्र सप्तकमव्ये जं नमते शुद्धनिर्चयेन 
शुद्धोपादानरूपेण जीवः कमं न॒ करोति प्रत्यया एव कुर्वन्तीति कथनरूपेण गाथाचतुष्टयम्‌ । श्रथवा शुद्ध निस्चयविवक्षां 
ये नेच्छन्त्येक न्तेन जीवो न॒ करोतीति वदन्ति साख्यमतानुसारिणः तान्प्रति दूषणं ददाति । कथमिति चेत्‌ । यदि ते 





गरव इसके उत्तर की गाथा कहते है; - (सामान्यध्रत्ययाः) प्रत्यय भ्र्थात्‌ क्मं-वन्ध के कारण 
जो भ्रास्रव वे सामान्य से ( चत्वारः ) चार ( बन्धकर्तारिः ) बन्ध के कर्ता ( मणिताः ) कहेरहैवे 
(मिथ्यात्वम्‌) मिथ्यात्व (श्रविरमणम्‌) प्रविरमण (च) भ्रौर (कषाययोगौ) कषाय योग॒ (बोद्धव्याः) 
जानना चाहिये (तेषां च) भ्रौर उनका (पुनरपि) फिर (श्रयं भेद) यह्‌ भेद (त्रयोदक्ञविकल्पः) तेरह 
भेदरूप कहा गया है वह (भिथ्यादष्टचादि) मिथ्यादुष्टि को श्रादि लेक्रर (सयोगिचरमान्तंः यावत्‌) 
सयोगकेवली तक है, वे तेरह गुणस्थान जानने । (एते) ये (खलु) निङचयदृष्टि से (श्रचेतनाः) भ्रचेतन 
है (यसमात्‌) क्योकि (पुद्गलकर्मोदयसम्मवाः) पुद्गलकमं के उदय सेहुए हैँ (यदिते) यदिवे 
(कमं) कमं को (कुवन्ति) करते हैँ तो भी (तेषां वेदकः) उनका भोक्ता (श्रात्मा नापि) भ्रात्मा नहीं होता 
(एते तु) ये (प्रत्ययाः) प्रत्यय {लुणसंज्िताः) गण नाम वाले हँ (यस्मात्‌) क्योंकि (कमं कुवन्ति) 
ये कमं को करते हैँ (तस्मात्‌) इस कारण (जीवः) जीव तो (श्रकर्ता) कमं काकर्तानहींहै (च) 


भ्रौर (गुणाः) ये गुण ही (कर्माणि) कर्मो को (कुर्वन्ति) करते हं । 


दः" 


समयसार कतृं कर्माधिकार | १७१ 


बन्धस्य सामान्यहेतुतया चत्वारः कर्तारः, त एव विकल्प्यमाना मिथ्यादृष्ट्यादिसयोग- 
केवल्यन्तास्व्रयोदश कर्तारः । भ्रथते पुद्गलकर्मं विपाक विकल्पत्वादत्यन्तमचेतनाः सन्तस्व- 
योदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किञ्चनापि पुद्गलकर्मं कुर्ुस्तदा करय 
रेव कि जौ वस्यात्रापतितम्‌ । प्रथायं तकं: । पुद्गलमयमिथ्यात्वादीन्‌ वेदयमानो जीवः 
स्वयमेव मिथ्या दृष्टिरभूत्व। पुद्गलकमं करोति स किलाविवेको यतो न खल्वात्मा भाव्यभाव- 

कभावाभावात्‌ पुद्गलद्रव्यमयमिथ्यात्वादिवेदकोऽपि कथं पुनः पुद्गलकर्मणः कर्ता नाम । 





प्रत्यया एव कमं कू्वन्ति तहि जीवो न हि वेदकस्तेषां कर्मणामिल्येकं दूषणम्‌ । श्रथवा तेषां मते जीव 
एकान्तेन कमं न करोतीति द्वितीयं दूषणम्‌ । तदनतरं जुदधनिश्चयेन शुद्धोपादानख्पेण न च जीवप्रत्यययोरे- 
कत्वं जेनमतामिप्रायेणेति गाथात्रयम्‌ । श्रथव। पूर्वोक्तिप्रकारेण ये नयविभागं नेच्छन्ति तान्ध्रति पुनरपिदूषणम्‌ । कथमिति 
चेत्‌ । जीवप्रत्यययोरेकान्तेनकत्वे सति जीवा माव इत्येकं दूषणम्‌ । एकान्तेन भिन्नत्वे सति संसाराभाव इति द्वितीयं दूषणमिति 
चतुर्थान्तराविकारे समुदायपातनिका । तद्यथा-निरचयेन मिथ्यःत्वादिपौद्गलिकम्रत्यया एव कमं कूर्वन्तीति प्रतिपादयति- 
सामण्णपच्चया खलु चउरो भणति बंवकत्तारो निह्चयनयेनाभेदविवक्षायां पुद्गल एक एव कर्ता भेदविवक्षायां 
तु सामान्यप्रत्या मूलश्रत्यया खलु स्फुटं चत्वारो बन्धस्य कर्तारो भण्यन्ते सत्र॑जञेः उत्त रप्रत्ययाइच पुन्वेहवो भवन्ति। सामान्यं 
कोऽथः । विवश्नाया ्रभावः सामान्यमिति समान्यशब्दस्याथंः सर्वत्र सामान्यग्याख्यानकाले ज्ञातव्य इति । भिच्छत्तं भ्रवि 
रमणं कसायजोगा य बोद्धन्वा ते च मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा बौद्धव्याः । भ्रथ तेति पुणो वि य इमो 
भणिदो भेदो दु तेरसवियन्पो तेषां प्रत्ययानां गुणस्थानभेदेन पुनरयं भणितो भेदस्त्रथोदशविकल्पः केन प्रकारेण 
भिच्छादिद्रीश्रादो जाव सजोगिस्प चरमंतं मिध्यरादृष्टिगुणस्थानादिसयोगिभटारकस्य चरमसषमयं यावदिति । अ्रथ 
एदे भ्रचेदणा खलु पुग्गलकम्मुदयसंभवा जह्या एते मिथ्यात्वादिभावप्रत्ययाः शुद्धनिर्चयेनाचेतनाः खलु स्फुटम्‌ । 
कस्मात्‌ पुद्गलकर्मोदियसम्भवा यस्मादिति । यथा स्व्रीपुरुषाम्यां समृत्पन्नः पुत्रो विवक्षावश्ेन देवदत्तायाः पुत्रोऽयं केचन 
वदन्ति, देवदत्तस्य पत्रोऽयमिति केचन वदन्ति दोषो नास्ति । तथा जीवपुद्गलसंयोगेनोत्पन्नाः मित्यात्व रागादिभावप्रत्यया 
श्रशुद्धनिडचयेन)गुद्धोपादानरूपेण चेतना जीवक्षम्बद्धाः शुद्धनिङचयेन शुद्धोपादानरूपेणाचेतनाः पौद्गलिकाः 1 परमाथेतः 
पुनरेकान्तेन न जीवलूपाः न च पुद्‌गलरूपाः सुधाहरिद्रयोः संयोगपरिणामवत्‌ । वस्तुतस्तु सूक्ष्मशुद्धनिश्चयनयेन न सन्त्येवा- 
ज्ञानोद्‌ भवाः कल्पिता इति। एतावता किमुक्तं भवति! ये केचन वदन्त्येकान्तेन रागादयो जीवसम्बन्धिनः पुद्गलसम्बन्धिनो वा 
तदुभयमपि वचनं भिथ्या । कस्मादिति चेत्‌, पूरवोक्तिस्तरीपुरुषदष्टान्तेन संयोगोद्‌भवत्वात्‌। श्रथ मतं सूक्ष्मशुद्ध निङ्चयनयेन कस्येति 
परच्छामो वयं सूक्ष्मशुद्धनिर्चयेन तेषामस्तित्वमेव वास्तिवंमेव मणितं तिष्ठति कथमुत्तरं प्रयच्छामः इति । ते जदि करति 
कम्मं ते प्रत्यया यदि चेत्‌ कूवंन्ति कमं तदा कुर्युरेव जीवस्य किमायातं शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव “सव्व सुद्धा ह सुद्धणया 








टीका-निरचय से पुद्गलकमं का एक पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है । उस पृद्गलद्रव्य के मिथ्यात्व, 
अ्रविरति, कषाय श्रौर योग ये चार भेद सामान्यतः बन्धके कर्तारहै।वे ही मिथ्यादृष्टि को ्रादि 
लेकर सयोगकेवली तक भेदरूप हए तेरह कर्ता हैँ । ये पुद्गल कमं विपाक के भेद है इसलिये भ्रत्यन्त 
म्रचेतन है, जड है । वे भ्रचेतन ही केवल पुद्गलकमं के कर्ता होकर व्याप्यव्यापकभाव से कछ पुद्गल 
कमं को करे तो करे, जोव का इस मेँ क्था प्राया ? कू भी नहीं । म्रथवा यहां यह तकं है कि पुद्गल- 





१७२ | श्रौमद्‌ रामचन्द्रजेनशास््रमालायाम्‌ 


्रथतदायातं यतः पुद्गलद्रव्यमयानां चतुर्णां सामान्यप्रत्ययानां विकलत्पास्चयोदश विशेष- 
प्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एव कूवन्ति कर्माणि । ततः पुद्गलकर्मणामकर्ता जीवो 
गुणा एव॒ तत्कर्तारस्ते तु पुद्गलद्रव्यमेव । ततः स्थितं पुद्गलकर्मणः पृद्गलद्रव्यमेवेकं 
कतु ॥ १०६९।११०।१११।११२॥ 


जा = = 


इति वचनात्‌ । श्रथ मतम्‌ । जीवो भिथ्यात्वोदयेन मिथ्यादष्टिर्मूत्वा मिथ्यात्वरागादिभावकममं भृडः क्ते यतस्ततः कर्तापि भव- 
तीति । नेवं । णवि तेसि वेदगो भ्रादा यतः शुद्धनिश्चयेन वेदकोऽपि न हि तेषां क्मंणाप्‌ । यदा वेदको न भवति तदा कर्तापि 
कथं भविष्यति न कथमपि इति शुद्धनिश्चयेन सम्मतमेव । श्रथवा ये पुनरेकान्तेनाकर्तेति वदन्ति तान्प्रति दूषणम्‌ । कथमिति 
चेत्‌ । यदेकान्तेनाकर्तां भवति तदा यथा शुद्ध निद्येनाकर्ता तथा व्यवहारेणाप्यकर्ता प्राप्नोति । ततश्च स्वंथैवाकतूः त्वे सति 
संसा राभाव इत्येक दूषणम्‌ । तेषां मते वेदकोऽपि न भवतीति द्वितीयं च दूषणम्‌ । ग्रथ च वेदकमात्मानं मन्यन्ते साख्यास्तेषां 
स्वमतव्याघातदूषणम्‌ प्राप्नोतीति । श्रथ--गरुणसण्णिदा वु एदे कम्मं कुव्वंति पच्चया जह्या ततः स्थितं गुणस्थान- 
संज्ञिताः प्रत्ययाः एते कमं कुवन्तीति यस्मदेवं पूवसूत्रेण भणितम्‌ । त्या जीवो कत्तागुणा य कुव्वंति कम्माणि 
तरमात्‌ शुद्ध निश्चयेन तेषां कममणां जीवः कर्ता न भवति । गुणस्थानसंज्ञिताः प्रत्यया एत्र कमं कूवंन्तीति सम्मतमेव । एवं 
शुद्ध निइचयेन प्रत्यया एव कमं कुवन्तीति व्याख्यानरूपेण गाथाचतुष्टयं गतम्‌ ॥ १०६ । ११० । १११।११२ । प्रथनच 
जी वप्रत्यययोरेकत्वमेकान्तेनेति कथयति- जह जीवस्स अणण्णुवप्नोगो यथा जीवस्यानन्यस्तन्मयो ज्ञानदरनोपयोगः। 
कस्मात्‌, भ्रनन्यवेद्यत्वात्‌ श्रशक्य विवेचनत्वाच्चाग्नेरुष्णत्ववत्‌ कोहो वि तहु जदि श्रणण्णो तथा क्रोवोऽपि यद्यनन्यो 
भवत्येकान्तेन । तदा कि दूषणं, जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं एवमभेदे सति सहजञ्युद्धाखण्डकन्ञानदेनोप- 
योगमयजी वस्याजीवस्य चंकत्वमापन्नमिति । भ्रथ-एवमिहु जो दु जीवो सोचेव द्‌ णियमदो तहाजीवो एवं 


पूरवोक्तिसुत्रव्याख्यानक्रमेण य एव जौवः स एव तथं वाजीव: मवति नियमान्तिरचयात्‌ । तथ सति जीवाभावाद्‌, दूषणं 


मय मिथ्यात्वादि का वेदन करता हुभ्रा जीव स्वयं ही मिथ्यादृष्टि होकर पृद्गल कमं को करता है? 
उसका समाधान एसा है किं यह भ्रज्ञान है क्योकि म्रात्मा भाव्यभावक भाव के म्रभाव से भिथ्यात्वादि 
पुद्गल कर्मो का भोक्ता भी निश्चय से नहीं है तो पुद्गल कमं का कर्ता कंसे हो सकता है। इसलिये 
यह्‌ सिद्ध हृश्रा कि पृद्गल द्रन्यमय सामान्य चार प्रत्यय, उनके विशेष भेदरूप तेरह प्रत्यय वे गुणशब्द 
से कटे है ्र्थात्‌ उनका नाम गुणस्थान हवे ही केवल कर्मोंको करते हैँ । इस कारण जीव पुद्गल 
कर्मो का भ्रकर्ता है श्रौर वे गुणस्थान ही उनके कर्ता है क्योकि वे गुण पुद्गलद्रव्यमय ही हैँ । इससे 
पुद्गलकमं का पृद्गलद्रग्य ही एक कर्ता है यह सिद्ध हुत्रा। 

मावार्थ--श्रन्य द्रव्य का श्रन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता इस न्याय से भ्रात्मद्रन्य पुद्गल द्रव्य 


कमं का कर्ता नहीं है, वंध के कर्ता तो योगकषायादिक से उत्पन्न हए गुणस्थान हं । वे वास्तव में 
भ्रचेतन पृद्गलमय दै । इसलिए वे पुद्गलकमं के कर्ता है, जीव को कर्ता मानना श्रज्ञान हं ॥ १०९। 


११० । १११ ११२॥ 


समयसार कतु कर्माधिकार | १७३ 


न च जो वप्रत्यययोरेकत्वंम्‌- 
जह जीवस्स प्रणण्णुवश्रोगो कोहो वि तह जदि ग्रणण्णो । 
जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥ ११३ ॥ 
एवमिह जी दु जीवो सो चेव दु णियमदो तहाजीवो । 
ग्रयमेयत्तं दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥ ११४ ॥ 
ग्रहदे म्रण्णो कोहो भ्रण्णुवश्रोगप्पगो इवदि चेदा । 
जह कोटो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि भ्रण्णं ॥ ११५ ॥ (च्रिकलम्‌) 
यथा जीवस्यानन्य उपयोगः क्रोधोऽपि तथा यद्यनन्यः । 
जी वस्याजी वस्य चवमनन्यत्वमापन्नम्‌ । ११३ ॥ 
एवमिह यस्तु जीवः स चेव तु नियमतस्तथाजीवः। 
प्रयमेकत्वे दोषः प्रत्ययनोकमंकमणाम्‌ ।॥ ११४ ॥ 
ग्रथ ते श्रन्यः करोवोञ्यः उपयोगात्मको भवति चेतयिता 1 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्ययाः कमं नोकमर्प्यन्यत्‌ ॥ ११५॥ 
यदि यथा जौ वस्य तन्मयत्वाज्जी वादनन्य उपयो गस्तथा जडः करोधोप्यनन्य एवेति 


प्राप्नोति । श्रयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं प्रयमेव च दोषो जीवाभावरूपः । कस्मिन्‌ सति । एकान्तेन 


निरञ्जन निजानन्देकलक्षणजीवेन सहैकत्वे सति । केषाम्‌ भिथ्यात्व।दिप्रत्ययनोकर्मक्र्मणामिति । भ्रथ प्राकृतलक्षरणबलेन 


प्रागे कहते हँ कि जोव श्रौर उन प्रत्ययो का एकत्व भी नहीं है; - [ यथा] जसे [जीवस्य] 
जीव के [श्रनन्य उपयोगः] एक रूप उपयोग दै [तथा] उसी प्रकार [यदि] जो [कोधोऽपि] क्रोध 
भी [श्रनन्यः| एकल्प हो जाय तो एवम्‌] इस तरह [जीवस्य] जीव [चः] रौर | भ्रजीवस्थ| 
म्रजीव के [ प्रनन्यत्वम्‌ | एकत्व | भ्रापन्नम्‌ | भप्त हुभ्रा [एवं च इह] एेसा होने से इस लोक में 
[यःतु] जो [जीवः] जीव है [स एव] वही [ नियमतः] नियम से [तथा ] वेसा ही [भ्रजीवः. अ्रजीव 
हुभ्रा [ एकत्वे | एेसे दोनों के एकत्व होने मे [श्रयं दोषः] यह दोष प्राप्त हृुभ्रा। [ प्रत्ययनोकर्मकमे- 
णाम] इसी प्रकार प्रत्यय नोकममं-कमं इनमे भी यही दोष जानना । [श्रथ] भ्रथवा इस दोष के भय से 
[ते] तेरे मत मे [क्रोधः] कोध [श्रन्यः] म्रन्य है म्रौर [उपयोगाटमकः] उपयोग स्वरूप [चेतयिता] 
म्रात्मा [श्रन्यः] म्रन्य [| मवति| हे प्रौर [यथा क्रोधः] जसे कोध है [तथा] उसी प्रकार [प्रत्ययाः] 
प्रत्यय [कमं] कमं [नोकमं श्रपि] भ्नौर नोकमं ये भी [भ्रन्यत्‌] ्रात्मासे भ्रन्यहीरै॥ 

टीका- नेसे जीव के साथ तन्मयता से जीव से उपयोग अ्रनन्य ( एक रूप ) दहै, उसीप्रकार 


१७४ |] श्री मद्‌राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


प्रतिपत्तिस्तदा चिद्रूपजडयो रनन्यत्वाज्जी वस्योपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमयत्वापत्तिः । तथा 
सति तुय एव जीवः स एवाजीव इति द्रव्यान्तरलुप्तिः । एवं प्रत्ययनोकमेकर्म णामपि 
जी वादनन्यत्वप्रतिपत्तावयमेव दोषः । भ्रथेतहोषभयादन्य एवोपयोगात्मा जीवोऽन्य एव 


जडस्वभावः क्रोधः इत्यमभ्युपगमः तहि यथोपयोगात्मनो जी वाद्यो जडस्वभावः क्रोधः तथा 
प्रत्ययनोकमेकमण्यप्यन्यान्येव जडस्वभावत्वाविशेषान्नास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वम्‌ ।॥ ११३। 
९१४।९१५॥। 

प्रत्ययशब्दस्य स्वत्वमिति । श्रह पुण श्रण्णो कोहो श्रण्ण्‌वश्रोगप्पगो हवदि चेदा श्रथ पुनरभिभ्रायो 
भवतां पूर्वोक्तिजीवाभावदूषणभयात्‌ श्रन्यो भिन्नः क्रोधो जीवादन्यश्च विशुद्धज्ञानदर्शनमय श्रात्मा क्रोधात्सकाशात्‌ । 
जह कोहो तह पच्चय कम्मं णोकम्ममवि श्रण्णं यथा जडः क्रोधो नि्मंलचैतन्यस्वभावजीवाद्धन्नस्तथा 
प्रत्ययकर्मनोकर्माण्यपि भिन्नानि शुद्धनिश्चयेन सम्मत एव । कि च, शुद्धनिश्चयनयेन जीवस्याकत्रं त्वमभोक्तृत्वं च क्रोधा- 
दिम्यच भिन्नत्वं च भवतीति व्याख्याने कृते सति द्वितीयपक्षे व्यवहारेण कत्वं भोक्तृत्वं च क्रोधादिभ्यदचाभि- 
न्नत्वं च लभ्यते एव । कस्मात्‌ । निर्चयव्यवहारयोः परस्परस पिक्षत्वात्‌ । कथमिति चेत्‌ । यथा दक्षिणेन चक्षुपा पय- 
त्ययं देवदत्तः इत्युक्ते वामेन न पर्यतीत्यनुक्तसिद्धमिति । ये पुनरेवं परस्परसपेक्षनयविभागं न मन्यन्ते सांख्यतरदाशिवम- 
तानुसारिणस्तेषां मते यथा शुद्धनिइचयनयेन कर्ता न भवति क्रोधादिभ्यरच भिन्नो भवति तश्र व्यवहारेणापि । ततइच 
क्रोवादिपरिणमनाभावे सति सिद्धानामिव कर्मबन्धाभावे संसाराभाव, संसाराभावे सर्वदा मुक्तत्वं प्राप्नोति । 
स च प्रत्यक्षविरोधः, संसारस्य प्रत्यक्षेण दृर्यमानत्वादिति। एवं प्रत्ययजीवयोरेकान्तेनेकत्वनिराकरणलरूपेण गाथात्रयं 
गतं । भ्रत्राह रिष्यः। शुद्धनिरचयेनाकर्ता व्यवहारेण कतंति बहुधा व्याख्यातं तत्रैवं सति यथा द्रव्यकरमंणां व्यवहारेत्र कतु त्वं 
तथा रागादिभावकर्मणां च द्वयोद्रग्यभावकर्मणोरेकत्वं प्राप्नोतीति । नेवं । रागादिमावक्रमंणां योसौ व्यवहारस्तस्याशू- 
निदचयसंज्ञा भवति द्रव्यक्रमंणां भावकमंभिः सह तारतम्यज्ञापनार्थं । कथं तारतम्यमिति चेत्‌ । द्रव्यकर्माण्यचेतनानि 
भावकर्माणि च चेतनानि तथापि शुद्धनिरचयपेक्षया भ्रचेतनान्येव । यनः कारणादशुदढधनिश्चथोपि शुद्धनिश्चय पेक्षया व्यव- 
हार एव । अयमत्र मावाथंः । द्रन्यकमंणां कतु त्वं भोक्तृत्वं चानुपचरितासद्‌भरतव्यवहारेण रगादिमावकर्मणां चाशुद्धनि- 
इचयेन । स च शुद्धनिरवयपेक्षय। व्यवहार एवेति । एवं पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिक्ारूपे महाधिकारे सप्तगाथाभिः 
चतु्थोञन्त राधिक्रारः समाप्तः । श्रतः परं जीवे ण सयं बद्धं इत्यादि गाथामादि कृत्वा गाथाष्टकपर्यतं सांख्यमतानुसारि- 





जड़ क्रोध भी प्रनन्थही है, एेमी प्रतीत हो जाय । तो चिद्रूप की श्रौर जड़ की प्रनन्यतासे जीव के 
उपयोग होने को तरह जड़ क्रोधमय होने की भी प्राप्ति हुई । एेसा होने पर जो जीव है, वही भ्रजीव 
है, इस प्रकार भिन्न द्रव्य कालोप हो गया । इसी प्रकार प्रत्यय नोकमं श्रौर कर्मोँकी भी जीव के 
साथ एकत्व की प्रतीति मे यही दोष श्रातादहै। इस दोष के भयसेएेसा मानो कि उपयोग स्वरूप 
जीव तो श्रन्य है श्रौर जड़ स्वरूप क्रोध श्रन्य है। जैसे उपयोग स्वरूप जीव से जड़ स्वभाव क्रोध भ्रन्य 
है, उसी प्रकार प्रत्यय नोकमं श्रौर कमं भी श्रन्यही है, क्योकि जैसा जड़ स्वभाव क्रोध है, उसी प्रकार 
प्रत्यय नोकमे, कमं ये मी जड़ है, इनमें विशेषता नहीं है । इस प्रकार जीव ग्रौर प्रत्यय में एकत्व नहीं है । 

मावार्थ-मिथ्यात्वादि म्रास्व तो जडस्वभावरहैश्रौर जीव चेतन स्वभाव है । यदि जड 
प्रौर चेतन एक हो जायं तो बड़ा भारी दोष श्रावे, भिन्न द्रव्यकाही लोप हो जाय । इसलिये श्रास्रव 
श्रौर भ्रात्मा में एकत्व नहीं है, यह निर्चयनय का सिद्धान्त है ।॥ ११३ । ११४ । ११५॥ 


समयसार क्तकर्माधिकार | १७५ 


ग्रथ पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वं सावयति सांख्यमतानुयायिशिष्यं प्रति- 
जीवे ण सयं बद्धं ण सयं परिणमदि कम्मभावेण । 
जइ पुग्गलदन्वमिणं श्रप्परिणामी तदा होदि ॥ ११६॥ 
कम्मइयवग्गणासु य प्रपरिणमतीसु कम्मभावेण । 
संसारस्स श्रभावो पसज्जदे संखसमभ्रौ वा ॥ ११७ ॥ 
जीवो परिणामयदे पुग्गलदन्वाणि कम्मभावेखा । 
ते सयमपरिणमंते कहं ण॒ परिणामयदि चेदा ॥ ११८ ॥ 
ग्रह सयमेव हि परिणामदि कम्मभावेख पुम्गलं दव्वं । 
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा॥ ११६ ॥ 
खियमा कस्मपरिणदं कम्मंचि य होदि पुग्गलं दव्वं । 
तह तं शाणावरणाइपरिणदं मसु तच्चेव ॥१२०।।(पञ्चकम्‌) 
जीवे न स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमते कमंभावेन । 
यदि पृद्गलद्रव्यमिदमपरिणामि तदा भवति ।॥ ११६॥ 
कामेणवगंणासु चापरिणममानासु कर्मभावेन । 
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा ॥ ११७ ॥ 
जीवः परिणामयति पुद्गलद्रव्याणि कर्मभावेन । 
तानि स्वयमपरिणममानानि कथं नु परिणामयति चेतयिता ।॥ ११८1 


शिष्यसम्बोधना्थं जीवपुद्‌ गलयोरेकान्तेनापरिणामित्वं निषेवयन्‌ सन्‌ कथल्चित्‌ परिणामित्वं स्थापयति । तत्र गाथाष्टक- 
मध्ये पुद्गलपररिणामित्वन्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं जीवपरिणामित्वमूख्यत्वेन गाथापञ्चकमिति पञ्चम- 
स्थले समुदायपातनिका ॥ ११३।११४।११५॥ श्रथ सांख्यमतानुयायिरिष्यं प्रति पुद्गलस्य कथल्चित्परिणामस्वभावत्वं 
साघयति-जीवे ण सयं बद्धं जोवे ्रधिकरणभूते स्वयं स्वभावेन पुद्गलद्रव्यकमंवद्धं नास्ति । कस्मात्‌, सवंदा जीवस्य 
शुद्धत्वात्‌ । ण सयं परिणमदि कम्मभावेण न च स्वयं स्वयमेव कर्मभावेन द्रव्यक्मंपययिण परिणमति । कस्मात्‌, सर्वथा 


प्रागे सांख्यमत को मानने वाले शिष्य के प्रति पद्गल द्रव्य मे परिणाम स्वभाव होना सिद्ध करते 
है मर्थात्‌ साख्यमती प्रकृति पुरुष को श्रपरिणामी मानता उसे समाते है; - [पुद्गलद्रव्यम्‌ | 
पुद्गल द्रव्य [जीवे] जीव मे [स्वयम्‌ | प्राप [न बद्धम्‌] न तो बेंधादै [न कमंमावेन] ओओरन 
कमभाव से [ स्वयं] स्वयं [परिणमते] परिणमन करता है [यदि इदं तदा] जो एसा मानो तो यह्‌ 


१. णाणी इत्यपि पाठः । 





१०९० श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्वरमालायाम्‌ 


ग्रथ स्वयमेव हि परिणमते कमंभावेन पुद्गलद्रव्यम्‌ । 
जीवः परिणमयति कमं कमेत्वमिति मिथ्या । ११६॥ 
नियमात्कमेपरिणतं कमं चव भवति पुद्गलद्रव्यम्‌ । 

तथा तदूज्ञानावरणादिपरिणतं जानीत तच्चव | १२० ॥। 


यदि पुद्‌गलद्रव्यं जीवे स्वयमवबद्धं सत्कर्म भावेन स्वयमेव न परिणमेत तदा तदपरिणाम्येव 
स्यात्‌ । तथा सति संसाराभावः । श्रथ जोवः पुद्गलद्रव्यं कमंभावेन परिणामयति ततोन 
संसाराभावः इति तकंः ? कि स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा जीवः पुद्गलद्रव्यं कर्मभावेन 


नित्यत्वात्‌ । जदि पुग्गलदव्वमिणं एवमित्थम्भूतमिदं पुद्गलद्रव्यं यदि चेद्धवतां सांख्यमतानुसारिणां श्रप्परिणामी तदा 
होदि ततः कारणात्तत्पुद्गलद्रव्यमपरिणाम्येव भवति । ततदचापरिणामित्वे सति कि दूषणं भवति । श्रथ-करार्मणवगेणा- 
भिरपरिणमन्तीभिःकमंमावेन द्रव्यकमंपययिण तदा संसारस्याभावः प्रसजति प्राप्नोति हे शिष्य, सांख्यसमयवदिति । 
श्रथ मतं । जीवो परिणामधरदे पुरगलदन्वाणि कम्मभावेण जीवः कर्ता कमंवर्गणायोग्यपुद्‌ गलद्रव्याणि । ज्ञानावरणादिकर्म- 
भावेण द्रव्यकमंपययिण हठात्परिणामयति ततः कारणात्संसाराभावदूषणं न भवतीति चेत्‌ ते सथमपरिणमंतं कहं तु 
परिणामयदि णाणी ज्ञानी जीवः स्वयमपरिणममानः सन्‌ तत्पुद्‌ गलद्रव्यं किं स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा 


पुद्गलद्रव्य [ प्रपरिणामी| श्रपरिणामी | मवति] हो जायगा [वा] ग्रथव। [ कामणवगेणासु] कामेण- 
वगणा श्राप [कमंमावेन | कमभाव से [श्रपरिणमसानासु ] नहीं परिणमतीं एेसा मानिय तो [संसारस्य] 
संसार का [श्रमावः| म्रभाव | प्रसजति] ठटरेण। [वा] प्रथवा [ साख्यसमयः] सांख्य मत का प्रसंग 
भ्रायेगा । [जीवः] जीव ही [पुदगलद्रव्याणि] पृद्गल द्रव्यो को [कमंमावेन] क्मभावों से [परि- 
णामयति | परिणमन कराता हे एेसा माना जायतो [तानि] वे पुद्गलद्रग्य [स्वयं श्रपरिणसमानानि| 
प्राप ही परिणमन न करते उनको [चेतयिता] यह चेतन जीव [कथंनु] कंसे [परिणमयति] परि- 
णमा सकता है, यह प्रश्न हो सकता है [श्रथ] श्रथवा | पुदगलद्रव्य | पुद्गलद्रव्य | स्वयमेव हि | श्राप 
ही [कममावेन ] कमं भाव से [परिणमते | परिणमता है, एे्षा माना जाय तो [जीवः] जीव | कमेत्वं]| 
कमभाव से [कमं] कमंरूप पुद्गल को [षरिणमयति] परिणमाता है [इति] एेसा कहना [मिथ्या | 
भूठ हो जाय । इसलिये यह सिद्ध हुश्रा कि [पुद्गलं द्रव्यं] पुद्गल द्रव्य (कमंपरिणतं) कर्मरूप परि 
णत हुभ्रा [नियमात्‌ चंव] नियम से ही [कमं] कर्मरूप [मवति] होता है [तथा] एेसा होने पर 
[ तच्चंव | वह पुद्गल द्रव्य ही [ज्ञानावरणादि परिणत] ज्ञानावरणादिरूप परिणत [तत्‌] कमं 
[जानीत | जानी । 
टीका-यदि पृद्गलद्रव्य जीव में प्राप नहीं वेधा हुश्रा स्वयमेव कर्मभाव से नहीं परिणमन 
करता है तो पद्गलद्रव्य श्रपरिणामी ही सिद्ध हो जायगा । एसा होने पर संसार का प्रभाव जायगा 
क्योकि कर्मरूप हए विना जीव क्मंरहित ठहरता है तो संसार किंसका ? श्रौर जो एेसा तकं करे कि 


समयसार कत्र कर्माधिकार [ १७७ 


परिणामयेत्‌ ? न तावत्तत्स्वयमपरिणममानं परेण परिणमयितुं पार्येत । नहि स्वतोऽसती 
रक्तः कर्तुमन्येन पार्यते । स्वयं परिणममानं तु न परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तु- 
शक्तयः परमपेक्षन्ते । ततः पद्‌ गलद्रव्यं परिणामस्वभावं स्वयमेवास्तु। तथा सति कलशपरि- 
णता मृत्तिका स्वयं कल इव जडस्वभावं ज्ञानावरणादिकमंपरिणतं तदेव स्वयं ज्ञानावरणा- 
दिकमं स्यात्‌ । इति सिद्धं पुद्गलद्रव्यस्य परिणामस्वभावत्वम्‌ ।। ११६।।११७।।११८।। ११६॥ 
९१२०।। 

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्तां ॥ ६४ ॥ 


परिणामयेत्‌ ? न तावदपरिणममानं परिणामयति न च स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पाययते । यथा जपापृष्पादिकं कतु - 
स्फटिके जनयत्युपाधि तथा काष्ठस्तम्भादौ कि न जनयत्तोत्ि । म्रथै क्रान्तेन परिणममानं परिणामयति । तदपि न घटते । 
न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते तहि जीवो निमित्तकर्तारमन्तरेणापि स्वयमेव कर्मरूपेण परिणमतु । तथा च सति कि 
दूपणं ? घटपटस्तम्भादिपुद्गलानां ज्ञानावरणादिकमंपरिणतिः स्यात्‌ । स च प्रत्यक्षविरोधः । ततः स्थिता पुद्गलानां 
स्वभावभूता कथञ््चित्परिणामित्वरक्तिः, तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स पुद्गलः कर्ता । यं स्वस्य सम्बन्धिनं ज्ञाना- 
वरणादिद्रव्यकर्मपरिणामं पर्ययं करोति तस्य च एवोपादानकारणं कलशस्य मृत्तिण्डमिव । न च जीवः, स तु निमित्त 
कारणमेव हेयतत्त्वमिदम्‌ । तस्माप्पुद्‌गलादयतिरि क्तदुद्धपरमात्मभावनापरिणताऽभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेन गम्यरिचि- 
दानन्दैकस्वभावो निजशुद्धात्मैव शुदनिर्चयेनोपादेयं भेद रत्नत्रयस्वरूपं तु उपादेयमभेधरत्नत्रयसाधकत्वाद्वयवहारेणोपादे- 
यमिति। एवं गाथाव्रयशब्दार्थव्यास्यानेन शब्दार्थो ज्ञातग्यः । व्यवह्‌।रनिङ्चयसूपेण नयार्थो ज्ञातव्यः । साख्यं प्रति मतार्थो 
ज्ञातव्यः । भ्रागमार्थस्तु प्रसिद्धः । हेयोपादानन्याख्यानरूपेण भावार्थोऽपि ज्ञातन्यः । इति शब्दनयमतागमभावा्थंः व्याख्या- 





जीव पुद्गल द्रव्य को कमभाव परिणमाता है, इसलिये संसार का भ्रभाव नहीं हो सकता, उसका समा- 
धान यह ह कि पहले दो पक्ष लेकर पुछते है-यदि जीव पुद्गल को परिणमन कराता दहै तो वहं स्वयं 
प्रपरिणमित को परिणमित करातादहैया स्वयं परिणमित को परिणमित करातारहै? यदि इनमेसे 
पटला पक्ष लिया जाय तो स्वयं श्रपरिणमित को नहीं परिणमा सकता क्योकि स्वयं म्रपरिणमित मे 
परके परिणमाने की सामथ्यं नहीं होती । स्वतः शक्ति जिसमे नहीं होती, वह्‌ परकै द्वारा भी नहीं भ्रा 
सकती । यदि स्वयं परिणमित पुद्गलद्रव्य को जीव कमभाव से परिणमाता है, एेसा दूसरा पक्ष लिया 
जाय तो यह्‌ भी ठोक नहीं क्योकि म्रपने श्राप परिणमित हुए को अ्रन्य परिणमाने वाले को ब्रावर्यकता 
ही नही, क्योकि वस्तु की शक्ति परकी ्रपेक्षा नहीं करती । इसलिये पुद्गल द्रव्य परिणामस्वभाव 
स्वयमेव होवे । एेसा होने पर जसे कलशरूप परिणत इई मिदर श्रपने श्राप कलश ही है, उसी भांति 
जडस्वभाव ज्ञानावरण श्रादि कर्मरूप परिणत हुभ्रा पुद्गल द्रव्य ही श्राप ज्ञानावरण भ्रादिकमं ही है। 
इस प्रकार पुद्गलद्रव्य का परिणाम स्वभावसिद्ध हुम्मा ।॥ ११६।११७।११८।११९।१२०॥ 
गरव इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है । स्थिते इत्यादि । भ्रथं-इसप्रकार उक्तप्रकार से 
पुद्गलद्रव्य कौ परिणमन शक्ति स्वभावभूत निविष्न सिद्ध हई । उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य जिस 
भाव को ्रपनेमे करता है, उसका वह पुद्गल द्रव्य ही कर्ता है। 


१७८ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


जीवस्य परिणामित्वं साधयति-- 
ण सयं बद्धो कम्मे ख सयं परिणमदि कोहुमादी हि । 
जइ एस तुज्क् जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥१२१॥ 
ग्रपरिणमंतम्हि सयं जीवे कोहादिएहि भावेहि । 
संसारस्स अ्रभावो पसज्जदे संखसमश्रो वा ॥ १२२॥ 
पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं । 
तं सयमपरिणमंतं कहं णु परिणामयदि कोहो । १२३ ॥ 
ग्रह सयमप्पा परिणमदि कोहुभावेख एस दे बुद्धी । 
कोहो परिणामयदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छा ।॥ १२४ ॥ 
कोहुवजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य॒ माणमेवादा । 
माउवजुत्तो माया लोहुवजुत्तो हवदि लोहो ।।१२५।। (पञ्चकम्‌) 
न स्वयं बद्धः कर्मणि न स्वयं परिणमते क्रोधादिभिः। 
यद्येष: तव जीवोऽपरिणामी तदा भवति । १२१ ॥ 
श्रपरिणममाने स्वयं जीवे क्रोधादिभिः भावः । 
संसारस्याभावः प्रसजति सांख्यसमयो वा । १२२ ॥ 
पुद्गलकमं क्रोधो जीवं परिणामयति क्रोधत्वं । 
तं स्वयमपरिणममानं कथं नु परिणामयति क्रोधः ।॥ १२३ ॥ 





नकाले यथासम्भवं स्वंत्र ज्ञातव्याः । एवं पुद्‌गलपरि णामस्थापनार्थ मुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ । ११६।११७।११०८।११६। 
१२० ॥ साल्यमतानुसारिशिष्यं प्रति जीवस्य कथज्चित्परिणामस्वभावत्वं साधयति; --ण सयं बद्धो कम्मे स्वयं स्वभा- 
वेन कर्मण्यधिकरणभरूते एकान्तेन बद्धो नास्ति सदा मुक्तत्वात्‌ । ण सयं परिणमदि कोहुमादीहि न च स्वयं स्वयमेव द्रव्य- 
कमदियनिरपेक्षो भावक्रोधादिभिः परिणमति । कस्मदेकान्तेनापरिणामित्वात्‌ । जदि एस तुज्भ जीवो श्रप्परिणामी तदा 
होदि यदि चेदेष जीवः प्रत्यक्षीभूतः तब मताभिप्रायेणेत्थम्भूतः स्यात्ततः कारणादपरिणाम्येव भवति । भ्रपरिणामित्वे 





भमावार्थ-सव द्रव्यो का परिणाम स्वभावतः सिद्ध है, इसलिये श्रपने भावकाश्राप ही कर्ता 
है । भ्रतः पुद्गल भी जिस भाव को श्रपनेमे करता है, उसका वही कर्तां हे ॥ ६४॥ 

प्रव जीव द्रव्य की परिणामस्वभावता सिद्ध करते हैः-सास्यमत वाले शिष्य से प्राचायं कहते 
है कि हे भाई [तब] तेरी बुद्धि में [यदि] यदि [एष जीवः] यह जीव [कमणि] कर्मो में [स्वयम्‌| 


समयसार कतकर्माविकार [ १७६ 


ग्रथ स्वयमात्मा परिणमते कोधभावेन एषा ते बुद्धिः । 
क्रोधः परिणामयति जीवं करोधत्वमिति मिथ्या ॥ १२४ ॥ 
क्रोधोपयुक्तः कोधो मानोपयुक्तश्च मान एवात्मा । 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो भवति लोभः ।॥ १२५ ॥ 
यदि कर्मणि स्वयमबद्धः सन्‌ जीवः कोधादिभावेन स्वयमेव न परिणमेत सदा स किला- 


सति कि दूषणं ? श्रथ--भ्रपरिणममाने सत्ति तस्मिन्‌ जीवे स्वयं स्वयमेव भावक्रोधादिपरिणामः तदा संसारस्याभावः 
प्राप्नोति । हे शिष्य सांख्यसमयवत्‌ । प्रथ मतं पुग्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामएदि कोहत्तं पुद्गलकमंरूपो द्रव्यक्रोध 
उदयागतः कर्ता जीवं क्मतापन्नं हठात्परिणामयति भावक्रोधत्वेनेति चेत तं सयमपरिणमन्त कह परिणामएदि कोहं 
ग्रथ कि स्वयमपरिणममान परिणममानं वा परिणामयेत्‌ ? न तावत्स्वयमपरिणममानं परिणामयेत्‌ । कस्मात्‌ । न हि 
स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पायते । न हि जपापुष्पादय कर्तारो यथा स्फटिकादिषु जनयत्युपाधि तथ काष्ठस्तम्भा- 
दिष्वपि । भ्रथेकान्तेन परिणममानं वा र्ताहि उदयागतद्रव्यक्रोवनिमित्तमन्तरेणापि भावक्रोधादिभिः परिग्रमन्तु । कस्मा- 
दिति चेत्‌ । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । तथा च सति मुक्तात्मनामपि द्रव्यक्रोधादि कर्मोदयनिमित्ताभावेऽपि भाव- 
क्रोधादयः प्राप्नुवन्ति । न च तदिष्टमागमविरोधात्‌ । श्रथ मतम्‌ । प्रहु सथमप्पा परिणमदि कोहभवेण एसदे बुद्धी 


ग्राप तो (बद्धः न) वंवा नहींदहै भ्रौर (क्रोधादिभिः) क्रोधादि भावों से (स्वयम्‌) प्राप (परिणमति 
न) परिणमन नहीं करता दै (तदा) तो (श्रषरिणामी) भ्रपरिणामो (मवति) होगा 
एेसा होने पर (क्रोधादिभिः भावं.) क्रोधादि भावों से (जीवे) जीव को (स्वयं श्रपरिणममाने) श्राप 
नहीं परिणत होने पर (संसारस्य श्रमावः) संसार का भ्रभाव (प्रसजति) हो जायगा (वा) ब्रौर 
[ सांख्यसमयः] सांख्यमत का प्रसंग प्रावेगा । यदि कहेगा कि [ पुद्गलकमं ] पुद्गलकमं [क्रोधः] कोच 
है वह [जीवम्‌ ] जीव को [क्रोधत्वम्‌] क्रोघभावरूप [परिणमयति] परिणमाता टै तो [स्वयम्‌ 
ग्रपरिणममानम्‌ ] श्राप स्वयं न परिणत हुए [तम्‌] जीव को [क्रोधः] क्रोध [कथंनु] कंसे परिणाम- 
यति] परिणमा सकता है, एेसा प्ररन है । [श्रथ] श्रथवा [ते एषा बुद्धिः] तेरी ेसी समभ है कि 
(श्रात्मा) श्रात्मा (स्वयम्‌) श्रपने श्राप (कोधभावेन) क्रोधभाव से (परिणमते) परिणमन करता है 
तो (क्रोधः) क्रोध (जीवम्‌) जीव को (कोधत्वम्‌) क्रोधभावरूप (परिणमयति) परिणमाता है 
(इति मिथ्या) एेसा कहना मिथ्या ठहरता है । इसलिये यह सिद्धान्त है. किं (श्रात्मा) ्रात्मा (कोधो- 
पयुक्तः) क्रोध से उपयोगसहित होता है भ्र्थात्‌ उपयोग क्रोधाकाररूप परिणमता हं तब तो (कोधः) 
क्रोध ही है (मानोपयुक्तः) मान से उपयुक्त होता है तब (मान एव) मान ही है । (मायोपयुक्तः) 
माया से उपयुक्त होता है तव (माया) माया ही है (च) प्रौर (लोमोपयुक्तः) लोभ से उपयुक्त होता 
तब है (लोभः) लोम ही (मवति) है। 


टीका-जीव कर्म में स्वयं नहीं बंधा हृभ्रा क्रोधादिभाव से श्राप नहीं परिणमता तो वह जीव 


१८० | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


परिणाम्येव स्यात्‌ । तथा सति संसाराभावः प्रथ पुद्गलकमेक्रोधादि जीवं क्रोधादिभावेन 
परिणमयति ततो न संसाराभाव इति तकः । कि स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा 
पुद्गलकमं करोधादि जीवं क्रोधादिभावेन परिणामयेत्‌ 7 न तावत्स्वयमपरिणममानः परेण 
परिणामयितु पार्येत, न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतु मन्येन पायते । स्वयं परिणममानस्तु न 


भ्रथ पूवेदूषणभय।त्स्वयमेवात्मा द्रव्यकर्मोदियनिरपेक्लो भावक्रोधरूपेण परिणमत्येषा तव बुद्धिः हे शिष्य ! कोहो परिणाम- 
यदे जीवं कोहत्तमिदि मिच्छ तहि द्रव्यक्रोधः कर्ता जीवस्य भावक्रोधत्वं परिणामयति करोति यदुक्तं पू्वंगाथायां तद्वचनं 
मिथ्या प्राप्नोति । ततः स्थितं-घटाकारपरिणता मृत्पिष्डपुद्‌गलाः घट इव ्रग्निपरिणतोऽपःविडोऽग्निवत्‌ तथात्मापि 
क्रो धोपयोगपरिणतः क्रोधो भवति मानोपयोगपरिणतो मानो भवति मायोपयोगपरिणतो माया भवति लोभोपयोगपरिणतो 
लोभो भवतीति स्थिता सिद्धा जीवस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः । तस्यां परिणामशक्तौ स्थितायां स जीवः कर्तायं 
प्रिणाममातमनः करोति तस्य स एवोपादानकर्ता द्रव्यकमदियस्तु निमित्तमात्रमेव । तथेव चस एव जीवो निविकार- 
चिच्चमत्करारश्ुद्धमावेन परिणतः सन्‌ सिद्धात्मापि भवति । छि च विदेपः- “जाव ण वेदि विसेसंतरं' इत्यायज्ञानिजा- 
निजीवयोः संक्षेपव्याख्यानरूपेण गाथाषट्‌कं यदुक्तं पूवं पुण्यपापादिसप्तपदा्थजीवपुद्‌गलस्तंयोगपरिणामनिवृत्तास्ते च 
जीवयपुद्गलयोः कथ ज्चित्परिणामित्वे सति घटन्ते। त्येव कथज्चित्परिणामित्वस्य विश्ञेपव्याख्यानमिदम्‌ श्रथवा सामण्णप- 
च्चया खलु चउरो' इत्यादि गाथासप्तके यदुक्तं पूवं सामान्यप्रत्यया एव शुद्धनिरचयेन कमं कुवन्तीति न जीव इति जेनमतम्‌ 
एकान्तेनाक्रतर तवे सति सांख्यानां संसार।भावदूषणं तस्यवसं्तारामावदूषणस्य विदोपदुपणमिदम्‌ । कथमिति चेत्‌ । तत्रोन्कतेन 
कतु त्वाभावे सति संसाराभावदूषणं प्रत्र पुनरेकान्तेन परिणामित्वामावे सति संसाराभावदूषणम्‌ । यतः कारणाद्धावकम- 
परिणामित्वमेव कतु त्वं भोक्तृत्वं च मण्यते ।। १२१।१२२।१२३।१२४।१२५।। इति जीवपरिणामित्वे व्याख्यान मुख्यत्वेन 
गाथ।पञ्चकं गतम्‌ । एवं पुण्यपापादिक्षप्तपदार्थानां पौठिकराल्पे महाधिकारे जीवपुद्गलपरिणामित्वव्याख्यानमुद्धत्वेनाष्ट- 
गाथाभिः पञ्चमान्तराधिकारः समाप्तः । भ्रय-जाव ण वेदि विसेसंतरं तु ्रादासवाण दोण्हुपि । श्रण्णाणी तावद्‌ इत्यादि 
गाथाद्ये तावदज्ञानी जीवस्वरूपं पूवं भणितं स चाज्ञानी जीवो यदा विसयकक्तायुवगाढ इत्याद्यश्ुभोषयोगेन परिणमति 
तदा पापास्रवबन्धपदार्थानां त्रयाणां कर्ता भवति । यदा तु मिथ्यात्वकषायाणां मन्दोदये सति भोगाकांक्षारूपनिदानवन्धा- 
दिरूपेण दानपूजादिन। परिणमति तदा पुण्यपदाथंस्यापि कर्तां भवतीति पूर्वं संक्षेपेण सूचितं जइया इमेण जीवेण घ्रादा 
सवाण दोण्हुपि। णादं होदि विसेसंतरंतु इत्यादिगाथाचतुष्टयेनज्ञानी जीवस्वरूपं च संक्षेपेण सूचितम । सच 





ग्रपरिणामी ही होता है । एेसा होने पर संसार का प्रभाव भ्राता है। म्रथवा कोई एसा कहै कि पुद्गल 
कर्मं क्रोधादिक ही जीव को क्रोघादिक भाव से परिणमाते हँ इसलिये संसार का ्रभाव नहीं हो सकता । 
ेसा कहने में दो पक्ष होते हैँ कि पुद्गलकमं क्रोधादिक जीव को श्रपने श्रापश्रपरिणमते को परिणमाते 
है या परिणमते को परिणमाते हैँ ? प्रथम तो जो श्राप नहीं परिणमता हो, उसमें परको परिणमन 
कराने की श्रसमर्थता है क्योकि श्राप में शक्ति नहीं, तो परमे भो नदहींकोजा सकती । तथा जो स्वयं 
परिणमता हो, वह श्रन्य परिणमाने वाले की अरपेक्षा नहीं करता क्योकि वस्तु को शक्ति परक श्रपेक्षा 
नहीं करती । श्रन्थ में श्रन्थ कोई नवीन शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता । इसलिये यह सिद्ध हभ्रा कि 
जीवं स्वयमेव परिणमन स्वभाव है । एता होने पर जसे कोई मन्त्रसाघक गरुड का ध्यान करता हुभ्रा 


संमयसार कत्तकर्माधिकारे | १८१ 


परं परिणमयितारमपेक्षेत । न हि वस्तुशक्तयः परमपेक्षन्ते । ततो जीवः परिणामस्वभावः 
स्वथमेवास्तु तथा सति गरुडध्यानपरिणतः साधकः स्वयं गरुड इवाज्ञानस्वभावक्रोधादि- 


परिणतोपयोगः स एव स्वयं कोधादिः स्यादिति सिद्धं जोवस्मर परिणामस्वभावत्वम्‌ ॥ १२१॥ 
\२२।।१२३।।१२४।।१२१५॥। 
स्थितेति जीवस्य निरन्तराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः । 


तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यव भवेत्स कर्ता ॥६५ ॥ 


ज्ञानी जीवः शुद्धोपयोगभावपरिणतोऽभेद रत्न त्रयलक्षणेनाभेदज्ञ नेन यदा परिणमति तदा निङ्चयचारित्राविनाभाविवीतरा- 


गसम्यग्दुष्टर्भूत्वा सम्बरनिजंरामोक्षपदा्थानिां त्रयाणां कर्ता भवतीत्यपि संक्षेपेण निल्पितं पूरवेम्‌ । निदचयसम्यक्त्वस्या- 
भावे यदातु सरागसम्यक््वेन परिणमति तदा शुद्धात्मानमुपादेयं छृत्व। परम्परया निर्वाणक्रारणस्य तीर्थं ङ्करभ्रकृत्यादि- 
पुण्यपदा्थंस्यापि कर्ता भवतीत्यपि पूर्वं निरूपितं । तत्सवं जीवपुद्‌गलयोः कथलिवत्परिणामित्वे सति भवतीति तत्कथ- 
= चत्परिणामित्वमपि पुण्यपापादिसप्तपदाथनिां संक्षेपसूचनाथं पूवमेव संक्षपेण निरूपितम्‌ । पुनरच जोवपुद्गलपरिणा- 
मित्वन्याख्यानकाले विशेषेण कथितम्‌ । तत्रैवं कथज्चित्मरिणाभित्वे सिद्धे सति प्रज्ञानिज्ञानिजौ वयोः गुणिनोः पुण्यपापा- 
दिष्षप्तपदार्थानां संक्षेषेणसूचनार्थं संक्षेपव्याख्यानं कृतम्‌ । इदानीं पुनरज्ञानमयगुणज्ञानमयगुणयोः मूख्यत्वेन व्याख्यानं 
क्रियते । न च जीवाजीवगुणिमुख्पत्वेनेति । क्रिमथंमिति चेत्‌ ? तेषामेव पुण्यपापादिसप्तपदाथनिां संक्षपसूचनाथमिति । 
तत्र जो संगं तु मुत्ता इत्यादिगाथामादि कृत्वा पाठक्रमेण गाथानवक्रपयन्तं व्यख्यानं करोति । तत्रादौ गाथात्रयं ज्ञान- 
भावमृख्यत्वेन तदनन्तरं गाथापट्‌कं ज्ञानि जीवस्य ज्ञानमयो भावो भवत्यज्ञानिजीवस्याज्ञानयो भावो मवतीति मुख्यत्वेन 
कथ्यत इति पष्ठान्तराधिकारे समुदायप।तनिकरा । तचयथा-कथ{्चित्परिणामित्वे सिद्धे सति ज्ञानी जीवो ज्ञानमयस्य 
भावस्य कर्ता भवतीत्यभिध्रायं मनति सम्प्रवार्येदं सूत्रत्रयं प्रतिपादयति: - 


जो संगं त॒ मइत्ता जाणदि उवश्रोगमप्पगं सुद्धं । 
तं णिस्संगं साहु परमट्‌्ठवियाणया विति ॥ 
य. सङ्खं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धम्‌ । तं निस्सङ्खं साधुः परमाथ विज्ञायका विदन्ति जोसंगंतु 
मुदा जाणदि उवग्रोग मप्पगं सुद्धं यः परमसाचुर्बाह्याम्यन्तरपरिग्रहं मुक्त्वा वीतरागचारित्राविनाभूतमेदज्ञानेन 


जानात्यनुभवति 1 कं कर्म॑तापन्नं भ्राठमानम्‌ । कथम्भूतम्‌ । विशुद्धज्ञ(नदशनोपयोगस्व भावत्वादुषयोगस्तपरुपयोगं ज्ञानदशंनो- 
पयोगलक्षणम्‌ 1 पुनरपि कथम्भूतम्‌ । शुद्धं भावकम द्रव्यक्रमंनो कमं रहितम्‌ । तं णिस्संगं साहु परमटुवियाणया विति तं साध्‌ 


उस गरुड़ भावरूप परिणत हुश्रा गरुड ही है; उसी भांति यह जीवात्मा ब्रज्ञानस्वभाव क्रोधादिरूप- 


परिणत उपयोगरूप हञ्रा स्वयमेव क्रोधादिक्र ही होता है । इसप्रकार जीवका परिणमनस्वभाव होन। 
सिद्ध हश्रा । 


मावा्थं- जीव परिणामस्वभाव है जब ्रपना उपयोग क्रोघादिरूप परिणमता हे, तव 
ग्राप क्रोधादिसरूपही होता हं ॥१२१।१२२।१२३।१२४।१२५॥ 

गरव इस प्र्थं का कलशरूप काव्य कहते हैँ । स्थितेति-इत्यादि । श्रथं-जीव के अ्रपने स्वभाव 
से ही हई परिणमनशक्ति पूरवंकथितरीति से निविष्न सिद्ध इई । उसके सिद्ध होने से यह जीव जिस 
भाव को भ्रपने करता है उसीका वह्‌ कर्ता होता हं ।६५।। 


१८२ 1 श्रीमद्‌ रामचन्द्रजैनशास्वमालायाम्‌ः 


तथाहि-- 
जं कृणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाणिस्स स णाणमश्रो श्रण्णाणमश्रो श्रणाणिस्स ॥ १२६॥ 


यं करोति भावमात्मा कर्ता स भवति तस्य कर्मणः । 
ज्ञानिनः स॒ ज्ञानमयोञज्ञानमयोऽज्ञानिनः ॥ १२६॥ 
एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोऽपि यमेव भावमात्मनः करोति तस्येव 
कमंतामापद्यमानस्य कत्र त्वमापद्येत । स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यन्तोदितविवि- 
क्तात्मख्यातित्वात्‌ ज्ञानमय एव स्यात्‌ । अ्रज्ञानिनस्तु सम्यकूस्वपरविवेकाभावेनात्यन्तप्रत्य- 
स्तमितवि विक्तात्मख्यातित्वादज्ञानमय एव स्यात्‌ । १२६ ॥ 


निस्सङ्खं सङ्गरहितं विदन्ति जानन्ति ब्रूवन्ति कथयन्ति वा। केते, परमाथंविज्ञायका गणधरदेवादय इति । 

जो मोहं तु मुत्ता गाणसहावाधियं मुखादि ग्रादं। 

तं जिदमोहं साहं परमट्ठवियाशया विति । 

यः मोहं तु मुक्त्वा ज्ञानस्वभावाधिकं मनुते प्रात्मानं । तं जितमोहं साधू परमाथंविनज्ञायका विदन्ति ॥ जो 

मोहं तु महत्ता णाणसहावाधियं मुणदि श्रादं यः परमसाधुः कर्ता समस्तचेतनाचेतनलुमाद्युभपरद्रव्येषु मोहं मुक्त्वात्मश्युभा- 
शुममनोवचनकायव्यापाररूपयोगत्रयपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञनेन मनुते जानाति। कं कमंतापन्न, 
भ्रात्मानम्‌ । कि विशिष्टं ? निविकारस्वसम्बेदनज्ञानेनाधिकं परिणतं परिपणम्‌ । तं जिदमोहं साहु परमट्‌ठवियाणया 
विति तं साघु कमंतापन्नं जितमोहं निर्मोह विदन्ति जानन्ति । केते ? परमार्थविज्ञायकास्तीथंकरपरमदेवादय इति । एवं 
मोहपदपरिवतंनेन रागद्रेषक्रोधमानमायालोभकमंनोकमं मनोवचनकायवुदूयुदयशुभाशरुभपरिणामध्रोत्रचक्षुप्राण जि ह्वास्पशे- 
नसंज्ञानि विशतिसूत्राणि व्यस्यियानि । तेनेव प्रकारेण निमलपरमवचिञ्ज्योतिःपरिणतेविलक्षणा ग्रसंख्येयलोकमात्रविभाव- 
परिणामा ज्ञातव्याः । अ्रथ-- 


जो धम्मं तु मुरत्ता जाणादि उवश्रोगमप्पगं सुद्धं । 
तं धम्मक्षगमक्कं परमट्ठवियाणया विति ॥ 


यः: घमं तु मुक्त्वा जानाति उपयोगमयकं शुद्धम्‌ । तं धमं ्ंगमुक्तं परमां विज्ञायका विदन्ति ॥ जोधम्मंतु 
महत्ता जाणदि उवश्रोगमप्पगं सुद्धं॑यः परमयोगीन्द्रः स्वस्म्वेदनज्ञने स्थित्वा शुभोपयोगपरिणामरूपं धमं पुण्यसङ्खं 





भ्रागे इसी प्रथं को लेकर भावों का विशेषकर कर्ता कहते ह; -(श्रात्मा) जो प्रात्मा (यं 
मावं) जिस भाव को (करोति) करता है (सः) वह (तस्य कमणः) उस भावरूप कमं का (कर्ता) 
कर्ता (मवति) होता दै । उस जगह (ज्ञानिनः) ज्ञानी के तो (सः) वह भाव (ज्ञानमयः) ज्ञानमय है 
ओर (श्रन्ञानिनः) श्रज्ञानी क (श्रज्ञानमयः) भ्रज्ञानमय है। 

टीका -इस प्रकार पूर्वोक्तरीति से यह म्रात्मा स्वयमेव परिणमन स्वभावदहैःतोभी 


समयसार कतुंकर्माधिकार | १८३ 


कि ज्ञानमयभावात्किमज्ञानमयाद्ध्वतीत्याह- 
ग्रण्णाणमभ्रो भावो ्रणाणिणो कृणदि तेण कम्माणि। 
णाणमभ्रो णाणिस्स दण कृणदि तद्या दु कम्माणि ॥ १२७ ॥ 
ग्रज्ञानमयो भावोऽज्ञानिनः करोति तेन कर्माणि । 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्त कर्माणि ।॥ १२७ ॥ 
ग्रज्ञानिनो हि सम्यकस्वपरविवेकाभावेनात्यन्तपरत्यस्तमितविविक्तात्मख्यातित्वाद्य- 

स्मादज्ञानमय एव भावःस्यात्‌ तस्मिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ज्ञानमात्रात्स्वस्मात्प्र्रष्टः 
पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां सममेकीभरूय प्रवतिताहङ्का रः स्वयं किलेषोऽहुं रज्ये रुष्यामीति रज्यते 





त्यक्त्वा निजञ्ुद्धात्मपरिणताभेदरत्नत्रयलक्ष णेनाभेदज्ञानेन जानात्यनुमवति । कं कमंतापन्नम्‌ श्रात्मानम्‌ कथम्भूतं, विशुद्ध 
ज्ञानदशंनोपयोगपरिणतम्‌ । पुनरपि कथम्भूतम्‌ रुद्धं शुभाशुभसंकत्पविकल्परहितम्‌ तं घम्मसंगमुषकं परमद वियाणया विति। 
तं परमतपोधनं निविकारस्वकीशुद्धात्मोपलम्मरूपनिङ्वयधमं विलक्षण मोगाकंक्षास्वरूपनिदानवन्वादिपुण्यपरिग्रहरूपव्य- 
वहारधममंरहितं विदन्ति जानन्ति! के ते ? परमार्थंविज्ञायकाः परत्यक्षज्ञानिन इति । कि च, कथज्चित्परिणामित्वे सति 
जीवः शुद्धोपयोगेन परिणमति परचान्मोक्षं साधयति परिणामित्वाभावे बद्धो बद्ध एव शुद्धोपयोगरूपं परिणामान्तरस्वरूपं न 
घटते ततइच मोक्षाभाव इत्यभिप्रायः। एवं शुद्धोपयोगरूपज्ञानमयपरिणामगुणव्याख्यानमृख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ॥ तदनन्तरं 

जिस भाव को श्रपने करतादहै, वही भाव कमं को प्राप्त होता दहै, वह॒ उसके भ्राप कन्रुत्व होता है। 
वह्‌ भाव ज्ञानी का ज्ञानमय दही है क्योंकि उसको भ्रच्छी प्रकारसे स्वपर का भेद-ज्ञान हो गया है, 
उससे प्रत्यन्त उदय को प्राप्त हुई सव परद्रव्य भावों से भिन्न श्रात्मा की ख्याति हो गई है । तथा वह्‌ 
भाव भ्रज्ञानी के म्रज्ञानमयहीदटै, क्योंकि उसके भलीभांति स्वपर के भेदज्ञान काश्नभाव होने से 
भिन्न ्रात्मा की ख्याति भ्रत्यन्त भ्रस्त हो गई है। 


भावाथे- ज्ञानी के तो भ्रपना पर का भेदज्ञान हो गया है इसलिए श्रपने ज्ञानमयभावका दही 
कतुत्व है श्रौरश्रज्ञानी के श्रपनापरका भेदज्ञान नहीं है इस कारण प्रज्ञानमयभाव का ही कत्तु त्व है । 
॥ १२६ ॥ 


ग्रागे कहते हँ कि ज्ञानमय भावसेक्याहोतादहै ग्रौर भ्रज्ञानमय भाव से क्या होता है;- 
| भ्रज्ञानिनः | श्रज्ञानी का [ग्रज्ञानमयः] म्रज्ञानमय [मावः] भाव है [तेन] इस कारण [कर्माणि] 
ग्रज्ञानी कर्मों को [करोति] करता है [तु] ्रौर [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [ज्ञानमय] ज्ञानमय भाव 
होता है [तस्मात्त ] इसलिये वह ज्ञानी [कर्माणि] कर्मों को [न] नहीं [करोति] करता । 


टीका-ग्रज्ञानी के निरचय से ्रच्छी प्रकार स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, इससे जिसके भिन्न 
प्रात्मा को ख्याति श्रत्यन्त भ्रस्त हो गई है उसके कारण भ्रज्ञानमय ही भाव होता है । उस अज्ञानमय भाव 
के होने पर भ्रात्मा के श्रौर परके एकत्व का भ्रध्यास होने से ज्ञानमात्र भ्रपने श्रात्मस्वरूप से अष्ट हुम्रा 


| 
। 
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रुष्यति च तस्मादज्ञानमयभावादज्ञानी परौ रागद्रेषावात्मानं कुर्वन्‌ करोति कर्माणि । ज्ञानि- 
नस्तु सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यन्तो दितवि विक्तात्मख्या तित्वाद्यस्माद्‌ ज्ञानमय एव भावः स्यात्‌ 
तस्मिस्तु सति स्वपरयोर्नानात्वविज्ञानेन ज्ञानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्टः पराभ्यां रागद्वेषाभ्यां 
पृथरभ्रुततया स्वरसत एव निवृत्ताहङ्का रः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति 
तस्माद्‌ ज्ञानमयभावाद्‌ ज्ञानी परो रागद्ेषावात्मानमकूवेन्न करोति कर्माणि ।॥ १२७ ॥ 


यथा ज्ञानमयाञज्ञानमयभावद्वयस्य कर्ता भवति तथा कथयति-जं कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्य 
भावस्य यं भावं परिणामं करोत्यात्सा स तस्येव भावस्यैव कर्तां भवति णणिस् स णाणमश्रो स च 
भावोऽनन्तज्ञानादिचतुष्टयलक्षणकार्य तमय क्षारस्योत्पादक्रत्वेन निविकल्पसमाधिपरिणामपरिणतकारणसमयसारलक्षण 
भेदज्ञानेन सर्वारम्भपरिणतत्वाञ्ज्ञानिनो जीवस्य शुद्धात्मख्यातिप्रतीतिवित््युपलब्ध्यनुभूतिरूपेण ज्ञानमय एव भवति 


श्रण्णाणमघ्रो श्रणाणिस्य श्रज्ञानिनस्तु पूवेक्तिभेदज्ञानाभावत्‌ शुद्धात्मानुभृत्तिस्वरूपाभावे सत्यज्ञानमय एव 


भवतीत्यथंः ।। १२६ ॥ भ्रय क्रि ज्ञानमयभावात्फलं भवति क्रिमज्ञानमयादवतीति प्रदने प्रत्युत्तरमाह--श्रण्णाण- 
मश्रो भावो श्रणाणिणो कणदि तेण कम्माणि स्वोपलव्धिभावनाविलक्षणत्वेनाज्ञानमयभावो भण्यते । 
कस्मात्‌ । यस्मात्तेन भविन परिणोमेन कर्माणि करोत्यज्ञानी जीवः । णाणमश्नो णाणिस्य दु ण कुणदि 
तह्या दु कम्माणि ज्ञानिनस्तु निविकारचिच्चमत्कारभावनावदोन ज्ञानमयो भवति तस्माद्‌ ज्ञानमयमावात्‌ ज्ञानी जीवः 
कर्माणि न करोतीति । कि च, यथा स्तोकोऽप्यग्निः त्रणकाष्ठराशि महान्तमपि क्षणमात्रेण दहति तथा त्रिगुप्तिसमावि- 
लक्नणो भेदज्ञानाग्निरन्तमुहुतेनापि बहुभवसन्ितं कमंराशि दहतीति ज्ञात्वा सवंतात्पर्येण तत्रैव परमसमाधौ भावना 
कतेव्येति मावाथंः ॥ १२७ ॥ श्रथ ज्ञानमय एव मावो भवति ज्ञानिनो जीवस्य न पुनरज्ञानमयस्तथेवाज्ञानमय एव 


परद्रनव्यस्वरूप रागद्वेष के साथ एक होकर प्रहङ्कुरमे प्रवृत्त हुश्रा ग्रज्ञानी एेसे मानतादहै कि भ रागी 
हृ, द्वेषी हं" इस प्रकार रागी द्वेषी होता है । उस रागादिस्वरूप ्रज्ञानमयभाव से भ्रज्ञानी हु्रा पर 
दव्यस्वरूप जो रागद्वेष उनरूप ्रपने को करता हुभ्रा कर्मो कोकरता है। ्रौर ज्ञानो के श्रच्छी तरह 
्रपना पर का भेदज्ञान हो गया है इसलिये जिसके भिन्न श्रात्मा की प्रकटता-“ख्याति' श्रत्यन्त उदय हो 
गई है, उस भाव के कारण ज्ञानमय ही भाव होता है। उस्र भावके होने से ्रपना-परका भेदज्ञान होने 
पर ज्ञानमात्र प्रपने श्रात्मस्वषू्प मे ठहरा हृश्रा वह ज्ञानी परद्रव्यस्वरूप रागदेष की परथक्ता जिसके 
ग्रपने रस से ही पर में ्रहङ्कार निवृत्त हो गया है, एसा हृश्रा निर्चय से केवल जानता ही है, रागद्वेष 
रूप नहीं होता । इसलिये ज्ञानमय भाव से ज्ञानी हुम्रा परद्रव्यस्वरूप जो रागद्वेष उन रूप भ्रात्मा को 
नहीं करता, कर्मो को नहीं करता है। 


भावाथ-इस भ्रात्मा के जो क्रोधादिक मोह को प्रकृति का उदय श्राता है, उसका श्रपने उपयोग 


मे रागद्वेष रूप मलिन स्वाद भ्राता है, उसके भेदज्ञान के विना म्रज्ञानी हृश्रा एेसा मानता है कि यह्‌ रागद्वेष 


मय मलिन उपयोग ही मेरा स्वरूप है, यही मँ हूं, एेसे अ्रज्ञानलूप श्रहङ्कार से हुश्रा वह्‌ कर्मो कोबांधता 


है । इसध्रकार श्रज्ञानमयभाव से क्मनन्ध होता है । भ्रौर जव एेसा जानता है कि ज्ञानमात्र शु 


समयसार कतृकर्माधिकार [ १८५ 


ज्ञानमय एव भावः कूतो भवेद्‌ ज्ञानिनो न पुनरन्यः । 
ग्रज्ञानमयः स्वः कतोऽयमन्नानिनो नान्यः ॥ ६६ ॥ 
णाणमया भावाग्रो णाणसश्रो चेव जायदं भावो । 
जम्हा तम्हा णाणिस्स सव्वे भावा ह णाणमया ॥ १२८ ॥ 
प्रण्णाखमया भावा म्रण्णाणो चेव जायए भावो । 
जम्हा तम्हा भावा ्रण्णाणमया श्रणाणिस्स ॥ १२४ ॥ (युग्मम्‌) 
ज्ञानमयाधावाद्‌ ज्ञानमयरचेव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माज्ज्ञानिनः सवं भावाः खलु ज्ञानमयाः ॥ १२८ ॥ 


ग्रज्ञानमया दद्धावादज्ञानदचैव जायते भावः । 
यस्मात्तस्माद्धावादज्ञानसमया भ्नज्ञानिनः ॥ १२९ ॥ 


यतो द्यज्ञानमयाद्धवाद्यः कदचनापि भावो भवति स सर्वोऽप्यज्ञानमयत्वमनतिवतंमानोऽ- 





भवत्यज्ञानिजौीवस्य न पुनर्ञानमयः । किमर्थमिति चेत्‌ः-णाणसया मावाश्रो णाणमश्रो चेव जायदे भावो जह्या 


ज्ञानमयाद्‌ भावाद्‌ निङ्चयरत्नत्रयात्मकजीवपदार्थाद्‌ ज्ञानमय एव जायते भावः स्वशुद्धात्मावाप्तिलक्षणो मोक्ष- 








० > =-= 


उपयोग तो मेरा स्वरूप है, "वह मँ हुं" एेसा, तथा रागद्वेष हैँवे कमंके रस है, मेरे स्वरूप नहींहै। 


एेसा भेदज्ञान होवे, तभी ज्ञानी होता है, तव श्रपने को रागद्वेष भावरूप नहीं करता, केवल ज्ञाता ही 
रहता दहै, तव कमे को नहीं करता ॥ १२७ ॥ 


प्रागे भ्रगली गाथाके प्रथं की सुचना का काव्य कहते है-ज्ञानमय इत्यादि । श्रथं- यहां 
प्रशनरूप वचन है किं ज्ञानीके तो ज्ञानमय ही भाव होते है श्रन्य नहीं होता यह क्यों? श्रौर भ्रज्ञानी 
के भ्रज्ञानमय ही सव भाव होते हैँ श्रन्य नहीं यह्‌ कंसे ? ॥ ६६ ॥ 


इसी प्रन को उत्तररूप गाथा कहते हैः- [यस्मात्‌] जिस कारण [ज्ञानमयात्‌ मावात्‌ च] 
ज्ञानमयभाव से [ज्ञानमय एव] ज्ञानमय ही [मावः] भाव [जायते] उत्पन्न होता है। [तस्मात्‌] 
इस कारण | ज्ञानिनः] ज्ञानी के [खलु] निश्चय से [सवे मावाः] सब भाव [ज्ञानमयाः] ज्ञानमय रहै । 
प्रौर [यस्मात्‌ ] जिस कारण [श्रज्ञानमयात्‌ मावात्‌ च] श्रज्ञानमय भाव से [श्रज्ञान एव] अज्ञानमय ही 


| भावः| भाव [जायते] होता है [तस्मात्‌ ] इस कारण [श्रज्ञानिनः] भ्रज्ञानी के [भ्रज्ञानमयाः] 
भ्रज्ञानमय ही [भावाः] भाव उत्पन्न होते है । 


टीका- जिस कारण निङ्चय से भ्रज्ञानमय भावसेजो कुछ भाव होता है, वह सभी भ्रज्ञान 


रूप को उल्ल ङ्खन नहीं करता ्रज्ञानमय ही होता है; इसलिए भ्रज्ञानी के सभी भाव भज्ञानमय है । रौर 
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ज्ञानमय एव स्यात्‌ ततः सवे एवाज्ञानमया भ्रज्ञानिनो भावाः । यतरच ज्ञानमयाद्धावाद्यः 
कृश्र्चनापि भावो भवति स सर्वोऽपि ज्ञानमयत्वमनतिवततमानो ज्ञानमय एव स्यात्‌ ततः सवं 
एव ज्ञानमया ज्ञानिनो भावाः ॥ १२८ ॥ १२६ ॥ 


ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि। 
स्वेऽप्यज्ञाननिवृ तता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ६७ ॥। 
म्रथेतदेव दृष्टान्तेन समथयते-- 
कणयमया भावादो जायंते कृडलादयो भावा । 
प्रयमयया भावादो जह जायेते तु कडयादी ॥ १३० ॥ 
ग्रण्णाणमया भावा श्रणाणिणो बहुविहा वि जायंते । 
ाशिस्स दु शाणमया सन्दे भावा तहा होंति ॥१३१।। (युग्मम्‌) 
कनकमयाधावाज्जायन्ते कुण्डलादयो भावाः । 
भ्रयोमयकादधधावाद्यथा जायन्ते तु कटकादयः ।। १३० ॥। 


म्रज्ञानमया द्ावादज्ञानिनो बहुविधा श्रपि जायन्ते । 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया स्वे भावास्तथा भवन्ति ॥ १३१ ॥ 





पर्यायो यस्मात्कारणात्‌ तह्या णाणिस्स सब्बे भावा दु णाणमया तस्मात्कारणात्स्वसम्बेदनलक्षणभेदज्ञानिनो 
जीवस्य सवे भावाः परिणामा ज्ञानमया ज्ञानेन निवृ त्ता भवन्ति । तदपि कस्मात्‌, उपादानकारणसदृशं कार्य भवतीति 





जिस कारण ज्ञानमयभाव से जो कु भाव होता है, वह सभी ज्ञानमयरूप को नहीं उल्लंघन करता 
श्रा ज्ञानमय ही होता है इसलिये ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय हैँ।॥ १२८। १२९॥ 


भ्रव इसी श्रथं का कलश्रूप काव्य कहते हैँ- ज्ञानिनो इत्यादि । भ्रथ-ज्ञानी के सभी भाव 
ज्ञान से उत्पन्न होते हँ मौर भ्रज्ञानी के सभी भाव भ्रज्ञान से उत्पन्न होते है ।। ६७ ॥ 


इस भ्रथं को दुष्टान्त से दृढ़ करते हैः- | यथा] जैसे [कनकमयात्‌ मावात्‌ ] सुवणंमय भाव से 
[कण्डलादयः मावाः] सूवणंमय कृण्डलादिक भाव [जायन्ते | होते हैँ [तु] भ्रौर [श्रयोमयात्‌ भावात्‌] 
लोहमय भाव से [कटकादयः] लोहमयी कड़े इत्यादिक भाव होते दै [तथा ] उसी प्रकार [भ्रज्ञानिनः] 
श्रज्ञानी कं [श्रज्ञानमयात्‌ भावात्‌] भ्रज्ञानमय भाव से [बहुविधा श्रपि] श्रनेक तरह के भ्रज्ञानमय 
भाव [जायन्ते होते दै [तु] रौर [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [सव] सभी [ज्ञानमयाः मावाः] ज्ञानमय 


्‌ भाव होने से ज्ञानमयभाव [मवन्ति] होते है। 





समयसार कतुकर्माधिकार [ १८७ 


यथा खलु पुद्गलस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणानुविधायित्वात्कार्याणां 
जाम्बूनदमया द्धा वाज्जाम्बूनदजातिमनतिवतंमानाज्जाम्बरूनदकुण्डलादय एव भावा भवेयु नं पूनः 
कालायसवलयादयः। कालायस्मयाद्धावाच्च कालायसजातिमनतिवतंमानाः कालायसवलया- 
दय एव भवेयुनं पूनरजाम्बूनदकुण्डलादयः । तथा जीवस्य स्वयं परिणामस्वभावत्वे सत्यपि 
कारणानुविधायित्वादेव कार्यणां भ्रज्ञानिनः स्वयमज्ञानमयाद्धावादनज्ञानजातिमनतिवतंमाना 
विविधा म्रप्यज्ञानमया एव भावा भवेयुनं पुनर्ञानमयाः, ज्ञानिनरइच स्वयं ज्ञानमयाद्धावाज्जा- 
नजातिमनतिवतंमानाः सवं ज्ञानमया एव भावा भवेयुने पुन रज्ञानमयाः ।॥ १३०।१३१॥ 


वचनात्‌ । न हि यवनालवीजे वपिते राजान्नशालिफलं भवतीति । तथेव च~्रण्णाणमया भावा श्रष्णाणो 
चेव जायए भावो श्रज्ञानमयाद्धावाज्जीवपदाथौत्‌ प्रज्ञनमय एव जायते भावः पर्यायो यस्मात्कारणात्‌ त्या सव्वे 
भावा श्रण्णाणमया श्रणारिस्स यतः एवं तस्मात्कारणात्सवं भावाः परिणामा भ्रज्ञानमया मिथ्यात्वरागादिरूपा 
भवन्ति । कस्य, ग्रज्ञानिनः शगुद्धात्मोपलन्धिरहितस्य मिथ्यादष्टेर्जीविस्येति ॥ १२८ । १२६ 1 ्रथ तदेव व्याख्यानं 
दृष्टान्तदार्ष्टान्ताम्यां सम्थंयतिः--कनकमयादद्धू।वात्पदार्थात्‌ उपादानकारणसदुशं कायं भवतीति कृत्वा कुण्डलादयो 





टीका-जंसे निडचय से पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी जंसा कारण हो, 
उस स्वरूप कायं होता है । भ्रतः स्वणंमय भाव के कारण सुवणं जाति का उल्लंघन न करने वाले 
सुबणमय ही कुण्डल भ्रादिक भाव होते है, सुवणं से लोहमयी कडा भ्रादिक भाव नहीं होते । मरौर लोह्‌- 
मय भाव से लोह की जाति को उल्लंघन न करने वाले लोहमय कड भ्रादिक भाव होते है, लोह से सुवणं 
मय कुण्डल भ्रादिक भाव नहीं होते, उसीप्रकार जीव के स्वयं परिणामभावरूप होने पर भी जंसा 
कारण होता दै वेसा ही कायं होता है' इस न्याय से म्रज्ञानी के स्वयमेव भ्रज्ञानमय भाव से म्रज्ञान की 
जाति को नहीं उल्लंघन करने वाले म्रनेक प्रकार के भ्रज्ञानमय ही भाव होते है, ज्ञानमय भाव नहीं होते, 
ग्रौर ज्ञानी के ज्ञान की जाति को नहीं उल्लंघन करने वाले सव ज्ञानमय दही भाव होते है, श्रज्ञानमय 
नहीं होते । 


भावाथ-जेसा कारण हो, वेसा ही कायं होता है । इस न्यायसे जसे सुवणं से सुवणमय 
भ्राभूषण होते है, लोह से लोहमय होते है, उसीप्रकार ज्ञानी के भ्रज्ञान से भ्रज्ञानमय भाव होते है 
ग्रौर ज्ञानी के ज्ञान से ज्ञानमय ही भाव होते है । यहां पर एेसा श्राशय समना कि भ्रज्ञानभाव तो 
करोधादिक हैँ ्रौर ज्ञानभाव क्षमा भ्रादिक हँ! यद्यपि ्रविरत सम्यग्दुष्टि के चारि्रमोह्‌ के उदय से 
क्रोधादिक भी प्रवतंते हँ तो भी उनमें भ्रात्मबुद्धि नहीं है, वह्‌ इन्हे परके निमित्त से हई उपाधि मानता 
है, वह्‌ उदय देकर खिर जाते है, म्रागामी एसा बन्ध नहीं करता कि जिससे संसार का जमण बढ़ । 
ग्रोर प्राप उद्यमी हो के उन रूप परिणमन भी नहीं करता है; उदय की जबरदस्ती से परिणमता है इस- 
लिए वहां भी ज्ञान मे ही भ्रपना स्वामित्व मानने से उन क्रोधादिभावों का भी भ्रत्य ज्ञेय के समान ज्ञाता 
ही है, कर्ता नहीं है 1 इस प्रकार वहां भी ज्ञानमयभाव से ज्ञानभाव ही हुश्रा जानना ॥१३०।१३१॥। 
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१८८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 

प्रज्ञानमयभावानामन्ञानी व्याप्य भूमिकाम्‌ । 
दरव्यकमेनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम्‌ ।! ६८ |! 

ग्रण्णाणस्स स उद्रो जं जीवाणं श्रतच्चउवलद्धी | 

मिच्छत्तस्स दु उद्रो जीवस्स प्रसदहाणत्तं ॥ १३२ ॥। 

उदग्रो अ्रसंजमस्स दु जं जीवाणं हुवेद्‌ श्रविरमणं | 

जो दु कलुसोवश्रोगो जीवाणं सो कसाउदश्रो ।।१३३॥ 

तं जाण जोगउदयं जो जीवाणं तु चिट्र्उच्छाहो | 

सोहणमसोहणं वा कायव्वो विरदिभावो वा ।१३४॥ 

एदेसु हेदुभूदेस॒ कम्मइयवम्गणागयं जं तु । 

परिणमदे ग्रट्ठविहु णाणावरणादिभावेहि ।। १३५ ॥ 

तं खलु जीवणिबद्धं कस्मइयवग्गणागयं जडया । 

तद्या दु होदि हेद्‌ जीवो परिणामभावाणं ॥१३६।। (पञ्चकम्‌) 





भावाः पययिाः कनकमया एव भर्वान्ति । श्रयोमयाल्लोहमयाद्धावात्दार्थाद्‌ भ्रयोमया एव भावाः पर्यायाः 
कटकादयो भवन्ति यथा येन प्रकारणेति दार्ष्टान्तगाथा गता । श्रथ दृष्टन्तिमाहं श्रष्णाणेति तथा पूवक्तिलोहदुष्टान्तेना- 
ज्ञानमयाद्धावाज्जीवपदार्थादज्ञानिनो भावाः पर्याया बहुविवा मिथ्यात्वरागादिरूपा ग्रज्ञानमया जायन्ते । तथैव च पूर्वा 
कंतजाम्बूनददृष्टान्तेन ज्ञानिनो जीवस्य ज्ञानमयाः सर्वे भावाः पर्याया भवन्ति । कि च विस्तरः । वीतरागस्वसम्बेदनभेद- 
ज्ञानी जीवः यं शुद्धात्मभावनारूपं परिणामं करोति स परिणामः सर्वोऽपि ज्ञानमयो भवति । ततरच येन ज्ञानमयपरिणामेन 
संसारस्थिति हित्वा देवेन्द्रलौकान्तिकादिमहद्धिदेवो भूत्वा घटिकाद्रयेन मतिश्रुतावधिरूपं ज्ञानभावं प्ययं लभते । ततश्च 
विमानपरिवारादिविभूति जीर्णतृणमिव गणयन्पञ्चमहाविदेहे गत्वा पश्यतति । कि पश्यतीति चेत्‌,तदिदं समवसरणं त एते वीत- 
रागसर्दज्ञास्त एते भेदाभेदरत्नत्रयाराघनापरिणता गणघरदेवादयो ये पूरे श्रूयन्ते परमागमे ते दृष्टाः प्रत्यक्षेणेति मत्वा, विशे- 
षेण दुढधमंमतिरभूत्वा तु चतुथंगुणस्थानयोग्यां शुद्धात्ममावनामपरित्यजन्नि रन्तरं धर्मध्यानेन देवलोके कालं गमयित्वा पश्चा- 
भ्मनुष्यभवे राजाधि राजमहाराजाद्धं मण्डलोकमहामण्डलीकवलदेवकामदेवचक्रवत्तितीथं ङ्कुरप रमदेवाधिदेवपदे लब्धेऽपि पूवं 
भववासखनावासितशयुद्धात्मरूपभेदभावनाबलेन मोहं न गच्छति रामपाण्डवादिवत्‌। ततङच जिनदीक्षां गृहीत्वा सप्त द्धिचतुज्ञान- 
मयभावं पयं लभते। तदनन्तरं समस्तपृण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन द्वितीयश्ुक्लध्यानरूपेण विशिष्ट 
मदभावनावलेन स्वात्म भावनोत्थसुखामृतरसेन तप्तो भूत्वा सर्वातिदायपरिपरणंलोकत्रयाधिपाराघ्यं परमाचिन्त्यविभूतिविशेषं 





भ्रागे ्रगली गाथा की सूचना के श्रथं इलोक कहते हँ-श्रज्ञान इत्यादि । भ्रज्ञानी भ्रज्ञानमय 
श्रपने भावों की भूमिका को व्याप्त कर श्रागामी द्रव्यकमेके कारण श्रज्ञानादिभाव कौ हेतुता को 


प्राप्त होता दै । ६८ ॥ 


मयसार कतूकर्माधिकार [ १०६ 


ग्रज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतत्त्वोपलन्धिः। 
मिथ्यात्वस्य तूदयो जीवस्याश्रहधानत्वम्‌ । १३२ ॥ 
उदयोऽसंयमस्य तु यज्जीवानां भवेदविरमणम्‌ । 
यस्तु कलुषोपयोगो जीवानां स कषायोदयः ॥ १३३॥ 
तं जानीहि योगोदयं यो जोवानां तु चेष्टोत्साहः। 
रोभनोऽशोभनो वा कतंव्यो विरतिभावो वा ॥ १३४ < 
एतेषु दहेतुभूतेषु कामणवरगेणागतं यत्त॒ । 
परिणमतेऽष्टविधं ज्ञानावरणादिभावेः । १३१५ ॥ 
तत्खलु जीवनिबद्धं कार्मेणवर्गणागतं यदा । 
तदा तु भवति हेतुर्जविः परिणामभावानाम्‌ \1 १३६] 


ग्रततत्वोपलव्धिह्पेण ज्ञाने स्वदमानो भ्रज्नानोदयः । मिथ्यात्वासंयमकषाययोगोदयाः 





केवलनज्ञानरूपं भावं पर्ययं लभत इत्यभिप्रायः । भ्रज्ञानिजोवस्तु मिथ्यात्वरागादिमयमज्ञानभावं कृत्वा नरनारकादिरूपं 
भावं पर्यायं लमत इति भावार्थः ।। १३० । १३१ ॥ एवं ज्ञानमयाज्ञानमयमभावकथनमुख्यत्वेन गाथाषट्‌कं गतम्‌ । इति 


 -- = 
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यही भ्र्थं पांच गाथाश्रों द्वारा कहते है; -(या) जो (जीवानाम्‌ ) जो जीवों के (श्रतत्त्वोपलन्धि) 
म्रन्यथा स्वरूप का जानना है (सः) वहु (प्रज्ञानस्य) प्रज्ञान का (उदयः) उदय है (तु) भ्रौरजो 
` (जीवस्य) जीव के (श्रश्रहधानत्वम्‌) ग्रतत्त्वका श्चद्धान है वह (मिथ्यात्वस्य) मिथ्यात्वं का (उदयः) 
उदय है (यत्त) भ्रौर जो (जीवानाम्‌) जीवों के (श्रविरमणाम्‌) म्रत्याग भाव (मवेत्‌) है (श्रसंयमस्य) 
वह्‌ अ्रसंयम का (उदयः) उदय दहै (तु) श्रौर (यः) जो (जीवानाम्‌) जीवों के (कलुषोपयोगः) 
मलिन (जानपने की स्वच्छता से रहित) उपयोग है (स.) वह (कषायोदय.) कषायका उदय है 
(तु यः) भौर जो (जीवानाम्‌) जीवों के (शोमनः) गुभरूप (वा) अ्रथवा (ग्रज्लोभनः) ब्रगुभ रूप 
(चेष्टोत्साहः) मनवचन काय की चेष्टा के उत्साह का (कतंव्यः) करने योग्य (वा) भ्रथवा (विरति- 
भावः) न करने योग्य व्यापार है (तम्‌) उसे (योगोदयम्‌) योग का उदय (जानौहि) जानो। 
(एतेषु) इनको (हेतुभ॒तेषु) ठेतुभूत होनेपर (यत्त॒) जो (कमवगणागतम्‌) कार्मणवगेणा रूप ्राकर 
प्राप्त हुश्रा (ज्ञानावरणादिमवः श्रष्टविधम्‌) ज्ञानावरण प्रादि भावों से भ्राठ प्रकार (परिणमते) परिः 
णमन करता दै (तत्‌ खलु) वह निरचय से (यदा) जव (कामेणवगेणा गतम्‌) का्मणवगेणारूप 
ग्राया हृ्रा (जीवनिबद्धम्‌) जीव मे व॑धता है (तदा तु) उस समय (परिणाममावानाम्‌) उन श्रज्ञा- 
नादिक परिणाम भावों का (हेतुः) कारण (जीवः) जीव (भवति) होता दे। 


टीका- भ्रयथार्थं वस्तुस्वरूप की उपलब्धि से ज्ञान में जो स्वादरूप हो वह श्रज्ञान का उदय हे। 





१९० | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


कमेहेतवस्तन्मयास्चत्वारो भावाः । तत्त्वाश्वद्धानरूपेण ज्ञाने स्वदमानो मिथ्यात्वोदयः; अ्रविर- 
मणरू्पेण ज्ञाने स्वदमानोऽसंयमोदयः, कलुषोपयोगरूपेण ज्ञाने स्वदमानः कषायोदयः, गुभा- 
शुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ज्ञाने स्वदमानो योगोदयः । म्रथेतेषु पौद्‌गलिकेषु मिथ्यात्वा- 


पुव क्तिप्रकारेण पुण्यपापादिसप्तपदार्थानां पीठिकारूपेण महाधिकरारे कथचचित्परिणामित्वे सति ज्ञानिजीवो ज्ञानमय- 
भावस्य कर्ता तथेव चाज्ञनिजीवोऽज्ञानमयस्य भावस्य कर्ता भवतीति, व्याख्यानमृख्यतया गाथानवकेन पष्ठोऽन्तरा- 
धिकारः समाप्तः । अथ पूर्वोक्त एवज्ञानमयभ।वो द्रन्यभावगतपच्चप्रत्ययल्पेण पच्चविघो भवति स चाज्ञानिजीवस्य गुद्धा- 
त्मेवोपदेय इत्यरोचमानस्य तमेव शुद्धात्मानं स्वसम्वेदनज्ञानेना जानतस्तमेव परमसमाधिकू्पेणाभावयतङ्च बन्धकारणं 
मवतीति सप्तमान्तराधिकारे समुदायपातनिका-भिच्छत्तस्स द्‌ उदयं जं जीवाणं श्रतच्चसदृहुणं मिथ्यात्वस्यो- 
दयो भवति जीवानामनन्तज्ञ।नादिचतुष्टयरूषं शुद्धात्मतच्वमुपादेयं विहायान्यत्र यच्छृद्धानं रुचिरुपादेयवृद्धिः थसंजमस्त 
द्‌ उद्रो जं जीवाणं श्रविरदत्तं प्रसंयमस्य च स उदयो भवति जीवरानामात्मसुखस्षम्विच्यभावे सति विपयकषायेभ्यो 
यदनिवत्तंनमित्ि । श्रथ--श्रण्णाणस्स दु उदश्रो जं जीवाणं श्रतच्चउवलद्धी ग्रज्ञानस्योदयो भवति यत्कि 
भेदज्ञानं विहाय जीवानां विपरीतरूपेण परद्रव्येकत्वेनोपलब्धिः प्रती्ठिः जो दु कसाउवश्रोगो सो जोवाणं कसा- 
उदश्रो स जीवानां कषायोदयो भवति यः दान्तात्मोपलब्िलक्षणं गुद्धोपयोगं विहाय क्रोवादिकपायरूप उपयोगः परिणाम 
इति । श्रथ- तं जाण जोगउदयं जं जीवाणं तु चिद्रउच्छाहो तं योगोदयं जानीहि त्वं हे शिष्य जीवानां मनोव- 
चनकायवगेणाधारेण वीर्यातिरायक्षयोपशमजनितः कर्मादानहैतुरात्मश्रदेशपरिस्पन्दलक्षणः प्रयतनलूपेण यस्तु चेष्टोत्साहो 
व्य[पारोत्साहः सोहणमसोहणं वा कायन्वो विरदिभावो वा स च शुभागुभरूपेण द्विषा भवति । तत्र ब्रतादि- 
कर्तव्यरूपः गो भनः पड्चादव्रतादिरूपो वजंनीयः स चाशोभनः इति । प्रथ - एेदेसु हेदुभूदेखु कम्मइयवग्गणागयं जंतु 
एतेष पूर्वोक्तिषु उदयागतेषु देतुभूतेषु यत्‌ भिथ्यात्वादिपचध्रत्ययेषु कामेणव्गणागतं परिणतं यदभिनवं नवतरं पुद्गलद्रव्यं 
परिणमदे श्रटुविहं णाणावरणादिभर्वेहि जीवस्यसम्यग्दशनज्ञानचारित्रंकपरिणतिषरूपपरमक्षामयिकामावे सति 
ज्ञानावरणादिद्रव्यकमेल्पेणाष्टविधं परिणमतीति । भ्रथ-तं खलु जोवणिबद्धं कम्महइयवगगणागयं जइया 
तत्पूवोक्तिसूत्रोदितं कमंवगंणायोग्यमभिनवं पुद्गलद्रव्यं जीवनिवद्धं जीवसम्बद्धं योगवदोनागतं यदा भवति खलु स्फुटं 
तया दु होदि हेद्‌ जीवो परिणामभावाणं तदा काले पूवक्तिषूदयागतेषु द्रव्यप्रत्ययेषु निमित्तभूतेषु सत्सु स्वकीय- 
गृणस्यानानुसारेण जीवो हेतुः कारणं भवति केषां परिणामरूपाणां भावाना प्रत्ययनामिति । किच, उदयागतद्रग्यप्रत्यय- 
निमित्तेन मिथ्यास्वरागादिभावमप्रत्ययरूपेण परिणम्य जीवो नवतरकर्मबन्धस्य कारणं भवतीति तात्पर्यम्‌ । श्रयमव्र भावाथ 
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उसके मिथ्यात्व, श्रसंयम, कषाय, योगादिक भ्रज्ञानमय चार मभावर्है। जो कि ज्ञानावरणादि कमं के 
कारण रै । उनमें से जो तततव के श्रश्रद्धानरूप से ज्ञान में श्रास्वाद का भ्राना वह तो सिथ्रात्वं का उदय 
है; जो श्रत्यागभाव से ज्ञान में श्रास्वादरूप भ्राये वह ्रसंथम काउदय है;जो मलिन उपयोग सेज्ञानमें 
प्रास्वादरूप श्राये, वह कषाय का उदयरहै, त्रौर जो शुभाद्युभप्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यापारसे ज्ञान में 
स्वादरूप होता है, यह योगका उदय है । ये मिथ्यात्वादि के उदयस्वरूप चारों भाव पुद्गलके है, 
वे श्नागामी कर्म॑वन्ध के कारण होते है। उनके कारणरूप होने पर पुद्गलद्रव्य कमंवेणारूप श्राया 


समयसार कतृंकर्माधिकार [ १९१ 


य॒दयेषु हेतुभूतेषु यत्पुद्गलद्रव्यं कमेव्गणागतं ज्ञानावरणादिभावेरष्टवा स्वयमेव परिणमते 
तत्खलु कर्म॑वर्गणागतं जीवनिवद्धं यदा स्यात्तदा जीवः स्वयमेवानज्ञानात्परात्मनोरेकत्वाघ्या- 
सेनाज्ञानमयानां तत्त्वाश्द्धानादीनां स्वस्य परिणाममभावानां हेतुभवति ॥ १३२।१३२।१२४1 
१३५।१३६ ॥। 
पुद्गलद्रव्यात्पृथरभूत एव जीवस्य परिणामः-- 

जीवस्स दु कम्मेण य सह परिणामा होंति रागादी । 

एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा ॥ १३७ ॥ 

एकस्स दु परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहि। 

ता कम्मोदयहुंदूहि विणा जीवस्स परिणामो ॥ १३८ ॥ (युग्मम्‌) 


जीवस्य तु कर्मणा च सह परिणामाः खलु भवन्ति रागादयः । 
एवं जीवः कर्मं च द्वे भ्रपि रागादित्वमापन्ने ॥ १३७॥ 
एकस्य तु परिणामो जायते जीवस्य रागादिभिः । 
तत्कर्मोदयहेतुभिविना जीवस्य परिणामः ।॥ १३८ ॥ 


उदयागतेष द्रव्यप्रत्ययेषु यदि जीवः स्वस्वभावं मुक्त्वा रागादिरूपेण भावप्रत्ययेन परिणमतीति तदा बन्धो भवतीति 
नेवोदयमात्रेण घोरोपसर्गेऽपि पाण्डवादिवत्‌, यदि पुनरुदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सर्वदेव संसारएव । कस्मादिति चेत्‌, 
संसारिणां सवदैव कर्मोदयस्य विद्यमानत्वात्‌ । इति पुण्यपापादिसप्तपदा्थनिां पीठिकारूपे महाधिकारेऽज्ञानिभावः पच- 
प्रत्ययरूपेण शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां बन्धकारणं भवतीति व्याख्यानमूख्यत्वेन पचगायाभिः सप्तमोऽन्त राधिकरारः 
समाप्तः ।॥ १३२।१३३।१३४।१३५।१३६ ॥ श्रत: परं जीवपुद्गलयोः परस्परोपादानकारणनिषेधमूख्यत्वेन गाथात्रय- 
मित्यष्टमान्तराधिकारे समुदायपातनिका । श्रथ निइचयेन कमेपुद्गलात्पृथगभूत एव जीवस्य परिणाम इति प्रतिपादयति 





हु श्रा ज्ञानावरण भ्रादि भावों से श्रष्टभ्रकार स्वयमेव पारणमता ह । यह ज्ञानावरणादिक रूप क्म॑व्ेणा 
रूप प्राप्त हृश्रा जव जीव में निवद्ध होता है, तब जीव स्वयमेव म्रपने भज्ञानभाव से पर श्रौर श्रात्मा के 
एकत्व का निदचय कर भ्रज्ञानमय श्रतत्त्वत श्रद्धानादिक श्रपने परिणामस्वरूप भावों का कारण 
होता है। 
मावा्थ- भ्रज्ञानभाव के भेदरूप जो मिथ्यात्व, ्रविरत, कषाय, योग रूप परिणामरहै,वे 
पुद्गल के परिणाम हैँ । वे ज्ञानावरणादि भ्रागामी कर्मबन्ध के कारण हैँ । भ्रौर जीव उन मिथ्यात्वादि- 
भावों के उदय होने से भ्रपने ्रज्ञानभाव से श्रततत्वश्रद्धानादिक भावों के रूपमे परिणमन करता है, 
भ्रौ र उन भ्रपने श्रज्ञानरूप भावों का कारण होता है।॥ १३२।१३२३।१३४।१३५।१३६ ॥ 


इसीप्रकार जीव का परिणाम भो पुद्गलद्रव्य से पृथक्‌ ही है-यदिएेसा माना जाय कि 
[ जीवस्य | जीव के [परिणामाः] परिणाम [रागादयः] रागादिक है वे [खलु] निश्चय से 
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१९९] श्री मद्‌ रामचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


यदि जीवस्य तन्तिमित्तभूतविपच्यमानपुद्गलक्मणा सहैव रागाद्यज्ञानपरिणामो 
भवतोति वितकंः तदा जी वपुद्गलकमंणोः सहभूतसुधाहरिद्रयोरिव योरपि रागाद्यज्ञानपरि- 
णामापत्तिः । भ्रथ चैकस्यैव जीवस्य भवति रागाद्यज्ञानपरिणामः ततः पुद्गलकमेविपाका- 


द्धेतोः पथग्भतो जीवस्य परिणामः । १३७।१३८ ॥। 
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जीवस्स दु कम्मेण य सह॒ परिणामा दु होति रागादी यदि जीवस्योपादानक्रारणभरुतस्य कर्मोदयेनोपा- 
दानभूतेन सह॒ रागादिपरिणामा भवन्ति । एवं जीवो कम्मं च दोवि रागादिमावण्णा एवं द्रयोर्जीविपुद्‌गलयो 
रागादिपरिणामानामूपादानकारणत्वे सति सुधाहरिद्रयोरिव द्वयोरागित्वं प्राप्नोति । तथा सत्ति पद्‌ गलस्य चेतनत्वं 
प्राप्नोति स च प्रत्यक्षविरोव इति । ब्रथ-एकस्य द्‌ परिणामो जायदि जीवस्स रागमादीहि श्रथामि- 
प्रायो मवतां पूर्वंदूषणभयादेकस्य जीवस्यकान्तेनोपादानकारणस्य रागादिपरिणामो जायते ता कम्मोदयहेदूहि 
विणा जीवस्स परिणामो तस्मादिदं दूषणं कर्मोदयहेतुभिविनापि शुद्धजीवस्य रागादिपरिणामो जायते स च 

यक्षविरोच भ्रागमविरोधघरच । श्रथव। द्ितीयग्याख्यानं एकस्य जीवस्योपादानकार णभूतस्य कर्मोदियोपादानहेतुभिविना 
रागादिपरिणामो यदि भवति तदा सम्मतमेव । कि च द्रव्यकर्मणामनुपचरितासदभूतव्यवहारेण कर्ता जीवः रागादिभाव- 
क्मणामशगुद्धनिरचपेन । स चाशुद्धनिश्चयः यद्यपि द्रव्यकर्मकतृं त्वविषयमूतस्यानुपचरितासद्‌भूतव्यवहारस्यपेक्षया निरचय- 
संज्ञां लभते, तथापि शुद्धात्मद्रव्यविषथमूतस्य शुद्धनिइचयस्यापेक्षपा वस्तुवृत्या व्यवहार एवेति भावार्थः ।॥१३७।१३०८॥ 





भ्रथ निदचयेन जीवात्पृथगभूत एव पुद्गलकर्मंणः परिणाम इति निरूपयति-एकस्स परिणामो पु्गलदव्वस्स 





(कमणा च सह) कमे के साथ होते है (एवंतु) इस प्रकार तो (जीवः च कमं) जीव प्रौर कमं 
(दवे श्रषि) ये दोनों ही (रागादित्वम्‌ श्रापन्ने) रागादि परिणाम को प्राप्त हो जाय । ग्रतः यहं सिद्ध 
हृश्रा कि (रागादिभिः) इन रागादिकों से (एकस्य जीवस्य तु) एक जीव काही (परिणामः) 
परिणाम (जायते) उत्पन्न होता है (तत्‌) वह (कर्मोदयहेतुं विना) कमेके उदय रूप निमित्त 
कारण से प्रथक्‌ (जीवस्य परिणामः) एक जीव काही परिणाम दै। 

टीका- यदि जीव का रागादि श्रज्ञान परिणाम श्रपने निमित्तभूत उदय में श्राये पुद्गल कमं 
के साथ ही होता है, यह तकं किया जाय तो जीव श्रौर पुद्गल कर्मं दोनोंके ही हल्दी श्रौर फिटकिरी 
की भांति [जसे रंग में हल्दी श्रौर फिटकिरी साथ डालने से उन दोनोंका एक रंग स्वरूप परिणाम 
होता है वैसे] रागादि ्रज्ञान परिणाम का प्रसंग श्रा जायगा [किन्तु एेसा इष्ट नहीं है] । यदि यही 
माना जाय किं रागादि श्रज्ञान परिणाम की प्राप्तिएक जीवकंदही होती दहै तो इस हेतु से एसा म्राया 
किं पुद्गल कमं का उदय जीव के रागादि भ्रज्ञान परिणामों काकारण है, ग्रतः उससे पृथग्भूत ही 
जीव का परिणाम है। 


मावा्थं- पुद्गलकमे के उद्य के साथ ही जीव का परिणाम माना जाय तो जीव श्रौर कमं 
इन दोनों के रागादिक की प्राप्ति श्रा जाय। किन्तु एेसा नहींहै । इसलिये पुद्गलकमं का उदय 


जीव के श्रज्ञानरूप रागादिपरिणामों को निमित्त है । उस निमित्त से भिन्न ही जीव का परिणाम 
` है॥ १३७।१३८ ॥ 


जि 
~ => = --~-- === ~~ = 


पषमयसार कतु कर्माधिकार [ १६३ 


जी वात्पृथग्भूत एव पुद्गलद्रग्यस्य परिणामः 
जइ जीवे सहच्चिय पुगगलदव्वस्स कम्मपरिणामो । 
एवं पुम्गलजीवा हु दोवि कम्मत्तमावण्शा ॥ १३६ ॥ 
एकस्स द्‌ परिणामो पुग्गलदन्वस्स कम्मभावेसा ॥ 
ता जी वभावहुदूहि विणा कम्मस्स परिशामो ॥१४०॥ युग्मम्‌ 
यदि जीवेन सह चेव पुद्गलद्रव्यस्य कमंपरिणामः । 
एवं पुद्गलजी वौ खलु द्वावपि कमेत्वमापन्नौ ॥ १३६॥। 
एकस्य तु परिणामः पुद्‌गलद्रव्यस्य कमंभावेन । 
तज्जीवभावहेतुभिविना कमणः परिणामः ॥ १४०॥ 
यदि पुद्गलद्रव्यस्य तन्निमित्तभूतरागाद्यज्ञानपरिणामपरिणतजीवेन सहैव क्म॑परि- 
णामो भवतीति वितकंः तदा पुद्गलद्रव्यजीवयोः सहभतहरिद्रा सुधयोरिव द्वयोरपि कमं- 





कस्मभावेण एकस्योपादानभरुतस्य कर्म॑वर्गणायोग्यपुद्‌ गल द्रव्यस्य द्रव्यकर्मल्पेण परिणामः यत एवं ता जीवभावहेदरहि 
विणा कभ्मस्स परिणामो तस्मात्कारणाज्जीवगतमिथ्यात्वर।गादिपरिणामोपादानहेतुभिविनापि द्रव्यक्मणः परिणामः 


भ्रागे कहते हैँ कि पुद्‌गलद्रव्य का परिणाम जीव से पृथक्‌ ही है :-(यदि) यदि (जीवेन सह 
चेव) जीव के साथ ही (पुद्गलद्रव्यस्य) पुद्गलद्रव्य का (कमंपरिणामः) क्मेरूप परिणाम होता है, 
ठेसा माना जाय तो (एवम्‌ ) इस प्रकार (पुदगलजीवो दौ रपि) पुद्गल ्रौर जीव दोनों ही (खलु) निश्चय से 
( कमंत्वम्‌ श्रापन्नौ ) कर्मत्व को प्राप्त हो जायें (तु) तथा (एकस्य ) एक (पुद्गलद्रव्यस्य ) पुद्गल- 
द्रव्य का (कमंमावेन) कर्मरूप से (परिणामः) परिणाम होता है (तत्‌) इस लिये (जीवमावहेतुभिः 
विना) जीवभाव निमित्तकारण से पृथक्‌ (कमणः) कमं का (परिणामः) परिणाम है। 


टीका-पुद्गलद्रव्य का कर्म॑परिणाम उसके निमित्तभूत रागादि भज्ञानपरिणामरूप परिणत 
जीव के साथ ही होता है, यदि यहु तकं किया जाय तो जसे हल्दी श्रौर फिटकरी दोनोंका साथही 
रंग का परिणाम होता है, उसीप्रकार पुद्गलद्रव्य मरौर जीव दोनों के ही कमे परिणाम की प्राप्ति का 
प्रसद्कध म्रा जाय । किन्तु यह बात नहीं है । श्रतः यह्‌ सिद्ध होता है कि कमंपरिणाम पद्गलद्रव्य का 
ही है। इस कारण जीव के रागादिस्वरूप अज्ञान परिणाम कमं के निमित्त कारण हैँ। उनसे पृथक्‌ ही 
पुद्गलकमं का परिणाम है । 

माव्थं-यदि पुद्गलद्रव्य का क्मपरिणाम होना जीव के साथ ही माना जाय तो दोनों के 
ही कमेपरिणाम का प्रसङ्ग भ्रा जाय । प्रतः जीव का भ्रज्ञानरूप रागादिपरिणामं कुमे का निमित्त है। 
दरसकारण पुद्‌गलकमं परिणाम जीव से पृथक्‌ ही है ॥ १३९।।१४०॥ 


१६४ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


परिणामापत्तिः । श्रथ चैकस्यैव पुद्गलद्रव्यस्य भवति कर्मैत्वपरिणामः तततो रागादिजीवा- 
ज्ञानपरिणामाद्धेतोः परथगभूत एव पुद्गलकर्मणः परिणामः ॥ १३६।।१४०॥ 
ततः किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमबद्धस्पृष्टं कमंति नयविभागेनाह- 
जीवे कम्मं बद्धं परट्‌ठं चेदि ववहारणयभणिदं । 
सुद्धणयस्य दु जोवे भ्रबद्धपुट्ठं हव इ कम्मं ॥ १४१ ॥ 
जीवे कमं बद्धं स्पृष्टं चेति व्यवहारनयभणितम्‌ । 
रुद्धनयस्य तु जीवे भ्रवद्धस्पृष्टं भवति कमं ।\१४१।। 
जी वपुट्गलक्मणोरेकबन्धप्य्यत्वेन तदात्वे व्यतिरेकाभावाज्जीवे बद्धस्प्रष्टं कर्मेति 


व्यवहारनयपश्चः । जीवपुद्गलकर्मणो रनेकद्रव्यत्वेनात्यन्तव्यतिरेकाज्जी वेऽबद्धस्पृष्टं कमंति 
निडचयनयपक्षः \। १४१॥। 





स्यात्‌ ॥ १३६।१४०॥ इति पुण्यपापादिसप्तपदार्थनां पीठिकाल्पे महाधिकारे जीवकरमपुद्गलपरस्परोपादानकारणनिषेधमू- 

ख्यतया गाथात्रयेणाष्टमाऽन्तराधिकारः समाप्तः भ्रथानन्तरं व्यवहारेण बद्धो निदचयेनाबद्धो जीव हइत्यादिविकल्परूपेण 
नयपक्षपातेन स्वीकारेण रहितं शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्ध दरव्याधिकनयेन पुण्यपापादिपदार्थेम्यो भिन्नं शुद्धसम- 
यसारं गाथाचतुष्टयेन कथयतीति नवमाऽन्तराधिकारे समुदायपातनिका । तद्यथा । श्रथ किमात्मनि बद्धस्पृष्टं किमवबद्धस्यृष्टं 
कर्मेति प्रदने सति नयविभागेन परिहारमाह; - जीवे कम्मं बद्धं पुटः चेदि ववहारणयभणिदं जीवेऽधिकरणभूते 
बद्धसंदलेषरूपेण क्षी रनी रवत्सम्बद्धं स्पृष्टं योगमात्रेण लग्नं च कर्मेति व्यवहारनयपक्षो व्यवहारनयाभिप्रायः--सुद्धणयस्स 
दु जीवे भरवद्धपुदु हवइ कम्मं रुद्धनयस्याभिप्रायेण पुनर्जविऽधिकरण भूते श्रवद्धं स्पृष्टं कमं इति निदचयव्यवहारनयद्वय- 
विकल्परूपं शुद्धात्मस्वरूपं न भवतीति भावाः । १४१॥ श्रथ यस्माद्‌ बद्धाबद्धादिविकल्परूपं नयस्वरूपमुक्तं तस्मच्छदधपारि- 
णामिकपरममावग्राहकेण शुद्ध द्रव्याथिकनयेन बद्धाबद्धादिनयविकल्परूपो जीवो न भवतीति प्रतिपादयति- कम्मं बद्ध- 
मबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं जीवेऽधिकरणभूते कमं बद्धमबद्धं चेति योऽसौ विकल्पः स उभयोऽपि नय- 








भ्रागे पुचछते हैँ कि श्रात्मा में क्म बद्धस्पृष्ट है कि भ्रबद्धस्पृष्ट ? उसका उत्तर नयविभागसे 
कहते है; - (जीवे) जीव में (कमे) कर्म (बद्धं) बद्ध है भ्र्थात्‌ जीव के प्रदेशो से बेधा हुभा है (च) 
तथा (स्प्ष्टः) स्पशंता है (इति) एेसा (व्यवहारनयमणितं) व्यवहारनय का वचन है (तु) भ्रौर 
(जीवे) जीव में (कमं) कमं (श्रबद्धस्पुष्टं) भ्रवद्धस्पृष्ट (मवति) है ्र्थातन बेंधता हैन स्पशंता 
है एेसा (श्ुद्धनयस्य) गुद्धनयका वचन है । 

टीका-जीव श्रौर पुद्गल कमे को एक बन्धपर्यायरूप से देखा जाय तो उस समय भिन्नता 
का भ्रभाव हे, वहां जीव में कमं वंधते भी रहै, स्पशते भी है एेसा कहना तो व्यवहारनय का पक्ष है 
श्रोर जीव तथा पुद्गल कमे के श्रनेक द्रव्यत्वरूप से देखा जाय तो भ्रत्यन्त भिन्नता है, इसलिये जीव में 
कम बद्धस्मृष्ट नहीं है एेसा कहना निद्रवयनय का पक्ष है ॥ १४१॥ 


समयसार क्तुकर्माधिकार [ १६५ 
ततः कि-- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण णयपक्खं । 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो । १४२ ॥ 
कमं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जानीहि नयपक्षम्‌ । 
पक्षातिक्रान्तः पुनभण्यते यः स समयसारः ॥ १४२॥। 

यः किल जोवे बद्धं क्मंति यश्च जोवेऽबद्धं कमंति विकल्पः स द्वितयोऽपि हि नय- 
पक्षः । य एवेनमतिक्रामति स एव सकलवि कल्पातिक्रान्तः स्वयं निविकल्पेकविज्ञानघनस्वभावो 
भूत्वा साक्षात्समयसारः सम्भवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कमंति विकल्पयति स जीवेऽबद्धं 
कम॑ति एक पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यस्तु जीवेऽबद्धं कर्मेति विकल्पयति 
सोऽपि जीवे बद्धं कमत्येकं पक्षमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति । यः पुनर्जवि बद्धमबद्धं 
च केमंति विकल्पयति स तु तं द्वितयमपि पक्षमनतिक्रामन्न विकल्पमतिक्रामति। ततो य एव 
समयसारः शुद्धात्मा । तद्यथा-व्यवह्‌।रेण वद्धो जीव इति नयविरक्रल्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति निद्चयेनाबद्धो जीव 

म्रागे कहते हँ कि ये दोनों नयपक्ष हँ उनसे क्या होता है ?- [जवे] जीव मे [कमं] कर्म 
[ बद्धम्‌ | वेधे हृए हैँ म्रथवा [श्रबद्धम्‌ | नहीं बंधे हुए ह [एवं त॒ | इस प्रक।र तो [नयपक्षम्‌ | नयपक्ष 
[जानीहि ] जानो [पुनः यः] मरौर जो [ पक्षातिक्रान्तः] पश्च से दूरवर्ती [ मण्यते] कहा जाता है [सः 
समयसारः | यह समयसार है, निविक्रत्प शुद्ध म्रात्मतत्त्व है । 

टीका-जो निरचयकर जीव मे कमं वधे हुए हैँ एेसा कहना तथा जीव मे कमं नहीं वेषे हुए ` 
दै एेसा कहना ये दोनों ही विकल्प नयपक्ष हं । जो इस नयपक्ष के विकत्पको लांघ कर वतंता है 
मर्थात्‌ खछोडता है, वही समस्त विकल्पों से दूर रहता है 1 वही श्राप निविकल्प एक विज्ञानघनस्वभाव- - 
रूप होकर साक्षात्‌ समयसार हो जाता है । प्रथमतो जो जीव में कमं वेधा है एेसा विकल्प करता हें 
वह “जीव में कमं नहीं वधा है" एेसा एक पक्षको छोडता हृभ्रा भी विकल्प को नहीं छोडता । भ्रौर जो 
जीव मे कमं नहीं बेधा है एेसा विकल्प करता है वह्‌ “जीव मे कमं वेधा है' एेसे विकत्परूप एकपक्ष को 
छखोडता हुभ्रा भी विकल्प को नहीं छोडता, म्रौर जो जीवम कमं वेघाभी है तथा नहीं भी वधा है 
एेसा विकल्प करता है वह उन दोनों ही नयपक्षों को नहीं छोडता हृभ्रा विकल्प को नहीं खोडता । 
इसलिये जो सभी नयपक्षों को छोडता है, वही समस्त विकल्पों को छोडता है तथा वही समयसार का 
प्ननुभव करता है। 

मावाथं-जीव कर्मोसे बेधा हुभ्रा भी है तथा नहीं बंधा भी है, ये दोनों नयपक्ष हे । उनमें से 
किसी ने तो वंध पक्ष को पकड़ा, उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; किसी ने अरबंधपक्ष स्वीकार किया, 


१६६ | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ 


समस्तनयपक्षमतिक्रामति स एव समस्तं विकल्पमतिक्रामति। य एव समस्तं विकलत्प- 
मतिक्रामति स एव समयसारं विन्दति । यदेवं तहि को हि नाम नयपक्षसंन्यासभावनां 
न नाटयति ॥ १४२ ॥ 

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगरप्ता निवसन्ति नित्यं । 

विकल्पजालच्युतश्ान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिवन्ति ॥६६॥। 

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्रयोद्राविति पक्षपातौ । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति निस्यं खलु चिच्चिदेव ॥७०॥ 


इति च नयविकत्पः शुद्धजीवस्वरूपं न भवति निरचयनव्यवहाराभ्ां बद्धाबद्धजीव इति वचनविकल्पः श्ुद्धजीवस्वरूपं न 
भवति । कस्मादिति चेत्‌ ? श्रृतविकल्पा नया इति वचनात्‌ । श्रुतज्ञानं च क्षायोपशमिकं क्षायोपदामस्तु ज्ञानावर- 
णीयक्षयोपशमजनितत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारनयेन छद्यस्थापेक्षया जीवस्वरूपं भण्यते तथापि केवलज्ञानापेक्षयाञ्ुद्धजीव- 


उसने भी विकल्प ही लिया ्रौर किसी ने दोनों पक्ष लिए, उसने भी पक्ष का ही विकल्प ्रहण किया। 
परन्तु एेसे विकल्पों को खोड जो किसौ भी पक्ष को नहीं पकडता, वही शुद्ध पदार्थे का स्वरूप जान, 
उस रूप समयसार शुद्ध भ्रात्मा को पाता है। नयों का पक्ष पकडनारागदहै, सो सव नय पक्षोंको 
छोड वीतराग समयसार हो जाता है। १४२ ॥ 

प्रडन-यदि एेसा है तो नयपक्षके त्यागकी भावना को कौन नृत्य कराता है ? उसका 
उत्तररूप काव्य कहते हय एव इत्यादि । श्रथं-जो पुरुष नय के पक्षपात को छोड़कर श्रपने स्वरूप 
भे गृप्त होकर निरन्तर स्थिर होते दहै,वे दही पुरुष विकल्पके जाल से रहित शान्तचित्त हुए साक्षात्‌ 
भ्रमृत को पीते है । 

मावा्थं- जवतक कुद पक्षपात रहता है, तवतक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता । जव सब नयो 
का पक्षपात मिट जाय, तव वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निविकत्प होती है रौर स्वरूप में 
प्रवृत्ति होती है ॥ ६९ ॥ 

भ्रव नयपक्ष को प्रकट कर कहते है कि जो उसको छोडता है, वह तत्वज्ञानी होकर स्वरूप 
को पाता है, एसे श्रथं के कलशरूप बीस काव्य कहते है-एकस्य इत्यादि । श्रथे-एक नप का तो एेसा 
पक्ष है कि यह चिन्मात्रे जीव कमं सेर्वेधाहुश्रा है भ्रौर दु्षरे नयका पक्ष एसा है कि कर्मासे नहीं 
` बंधा । इस तरह दो नोक दो पक्ष हैँ । इस तरह दोनों नयों का जिसके पक्षपात है, वह॒ तत्त्ववेदी 

नहीं है श्रौर जो तत्त्वेदी है, वह पक्षपात से रहित है, उस परुष का चिन्मात्र श्रात्मा चिन्माव्रहीहै, 

उसमें पक्षपात से कल्पना नहीं करता है । 

मावा्थ-यहां शुद्धनय को प्रधान कर कथन है । वहां जीवनाम पदाथं को शुद्ध, नित्य, श्रभेद, 
चैतन्यमात्र स्थापना कर कहते है कि जो इस शृद्धनयका भी पक्षपात करेगा, वह॒ भी उस स्वरूप के 
स्वाद को नहीं पायेगा । श्र्युद्धपक्ष की तो क्या बात है, शुद्धनयका भी पक्षपातकरेगा तोपक्षका 


समयसार कतु कर्माधिकार { १६७ 


एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्रयोद्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७१॥ 
एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति दयो्द्ाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव । ७२॥ 
एकस्य दुष्टो (द्विष्टो) न तथा परस्य चिति द्रयोर््ाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्यूतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७३॥ 
एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति दयोद्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यारित नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७४॥। 
एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति दयोर्ाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥॥७५॥ 
एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति दयोर््ाविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदो च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥७६॥ 


स्वरूपं न भवति । तहि कथम्भूतं जीवस्वलूपमिति चेत्‌ ? योऽक्नौ नयपक्षपातरहितस्वसम्वेदनज्ञानी तस्याभिप्रायेण बद्धाबद्ध- 


मूढा मूढादिनय विकल्परहितं चिदानन्दंकस्वभावं जोवस्वरूपं भवतीति । तथा चोक्तम्‌ - 
य एवमुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगप्ता निवसन्ति नित्यं । विकल्पजालच्युतज्ान्तचित्त।स्त एव साक्षादमृतं पिवन्ति ॥६९॥ 


राग नहीं मिटेग।, तव वोतरागता नहीं होगी । इसलिये पक्षपात को खोड चिन्मात्रस्वरूप मे लीन होने 
पर ही समयसार को पा सकता है । चेतन्य के परिणाम परनिमित्त से श्रनेक होते है, उन सबको गौण 
कर कठा गया है । इसलिये सव पक्षको छोड शुद्धस्वषूप का श्रद्धान कर स्वरूप में प्रवृत्तिरूप चरित्र 
होने से वीतरागदशा करनी योग्य है ॥ ७० ॥ 
जैसे वद्ध भ्रवद्ध पक्ष छृडाई थी उप्ती तरह भ्रन्यपक्ष को प्रकट कहकर छडाते हैँ । एकस्य 

इत्यादि श्रथं-एक नयका यह्‌ पक्ष है कि जीव मोही है म्रौर दूसरे नयका यह पक्ष है कि मोही नहीं 
है। इस तरह ये दोनों ही चंतन्य में पक्षपात है। जो तत्ववेदी है, वह पक्षपात रहित दहै, उसके 
चित्‌ चित्‌ हीदहै, मोही श्रमोही नहीं है॥ ७१॥ 

एकस्य--इत्यादि । श्रथं-एक नयका तो एेसा पक्ष है कि यह्‌ ज्ञीव रागीदहै ओर दूसरे 
नयका एेसा पक्षपात है कि रागी नहींदहै। ये दोनों ही चंतन्य में नय के पक्षपात है । जो तत्त्ववेदी है, 
वह्‌ पक्षपातरहित है, जो चित्‌ है, वह चित्‌ ही है। ७२॥। 

एकस्य दुष्टो--इत्यादि १७ काव्यो का श्रथ-एक नय के तो द्वेषी है' एेसा पक्ष है प्रौर दूसरे 
नय के द्वेषी नहीं है" । एेसे ये चैतन्य मं दोनों नयो के दो पक्षपात हैँ । एक नयके कर्ता है, दूसरे नय के 
कर्ता नहीं है, एप ये चेतन्य में दोनों नयों के दो पक्षपात है । एक नयके भोक्ता है, दूसरे नय के भोक्ता 
नहीं है । ये चैतन्यमे दो नयों के दो पक्षपात र्है। एक नय के जीवहै, दुक्षरे नय के जीव नहींरहै । 


१६० 1 श्रीमद्‌ रामचन््रजैनयास्त्रमालायाम्‌ 


एकस्य सृष्ष्मो न तथा परस्य चिति द्योद्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।\७७॥। 
एकस्य हेतुनं तथा परस्य चिति द्रयो्ाविति पक्षपातौ | 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।।७८॥। 
एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्रयो्द्रविति पक्षपातौ | 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।७६॥ 
एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्रयोद्रविति पक्षपातौ । 
यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।८०।। 
एकस्य चंको न तथा परस्य चिति हयोद्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्परास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८१॥। 
एकस्य सान्तो न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८२॥ 
एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति हयो््ाविति पक्पातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव 1 ८३॥। 
एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्रयोद्राविति पक्षपातौ। 
यस्तत्त्ववेदी च्ुतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ।॥८४॥ 
एकस्य नाना न तथा परस्य चिति दयोरद्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्ववेद च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८५॥ 
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति दयोद्राविति पक्षपातौ । 
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच््चिदेव ।८६।। 


एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्रयोर््ाविति पक्षपातो । यस्तत्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्थास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव।।७०॥ 
ये चतन्य मे दोनों नयों के दो पक्षपात हँ । एक नयके सूक्ष्म है' दूसरे नयके “सक्षम नहीं है,'एेसे ये चैतन्य 


मे दोनों नयो के दो पक्षपात हैँ । एक नयके हेतु है" दूसरे नयके हेतु नहीं है", ये च॑तन्य में० | एक नयके 
कायं है, दूसरे नयके कायं नहीं है ये चैतन्य में० ॥ एक नयके भावरूप है दूसरे नयके श्रभाव रूप है ये 
चेतन्य मे० ॥ एक नयके एक है, दूसरे नयके भ्रनेक है ये चंतन्य में० ॥ एक नय सान्त है, दूसरे नयके 
भ्रन्त सहित नहीं है ये चंतन्य मे० ॥। एक नयके नित्य है दूसरे नयके श्रनित्य है ये चैतन्थ में० | एक नयके 
वाच्य है, दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है ये चैतन्य मे०॥ एक नयके नानारूप है, दूसरे नयके नानारूप 

नहीं है ये चतन्य में ०।। एक नयके चेत्य श्र्थात जानने योग्य है, दूसरे नयके चेतने योग्य नहीं है ये चैतन्यमें०॥ 


४. “शांतो इत्यपि पाठः । 


ह कन 


समयसार कत्तृकर्माचिकार [ १६९६ 


एकस्य दुश्यो न तथा परस्य चिति द्रयो्राविति पक्षपातो । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८७।। 

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्योद्व्रिति पक्षपातो । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८८॥ 

एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्रयो्द्राविति पक्षपातौ । 

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥८६€॥ 

स्वेच्छासमूच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकनक्लाम्‌ । . 

ग्रन्तबहिः समरसेकरसस्वभावं स्वं भावमेकमुपयरात्यनुभूतिमात्रम्‌ ॥1& ०॥ 

इन्द्रजालमिदमेवमृुच्छलत्पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः । 

यस्य विस्फूरणमेव तत्क्षणं कत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ।1& १॥ 

खमयाख्यानकाले या वुद्धिनंयद्वयात्मिका वतेते बुद्धतत्त्वस्य सा स्वस्थस्य निवतंते । हेयोपादेयतत्त्वे तु विनिरिचत्य 

नयद्वयात्‌ । त्यक्त्वा हेयमुपादेयेऽवस्थानं साधुसम्मतम्‌ ॥ १४२ ॥ श्रथ नयपक्षातिक्रान्तस्य शुद्धजीवस्य किस्वरूपमिति पृष्टे 
एकनयके दुश्य है दूसरे के देखने में नहीं श्राता ये चैतन्य मे० ॥ एक नयके वेद्य (वेदने योग्य ) है दूसरे 
के वेदने में नहीं ्राता, ये चैतन्य में० ।। एक नयके वतं मान प्रत्यक्ष हे, दूसरे के नहीं, ये दोनों नयो के 
चैतन्य मे दो पक्षपात हैँ। इस प्रकार चतन्य सामान्य मेये सव प. पात हैँ । जो ततत्ववेदी है, वह्‌ 


स्वरूप को यथार्थं भ्रनुभव करने वाला है, उसका चिन्मात्रभाव है, वह चिन्माव्रही है, पक्षपात से 
रहित हे) 


मावाथं-जीव के परनिमित्त से श्रनेक परिणाम होते हैँ श्रौर इसमे साधारण भ्रनेक धमं हँ 
तो भी श्रक्षाधारण धमं चित्स्वभाव है। वही सामान्यभाव से शुद्धनय का विषय दहै, उसी को प्रधान 
कर कथन है । सो इसके साक्षात्‌ भ्रनुभव के लिये एसा कहा है कि इसमें नयो के भ्रनेक पक्षपात उत्पन्न 
होते ह । बद्ध-ग्रवद्ध, मूद्-म्रमूढ, रागी-वि रागी, द्वेषी-्रद्रेषी, कर्ता अ्रकर्ता, भोक्ता-प्रभोक्ता, जीव-~्रजीव, 
सृक्ष्म-स्थूल, कारण-श्रकारण, कार्यं-ग्रकाये, भाव-ग्रभाव, एक-भ्रनेक, रांत-ग्रशांत, नित्य-ग्रनित्य, वाच्य- 
ग्रवाच्य, नाना-ग्रनाना, चेत्य-ग्रचेत्य, दुश्य-श्रदुश्य, वेद्य-प्रवेद्य, भात-्रभात इत्यादि नयो के पक्षपात हँ । 
सो तत्त्व का भ्रनुभव करने वाला पक्षपात नहीं करता, नयों को यथायोग्य विवक्षा से साधता है श्रौर 
चेतन्य को चेतनमात्र ही श्रनुभव करता हे ।॥ ७३ से ८९॥ 

इसी ग्रथं को संक्षेप कर काव्य कहते है- स्वेच्छा इत्यादि । भ्रथं- जो तत्त्व का जानने वाला 
पुरुष है, वह पूवं कही हई रीति से जिसमे बहुत विकल्पों के जाल भ्रपने श्राप उरते हैँ एेसा जो बड़ा 
नयपक्षरूप वन, उसको लांघ कर जिसमे वीतरागभाव ही एक रस है, एसे स्वभाव वाले अनुभूतिमात्र 
ग्रात्मा के भावरूप श्रपने स्वरूप को प्राप्त होता है ।॥ ९० ॥ 

फिर कहते .है- इन्द्रजालम्‌ इत्यादि । श्रथं-तत्त्ववेदी एेसा भ्रनुभव करता है कि म चिन्मात्र 
महातेज का पुञ्ज हूं, जिसका स्फुरायम।न होना ही, बहुतः बड़ी पुष्ट उठती चंचल विकल्परूप जो लहर 


~ 











२०० | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


पक्षातिक्रान्तस्य किस्वरूपमिति चेत्‌- 
दोण्हवि णयाण भणियं जाणइ र्वा तु समयपडिबद्धो । 
ण दु णयपक्खं गिण्हदि किचिवि णयपक्खपरिहीणो॥ १४३ ॥ 
योरपि नययोभेणितं जानाति केवलं तु समयप्रतिबद्धः । 
नतु नयपक्षं गृह्णाति किचिदपि नयपक्षपरिहीनः | १४२।। 

यथा खलु भगवान्केवली श्रुतज्ञानावयवभूतयोगव्यवहारनिदचयनयपक्षयोः विदवसाल्लि- 
तया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततमुल्लसितसहजविमलसकलकेवलज्ञानतया नित्यं 
स्वमेव विज्ञानघनभूतत्वाच्छ्‌. तज्ञानभूमिकातिक्रान्ततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदूरी भूतत्वात्क- 
ञ्चनापि नयपक्षं परिगृह्णाति । तथा किल यः श्रुतज्ञानावयवभूतयो्व्यवहारनिदचयनय- 
पक्षयोः क्षयोपशमविजरसिम्भतश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युग्दमनेऽपि † परपरिग्रहप्रतिनिवृत्तौत्सु- 

क्यतया स्वरूपमेव केवलं जानाति न तु खरतरदृष्टिगृहीतसुनिस्तुषनित्योदितचिन्मयसमय- 

सति धुनविरोवेण कथयति - योऽसौ नयपक्षपातरदितः स्वसम्बेदनज्ञानी तस्यामिप्रायेण बद्धाबद्धमुढामुढादिनयविकल्परदितं 
चिदानंदेकस्वभावं दोण्डवि णयाण भणियं जाणइ यथा भगवान्‌ केवली निद्चयव्यवहाराभ्यां द्वाभ्यां भणितमयं 
द्व्यपर्यायरूपं जानाति । णवरं तु समयपरिवद्धो तथापि नवरि केवलं सहजपरमानंदकस्व भावस्य समयस्य प्रतिबद्ध 
उनसे उचछलता हुश्रा इन नयो के प्रवर्तनरूप इन्द्रजाल, उस सव को तत्काल ही दूर करता दहै। 

भावाथं-चंतन्य का श्रन्‌भव एेसा है कि इसके होने से समस्त नयों का विकल्परूप इन्द्रजाल 
उसीसमय विलय हो जाता है।॥ ९१॥ 

भ्रागे पूते हँ कि जो पक्षसे दूरवर्ती है उसका क्या स्वरूपदहं ? उसका उत्तररूप गाथा 
कहते है; -जो पुरुष [समयगप्रतिबद्धः] भ्रपने शुद्धात्मा से प्रतिबद्ध है भ्रात्मा को जानता ह वह्‌ 
[दयोरपि ] दोनों ही [नययोः| नयों के [मणितम्‌ ] कथन को [केवलम्‌ | केवल [जानाति तु| 
जानता ही हं [तु] परन्तु [नयपक्षम्‌ ] नयपक्ष को | किञ्चिदपि] कुद भी [न गृह्णाति] नहीं गहण 
` करता, क्योंकि वह॒ [नयपक्षपरिहीनः| नयके पक्ष से रहित ह्‌ । 

टीका-जंसे केवली भगवान सवेज्ञ वीतराग समस्त वस्तुभ्रों के साक्षीभूत ई, ज्ञाता द्रष्टा है। 
सो श्रुतज्ञान के श्रवयवभूत जो व्यवहार निडचय नयके पक्षरूप दो नय उनके केवल स्वरूप को जानतेही 
है परन्त॒ किसी भी नयके पक्ष को नहीं ग्रहण करते । क्योकि केवली भगवान निरन्तर उदयरूप स्वाभा- 
विक निमंल केवलज्ञानस्वभाव हैँ इनलिये नित्य ही स्वयमेव विज्ञानघनस्वरूप हँ । इसीलिये श्रुतज्ञान 
की भूमिका से श्रतिकान्त होने के कारण समस्त नयपक्षों के परिग्रह से दूरवर्ती हैँ । उसीप्रकार जो मति 
शरुत ज्ञानी है, वह भी श्रुतज्ञान के प्रवयवभूत व्यवहारनिदचयरूप दोनों नयो के पक्ष के स्वरूप को 
केवल जानता हे क्योकि इसके क्षायोपशमिक ज्ञान ह, उससे उत्पन्न श्रुतज्ञान स्वरूप विकल्पों की पुनः 


१. पर परिग्रह्‌ प्रवि, पर परिग्रहु परि, इट्यपि पाठौ । 


समयसार कतुं कर्माधिकार [ २०१ 


प्रतिवद्धतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वात्‌ श्रुतज्ञानात्मकसमरतान्तवंहिजंत्परूपवि- 
कल्पभूमिकातिक्रान्ततया समस्तनयपक्षपरिग्रहदू री भूतत्वात्कञ्चनापि नयप्नं परिगृह्भाति स 
खलु निखिलविकल्पेभ्यः परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्यो तिरात्मख्यातिरूपोऽनु भूति- 
मात्रः समयसारः । १४३ ॥ 
चित्स्वभावभर*मावितभावाऽभावभावपरमार्थतयेकम्‌ । 
वन्धपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारम्‌ ॥ &२॥ 


प्राधीनः सन॒ णयपक्वपरिहीणो सततसमुल्लसन्‌ केवलज्ञानरूपतया श्रुताज्ञानावरणीयक्षयोपशमजनितविकल्पजाल- 
रूपान्नयद्यपक्षपातताददूरीमूतत्वात्‌ ण दुं णयपक्खं गिण्हूदि श्चिवि न तु नयपक्षं विकल्पं किमप्या- 
त्मरूपतया गृह्भाति तथापि गणवरदेवा दि छद्‌ मस्थजनोऽपि नयद्रयोक्तं वस्तुस्वरूपं जानाति तथापि नवरि केवलं चिदानन्दक- 





उत्पत्ति होने पर भी ज्यों के ्रहण करने मे उत्सुकता की निवृत्ति है । इसकारण नयोंके स्वरूप का 
ज्ञाता ही है, वह किसी भी नयपक्ष को नहीं ग्रहण करता क्योकि तीक्ष्णज्ञानद्‌ष्टि से ग्रहण किया जिसका 
निमंल नित्य उदय एेसा चैतन्यस्वरूप श्रपना शुद्धात्मा उससे इसके प्रतिबद्धता है, उससे उस स्वरूप का 
ग्रनुभव करने के समय स्वयमेव केवली की तरह विज्ञानघनरूप हुभ्रा है । इसी से श्रुतज्ञान स्वरूप जो 
समस्त म्रन्तरद्ध श्रौर बाह्य श्रक्षर स्वरूप विकल्प, उसकी भूमिका से श्रतिक्रान्त होने से केवली को 
तरह समस्त नयपक्ष के ग्रहण से दूरीभूत टै । एसा मतिश्नुतज्ञानी भी निचय से समस्त विकल्पों से 
दूरवर्ती, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योति, श्रात्मख्यातिरूप, भ्रनुभू तिमात्र समयसार हे । 
मावार्थ-जेसे केवली भगवान्‌ सदा नयपक्षो के ज्ञाता म्रौर द्रष्टा ह, वैसे श्रुतज्ञानी भी जिस 

समय समस्त नयपक्षों से रहित होकर शुद्ध चेतन्यमात्रभाव का म्रन्‌भव करता है, तब नयपक्ष का ज्ञाता 
ही है । एक नय का सर्वथा पक्षग्रहण करे तो मिथ्यात्व से मिला श्रा पक्ष काराग हो । तथा प्रयोजन 
के वश से एकनय को प्रधान कर ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के विना चारित्रमोह्‌ के पक्ष से राग रहे्रौर 
जव नयपक्ष को छोड़ वस्तुस्वरूप को केवल जानताही हो, तव उस कल श्रुतज्ञानी भी केवली को 
तरह वीतराग के समान ही होता है ॥ १४३ ॥ | 

इस प्रथं को मन में धारण कर तत्त्ववेदी एेसा भ्रनुभव करता है, एेसे भ्रथंरूप कहते है- 
चित्स्वमाव इत्यादि । श्रथे-मै तत्व का जानने वाला परमात्मा का अनुभव करता हूं । जो समयसार- 
रूप परमात्मा, चंतन्यस्वभाव के पुञ्ज से भावितभाव श्रभावस्वरूप एकभावरूप परमा्थरूप से एक है, 
परमाथं से विधिप्रतिषेध का विकल्प जिसमे नहीं है । पहले क्या करके भ्रनुभव करता हं ? समस्त बन्ध 
को परिपाटी को दूर करके । 

भावार्थ- परद्रव्य के कतृ कर्मभाव से बन्ध की परिपाटी चल रही थी, उसको पहले दूर कर 
समयसार का श्रनुभव करता हूं, जो कि ्रपार है भ्र्थात्‌ जिसकं केवलज्ञातादि गुण का पार नहीं 
है 1 ९२॥ 

१ “भर” स्थाने “पर” इत्यपि पाठः । 


२०२ |] श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


पक्षातिक्रान्त एव समयसार इत्यवतिष्ठते- 
सम्महसणणाणं एदं लहदित्ति णवरि ववदेसं । 
सव्वणयपक्वरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥१४४॥। 
सम्यग्दशंनज्ञानमेतल्लमभत इति केवलं व्यपदेरम्‌ । 
सवनयपक्षरहितो भणितो यः स समयसारः ।॥ १४४ ॥ 
म्रयमेक एवः केवलं सम्यग्दशेनज्ञानव्यपयेडं किल लभते" । य: खल्वखिलनयपक्षाक्षु- 
ण्णतया विश्रान्तसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः श्रुतज्ञानावष्टम्भेन ज्ञान- 
स्वभावमात्मानं निरिचत्य ततः खल्वात्मख्यातये परख्यातिहेतूनखिला एवेन्द्रियानिच््रियवुद्धी- 
रवधीयं श्रात्माभिम्‌ खीकृतम तिज्ञानतत्त्वः; तथा नाना विधनयपक्षालम्बनेनानेकविकत्परो- 





स्वभावस्य समयस्य प्रतिवद्ध भ्राघीनः सन्‌ श्रृतज्ञानावरणीयक्षयोपरामजनित विकल्पजालरूपान्नयद्वयपक्षपातात्‌ शुद्धनिर्चयेन 
दूरी भूतत्वान्नयपक्षपातरूपं स्वीकारं विकल्पं निविकल्पसमाधिकाले शुद्धात्मस्वरूपतया न गृह्णति ॥ १४३ ॥ श्रय शुद्ध- 
पारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्याथिकनयेन नयविकल्पस्वरूपसमस्तपक्षपातेनातिक्रान्त एव समयसार इत्येव तिष्ठति 
सवब्वणयपक्खरटिहो भणिदो जो सो समयसारो इन्द्रियानिन्द्रियजनितबहिविषयसमस्तमतिज्ञानविकत्परहितः सन्‌ 
बद्धाबद्धादिविकल्परूपनयपक्षपातरदहितः* समयसारमनुभवन्नेव निविकत्पसमाधिस्थैः पुरुषंद्‌ श्यतेज्ञायते च यत भ्रात्मा 
ततः कारणात्‌ सम्महुसणणाण एदं लहदित्ति णवरि ववदेसं नवरि केवलं सकलविमलकेवलदश्चंनज्ञानरूपव्य- 
पदेशं संज्ञां लभते । न च बद्धाबद्धादिव्यपदेशशाविति । एवं निर्चयव्यवहारनयद्रयपक्षपातर हितशुद्धसमयसारन्याख्यानमुख्य- 
तया गाथाचतुष्टयेन नवमोऽन्तराधिकारः समाप्तः । इत्यनेन प्रकारेण जाव ण वेदि विसेसं इत्यादिगाथामादि कृत्वा 


यहां श्रव एेसा नियम से सिद्धकरते टैकि पक्ष से दूरवर्ती ही समयसार है,-[यः] जो 
[सवनयपक्षर हितः] सव नयपक्षों से रहित है [सः] वही [समयसारः] समयसार एेसा [मणितः] 
कहा है । [एषः] यह समयसार ही [केवलं | केवल [सम्यग्द्शंनज्ञानम्‌ ] सम्यग्दशेन ज्ञान [इति] एसे 
[ व्यपद्ञम्‌ | नाम को [लमते] पातादहै। (उसीके नाम रहै, वस्तु दो नहीं है) । 
टीका-जो निरचय से समस्त नयपक्ष से भेदरूप न किया जाय, एेसे चिन्मात्रभाव से जिसमें 
समस्त विकल्पो के व्यापार विलय हो गए हैँ एेसा समयसार शुद्धस्वरूप है सो यही एक केवल सम्यग्दरोन 
सम्यगज्ञान एसे नाम को पाता है। ये परमाथंसे एक ही है, क्योकि ्रात्मा, प्रथम तो श्रुतज्ञान के ्रव- 
लम्बन से ज्ञानस्वभाव श्रात्मा का निश्चय कर, पचे निचय से ्रात्मा की प्रकट प्रसिद्धि होने के लिए 
भ्रात्मा से परपदा्थं के प्रकट होने का कारण जो इन्द्रिय श्रौर मन के द्वारा प्रवृत्तिरूप बुद्धि उसको गौण 
कर जिसने मतिज्ञान का स्वरूप भ्रात्मा के सन्मुख किया है एेसा होता है। श्रौर उसी प्रकार नाना 
प्रकार कं नयो कं पक्षों को श्रवलम्बन कर भ्रनेकं विकल्पों से भ्राकुलता उत्पन्न कराने वाली श्रुतज्ञान की 
बुद्धि को भी गोण कर तथा श्रुतज्ञान को भी श्रात्मतत्त्व कं स्वरूप में सन्मुख करता हुश्रा भ्रत्यन्त 


कि दे कि = शि आमि ककम 


१. लमेत- इत्यपि पाठः : २. रहितम्‌--इत्यपि पाठः । 


समयसार कतुं कर्माधिकार [ २०३ 


कुलयन्तीः श्रुतज्ञानबुद्धी रप्यवधीयं श्रुतज्ञानतत्त्वमप्यात्माभिमुखीकुवन्नत्यन्तमविकल्पो भत्वा 
भगित्येव स्वरसत एव व्यक्तीभवन्तमादिमध्यान्तविमुक्तमनाकुलमेक केवलमखिलस्यापि 
विश्वस्योपरि तरन्तमिवाखण्डप्रतिभासमयमनन्तं विज्ञानघनं परमात्मानं समयसारं विद- 
ननेवात्मा सम्यग्दुर्यते ज्ञायते च ततः सम्यग्दर्दीनं ज्ञानं च समयसार एव । १४४ ॥ 


प्राक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षेनयानां विना, 
सारो यः समयस्य भाति निभृतेरास्वाद्यमानः स्वयम्‌ । 
विज्ञानेकरसः स॒ एष भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्‌, 
ज्ञानं दरौनमप्ययं किमथवा यत्किञ्चनेकोऽप्ययम्‌ ।। €३॥ 
दूरं भूरिविकल्पजालगहने राम्य्निजौघाच्च्युतो, 
दूरादेव विवेकनिम्नगमनान्नीतो निजौघं बलात्‌ । 


पाठक्रमेणाज्ञानसज्ञानजीवयोः संक्षेपसूनना्थं गाथाषदट्‌कम्‌ तदनन्तरमज्ञानिसज्ञानजौवयोविशेषव्याख्यानलूपेणेकादश्च 
गाथाः । ततद्वेतनाचेतनकार्यधोरेकोपादानकतुं त्वलक्षणद्धिक्रियावादिनिराकरण मुख्यत्वेन गाथापचविशतिः । तदनन्तरं 


जा क = क = चमा > 








= ` 





निविकल्परूप होकर तत्काल श्रपने निजरससे ही प्रकट हृश्रा प्रादि, मध्य भ्रौर भ्रन्त के भेद से रहित 
म्रनाकुल एक [केवल ] समस्त पदार्थं समूहरूप लोक के ऊपर तंरता जंसा हो, उक्त तरह प्रखण्ड प्रति- 
भासमय, श्रविनाशी, श्रनन्तविज्ञान घनस्वरूप, परमात्मारूप समयसार काही भ्रनुभव करता सम्यक 
प्रकार देखा जाता है, श्रद्धान किया जाता है, सम्यक्‌ प्रकार जाना जाता है । इसलिये यही सम्यग्दशन 
है, यही सम्यगज्ञान है, एेस। यही समयसार हे । 

मावार्थ- म्रात्मा को पहले अआआगमज्ञान से ज्ञानस्वरूप निचय कर पचे इन्द्रियबुद्धिरूप 
मतिज्ञान को भी ज्ञानमात्र में ही भिलाके श्रृतज्ञानरूप नयों के विकल्प मेंट श्रुतज्ञान को भी निविकत्पः 
कर एक ज्ञानमात्र भ्रखण्ड प्रतिभास का प्रनुभव करना यही सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान नाम पाता हे, कु 
पृथक्‌ नहीं है ॥ १४४ ॥ 


ग्रव इसी अथं का कलशरूप काव्य कहते रै-भ्राक्रामन्‌ इत्यादि । श्र्थ-जो नयो के पक्ष विना 
निविकल्पमाव को प्राप्त हृश्रा निश्चय जैसा हो उस प्रकार समय (त्रागम, ्रात्मा) का सार सुशोभित 
होता है, जो निदिचन्त पुरुषों द्वारा स्वयं ्रास्वाद्य मान है श्र्थात्‌ उन्होने श्रनुभव से जान लिया है वही यह 
भगवान्‌, जिसका विज्ञान ही एक रस है एेसा पवित्र पुराणपुरुष है । इसक्रो ज्ञान कहो भ्रथवा दशन 
कहो श्रथवा कुछ भ्रन्य नाम से कहो, जो कुं है सो यह एक ही है, म्रनेक नामों से कहा जाता है ॥९३॥। 


भ्रव कहते हैँ कि यह भ्राता ज्ञान से च्युत हुश्रा थासो ज्ञान से ही श्रा मिलता है-इरम्‌ इत्यादि। 
प्रथ यह श्रात्मा श्रपने विज्ञानघन स्वभाव से च्युत हु्रा बहुत विकल्पों के जाल्ञ के गहन वन में भ्रत्यन्त 


२०४ | श्रीमद्‌ र।मचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरन्‌, 
ग्रात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ।। € ४ ॥ 
विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कमं केवलम्‌ । 
न॒ जातु कतृकर्मत्वं सविकल्पस्य नद्यति । €५॥] 
यः करोति सः करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम्‌ । 
यः करोति न हि वेत्ति स क्ञचित्‌ यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित्‌ ।॥६६।। 
ज्ञप्तिः करोतौ न हि भासतेऽन्तः ज्ञप्तौ करोतिर्च न भासतेऽन्तः । 
ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिच्चे ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ।। ९७ ॥ 
भ्रत्यया एव कर्मं कुवंन्तीति समर्थनद्रारेण सूव्रषप्तकम्‌। ततदच जी त्रपुद्‌ गल क्थच्चित्परिणामित्वस्थापन मुख्यत्वेन सूत्राप्टकम्‌ 
ततः परं ज्ञानमयाज्ञानमयपरिणामकथनमुख्यतय। गाथानवकम्‌ । तदनन्तरमज्ञानमयमावस्य मिथ्यात्वादिपच्वप्रत्ययमेद- 
म्रमण करता था, उस भ्रमते हृए को विवेक रूप नीचे मागेमेगमनकर जल की भांति श्रपनेश्रापश्रपने 
विज्ञानघन स्वभावमेंदूरसेभ्रा मिला । कंसा वह? जो विज्ञान के रसके ही रसीले हँ उनको एक 
विज्ञान रसस्वरूप ही है । एेसा श्रात्मा श्रपने प्रात्मस्वभावको प्रपनेमेंहीसमेटता जसे वाह्य गयाः था 
उसी तरह श्रपने स्वभावमें श्राकरर प्राप्त होता टै। 
भावाथ- जैसे जल, जल के निवासमेसे किसी मागे से वाहर निकले तो वह्‌ वन मे श्रनेक 
जगह मता है, फिर कोई नीचे मागमे जसा का तेता म्रपने जल के निवासमे ग्रा मिलता है । उसी 
श्रकार भ्रात्मा भी श्रनेक विकल्पों के मागे द्व(रास्वभाव से च्युत टुम्ना म्रमण करता कोड भेदज्ञान- 
रूप (विवेक) नीचे मागं से श्रपने श्राप भ्रपने को खींचता हुम्रा अपने स्वभावलूप विज्ञानघन मेभ्रा 
मिलता है ।॥ ९४ ॥। 
गरव कतु कर्मं श्रधिक्रार को पूणं करते दसो कर्ता कमंके संक्षेप प्रथं के कलशरूप इलोक कहते 
है-- विकल्पकः इत्यादि । श्रथं- विकल्प करने वाला ही केवल कर्ता है ग्रौर विकल्प केवल कमै, 
भ्रन्य कुदं कर्ता कमं नहीं है । इम कारण जो विकल्मसहित दै, उसका कतु कम॑त्व कभी नष्ट नहीं 
होता । 
` भावाथं-जहां तक विकल्पभाव दै, वहां तक कतु कमंभावदहे। जिस समय विकल्पका 
ग्रभाव होता है उस समय कतुकमभाव का भी प्रभाव दहो जाता दै॥ ९५॥ 
म्रव कहते दँ कि जो कररता है वह करता ही टै, जो जनिता है वह जानता ही है-यःकरोति- 
इत्यादि । श्र्थ-जो करता है वहु केवल करता ही हैश्रौरजो जानता है वह केवन जानताहीदे। जो 
करता है, वह कुचं जानता ही नहीं है ्रौर जो जानत। है, वह कुच भी नहीं करता दै ।॥ ९६ ॥ 
इसीप्रकार करने खूप क्रिया श्रौर जानने रूप क्रिया ये दोनों भिन्न है ज्ञप्तिः इत्यादि । श्रथ- 
जानने रूप क्रिया करने रूप क्रिया के भ्रन्दर नष्टं प्रतिभासित होती श्रौर करने रूप क्रिया जाननेरूप 
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कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कतेरि, 
दन्द विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कतुंकर्मस्थितिः। 
जाता ज्ञातरि कमं कमणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति, 
नंपथ्ये वत नानटीति रभसा मोहस्तथाऽप्येष किम्‌ ॥ € र ॥। 





प्रतिपादनल्पेण गाथापच्कम्‌ । ततडइच जीवपुद्‌ गलयोः परस्परोषपादानक्रतृं त्वनिपेवमुख्यप्वेन गाथात्रयम्‌ । तनः परं नयपक्न- 
पातरहितशुद्धसमयसारकथनरूपेण गाथ।चतुष्टयं चेति समुदायेनाष्टाधिक्षप्ततिगाधाभिनवमिरन्त राधिकारंः । १४४ ॥ 


णि 





क्रिया के श्रन्तरङ्क मे नहीं प्रतिभासित होती इसलिये ज्ञप्ति क्रिया ग्रौर करोति क्रिया दोनों भिन्न हँ। 
इस कारण यह सिद्ध हूश्राकि जो ज्ञाता है, वह्‌ कर्ता नहीं दे। 


भादार्थ-जिससमय एेसा परिणमन करता दहै क्रि्मैँ परद्रव्य को करता हुं, उससमय-तो उस 
परिणमन क्रिया काकर्ताही है तथा जिन्त समय रेक्ना परिणमन करता दै क्रिमे परद्रव्य को जानता हूं 
उससमय उस जानने पियारूपनज्ञाताहीहै। यहां कोई पे करि भ्रविरतसम्यग्दुष्टि श्रादि के जव 
तक चःरित्रमोह का उदय है तत्र तक कपायलूप परिणमन होता है) वहां कर्तां कहं या नहीं ? उसका 
समाधान--जो श्रविरतसम्यग्दुष्टि प्रादि कै श्रद्धान ज्ञानमय परद्रव्य के स्वामित्वरूप कतृ त्वका घ्रभिगप्राय 
नहीं है परन्तु उदग्र की जवरदस्तो से कपायूप परिणमन है, उसका यह्‌ ज्ञाता है. इसलिये अ्रज्ञान 
सम्बन्धी कत्व इसके नहीं हैँ परन्तु निमित्त की जवरदस्ती के परिणमन काफल कुचं होता है वह्‌ 
संसार का कारण नहीं है। जैसे वृक्ष जड़ कटने के वाद किचित्‌ समय तक रहता टै या नहीं भी रहता 
उसी प्रकार यहां भी जानना । 


श्रव इसी को पृष्ट करते दै-कर्ता इत्यादि । श्रथ कर्ता तो कमं में निश्चय से नहीं हैश्रौर 
कमं भी कर्ता में निश्चय से नहीं है। इस प्रकार दोनोंका ही परस्पर विशेष से निषेव किया जाय तव 
कर्ता कमं की क्या स्थित्ति हो सकती है ? नहीं हो सकती । तब वस्तु कौ मर्यादा व्यक्तरूप यहं सिद्ध 
हई कि ज्ञाता तो सदा ज्ञानमेहीहैग्रौर कमं है वह सदा क्ममेंहीह। तो भी यह मोह (ज्ञान) 
नेपथ्य में क्यों नाचता है ? यह बड़ा खेद है । नेपथ्य भ्रर्थात्‌ शान्त, ललित, उदात्त, धीर इन चार भ्राच- 
रणो सहित जो यह तत्वों का नृत्य उसमे यह मोह कंसे नाचत। है ? कर्ता कमं भाव तो नेपथ्यस्वरूप 
नृत्य का ग्राभूषण नहीं है इस प्रकार खेदसहित वचन आचाय ने कहा हे । 

मावा्थं- कमं तो पुद्गल है, उसक्रा कर्ता जीव को कहा जाय तो उन दोनों मं तौ बड़ा भेद 
है, जीव तो पुद्गल में नदीं है ग्रौर पुद्गल जीव में नहीं है, तव इन दोनों के कर्ता-कमं भाव कंसे वन 
सकता है ? इससे जीव तो ज्ञाता है सोज्ञाता ही दहै, पृद्गल का कर्तानहींहै। श्रौर पुदगलकमं है, वह्‌ 
क्महीदहै। वहाँ ग्राचा्यं ने खेद के साथ कह्‌। है किं एेभे प्रकट भिन्न द्व्यहं तो भौ भ्रज्ञानी का यह्‌ 
मोह कैसे नाचता है ? कि शै तो कर्ता हूं श्र यह पुद्गल मेरा कमं है' यह्‌ वड़ा प्रज्ञान है 1॥९८)। 


२०६ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनद्यास््रमालायाम्‌ 


्रथवा नानट्यतां तथापि । 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कमं कर्मापि नेव ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्‌गलोऽपि। 
ज्ञानज्यो तिज्वंलितमचलं व्यक्तमन्तस्तथोच्चेदिचच्छक्तीनांनिकरभरतोऽत्यन्तगम्भी रमेतत्‌॥। ६ ६॥ 
इति जीवाजीवौ कतुंकमेवेषविमुक्तौ निष्क्रान्तौ ॥ 
इति श्रीमदभतचन््रस्‌रिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
कतुकमं प्ररूपक द्वितीयोऽङ्कः । २ ॥ 


इति श्रीजयतसेनाचायंङतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पर्यवृत्तौ 
पुण्यपापादि्षप्तपदाथनिां सम्बन्धी पीरठिकारूपस्तृतीयो महाधिक्रारः समाप्तः ॥२॥ 





फिर भी कहते हँ कि इस तरह मोह नाचे तो नाचो परन्तु वस्तु का स्वरूपतो जषादहैवेसाही 
रहता ह- कर्ता कर्ता इत्यादि । श्र्थ-यह्‌ ज्ञानज्योति प्रन्तरङ्क में ्रतिशयसे श्रपनी चैतन्यशक्ति के 
समूह्‌ के भार से प्रत्यन्त गम्भीर, जिसक्रा थाह नहीं, इसप्रकार निरचल व्यक्तरूप [प्रकट] हुभ्रा तव 
पहले जसे भ्रज्ञान मे श्रात्मा कर्ता था उस प्रकार श्रव कर्ता नहीं होता ग्रौर इसके प्रज्ञान से जो पुद्गल 
कमंरूप होता था, वह्‌ भी श्रव कमंरूप नहीं होता किन्तुज्ञानतो ज्ञानरूप ही हृग्रा मरौर पुद्गलरूप 
रहा, एेसे प्रकट हुभ्रा । 

मावाथ-जव श्रात्मा ज्ञानी होता है तव ज्ञान तो ज्ञानरूप ही परिणमन करतारहै, पुद्गलकमं 
का कर्ता नहीं वनता श्रौर पूदगल पुद्गलरूप ही रहता है, क्मंरूप नहीं परिणमन करता । इस प्रकार 
भ्रात्मा के यथा्थंज्ञान होने से दोनों द्रन्यों के परिणामों में निमित्तनमित्तक भाव नहीं होता, एेसा 
सम्थग्दुष्टि के ज्ञान होता है॥ ९९ ॥ 

इसप्रकार जीव भ्रौर भ्रजीव दोनों ने कर्ता कमं केवेषमें एक होकर नृत्य के म्रखाडे में प्रवेश 
किया था सो यथाथं देखने वाले सम्यग्दृष्टि के ज्ञानने दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण से दो जान लिये तबवे 
वेदा दूरकर रङ्गभूमि से बाहर निकल गये । क्योकि बहुरूपिया के वेश की यही प्रवृत्ति है कि देखने 
वाला जव तक नहीं पहचानता तव तक चेष्टा करता रहता है श्रौर जब यथाथं पहचान ले तब वह्‌ 
निजरूप प्रकट कर चेष्टा नहीं करता, वेसा ही रहता है उसीभांति यहां भी जानना । 

सवेया-जीव भ्रनादि श्रज्ञान वसाय विकार उपाय वणे करता सो, ताकरि बंधन श्रान तण 
फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो । ज्ञान भये करता न वने तब बंधन होय खुलं पर पासो, भ्रातममांहि 
सदा सुधिलास करें सिव पाय रहे निति थासो ॥। १” इस श्रधिकार की ७६ गाथा भ्रौर कलसा ५५ 
तथा पहने श्रधिकार की गाथा ६८ ग्रौर कलसा ४५ सव मिलकर गाथा १४४ श्रौर कलसा ९९ हृए। 

इस प्रकार पं० जयचद्रजीकृत इस समयसार ्रथ की म्र।त्मख्याति नामा टीका की भाषाटीका 


में कर्ता कमं नामा इसरा श्रधिकार पूणं हुभ्रा ॥२॥ 


सखमयसार पुण्यपार्पाधिकार २०७ 


प्रथ पण्यपापाधिकारः ॥३॥ 
+ 
प्रथेकमेव कमं द्धिपात्रौ भय पुण्यपापरूपेण प्रविशति -- 
तदथ कमे शुभाश्ुभभेदतो, द्वितयतां गतमेक्यमूपानयन्‌ । 
ग्लपितनिर्भरमोहरजा श्रयं, स्वयसुदेत्यववोधसुधाप्लवः । १०० ॥: 
एको दूरात्त्यजति मदिरां ब्राह्यणत्वाभिमानादन्यः शद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयेव । 
द्वावप्येतौ युगपददरान्निगैतौ शुद्रिकायाः शूद्रौ साक्षादथ च चरतो जातिभेदश्चरमेण ॥ १०१॥ 
तत्रैवं सति जीवाजीवाधिकाररङ्कमूमौ नृत्यान्तरं ऋ ङ्गारपात्रयोः परस्परपृयरभाववत्‌ शुदढधनिर्चयेन जी व्राजोवौ 
दोहा-पुण्यपाप दोऊ करम, वंधरूप दुर्‌ मानि । 
शुद्ध श्रात्मा जिन लह्यो, नमू चरन हित जानि ॥ 

ग्रब टीकाकार के वचन कहते हैँ--कमं एक प्रकार ही है वहपुण्य पापदोरूपोंसे प्रवेश करता 
है । जसे नृत्य के श्रखाड़े में एक ही पुरुष भ्रपने दो रूप दिखला कर नाच करे, उसको यथा्थज्ञानी पह्‌- 
चाने तब एक ही जानता है उसीभ्रकार सम्यग्द्ष्टि का ज्ञान यथार्थं है । यद्यपि कर्मं एक ही है वह्‌ 
पुण्यपाप भेद से दो भेदरूप नाचता है, उसको ज्ञान एकरूप पहचान लेता है उसी ज्ञान की महिमारूप 
इस श्रधिकार के श्रादि में कान्य कहते हैँ-तदथ इत्यादि । भ्र्थ--कर्ता कमं श्रधिकार के वाद यह्‌ प्रत्यक्ष 
भ्रनुभव गोचर सम्यग्न्ञानरूप चन्द्रमा स्वयं उदय को प्राप्त होता है। वह ज्ञान, शुभ प्रशुभकेभेदसे 

दविरूपता को प्राप्त हए कर्म के एकत्व को प्राप्त हुभ्रा करता उदय होता है । 
मावा्थं- ग्रज्ञान से कमं एक भीदो प्रकार से दीखता था, उसेज्ञान ने एक प्रकार दिखला 
दिया । जिस ज्ञान ने भ्रतिराय मोहमयी रज दूर करदी हं भ्र्थात्‌ ज्ञान मे मोहरूपी रज लगी हई थी, 
वह॒ दूर कर दी तब यथां ज्ञान हुश्रा । जैसे चन्द्रमा के सामने बादल भ्रथवा पाले का समूह्‌ भ्रा जाय 


तव यथार्थं प्रकार नहीं होता, श्रावरण दूर होनेपर यथाथं प्रकाश होता हं उसी भांति यहांभी 
जानना ॥ १००॥ 
म्रागे पृण्यपाप के रूप का दृष्टान्तरूप काव्य कहते है-एको इरात्‌ इत्यादि । श्रथ - किसी 
शूद्री स्त्री के उदर से एक ही समय दो पत्र पैदा हृए । उनमें से एक तो ब्राह्मण के घर पला, उसके 
ब्राह्मणत्व का श्रभियान हृश्रा किरम ब्राह्मण हूं, उस अ्रभिमानसे मद्यकोदूरसे हो छोड देता हे, छता 
भी नहीं है । तथा दूसरा पृत्र उस शूद्रके धर ही रहा इसलिये मै शूद्र हू" एसा मानकर उस मदिरा से 
नित्य स्नान करता है, उसे शुद्ध मानता हँ । जव इसका परमाथ विचारा जाय तब दोनों ही युद्री के 
पत्र है क्योकि दोनों ही शूद्री के उदर से जन्मे है, इस कारण साक्षात्‌ शूद्र हैँ । वे जातिभेदके रमसे 
ग्राचरण करते हैँ । इसी प्रकार पुण्य पाप कमं जानना । विभाव परिणति से उत्पन्न हृए ह इसलिए 
दोनों ही बन्धरूप रहै, प्रवृत्ति के भेद से दो दीखते हैँ परमा्थंदुष्टि कमं को एक ही जानती हं ॥ १०१॥ 
` १. ख्ञाक्षादपिः इत्यपिपाठः। 





२०८ | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम 
कम्ममसुहुं कुसालं सुहुकम्षं चावि जाणह्‌ सुसीलं । 
कह तं होदि सृगालं जं संसारं पवेसेदि ॥ १४५ ॥ 
कर्माशुभं कुशीलं शुभकमं चापि जानीत सुशीलम्‌ । 
कथं तद्‌ भवति सुशीलं यत्संसारं प्रवेदाय,त।। १४५ ॥। 
दुभादुभजोवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणभेदात्‌ शुभाद्युभपुद्गलपरिणाममयत्वे सति 
स्वभावभेदात्‌ गुभाश्युभफलपाकत्वे सत्यनुभवभेद।त्‌ शुभागुभमोक्षबन्धमार्गाधितत्वे सत्याश्रयभे- 
दात्‌ चंक्रमपि कमं क्रिखिच्छभं करिशिदशुभमिति केपाचित्किल पक्षः,स तु सप्रतिपक्षः। तथाहि- 





कतु कमवेपविमपरुक्तौ निष्करन्ताविति । अ्रथानन्तरं निश्चयेनैकमपि पृद्‌गलकमं व्यवहारेण दविषदीमूतपुण्यपापरूपेण 
प्रविशति । कम्ममसुहं कपोलं इत्यादि गाथामादि कृता क्रमेणे फोनप्रिशतिसूत्रप्न्त पुण्यापव्याख्यानं करोति । तत्र 
यद्यपि पुण्यपापयोव्येवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निश्चयेन नास्ति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपट्‌ कृ तदनन्तरमध्यात्मभापया 
शुद्धात्मभावनां विना प्रागममाषथा तु वीतरागसम्यक्त्वं विना तब्रतदानादिकं पृण्यवन्धकारणमेव न च मुक्तिकारणम्‌ 
सम्यक्त्व सहितं पुनः परम्परया मुक्तिक्रारणं च भवति इति मख्यतया परमहो खलु, इत्यादिमूव्रचतुष्टयम्‌ । ततः परं 
तिरचयन्यवहारमोक्नमा्गमुख्यत्वेन जोवादोसदहणं, इत्यादिगाथानवमं कथयतीति पुण्यपापपदार्थाधिकारसमुदाय- 
पातनिक्रा । तद्यथाब्राह्यण्याः पृत्रद्मयं जातम्‌ । तत्रं उपनयनवशाद्‌ ब्राह्मणो जातः । द्वितीयः पु रुपनयनाभावाच्छूद्र इति । 
तथेकमपि निङ्चयनयेन पृद्गलकमं शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तेन व्यवहारेण द्विवा भवतीति कथयति--कम्ममसुहं 
कुसोलं सुहकम्भं चावि जाणह सुसीलं कमशिभं कुत्सितं कृशीलं हेयमिति । शुभक्रमं सुश्षीलं शोभनमुपादेयभिति 
केषाचिद्‌ व्यवहारिणां पः सन्‌ निइचयरूपेण पक्षान्तरेण बाध्यते । किह तं होदि सुसौलं जं सं्तारं पवेसेदि 
निरचयवादी ब्रूते कथं तत्पुण्यकमं सुशील शोभनं भवति ?2 यज्जीवं संसारे प्रवेशयति । टेतुस्वभावानुभववन्वरूपाश्रयाणां 
निङ्चयेनामेदात्‌ कमंमेयो नास्तीति । तथाहि हेतुस्तावत्कथ्प्रते, गुभाशुभपरिण।मो हेतुः । स च शुद्धनिस्चयेनाश्ुभत्वं प्रति 





च 


भ्रागे शुभाञ्युभ कमं के स्वभाव का वणेन करते हैः-[श्रश्युमं कमं] म्रगुभ कमं तो [ कुशलम्‌ | 
पापस्वभाव है [श्रपि च] श्रौर [श्ुभक्मं] रुभकमं [सुज्लीलम्‌ ] पृण्यस्वभाव है एेस। जगत्‌ [जानाति | 
जानता है । परन्तु परमार्थद्ष्टि से कहते हैँ कि [यत्‌ | जो [संसारम्‌ ] प्राणी को संसारमेही [प्रवेशयति | 
प्रवेश कराना है [तत्‌] वह कमं [सुश्ीलम्‌] गुभ मच्छा [कथम्‌] केसे [मवति] हो सक्ता? 


टीका- कितने एक लोगों का एेसा पक्ष है करि कर्म एकतो हे परन्तु शुभ-ग्रगुभकेभेदसेदो 
भेदरूप है क्योकि शभ श्रौर भ्रद्युभ जो जीव के परिणमन है, वे उसको निमित्त है, उस रूप से कारणके 
भेद से भेद है, शुभ श्रौर श्रशुभ पुद्गल परिणाममय होने से स्वभावके भेदसे भेद हे, ्रथवा कमं का 
जो शुभ-ग्र्चुम फल, उसके रसास्वाद के भेद से भेद हँ, तथा श्युभ-पशुम मोक्ष तथा बन्ध के मागं 
की श्राधितता होने पर भ्राश्चरय के भेदसे भेद है । इसप्रकार इन चारों हेतृम्रोसे कोई शुभ है, कोई 
कमं श्रगुभ है, एेसा किसी का पक्ष हं । उसका निषेध करने वाला दूसरा पक्ष हँ । यही कहते है-जो 


समयसार पुण्यपापाविकार [ २०६ 


युभोऽभो वा जी वपरिणामः केवलाज्ञानमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति कारणाभेदात्‌ एक कमं । 
रुभोऽलुभो वा पुद्गलपरिणामः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वभावाभेदादेकं कमं 1 
गुभोऽुभो वा फलपाकः केवलपुद्गलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवाभेदादेक कमं । शुभाद्युभौ 
मोक्षबन्वमागोौ तु प्रत्येकं केवलजौो वपुद्‌ गलमयत्वादनेकौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपृद्गलमय- 
बन्धमार्गाध्ितत्वेनाश्रयाभेदादेक कमं । १४१५ ॥ 





फलरूपानुभवः । सोऽयात्मोत्थनि विक्रा रसुख।नन्दापेक्षया दुःखलूपेणेक एव अ्राश्रयस्तु शुमाञ्ुमवन्धरूपः । सोऽपिवन्धं प्रत्येक 
एव इति देतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदात्‌ । यद्यपि व्यवहारेण भेदोऽस्ति तथापि निडचयेन शुमाशयुभक्मभेदो 
शुभ ग्रथवा श्र्युभ जीवका परिणाम है, वह्‌ केवल श्रज्ञान से एक ही है, उसके एक होने पर कारणका 
प्रभेद है इसलिये कमं एकः ही है । तथा युम भ्रथवा प्रशुभ पुद्गल का परिणाम केवल पुद्गलमय हे 
इसलिये एक टी है ¦ उसके एक होने पर स्वभावके प्रभेदसे भीकमंएकहीदै। शुभ श्रथवा ग्रदुभ 
कमंके फल का रस केवल पुद्गलमय ही है, उसके एक होने पर भ्रास्वाद के श्रभेदसेमी कमं एकी 
है । शुभ श्रथवा ्रञुभ मोक्ष का प्रौर वन्ध का मागे ये दोनों पृथक्‌ है, केवल जीवमय तो मोक्ष का 
मागं है ग्रौर केवल पुद्गलमय बन्धका माग है) वे म्रनेक है, एक नहीं है, उनके एक न होने पर भी 
केवल पुद्गलमय बन्यमा्गं की श्राधितताके कारण म्राश्रयके भ्रभेदसे कमं एकहीहे। 

मावार्थ- कमं मे शुभ-प्रशुभकेमेदका पक्ष चारदहितुग्रो से कहा है, उसमे शुभका हेतुतो 

जीव का शुभ परिणाम है, वह श्ररिदृन्तादि में भक्ति का भ्रनुराण, जीवों में भ्रनृकम्पा परिणाम, भ्रौर 
मन्दकपाय से चित्त कौ उज्ज्वलता इत्यादि हैँ । तथा भ्रञुभ का दहेतु जोव के प्रशुभ परिणाम; तोत्र 
क्रोधादिक, ग्रगुभ लेश्या, निर्दयता, विषयासवतता, देव गुरु श्रादि पूज्य पुरुषों मे अ्रविनयरूप प्रवृत्ति 
इत्यादिक हैँ । इसलिये इन हितुश्रो के भेदसे कमं दाभाशुभरूप दो प्रकारके म्रोर शुभ ्रञ्युभ 
पुद्गल के परिणाम केभेदसे स्वभाव का भेद दहे, ुभ द्रव्यकमं तो सातावेदनीय, शुभ श्रायु, शुभनाम 
शभ गोत्र हैँ तथा प्रश्ुम कप्रे-चार घातियाकमे, श्रसातावेदनीय, श्रगुम श्रायु, म्रद्युभ नाम, अ्रगुभ गोत्र 
ये हैँ । इनके उदयसे प्रणी को इष्ट-ग्रनिष्ट सामग्री मिलतीदहै, ये पुद्गल के स्वभाव हैँ । इनके भेद 
से कमं में स्वभाव कामेद है। दुभ-प्रगुभ म्रनुभवके भेदसेमभेददटै-शगुभ का भ्रनुभव तो सुखरूप 
स्वादे ग्रौर प्रगुभ का दुःखरूप स्वादरहै। गुभाशुभ भ्राश्रयके भेदसे भेद है-शुभकातो श्राश्रय 
मोक्षमार्गं है रौर ग्राम का ब्राश्रय बन्धमागं है णे तो भेदपक्ष है। च्रब इस भेद का निषेघपक्ष कहते 

-शुभ श्रौर प्ररभ दोनों जीव के परिणाम श्रन्नञ।नमय हैँ इसलिये दोनों का एक भ्रज्ञान ही कारण है 
इसलिये हेतु के भेद सेक्ममें भेदनहींदहै। शुभ-प्रञ्ुभ ये दोनों पुद्गल के परिणाम है इसलिये 
पुद्गल परिणामरूप स्वभाव भी दोनोंकाणएकही दहै, इक्ष कारण स्वभाव के श्रभेदसेभी कमं एकी 
है । शुभाशुभ फल सुखदुःस्वरूप स्वाद भी पुदलमय ही है इसलिये स्वाद के भ्रभेदसे भी कमं एकही 
है । रुभ-प्रञ्युभ मोक्ष-बन्धमार्गं कहे हैँ वहां भो मोक्ष-मागं तो केवलः जीव्‌ काही परिणाम हेभ्रोर 
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हेत॒स्वभावानुभवाश्रयाणां सदाऽप्यभेदान्न हि कमंभेदः । 
तद्‌बन्धमार्गाध्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बन्धहेतुः । १०२ ॥ 
म्रथोभयं कर्मविशेषेण बन्धहेतुं साधयति- 
सौवण्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीवं स॒हमसुहुं वा कदं कम्मं ।। १४६॥ 
सौवणिकमपि निगलं वध्नाति कालायसमपि च यथा पुरुषम्‌ । 
बध्नात्येवं जीवं शुभमद्युभं वा कृतं कमं ॥ १४६ ॥। 
शुभमशुभं च कर्माविशेषेणेव पुरुषं बध्नाति बन्धत्वाविशेषात्‌ काञ्चनकालायसनिगल- 
वत्‌ ॥ १४६ ॥ 


नास्ति इति व्यवहारवादिनां पक्षो वाघ्यत एव । १४१ ॥ श्रथोभयं कमं, श्रविदेषेण बन्धकारणं साघयत्ति;-यथा 
सुवणं निगलं लोहनिगलं च प्रविहेषेण पुरुषं वध्नाति तथा शुभमशुभं वा कृतं कमं श्रविदोपण जीवं बध्नातीति । क्रिञ्च। 
भोगाकाक्षानिदानरूपेण रूपलावण्यसौमाग्यकामदेवेन्द्राहमिन्द्रख्यातिपूजालाभादिनिमित्तं यो त्रततपर्चरणदानपूजादिक 
करोति, स पुरुषः तक्रनिमित्तं रत्नविक्रयवत्‌, भस्मनिमित्तं रत्नराशिदहनव्रत, सूत्रनिमित्तं हारचर्णवत्‌, कोद्रवक्षेत्रवृत्ति- 
निमित्तमगुरुवनच्छेदनवत्‌ वृथेव त्रतादिकं नाशयति । यस्तु शुद्धात्मभावनासाधनार्थं वहिरङ्कखत्रततपरचरणदानपूजादिक 
करोति स परंपरया मोक्षं लभते इति भावार्थः । १४३॥ श्रथोभयकर्माविशेषेण मोक्षमागंत्रिपये निषेधयति; -तम्हादु 
कूसीकेहि य रायं मा काहि मा व संसर्गं तस्मात्‌ कारणात्‌ कृशीलैः कत्पितेः गुभागुभकमंभिः सह चित्त 





वन्धमागं केवल एक युदगल का ही परिणाम है, प्राश्रप भिन्न भिन्न हैँ इसलिपे वन्धमागे के म्राश्रयसे 
भी कमं एक ही है। इस प्रकार यहां कमं के शुभाञ्युभ भेदके पक्षको गौणकर निषेव किथा क्योंकि 
यहां श्रभेदपक्ष प्रधान है, श्रतः श्रभेदपक्ष से देखा जाय तो क्म एकर हीरहै, दो नहीं हैँ ।। १४५ ॥। श्रव 
इसी भ्रथं को लेकर कलशंरूप काव्य कहते दैँ-हेतु इत्यादि । भ्र्थ-हेतु, स्वभाव, गरनुभवं श्रौर श्राश्रय 
इन चारों के सद। काल ही प्रभेद से कमे में भेद नहीं है, इसलिये वन्ध के मागं को म्राश्चरयकरर कमं एक 
हो माना है क्योंकि श्युभरूप तथा श्र्युभरूप दोनों ही स्वयं निश्चय से बन्धके ही कारण हैँ १०२॥; 

प्रागे शुभगघ्र्युभ दोनों कर्मोकोही ब्रभेद द्वारा बन्धके कारण साधते हैँ--( यथा ) जसे 
(कालायसं निगलं) लोहे की बेड (पुरुषं बध्नाति) पुरूष को वांधती है (श्रषि) प्रौर (सौवणिक) 
सुवणं की (श्रि) भी बांधती है (एवं) इसी प्रकार (श्ुमं वा श्रगरुमम्‌) रुन तथा ग्रशुभ (कृतं कमं ) 
किया हुग्र। कमं (जीवम्‌) जीव को (बध्नाति) वांधताहीदहै। 

टीका-गुभ श्रौर श्रगुभ कमं भ्रभेदरूप से श्रात्माको वाधते ही है क्योकि दोनों ही बन्धरूप 
से विडेषरहित है । जैसे सुवणं कौ बेडी श्रौर लोहे की बेड़ी में बन्ध कौ भ्रपेक्षा भेद नहीं है, उसी प्रकार 


कमं में भी बन्ध श्रपेक्षा भेद नहीं है ॥ १४६ ॥ 
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ग्रथोभयं कमं प्रतिषेधयति- 
तह्मा दु कृसीलेहिय राथं मा कृणहु माव संसग्गं 
साधीो हि विणासो कृसीलसंसग्गरायेण ॥ १४७ ॥ 
तस्मात्तु कुरीलामभ्यां रागंमा कुरुत मावा संसगेम्‌ । 
स्वाधीनो हि विनारः कुशीलसंसगगरागेण ॥ १४७ ॥ 
कुशीलशुमाञ्युभकमंम्यां सह रागसंसगौ प्रतिषिद्धौ बन्धहेतुत्वात्‌ कुशीलमनोरमा- 
मनोरमकरेणुकुद्िनो रागसंसगंवत्‌ ।॥ १४७ । 
ग्रथोभयं कमं प्रतिषेध्यं स्वयं दृष्टान्तेन समथंयते- 
जह णाम कोवि पुरिसो कृच्छियसीलं जणं वियारित्ता । 
वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रायकरणं च ॥ १४८ ॥ 
एमव ऊम्मपयडी सौीलसहावं च कच्छिदं शाडं। 
वज्जंति परिहरति य तत्संसम्गं सहावरया ॥ १४६ ॥ (युग्मम्‌) 
यथा नाम कोऽपि पुरुषः कूत्सितरीलं जनं विज्ञाय । 
वजंयति तेन समक संसग रागकरणं च ॥ १४८ ॥ 
एवमेव कमं प्रकृतिरो लस्वभावं च कुत्सितं ज्ञात्वा । 
वजंयन्ति परिहरन्ति च तत्संसगं स्वभावरताः ।। १४६ ॥ 





गतरागंमा कुर । बहिरङ्गवचनक्ायगतसंस्गं च मा कुरु । कस्मात्‌ ?2 इति चेत्‌ । साधीणो हि विणासो क्सोलसंस- 
गरायेण कुशीलसंसगरागाम्यां स्वावीनो नियमेन विनाशः निविकंत्पसमाधिविघातरूपः स्वाथंश्रंशो हि स्फुटं भवति भ्रथवा 
स्वाधीनस्यात्मसुखस्य विनाश इति ।1१४७॥। प्रथो मयक्रमं प्रति निषेवं स्वयमेव श्रोकृन्दकून्दाचायंदेवा दुरध्टान्तदार्ष्टान्ताम्ां 


सप्र्थयन्ति-यथा नाम स्फुटमहो वा करिचत्पुरुषः कु त्सितशीलं जनं ज्ञ।त्वा वज्जेदि तेण समयं संसग्गं रायकरणं च तेन 
समकं सह बहिर ज्गवचनकाय गतं संसगं मनोगतं रागं च वजंयतीति दृष्टान्तः । एमेषव कम्मपयडी सीलसहावं हि कच्छिदं 
णादं एवमेव पूर्वोक्तदष्टान्तन्यायेन कर्मणः प्रकृतिशीलं स्वभावं कूत्सितं हेयं ज्ञात्वा वज्जंति परिहरति यतं संसग्गं 





प्रागे शुम प्रशुभ दोनों ही कर्मों का निषेध करते हैँ; - (तस्मात्‌) इसलिये (कुल्ीलाम्याम्‌) 


उन दोनों कुशीलों से (रागम्‌) प्रीति (माकुदत) मत करो (वा) त्रथवा (संसं च) सम्बन्ध भी 
(मा) मत करो (हि) क्योकि (कृशोलसंसगर गेण) कुशील के संसगं से ओ्ओर रागसे (स्वाधीनो 


विनाज्ञः) म्रपनी स्वाधीनता का विनाश होता है। 


१. "बा" इत्यपि पाठः । 


+,» >) क त भ काण त = 9 क म = नान 9 अ कि 
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यथा खलु कुशलः कश्चिद्रनहस्ती स्वस्य बन्धाय उपसप्पन्तीं चट॒लमुखीं मनोरमा- 
ममनोरमां वा करेणुकुद्िनीं तत्त्वतः कूत्सितशीलां विज्ञाय तया खह रागसंसगौः प्रतिषेधयति । 
तथा किलात्माऽरागो ज्ञानी स्वस्य बन्धाय उपसप्प॑न्तीं मनोरमाममनोरमां वा सर्वामपि 
कमंभ्रकृति तत्त्वतः कूत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसंसगौ प्रत्तिषेधयति ।। १४८] १४९॥ 





सहावरदा इह जगति वजंयन्ति तत्संसर्गं वचनकायाभ्यां परिहरिन्त मनसा रागं च तस्य कर्मणः । के ते ? समस्तद्रव्य- 
भावगतषुण्यपापपरिणामपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रथलक्षणनिविकत्पसमाचिस्वभावरताः साधव इति दाष्टन्तिः । १४८॥। 
१४६॥ श्रथोभयं कमं शुद्धनिर्चयेन केवलं बन्धहेतुं न केवलं बन्धहेतुं प्रतिपेध्यं चागमेन साधयत्ति- रत्तो वंधदि कम्मं 
मुचदि जीवो विरागसंपण्णो यस्मात्‌ कारणात्‌ रक्तः सन्‌ कर्माणि वध्नाति । मूच्यते जीवः कमंजनितभावेषु विराग- 
टीका- कुशील जो शुभ-च्रगुभ कमं उनके साथ राग ग्रौर संगति दोनोंका निषेव किया है, 

क्योकि ये दोनों ही कमंवन्ध के कारण हँ । जसे कुशील जो मन को रमाने वाली ग्रथवा नहीं रमाने 
वाली हथिनीरूप कृ्रुनी के साथ राग श्रौर संगति करने वाले हाथी की स्वावीनता का विनाद् हो जाठा 
है ॥ १४७ ॥ 

ग्रागे दोनों कर्मो के निषेध को श्राप दृष्टान्त से दुढ्‌ करते है;- (यथा नाभ) जंसे (कोऽपि) 
कोई ( धुरुषः) पुरुष (कुत्सितशीलं ) निन्दितस्वभाव वाले (जन) किसी पुरुष को (विज्ञाय) जान 
कर (तेन समक) उसके साथ (संसर्गम्‌) सगति (च रागक्रणम्‌) प्रौर राग करना (वजंयति) छोड़ 
देता है (एवमेव च) इसी तरह ज्ञानी जीव (फरमप्रकृतिश्ोलस्कमावं) कर्म प्रकृतियोंके शील स्वभाव 
को (कुत्सित ज्ञात्वा) निन्दनीय जानकर (व॑यन्ति) उससे राग छोड देते टँ (च) ग्रौर (तत्संसगम) 
उप्को संगति भी (परिहरन्ति) छोड देते हैँ परचात्‌ (स्वमावरताः) श्रपने स्वभावमें लीन हो 
जाते हें । 

टीका-जंसे कोई चतुर वन का हाथी ्रपने वंघ्रन के लिये समीप प्राने वाली, चंचलमुख को 
लीलारूप करती मन को रमाने वाली, सुन्दर श्रथवा ्रसुन्दर हथिनीह्पी कद्टिनी को बुरी समभ उसके 
साथ राग तथा संसगं दोनों ही नहीं करता, उसी प्रकार ग्रात्मा भी रागरहित ज्ञानी हृश्रा श्रपने वन्ध 
के क(रण समीप उदय श्रातीं शुभरूप म्रथवा श्रशुभरूप सभी कमं प्रकृतियों को परमाथ से बुरी जानकर 
उनके साथ राग श्रौर संसगं नहीं करता । 

मावार्थ- जसे हाथी के पकड़ने को कोई हथिनी दिखलावे, तव हाथी कामान्ध हु प्रा उससे 
राग तथा संसगं करर गड्ढे मे पड पराघोन होकर दुःख भोगता दै, किन्तु (चतुर) हाथी उससे राग, 
संसर्गं नहीं करता, उसीत्रकार कमंप्रकृतियों को भ्रच्छी सम भ्रज्ञानी जन उनसे राग तथा संसं 
करता है, तव बन्ध में पड संसारके दु.ख भोगता हे भ्रौर ज्ञानी तो उनसे संसगं तथा राग कभी नहीं 


करता ॥ १४८। १४९॥ 
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ग्रथोभयं कमंवन्धहेतु प्रतिषेध्यं चागमेन साघयति- 
रत्तो बंधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो । 
एसो जिणोवदेसो तद्या कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 
रक्तो बध्नाति कमं मुच्यते जीवो विरागसम्प्राप्तः। 
एष जिनोपदेशः तस्मात्‌ कमसु मा रज्यस्व ॥ १५० ॥ 

य: खल्‌ रक्तोऽवह्यमेव कमं बध्नीयात्‌ विरक्तं एव मुच्येतेत्ययमागमः स सामान्येन 
रक्तत्वनिमित्तत्वाच्छृभमद्युभमु भयं कर्मविशेषेण बन्धहेतुं साधयति तदुभयमपि कमं प्रतिषेघ- 
यनि च । १५० ॥ 

कर्मं सवेमपि सवेविदो यद्‌बन्धसाधनमुखन्त्यतविशेषात्‌ । 
तेन सवंमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं हिवहेतुः 1। १०३ ॥। 
निषिद्धे सवंस्मिन्‌ सुक्रृतदुरिते कर्मणि किल, प्रवृत्ते नैष्कम्ये न खलु मुनयः सन्त्यङारणाः । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं, स्वयं विन्दन्त्येते परमममरतं तत्र निरताः 1 १०४॥। 
सम्पन्नः एसो जिणोवदेसो तह्य कम्मे सा रज्ज एप प्रत्यक्षी भूतो जिनोपदेशः कर्ता, क्रि करोति ? उभयं कमं बन्धहेतु 
न केवलं बन्धहेतुं प्रतिषेध्यं हेयं च कथयति तस्मात्कारणात्‌ शुभागुमसंकल्मवि कल्प रईहितत्वेन स्वक्रोयशुद्धात्ममाव- 


नोत्पत्ननिविकारसुखामृतरसस्वादेन तृप्तो भूत्वा युभाशुभक्मेणि मा रज्य रागंमा कुर्विति । एवं यद्यप्यनुपचरिता- 


प्रागे बुभ तथः च्र्ुभ दोनोंही कर्मवन्ध के कारण हँ श्रौर निषेध करने योग्य हँ यह्‌ बात भ्रागम 
से साधते है- (रक्तः) रागी (जीवः) जोव तो (कमं) कर्मों को (बध्नाति) बांधता है (विरागसम्प्राप्तः) 
तथा वैराग्य को प्राप्त हुग्रा जीव (मुच्यते) कमंसे छट जाता है (एषः) यह (जिनोपदेलः) जित 
भगवान का उपदेश है (तत्मात्‌) इस कारण भो मनव जोग तुष, (कमु) कर्मो में (मा रज्यस्व) 
प्रीति मत करो, रागो मत्त होश्रो । 
टीका-जो रागी है, वह्‌ श्रवद्य कर्मोकोबावन। होदहैप्रोरजो विरक्त रै, वही कर्मो से 
छटता है, एेक्ता यद प्रणम का वचन दहै । वह सामन्त रागके निमितसे कमं शुभ अशुभ ये दोनों 
है उनको श्रविशेष कर बन्ध काकारण साधा है इश्लिए उन दोनों हौ कर्मो का निषेव करते हें | १५०॥ 
इसी प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है-कसं इत्यादि । श्रथ - सर्वंज्ञदेव सभी शुभ तथा भ्रशयुभ 
कर्मो को सामान्यसे बन्धका कारण कहते टै इसीलिए सभी कर्मो का निषेध किया है । मोक्ष का 
कारण एक ज्ञान ही कहा है ।॥ १०३ ॥ 
श्रव कहते हैँ कि सभी कमं क। निषेव किया है तो मुनि किसके भ्राश्रय मुनिपद पाल सकंगे? उसके 
निर्वाह का काव्य कहते हँ-निषिद्धे इत्यादि । श्रथे-शुभ तथा अ्रसुभ अ्रचरण रूप सभीकमंका 
निषेध करते हुए, कमेरहित निवृत्ति भ्रवस्था मे प्रवृत्ति करते हुए मुनि भ्रशरण नहीं हँ । यहां पर यह्‌ 


२१४ । श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


ग्रथ ज्ञानं मोक्षहेतुं साघयति- 
परमट्ढो खलु समश्रो सद्धो जो कवली मुणी शाणी । 
तद्धि टिठ्दा सहावे मुणिणो पावंति णिव्वाणं ॥ १५१॥ 
परमाथ: खलु समयः शुद्धो य: केवली मृनिज्ञनिी । 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्‌ 1 १५१॥ 
ज्ञानं हि मोक्षहेतुः, ज्ञानस्य ` गुभाद्युभक्मंणोरबन्धहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य तथो- 
पपत्तेः । तत्तु सकलकमादिजात्यन्तरवि विक्तचिञ्जातिमाच्रः परमार्थं म्रात्मेति यावत्‌, सतु 
युगपदेकोभावप्रवृत्तज्ञानगमनमयतया- समयः । सक्लनयपक्षासंकी णंकन्ञानतया शुद्धः । केवल- 
सदभरूतन्यवहारेण द्रव्यपुण्यपापयोभेंदोऽस्ति प्रश्ुद्धनिरचयेन पुनस्तद्द्टयजनितन्द्रियसुवदु खयोर्मेदोऽस्ति तथापि शुद्धनिदचय- 
नयेन नास्ति इति व्थाख्यानमूख्यत्वेन गाथापट्‌कं गतम्‌ ।॥ १५० ॥! प्रथ विश्युद्ज्ञानगब्दवाच्यं परमात्मानं मोक्षकारण 
कथयति-परमट्ो खलु समग्रो उकत्कृष्टाथेः परमार्थः स कः ? परमात्मा श्रथव्रा वमर्थिक्राममोक्षलन्नणेषु परमार्थेपुपरम 
उत्कृष्टो मोक्षलक्षणोऽथेः परमाथ: सोऽपि स एव । श्रथना समतिश्नुतावचिमनःपर्ययवलज्ञानभेदरदहितत्वेन निरचयेनेकः 
परमाथं सोऽपि परमामंत्व खलु स्फुटं समश्रो सम्यगथति गच्छति शुद्धगुणपर्यायान्‌ परिणमतीति समवः। भ्रथवा सम्यगयः 


रांक्रा करना टीकर नहींकिवे मूनिपद किसके प्राश्रय पालंगे। निवृत्ति श्रव्या होने पर इन मुनियों के 
ज्ञानमेज्ञानकोदहीभ्राचरणकरनाशरणदै। वे मुनि उसज्ञानमें लीन हुए परम श्रमृत को भोगतेरैं। 
मावाथ-सब कमे कात्याग होने से ज्ञान कर बड़ाशरण दहै, उस ज्ञानमें लीनदटोनेसे सव्र 
ग्राकूलताग्रो से रहित परमनिन्दका भोगना होतादै। इसका स्व्रार ज्ञानी ही जानता है, भ्रज्ञानी 
कषायी जीव कमं को हौ स्वस्व जान उसमे लीन होता है, वह ज्ञानानन्द का स्वाद नहीं जानता।॥१५०॥ 
ग्रागे ज्ञन को मोक्षकाकारण सिद्ध करते ह;- (खलु) निश्चय से (परभ्ाथः समयः) 
परमाथूप जीव नाम पदार्थं का स्वरूप यहदहैकि (घः) जो !च्युद्धः) युद्ध है (केवली) केवली है 
(मुनिः) म॒नि दहै (ज्ञानी) ज्ञानी टै ये जिप्षके नाम हैँ (तस्मिन्‌ स्वभावे) उस स्वभाव मे (स्थिताः) 
स्थित (मुनयः) मुनि (निर्वाणम्‌) मोक्ष को (प्राप्नुवन्ति) प्राप्त होते हैँ, 
टोका- ज्ञान ही मोक्ष का कारण है क्योकि प्रज्ञान शुभ भ्रद्युभ कर्मरूप है. वह्‌ वन्ध काकारण 
है मरतः उसकी मोक्ष की हेतुता ्रसिद्ध दहै । मोक्ष की हेतुता ज्ञान सेही बनती है, यह्‌ ज्ञान ही परमार्थं 
है, म्रात्मा है, क्योकि समस्त कर्मो को प्रादि लेकर श्रन्य पदार्थो से भिन्न जात्यन्तर चिज्जातिमात्र है 
वही परम।थ्वरूप ब्रत्मा है, जड नाति से भिन्न टै इसी को समय कहते है । समयश्चब्द का प्रथं पहले 
भी कह चुके सम्‌ एेसा तो उपसं है । उसक्रा श्रथं एकक्राल एकरूप प्रवतंन है तथा श्रय एसे शब्द 
का श्रथं ज्ञान भी दै, रोर गमन भी। दोनों क्रियारूप एककराचसे प्रवृत हों उसको समय कहते हैँ 
१. “श्रज्ञानस्य शयुभाद्युम कमणो: बन्वहेतुत्वे सति” -- इत्यपि पाठः । २. चिज्ज्योतिमत्रिः“ इति पाठोऽपि । 
३. ज्ञ।नमयतया” इत्यपि पाठः । 
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चिन्मात्रवस्तुतया केवली । मननमात्रभावमाव्रतया मुनिः । स्वयमेव ज्ञानतया ज्ञानी । 
स्वस्य ज्ञानस्य भावमात्रतया स्वभावः स्वतर्िचतो भवनमात्रतया सद्भावो वेति शब्दभेदेऽपि 
त च वस्तुभेदः ।। १५१ ॥ 
्रथ ज्ञानं विधापयति- 
परमट्ठम्हि दु म्रल्दि जो कृणदि त्वं वदं चधारेई। 
तं सव्वं वालतवं वालवदं विति सव्वण्डु ॥ १५२ ॥। 
परमार्थे त्वस्थितः यः करोति तपो ब्रतं च धारयति । 
तत्सर्वं वालतपो वालतब्रतं वदन्ति सवंन्ञाः ।॥ १५२ ॥ 
ज्ञानमेव मोक्षस्य कारणं विहितं परमार्थभूतन्ञानयुन्यस्याज्ञानकृतयोत्रेततपःक्मणोः 
बन्धहेतुत्वाद्रालव्यपदेरेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्येव मोक्षहेतुत्वात्‌ ।1 १५२ 
संशयादिरहितो बोधो ज्ञानं यस्य भवति स समयः । अथवा समिस्येकत्वेन परमसमरसीभावेन स्वकीयश्ुद्धस्वल्पे अ्रयनं 
गमनं परिणमनं समयः सोऽपि स एव शुद्धो रागादिभावकर्मरहितो यः सोऽपि स एव केवली परद्रव्यरहितत्वेनासहायः 








ठा प्रवर्तन जीव नाम पदार्थं कादहै, वही श्रात्मा है, उसी का शुद्ध एेसा नाम है क्योक्रि समस्त धमं 
तथा धर्मी के ग्रहण करने वले नयों के पक्षों से न भिलने वाला पृथक्‌ हौ ज्ञानत्वल्प भ्रसाधारणधमं 
है, वह्‌ प्रन्यघर्मो से भिन्न प्रकाशरूप है, वह्‌ म्रन्य से नहीं मिलता । उस एक को ही शद्ध कहते है, इसी 
को केवलौ कहते हैँ क्योकि एक चंतन्यमात्र वस्तुत्व इसके है; केवलशब्द का अ्रथं एक है। इपी को 
नि कहते हैँ क्योंकि मननमाच्र भ्र्थात्‌ ज्ञानमात्र भावरूप यह दहै, उस रूपसे मुनि भी यहीदहैग्रौर 
स्वयमेव ज्ञानी है ही, ्रतः इसको ज्ञानी भी कहते हैँ । श्रपने ज्ञानस्वरूप के सत्तारूप प्रवतेन क कारण 
स्वभाव भी इसको कहते हँ तथा श्रपनी चेतन। का सत्तारूप होने से सद्धावणेसाभी नाम है। एेसे 
शब्दों के भेद से नामभेद होने पर भी वस्तुभेद नहीं है । 

मावार्थ- मोक्ष का उपादानकारण श्रात्मादहीटहैसोश्नात्मा का परमां से ज्ञान स्वभाव हे) 
ज्ञान है वह म्नात्नाहीदहै, श्रात्मादहै वह ज्ञानदहीदरहै, इसलियेज्ञानकोही मोक्ष का कारण कहना 
युक्त है ॥ १५१ ॥ 

जो यह मानता है कि बाह्य तपश्चरणादि करना ही ज्ञान है, उसको ज्ञान की विधि बतलाते 
है- (यः) जो (परमार्थे तु) ज्ञानस्वरूप श्रात्मा में तो (श्रस्थितः) स्थिर नहीं है (तपः करोति) किन्तु- 
तप करता है (च) तथा (व्रतं घारयति) व्रतोंको धारण करता है (तत्सवं) उस सब तप ब्रत को 
( सवज्ञाः) सवेज्ञदेव (बाततपः) प्रज्ञान तप (बालव्रतम्‌) भ्रज्ञान व्रत (विन्दन्ति) कहते है । 

टीका-मोक्षका कारण ज्ञान ही है यह विधि है क्योकि परमा्थभूत ज्ञान से शन्य भ्रज्ञानसे 
किये तप प्रौर त्रत रूप कमं यं दोनों बन्ध के कारण हैँ । इसलिये बाल तप, बालब्रत एेसा नाम कहकर 
सवज्ञदेव ने इसका प्रतिषेध किया है । इस कारण पूर्वक्थित ज्ञान ही मोक्ष का कारण है।। १५२ ॥ 


२१६ | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनल्ास्त्रमालायाम्‌ 


ग्रथ ज्ञानाज्ञाने मोक्षबन्वहेत्‌ नियमयति-- 
वदणियमाणिधरंता सीलाणि तहा तवं च कृव्वंता । 
परमट्ठ' वाहिरा जे णिब्वाणं तेण विदंति ॥१५३॥ 
व्रतनियमान्‌ धारयन्तः शीलानि तथा तपदच वुवेन्तः । 
परमा्थब्राह्या ये निर्वाण ते न विन्दन्ति ॥१५३॥। 
ज्ञानमेव मोक्षहेतुस्तद भावे स्वयमज्ञानभूतानामज्ञानिनामन्तत्रंतनियमशी लतषः प्रभृति- 
रुभकर्मस दद्धावेऽपि मोक्षाभावात्‌ । भ्रज्ञानमेव बवन्प्रहेतुः, तदभावे स्वयं ज्ञानभूतानां ज्ञानिनां 
बहित्रेतनियमशोलतपःप्रभृतिगुभकर्मासिदद्धावेऽपि मोक्षसद्धावात्‌ ।॥ १५३ ॥ 


केवली सोऽपि स एव मरुणी मुनिः स एव णाणी विशयुद्धज्ञानमस्यास्थ।स्तीति ज्ञानी षोऽपि प्रयक्षज्ञानी सोऽपि परमात्मेव । 
तहि टिठिदा सहव मुणिणो पफावंति णिव्वाणं । तस्मिन परमात्मस्वभावे स्थिता वीतरागस्वस्सम्वेदनज्ञानरता 
मुनयस्तपोधना निर्वाणं प्राप्नुवन्ति लभन्त इत्यथः ॥१५१॥ प्रथ तस्मिन्नेव परमात्मनि स्वमम्बेदननज्ञानरहितानां त्रततप- 
दचरणार्दिकं पुण्यवन्धक्रारणमेवेति प्रतिपादयत्ति--परमदट्‌्ठस्मि य श्रविदो जो कणदि तवं वदं च धारयदि तस्मिन्नेन 
पुवेसूत्रोक्तपरमाथलक्षणे परमात्मस्वरूपे श्रस्थितो रहितो यस्तपइ्चरणं करोति ब्रतादिकं च धारयति तं सब्चं 
वालतदं वालवदं विति सब्वह्लु.-- तत्सर्वं वालतपर्चरणं वालत्रतं ब्रुवन्ति कथयन्ति ।के ते ? सर्वज्ञाः । 








श्रव ज्ञान तो नियमसे मोक्ष कादहेतु हं ग्रौर श्रज्ञान वन्वका हेतुहे, एसा कटते ह -(ये) 
जो कोई (व्रतनियमान्‌) त्रत श्रौर नियमों को (धारधन्तः) वारणा करते है (तथा) उसी प्रकार 
(शीलानि च तपः कुर्वन्तः) शील श्रौरतपको करते टँ परन्तु (परमा्थबाह्याः) परमाथेभूत ज्ञान- 
स्वरूप श्रात्मा से वाह्य हैँ भ्र्थात्‌ उसके स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान जिनके नहींहे (ते) वे (निर्वाणम्‌) 
मोक्ष को (न) नदीं (चिन्दन्ति) पति। 

टीका--ज्ञान ही मोक्ष कादहेतु हे क्प्रोकरि ज्ञान का ्रभाव होने से स्वयं ्रज्ञानरूप हुए प्रज्ञा 
नियो के अ्रन्तरङ्ग में व्रत, नियम, शील, तपोरूप जयुभक्मं का सद्ध।व होने पर भी मोक्ष का भ्रभाव हं। 
ग्रज्ञान ही वन्ध कारहेतुहं। श्रज्ञान का प्रभाव होने पर स्वयं ज्ञानरूप हुए ज्ञानियों के बाह्य ब्रत, 
नियम, रील, तप प्रादि शुभकर्म का प्रसद्धाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव हं । 


मावार्थ- ज्ञान होने पर ज्ञानी के व्रत नियम शोल तपोल्प शुभकमे बाह्यमेनदहोनेपरमभी 
मोक्ष होता ह । यहां ेसा जानना कि ब्रत भ्रादि की प्रवृत्ति शुभकमं ह । उस प्रवृत्ति काः श्रभाव भ्रौर 
निवृत्ति श्रवस्था होने पर भी ब्रत, नियम, दील, तप स्वरूप वाह्यप्रवृत्ति का प्रभाव हे तो भी मोक्ष होता 
है यह नियम हें ॥ १५३ ॥। 


१. तात्पर्यवृत्तौ तु ण तेण ते होति श्रण्णाणा' इत्यपि पाठः । 


समयसार पुण्यपापाधिकार | २१७ 


यदेतज्‌ ज्ञानात्मा भ्रुवमचलमाभाति भवनं, 
शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति । 
ग्रतोऽन्यद्रन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति, तत्‌, 
ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूरतिहि विहितम्‌ । १०५ ॥ 
प्रथ पुनरपि पुण्यकमेपक्षपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति- 
परमदट्ठ्बाहिरा जे ते भ्रण्णाणेण पुण्णंमिच्छति । 
संसारगमहेदुं वि मोक्खहेडं भ्रजाणता ॥ १५४ ॥ 
परमा्थेवाह्या ये ते भ्रज्ञानेन पुण्यमिच्छन्ति । 
संसारगमनहेतुं मपि मोक्षहेतुमजानन्तः । १५४ ॥ 


कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, पुण्यपापोदयजनितसमस्तेन्द्रियसुखदुःखाधिकारपरिहारपरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणेन विशिष्टभेदज्ञानेन 
रहितत्वात्‌ इति ॥ १५२ ॥ अरय स्वसंवेदनज्ञानं तथे वाज्ञानं चेति यथाक्रमेण मोक्षवन्वहेतु दशंयति; - वदणियमाणि 
धरता सीलाणि तहा तवच कुव्वंता त्रिगुप्तसमाधिलक्षणाद्धदज्ञानाद्‌ बाह्या ये ते ब्रतनियमान्‌ धारयन्तः, शीलानि 
तपदचरणं च कुर्वाणा श्रपि मोक्षं न लमन्ते । कस्मादिति चेत्‌, परमडुबाहिरा जेण तेण ते होंति श्रण्णाणी येन कारणेन 
पूरवोक्तभेदज्ञानाभावात्‌ परमाथंबाह्यास्तेन कारणेन ते मवन्त्यज्ञानिनः । भ्रज्ञानिनां तु कथं मोक्षः ? ये तु परमसमाधिलक्ष- 
रभेदज्ञानसदहित।स्ते तु त्रतनियमानधारयन्तोऽपि शीलानि तपदचरणं बाह्यद्रव्यरूपमकुर्वाणा श्रपि मोक्षं लमन्ते । तदपि 
कस्मात्‌, येन कारणेन पूरवोक्तभेदज्ञानसद्‌ भावात्‌ परमार्थादबाह्यास्तेन कारणेन ते च ज्ञानिनो भवन्ति । ज्ञानिनां तु मोक्षो- 
भवत्येवेति । किच विस्तरः । त्रतनियमशौलवहिरङ्गतपइच रणादिकं विनापि यदि मोक्षो मवति इति तहि संकल्पविकल्प- 
रहितानां विषयव्यापारेऽपि पापं नास्ति, तपडचरणामावेऽपि मोक्षो भवतीति सांख्यदेवमतानुसारिणो वदन्तीति तेषामेव 
मतं सिद्धमिति । नैवं, निविकरत्पत्रि गुप्तिसमाधिलक्षणभेदज्ञानसहितानां मोक्षो भवती ति विशेषेण बहुवा मणितं तिष्ठति । 
एवंभूतभेदज्ञान काले शुभरूपा ये मनोवचनकायव्यापाराः परम्परया मुक्तिकारणमभूतास्तेऽपि न सन्ति । ये पूनरशुमविषय- 
कषायन्यापाररूपास्ते विशेषेण न सन्ति। न हि चित्तस्थे रागभावे विनष्टे सति बहिरङ्खगविषयव्यापारो दुद्यते । 
तन्दुलस्याम्यन्तरे तुषे गते सति वहिरङ्खतुष इव । तदपि कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ निविकल्पक्षमाधिलक्षणमेदज्ञानविषय- 

कषायव्यापारयो्रंयोः परस्परं विरुद्धत्वात्‌ शीतोष्णवदिति ॥ १५३ ॥ श्रय वीत रागसम्यक्त्वरूपां शुद्धात्ममावनां 


इसी भ्रथं का कलश रूप कान्य कहते हैँ- यदेत इत्यादि । भ्रथं- जो यह्‌ ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा 

प्रैव है सो जव निश्चल श्रपने ज्ञानस्वरूप हृभ्रा शोभायमान होता है, तव ही यह मोक्ष काकारण है 

क्योंकि श्राप स्वयमेव मोक्षस्वरूप है ्रौर इसके सिवाय जो श्रन्य है वह बंध का कारण है क्योकि भ्राप 

स्वयमेव वंधस्वरूप है । इसलिये ज्ञानस्वरूप अ्रपना होना ही भ्रनुभूति है इस प्रकार निर्चय से बन्धमोक्ष 
के हेतु का विधान किया रहै १०५॥ 

यदि श्रागे फिर भी कोई पुण्यकर्म का पक्षपात करे तो उसके समाने के लिए गाथा कहते है ~ 

(ये) जो जीव (षरमा्थेबाह्या ) परमाथं से बाह्य हैँ परमाथभूतज्ञानस्वरूप भ्रात्मा का अनुभव नहीं करते 

(ते) वे जीव (ज्ञानेन) भ्रज्ञान से (पुण्यं) पुण्य (इच्छन्ति) चाहते हैँ वह पुष्य (संसारगमतहेतु भि) 


२१८ | श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनखास्त्रमालायाम्‌ 


इह खलु केचि्निखिलकमंपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षमभिलषन्तोऽपि तद्धेतुभूतं 
सम्यग्दशेनज्ञानचारिनस्वभावपरमारथभूतज्ञानभवन'? मात्रमैकाग्रूयलक्षणं समयसारभूतं सामा- 
यिक प्रतिज्ञायापि दुरन्तकर्मचक्रोत्तरणक्लीबतया परमार्थभूतज्ञानानुभवनमात्रसामायिकः- 
मात्मस्वभावमलभमानाः प्रतिनिवृत्तस्थूलतमसंक्लेशपरिणामकमंतया प्रवत्तं मानस्थूलतमवि- 
शुद्धपरिणामकर्माणः कर्मानुभवगुरुलाघवप्रतिपत्तिमात्रसंतुष्टचेतसः स्थूललक्ष्यतया सकलं कमं- 
काण्डमनुन्मूलयन्तः स्वयमज्ञानादश्युभकमं केवलं बन्धहेतुमध्यास्य च ब्रतनियमशीलतपःप्रभृति- 
दुभकमं बन्धहेतुमप्यजानन्तो मोक्षहेतुमम्युपगच्छन्ति 11 १५४ ॥। 
विहाय तेन पुण्यमेव कान्तेन मुक्तिकारणं ये वदन्ति तेषां प्रतिवोधनाथं पुनरपि दूषणं ददाति --इह हि केचन सकलकमंक्ष- 
यमोक्षमिच्छन्तोऽपि निजपरमात्ममा वनापरिणताभेदरतनत्रयलक्षणं परमसामायिकं पूवं दीक्षाकाले प्रतिज्ञायापि चिदानन्दं 
कस्वभावशुद्धात्मसम्यकश्चद्धानपरिज्ञानाचुष्ठानसामर्थ्याभावातपूर्वोक्तं परमसामायिकमलभमानाः परमाथबाह्याः सन्तः संसार- 
गमनहेतुत्वेन बन्धकारणमप्यज्ञानभावेन कृत्वा पुण्यमिच्छन्ति। किं कूवेन्तः ? भ्रभेदरत्नच्रयात्मकं मोक्षकारणमजानन्तः। 
भ्रथवा द्वितीयन्याख्यानं, बन्धहेतु मपि पृण्यं मोक्षदेतुमिच्छन्ति। कि कूर्वन्तः?पूर्वोक्तमभेद रतनत्रयातमकपरगप्तामायिक मोक्षकारण. 
संसारके गमनका कारणदहैतोभीवे जीव ( मोक्षहेतु ) मोक्ष का कारण ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा को 
( श्रजानतः) नहीं जानते । पुण्य को ही मोक्ष का कारण मानते हैं। 

टीका-इस लोक में निडचय से करई एक जीव एसे टै जो समस्त कमंके पक्ष कानाश कर 
जिसमे निज स्वरूप का लाभ उत्पन्न हृश्रा है एसे मोक्ष को चाहतेदैँतोभी उस मोक्ष के कारणभूत 
सम्यग्दर्शन, ज्ञान भ्रौर चारित्र स्वभाव परमा्थंभूत ज्ञान के होनेमात्र एकाग्रतालक्षण समयसारभूत 
सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा लेकर भी दुरन्त कमं के समूह के पार होने की श्रसामथ्यं से परमार्थभूत 
ज्ञान के होने मात्र जो सामायिकचारित्रस्वरूप भ्रात्मा का स्वभाव उसको न पाते हुए प्रतिशय स्थूल 
संक्लेशपरिणामस्वरूप कमं से तो निवृत्त हृए हैँ श्रौर श्रतिश्चय मोटे विशुद्ध परिणामलूप कमं केद्वारा 
परवृत्ति करते है, वे कमं के श्रनुभव कौ गुरुता भ्रौर लघुता की प्राप्ति मात्रसे ही संतुष्ट चित्त वाले हुए 
स्थूल लक्ष्यतारूप स्थूलग्रनुभवगोचर संक्लेशरूप कर्मकाण्ड को तो छोड़ते दँ परन्तु समस्त कममंकाण्ड 
को मूल से नहीं उखाडते । वे स्वयं श्रपने भ्रज्ञान से केवल अ्रगुभ कमं को वन्ध का कारण मान त्रत, 
नियमः, शील, तप श्रादिक श्‌भकमं बन्ध के कारण को बन्ध का कारण नहीं जानते, उसको मोक्ष का 
कारण मानते है, अ्रंगीकार करते हैँ । 

मावार्थ- कितने ही जीव भ्रति संक्लेशपरिणामरूप कमं को तो बन्ध का कारण जानकर छोड 
देते है श्रौर श्रतिविशुदधता परिणामरूपकमं सहित बतंते हैँ । वे कमं की प्रत्यल्पता को ही बन्ध-मोक्ष 
का कारण जानते है तथा सकल कर्मो से रहित श्रपने स्वरूपको मोक्ष का कारण नहीं जानते । वे 
भरजुभ कमं को छोड ब्रत, नियम, शीलतपरूप शुभकमं को ही मोक्ष का कारण मान भ्रंगीकार करते हं । 

वे ब्रत श्रादि को पालते हृए भी श्रज्ञानी ही है, भ्रौर परमाथ को नहीं जानते ॥ १५४ ॥ 
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१. श्ञानमवनमात्रतया' इत्यपि पाठः । 


समयसार पुण्यपापाचिकार [ २१६ 


ग्रथ परमाथंमोक्षहेतुं तेषां दशेयति- 
जीवादीसदृहणं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं । 
रायादीपरिहरणं चरणं एसो दु मोक्खपहो ॥ १५५ ॥ 
जी वादिश्वद्धानं सम्यक्त्वं तेषामधिगमो ज्ञानम्‌ । 
रागादिपरिहरणं चरणं एष तु मोक्षपथः 11 १५५ ॥ 
मोक्षहेतुः किल सम्यग्दरोनज्ञानचारित्राणि । तत्र सम्यग्दशेनं तु जीवादिश्वद्धानस्वभा- 
वेन ज्ञानस्य भवनम्‌ । जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं ज्ञानं । रागादिपरिहरण स्वभावेन 
ज्ञानस्य भवनं चारित्रम्‌ । तदेवं सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राण्येकमेव ज्ञानस्य भवनमायातम्‌ । 
ततो ज्ञानमेव परमा्थमोक्षहेतुः ।॥ १५५ ॥ 


मजानन्तः सन्त इति । किं च निविकल्पसमाधिकाले ब्रतात्रतस्य स्वयमेव प्रस्तावो नास्ति 1 श्रथव। निरचयत्रतं तदेवेत्यभि- 
प्रायः । इति वीतरागसम्यक्त्वरूपां शुद्धत्मोपादेयभावनां विना त्रततपड्चरणादिकं पुण्यकारणमेव भवति तदधावनासदहितं 
पुनर्वहिरङ्कसाधकत्वेन परम्परया मुक्तिकारणं चेति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाय। चतुष्टयं गतम्‌ ॥ १५४ ॥ एवं गाथादराकेन 
पुण्याधिकारः समाप्तः श्रथ सविक्रल्पत्व प्रराश्ितत्वाचच निरचयेन पापग्याख्यानमृख्यत्वेन, श्रथवा निर्चयव्यवहारमोक्ष- 
मार्गेमुख्यत्वेन जीवाद षद्‌हण मित्यादिसूत्रद्रयं । तदनन्तरं मोक्षदेतुभूतो योऽपौ सम्यक्त्वादिजीवगुणस्तत्प्रद्धादनमुख्यत्वेन 
वत्थस्स सेदभावो इत्यादि गाथात्रयं । ततः परं पारं पुण्यं च बन्व क(रणमेवेतिमृख्यतया सो सभ्वणाण इत्यादि सूत्रमेकम्‌ । 
ततदच मोक्षहेतुभूतो योसौ जीवो गुणी तस्प्रच्छादनमुख्यतया सम्मत्त इत्यादि गाथात्रयमिति समुदायेन सूत्रनवक्रपयन्तं 
तृतीयस्थले व्याख्यानं करोति । तद्यथा । भ्रथ तेषामन्ञानिनां निरचयमोक्षदेतुं दशंयति;-जीवादीसहहणं सम्मतं 


यहां एसे जीवों को परमार्थस्वरूप मोक्ष का कारण दिखलाते है; - (जीवादिश्वद्धानं ) जीवादिक 
पदार्थो का श्वद्धान तो ( सम्यक्त्वं ) सम्यक्त्व है भ्रौर ( तेषां ) उन जीवादि पदार्थो का 
(श्रधिगमः) भ्रधिगम वह (ज्ञानं) ज्ञान है तथा (रागादिपरिहूरणं) रागादिक का त्याग (चरणं) वह्‌ 
चारित्र है (एष तु) यही (मोक्षषथः) मोक्ष का मागं हे। 

टीका-मोक्ष के कारण निरचय से सम्यग्दडेन, ज्ञान श्रौर चारित्रिर्है। जीवादिपदार्थो के 
यथार्थं श्रद्धान स्वभाव से ज्ञान का परिणमन तो सम्यग्दशेन है; जीवादिपदार्थो के ज्ञानस्वभाव से ज्ञान 
का होना सम्यग््ञान है; तथा रागादिके त्याग स्वभाव से ज्ञान का होना सम्यक्‌ चारित्रहै। इस 
कारण ज्ञान ही परमा्थेरू्प से मोक्षकाकारण है। 

मावाथं- श्रात्मा का ्रसाधारण स्वर्पज्ञान दही है श्रौर इस प्रकरणम ज्ञान का ही प्रधानतः 
व्याख्यान है । इसलिये सम्यग्दरंन, ज्ञान प्नौर चारित्र ये तीनों ज्ञानके ही परिणमन दहै । इस भांति 
कह करज्ञन कोहो मोक्ष का कारण कहा है। ज्ञान श्रभेदविवक्षा सेश्रात्मा हीदै। एेसा कहनेमें 
कूं विरोध नहीं हे ।॥ १५५ ॥ 


२२० |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


म्रथ परमाथेमोक्षहेतो रन्यत्‌ कमं प्रतिषेधयति- 


मोत्त णिच्छयटठं ववहारेख विदुस पवदटुंति । 
परमट्ठमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खभ्रो विदहिश्नो ॥ १५६ ॥ 


मुक्त्वा निश्चयार्थं व्यवहारेण विद्वान्सः प्रवतंन्ते । 
परमाथेमाच्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयो विहितः ।॥ १५६ ॥। 
यः खलु परमा्थमोक्षहैतोरतिरिक्तो ब्रततपःप्रभृतिड्ुभक्मत्मा केषां चिन्मोक्षहेतुः स 
सर्वोऽपि प्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्याभवनात्‌ । परमा्थे- 
मोक्षहेतोरेवे कद्रग्यस्वभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानभवनस्य भवनात्‌ ।॥ १५६ ॥ 





जीवादिनवपदा्थनिां विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन श्वद्धानं सम्यग्दर्शनं तेसिमचिगमो णाणं तेषामेव संगयविमोहविश्रमर- 
हितत्वेनाधिगमो निदचयः परिज्ञानं सम्यग्ज्ञानं राग।दीपरिहरणं चरणं तेषामेव सम्बन्धित्वेन रागादिपरिहारद्चारित्र 
एसो इ मोकष्वपहो इत्येव व्यवहारमोक्षमागः । अथवा तेषामेव भूतार्थंनाधिगतानां पदाथनिां शुद्धात्मनः सकाशात्‌ 
भिन्नत्वेन सम्यगवलोकनं निदचयसम्यक्त्वम्‌ । तेषामेव सम्यक्ूपरिच्छित्तिरूपेण गुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निरचयः सम्यग्ज्ञानम्‌ । 
तेषामेव शुद्धात्मनो भिन्नत्वेन निडचयं कृत्वा रागादिविकल्परदितत्वेन स्वशयुद्धात्मन्यवस्थानं निरचयचारित्रमिति निइचय- 


म्रागे परमा्थेरूप मोक्ष के कारण से भिन्न कमे का निषेध करते है; - (विद्वांसः) पण्डित जन 
(निश्चयार्थं) निरचयनय के विषय को (मुक्त्वा) छोड (व्यवहारेण) व्यवहार से (प्रवतंते) प्रवृति 
करते है (तु) परंतु (परमार्थं) परमा्थंभूत-म्रात्मस्वरूप के (श्राधितानां) आआध्रित (यतीनां) यतीदवरों 
के ही (कमंक्षयः) कमं का नारा (विहितः) कदा गया है । व्यवहार में प्रवृत्ति करने वाले का कमक्षय 
नहीं होता । 

। टीका--कितनों ही ने तो एेसा मोक्ष का कारण माना है कि परमाथं भूत मोक्ष के कारणसे 
रहित श्रौर त्रत तप भ्रादिक श्ुभक्मंस्वरूपसे ही मोक्ष है। एेसा मोक्ष का हेतु मानना सभी निषेध 
किया गया है क्योकि एेसा मोक्ष का कारण भ्रन्यद्रव्यस्वभाव है। उस स्वभावसे ज्ञान का परिणमन 
नहीं होता । ज्ञान का परिणमन परमाथ से शुभ प्रद्युभ रूप नहीं है ग्रतः परमार्थभूत मोक्ष का कारण 
ही एक द्रव्यस्वभाव है; उस स्वभाव से ही ज्ञान का परिणमन होता है। 


भावाथं- मोक्ष श्रात्माके होता है, उसका कारण भी म्रात्मा का स्वभाव ही होना चाहिए । 
जो श्रन्य द्रव्य का स्वभाव हो, तो उससे श्रात्मा के मोक्ष कंसे हो ? यह्‌ निङ्चय नय का मत हे । 
इसलिए शुभ कमं पुद्गल द्रव्य का स्वभाव .है वह ्रात्माके मोक्ष का कारण नहीं है । ज्ञान ्रात्माका 
स्वभाव है, वही च्रात्मा के परमार्थभूत मोक्ष का कारण ह ॥ १५६॥ 


समयसार पुण्यपापाचिकार [ २२१ 


वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत्‌ । १०६ ॥ 
वृत्तं क्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं न हि । 
दरव्यान्तरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुनं कमं तत्‌ ॥ १०७ 1 
मोक्षहेतुति रोधानाद्‌ बन्धत्वात्स्वयमेव च । 
मोक्षहेतुति रोधायिभावत्वात्तन्नि पिध्यते ॥ १०८ ॥] 


श्रथ कर्मणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति- 
तत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलासत्तो । 
मिच्छत्तमलोच्छण्ण तह सम्मत्तं ख्‌ णायव्वं ॥ १५७ ॥ 
वत्थस्स सोदभावो जह णासेदि मलमेलणासत्तो । 
ग्रण्णाणमलोच्छण्णं तह णाणं होदि शायव्व ॥ १५८ ॥ 


मोक्षमागंः \1१५५॥ श्रथ निश्चयमोक्षमागंहेतोः गुद्धात्मस्वरूपाद्‌ यदन्यच्छुभागुभमनोवचनकायग्यापारलूपं कमं तन्मोक्ष- 
मार्गो न भवति इति प्रतिपादयति; -मोत्त्‌ण णिच्छयट्टं ववहारे निदचयाथं मुक्त्वा व्यवहारविषये ण विदुसा पवटरति 
विद्रान्सो ज्ञानिनो न प्रवतंन्ते । तस्मात्‌ ? परमट्‌्ठमासिदाण दु जदीण कम्मक्ष्लघ्रो होदि सम्यग्दरेनज्ञानचारिव्काग्रूयपरि- 
णतिलक्षणं निजशुद्धात्मभावनारूपं परमार्थमा्धितानां तु यतीनां कर्मक्षयो भवतीति यतः कारणादिति । एवं मोक्षमाे- 
कथनरूपेण गाथाद्रयं गतं ॥ १५६॥ भ्रथमोक्षहेतुभूतानां सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणां, जीवगृणानां वस्त्रस्य मलेनेव मिथ्यात्वा- 
दिकर्मणा प्रतिपक्षभूतेन प्रच्छादनं दशंयति वस्त्रस्य उवेतमावो यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना 
सम्बन्धस्तेनाच्छन्नः । तथव मिथ्यात्वमलेनाच्छन्नो मोक्षहैतुभुतो जीवस्य सम्यक्त्वगणो नदयतीति ज्ञातव्यम्‌ । वस्त्रस्य 


भ्रव इसी प्रथं के कलश रूप दो इलोक कहते हँ वृत्तं इत्यादि । भ्रथ-ज्ञान स्वभाव से बतंना 
ही ज्ञान काहोनादहै ञ्रौर वही मोक्ष का कारण है क्योकि ज्ञान ही एक भ्रात्मद्रन्यस्वभाव है। श्रौर 
केर्मस्वभाव से बतंना ज्ञान का होना नहीं है, वह्‌ (कमेका बतंना) मोक्ष का कारण नहीं है क्योकि 
कमे ्रन्यद्रव्यस्वभाव है । 

मावा्थं- मोक्ष श्रात्मा के होता है इसलिए भ्रात्मा का स्वभाव ही मोक्ष का कारण होसकता 
है मरौर क्योकि ज्ञान श्रात्मा का स्वभाव है, अ्रतः वही मोक्ष करा कारण है। तथा कमं अन्य (पुद्गल) 
द्रव्य का स्वभाव है इसलिए वह्‌ श्रात्मा के मोक्ष का कारण नहीं होता, यह निरचय है ॥ १०६।१०७॥। 

ग्रागे श्रगले कथन का सूचक शलोक कहते है मोक्षहेतु इत्यादि-कमं मोक्ष का कारण नहीं 


है; स्वयं वन्धस्वरूप दहै; तथा मोक्षके कारणों का भ्राच्छादक है, रतः इन तीन देतुम्रों से कमंका 
निषेध किया गया है ॥ १०८ ॥ 


यो 
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वत्थस्स सेदभावो जह शासेदि मलमेलणासत्तो । 
कसायमलोच्छण्णं तह चारिक्तं पि शादव्वं ॥ १५६ ॥ (त्रिकलम्‌) 

वस्त्रस्य उवेतभावो यथा नद्यति मलमेलनासक्तः । 
मिथ्यात्वमलावच्छन्नं तथा सम्यक्त्व खलु ज्ञातव्यम्‌ ।॥ १५७ ॥ 
वस्वरस्य उवेतभावो यथा नरयति मलमेलनासक्तः । 
ग्रज्ञानमलावच्छन्ं तथा ज्ञानं भवति ज्ञातव्यम्‌ । १५८ ॥ 
वस्त्रस्य रवेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
कषायमलावच्छन्नं तथा चारिवमापि ज्ञातव्यम्‌ । १५६ ॥ 


ज्ञानस्य सम्यक्त्वं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन मिथ्यात्यनाम्ना कमंमलेनावच्छन्न- 
त्वात्‌ तिरोधोयते परभावभूतमलावच्छन्नरवेत वस्त्रस्वभावभूतदवेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य ज्ञानं 


क, चे 





दवेतभावो यथा नदयति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना सम्बन्धस्तेनच्छन्नः । तथं वाज्ञनमलेनाच्छन्नो मोक्षहेतुभरतो 
जीवस्य ज्ञानगुणो नदयतीति ज्ञातव्यम्‌ । वस्त्रस्य उवेतभावो यथा नश्यति मलविमेलना, मलस्य विशेषेण मेलना संबन्धस्तेन- 
च्छन्नः 1 तथा कषायकमं मलेनाच्छन्नो मोक्षहेतुभूतो जीवस्य चारित्रगृणो नश्यतीति ज्ञातव्यम्‌ । इति मोक्षटेतुभूतानां 
सम्यक्त्वादिगृणानां मिथ्यात्वाज्ञानकषायप्रतिपक्षेः भ्रच्छादनकथनरूपेण गाथात्रयं गतम्‌ ।॥ १५७।१५८।१५६ ॥ श्रथ कमं 
स्वयमेव बन्धरूपं कथं मोक्षकारणं भवतीति कथयति;- सो सन्वणाणदरिसी कम्मरयेण णियेण उच्छण्णो-स शुद्धात्मा 


कमं मोक्ष के कारण दरांन, ज्ञान भ्रौर चारित्र का भ्राच्छादक हैँ यह्‌ बताते हैँ;- (यथा) 
जसे (वस्त्रस्य) वस्त्र को (इवेतमावः) सफदी (मलमेलनासक्तः) मल के मिलने से लिप्त हुई (नश्यति) 
नष्ट हो जाती है (तथा) उसी भांति (भिथ्यात्वमलावच्छच्नं) भिथ्यात्वमल से व्याप्त हुश्रा (सम्यक्त्वं) 
भ्रात्मा का सम्यक्त्वगुण (खलु) निरचय से (ज्ञातव्यं) भ्राच्छादित हो रहा है एेसा जानना चाहिए । 
(यथा) नेसे (वस्त्रस्य इवेतमावः) वस्त्र की सफेदी (मलमेलनासक्तः) मल के मेलसे लिप्त हुई 
(नहयति) नष्ट हो जाती है (तथा) उसी प्रकार (श्रज्ञानमलावच्छन्न ) ग्रज्ञानमल से व्याप्त भ्रा (ज्ञानं) 
भ्रात्मा का ज्ञान भाव (ज्ञातव्यं मवति) म्राच्छादित होता है एसा जानना चाहिये । (यथा) जंसे 
( वस्त्रस्थ इवेतमावः) कपड़े को सफदी (मलमेलनासक्तः) मल के मिलने से व्याप्त हृं (नर्यति) 
नष्ट हो जाती है (तथा) उसी तरह (कषायमलावच्छन्न) कषायमल से व्याप्त हुश्रा (चारित्रं भ्रपि) 
म्रात्मा का चारित्र भाव भी (ज्ञातव्यं) शाच्छादित हो जाता है एेसा जानना चाहिये । 


टीका- ज्ञान का सम्यक्त्व मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है। यह्‌ सम्यक्त्व परभाव स्वरूप 
भिथ्यात्व कर्म मेल से व्याप्त होने से ब्राच्छादित हो जाता है। जैसे परभावभूत मल (रंग सहित होने 
पर सफेद वस्त्र का स्वभावभूत सफेद स्वभाव भ्राच्छादित हो जाता है, उसीश्रकार ज्ञान का ज्ञान मोक्ष 
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मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेनाज्ञाननाम्ना क्मंमलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधीयते परभावभूतमला- 
वच्छन्चरवेतवस्त्रस्वभावभूतश्वेतस्वभाववत्‌ । ज्ञानस्य चारित्रं मोक्षहेतुः स्वभावः, परभावेन 
कषायनाम्ना कमंमलेनावच्छन्नत्वात्तिरोधोयते परभावभूतमलावच्छन्नश्वेतवस्त्रस्वभावभूत- 
रवेतस्व भाववत्‌ । श्रतो मोक्षहेतुतिरोधानकरणात्‌ कमं प्रतिसिद्धम्‌ ॥ १५७।१५८।१५६ ॥ 
ग्रथ कममणः स्वयं बन्धत्वं सावयति- 
सो सव्वणाणदरिसी कम्मरणएण रियेरवच्छण्णो । 
संसारसमावण्णो ण विजाणदि सन्वदो सव्वं ।। १६० ॥ 
स सवेज्ञानदर्शो कमं रजसा निजेनावच्छन्नः । 
संसारसमापन्नो न विजानाति सवतः सवम्‌ ।॥ १६० ॥ 
यतः स्वयमेव ज्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानरीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषापराध- 


निश्चयेन समस्तपरिपूणंज्ञानदशंनस्व भावोऽपि निजकर्म रजसोच्छन्नो भम्पितःसन्‌ । संसारसमावण्णो णवि जाणदि सब्वदो 
सव्वं । संसारसमापन्नः, संसारे पत्तितः सन्‌ नैव जानाति सवं वस्तु, सवेतः सर्वप्रकारेण । ततो ज्ञायते कमं कतु जीवस्य 
स्वयमेव बन्धरूपं कथं मोक्षकारणं भवतीति 1 एवं पापवत्पुण्यं वन्धकारणमेवेति कथनरूपेण गाथा गता ॥ १६०।। अरय पूर्वं 


जयाय सि जा यः 


का कारणरूप स्वभाव है । वहु परभावरूप श्रज्ञाननामक कमेरूपी मल से व्याप्त होने से प्राच्छादित 
किया जाता है । जेसे परभावरूप मैल (रंग) से व्याप्त हुभ्रा दवेत वस्व का स्वभावभरत सफदपन 
ग्राच्छादित होता है । ज्ञान का चरित्र भी मोक्ष का कारणरूप स्वभाव है । वहु परभाव स्वरूप कषाय- 
नाम कर्मरूपी मैल से व्याप्त होने से भ्राच्छादित किया जाता है । जसे परभावस्वरूप मल (रंग) से 
व्याप्त हृश्रा सफेद कपड़े का स्वभावभूत सफेदपन श्राच्छादित किया जाता है । इसलिये मोक्ष के कारण 
जो सम्यग्ददोन, ज्ञान भ्रौर चारित्र है, उनका श्राच्छादन करने से कमे का निषेध किया गया हे। 

मावाथ-सम्यग्दरन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान के परिणमन स्वरूप मोक्ष मागे के प्रतिबन्धक 
(रोकने वाले) मिथ्यात्व भ्रज्ञान कषायरूपी कमं हैँ । ये कमं उस मोक्ष के कारण भावों को ्राच्छादित 
करते हैँ इसलिये कमं का निषेध है ॥ १५७।१५८।१५९॥ 

प्रन कर्मं स्वयमेव बन्ध है, यह सिद्ध करते हैँ; -(सः) वह श्रात्मा स्वभाव से (सवेज्ञानदश्ो) 
सवका जानने वाला भ्रौर देखने वाला है तो भी (निजनकमं रजसा) श्रपने क्मरूपी रज से (्रवच्छन्लः) 
प्राच्छादित हृभश्रा (संसारसमापन्नः) संसार को प्राप्त होता हुभ्रा (स्वेतः) सब प्रकार से (स्वं) सव 
वस्त॒ को (न विजानाति) नहीं जानता । 

टीका-जिस कारण यह ज्ञान रूप श्रात्मा स्वयमेव ज्ञानरूप होने से सब पदार्थो को सामान्य 
विशेषता से जानने के स्वभाववाला है, तो भी भ्रनादि काल से श्रपने पुरुषार्थं से किये हुए अपराध से 
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प्रवतंमानकसेमलावच्छन्नत्वादेव बन्धावस्थायां सवतः सर्व॑मप्यात्मानमविजानदज्ञानभावे- 
नेवेदमेवमवतिष्टते । ततो नियतं स्वयमेव कर्मेव बन्धः । श्रत: स्वयं बन्धत्वात्कमं प्रतिषिद्धम्‌ 
1 १६० ॥ 
श्रथ कमणो मोक्षहेतुतिरोवायिभावत्वं दशेयति- 
सम्मत्तपडिणिबद्धं मिच्छत्त जिणवरेहि परिकटि्यं । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिटिठ्ति णायव्वो ।॥ १६१ ॥ 
` णाणस्स पडिणिबद्धं ग्रण्णाणं जिणवरेहि परिकटियं। 
तस्सोदयेण जीवो श्रण्णाणी होदि णायव्वो । १६२ ॥ 
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं जिनवरंहि परिकदहियं । 
तस्सोदयेण जीवो भ्रचरित्तो होदि णायन्वो ॥ १६३॥ (चिकलम्‌) 
सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं मिथ्यात्वं जिनवरंः परिकथितम्‌ । 
तस्योदयेन जीवोमिथ्यादुष्टिरिति ज्ञातव्यः ।१६१॥ 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्धं भ्रज्ञानं जिनवरेः परिकथितम्‌ 1 
तस्योदयेन जी वोऽज्ञानी भवति ज्ञातव्यः ।॥ १६२ ॥ 
चारित्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरेः परिकथितः । 
तस्योदयेन जीवोऽचारित्रो भवति ज्ञातव्यः । १६३॥। 
मोक्षहेतुभूतानां सम्यक्त्वादिजीवगुणानां भिध्यात्वादिकर्मणा प्रच्छादनं भवतीति कथितं इदानीं तद्गुणाधारभ्रूतो गणी जीवो 
मिथ्यात्वादिकमंणा प्रच्छाद्यते इति प्रकटीकरोति; -सम्यक्त्वप्रतिनिबद्धं प्रतिकूलं मिथ्यात्वं भवतीति जिनवरंः परिकथितं 
प्रवतेमान कर्मरूप मल से ्राच्छादित ( व्याप्त-मलिन ) है । उस मलिन भाव से बन्धावस्था में सब 
प्रकार के सव ज्ञेयाकाररूप श्रपने स्वरूप को नहीं जानता है श्रौर भ्रज्ञान भावसे ही यह्‌ श्राप स्थित 
है । इस कारण यह निर्चय हुश्रा कि कमं श्राप ही बन्धस्वरूप है । इसी लिये श्राप वन्धरूप होने से कमं 
का प्रतिषेध किया गया है । 
मावाथं- यहां ज्ञान शब्द से भ्रात्माका ही ग्रहण किया गया है । सो यह्‌ ज्ञान स्वभावसेतो 
सवको देखने श्रौर जानने वाला ह परन्तु श्रनादि से श्राप प्रपराधी है, इसलिये बंधे हुए कर्मो से ्राच्छा- 
दित हे । भ्रतः श्रपने संपुणं रूप को नहीं जानता हश्रा, भ्रज्ञानरूप हुभ्रा भ्राप स्थित ह, उसके कमं श्रपने 
भ्राप ही वधते हैँ । कर्मों को श्राप लेकर नहीं वांधता, श्राप तो भ्रपने भ्रज्ञानभावरूप परिणमन करता 
ह । तव कमं स्वयमेव वंध रूप हो जाते हैँ इसीलिए कमं का प्रतिषेष है ॥१६०॥। 
भ्रागे कमं मोक्ष के कारण सम्यग्दशंनज्ञानचारित्र के श्राच्छादक दहै, यह दिखलतेर्ै- 
(सम्यक्त्वभ्रतिनिबद्धं ) सम्यक्त्व का रोकने वाला (भिथ्यात्वं) मिथ्यात्वकमं है एेसा (जिनवरंः) जिन- 


समयसार पृण्यपापाधिकार | २२५ 


सम्यक्त्वस्य मोक्नहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किल मिथ्यात्वं, तत्तु स्वयं कर्मव तदु- 

दयादेव ज्ञानस्य मिथ्य।द्ष््टित्वम्‌ 1 ज्ञानस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकं किलाज्ञानंः 

तत्त॒ स्ववं कपपर तडुरयादे व ज्ञानस्यान्नानत्वम्‌। चारित्रस्य मोक्षहेतोः स्वभावस्य प्रतिबन्धकः ` 

किल कषायः, स तु स्वयं कर्मेव तदृदयादेव ज्ञानस्याचारित्रत्वम्‌ । ब्रतः स्वयं मोक्षहेतुतिरो- 
घधायथिभावत्वात्‌कम प्रतिषिद्धम्‌ 11 १६१।१६२।१६३।। 
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जीवो मिथ्यादृष्टिर्भवतीत्ति ज्ञातव्यः । ज्ञानस्य प्रतितिवद्धं प्रतिकूलमज्ञानं भवतीति जिनवरंः परिथितं तस्योदयेन जोव- 
दचाज्ञानी भवतीति ज्ञातव्यः । चारित्रस्य प्रतिनिवद्धः प्रतिकूलः क्रोधादिकपयो भवतीति जिनवरेः परिक थितः तस्योदयेन 
जीवोऽचारित्रो भवतीति ज्ञातव्यः । एवं मोक्षहेतुभूतो योऽसौ जीवो गणी तस्प्रच्छादनकथन मुख्यत्वेन गाथात्रयं गतं । इति 
सम्यक्त्वादिजीवगुणा मृक्तिकारणं तदृगुणपरिणतो जौवो वा मृक्तिकरारणं भवति तस्माच्छृद्धनीवाद्धिन्नं शुमाञ्युभमनो- 
व चनकायव्यापाररूपं, तदव्यापारेणोपाजितं व। श्ुभादयुभकमं मोक्षकारणं न भवतीति मत्वा हियं त्याज्यमिति 


क्क ----- क क ~ = जा ज ~ ~ ज ~ = = ~ ~ 








--~-~ ~ - ~~ --~-~-~-~ 


वरदेव ने थतं) कहा है (तस्योदयेन ) उस मिथ्यात्व के उदय से (जीवः) यह जीव (निथ्या- 
दृष्टिः) मिथ्यादृष्टि हो जाता है (इति ज्ञातव्यः) ेसा जानना चाहिये । (ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध ) ज्ञान 
का रोकने वाला (श्रज्ञानं) प्रज्ञान है एेसा (जिनवरंः परिकथितं) जिनवर ने कटा है (तस्योदयेन) 
उसके उदथ से (जीवः) यह जीव (श्रज्ञानी) प्रज्ञानी (भवतति) होता है (ज्ञातव्यः) एेसा जानना 
चाहिए । (खारित्रप्रतिनिवद्धः) चारित्र का प्रतिवन्धक (कषायः) कपाय है एसा (जिनवरः) जिनेन्द्र 
देव ने (परिक्यितः) कटा है (तस्य उदयेन) उसके उदय से (जीवः) यह जीव (अचारित्रः) श्रचा- 
रत्री (भवतति) हो जाता टै (ज्ञातव्य ) एेसा जानना चाहिये । 

टोका-सम्यक्त्वमोक्ष का कारण है। उसके स्वभाव का रोकनेवाला मिथ्ात्व है, वह स्वयं 
कमं हो ह, उसके उदयसे ही ज्ञान को मिथ्यादृष्टित्व है; ज्ञान भी मोक्ष का कारण है, उसके स्वभाव 
का रोकने वाला प्रकट प्रज्ञान है, वह्‌ स्वयं कमं ही रहै, उसके उदयसे ज्ञान को म्रज्ञान है; म्रौर 
चारित्र मोक्ष का कारण है, उसके स्वभाव का प्रतिवन्धक प्रकट कषाय है, वह्‌ स्वयं कमं ही हे, उसके 
उदयसेटही ज्ञान के ्रचारित्य हैँ । क्योंकि कमं के, स्वयमेव मोक्ष के कारण सम्यग्दरोन ज्ञान चारि 
का तिरोधायित्व है, इसी कारण कमं का प्रतिषेध क्रिथा गया है। 

भावा्थं- ज्ञान के मोक्ष का क।रणरूपस्वभाव सम्यग्दडनज्ञानचारि्र हैँ! इन तीनों के 
प्रतिपक्षी कमे मिथ्यात्व, श्रज्ञान श्रौर कषाय ये तीन है इ्तलिये उन तीनों को प्रकट नहीं होने देते । 
इस कारण कर्ममें मोक्ष के कारणों का तिरोधायीभाव हँ इसलिये कमं का प्रतिषेध है । अ्रगुभ कमं से 
मोक्ष को हेतुना तो क्या दहै, बाधकता दी प्रसिद्ध है परन्तु शुभक्रमं भी बन्धरूपं ही है । इस कारण यह्‌ 
भी कमे सामान्य मे प्रतिषेध रूप ही जानना ।। १६१।१६२।१६३ ॥ 
१. 'श्रतिनिबन्धक” इत्यपि पाठः| 
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सन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्क्व मोक्षाथिना, 

संन्यस्ते सति तच्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हितुर्भव- 

लेष्कम्यं प्रतिबद्ध मुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १०६॥ 
यावत्पाकमुपेति कर्मविरतिर्ञानस्य सम्यङ न सा, 
कमंज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः । 
किन्त्वत्रापि समूल्लसत्यवरातो यत्कमं बन्धाय त- 
न्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुवतं स्वतः | ११०॥ 








व्याख्यानसुख्यत्वेन गाथानवक गतम्‌ । १६१।१६२।१६८३॥ द्ितीय पातनिकाभि प्रायेण पापाधिक्रा रव्याख्यान मुख्यत्वेन गतम्‌ । 
म्रत्राह शिष्यः जीवादीसदृहुणं मित्यादि व्प्रवह्‌।ररत्नत्रयव्याख्यानं कृतं. तिष्ठति कथं पापाचिकार इति । तत्र परि- 


भ्रागे इसी भ्रथं को कलशरूप काव्य कहते है- संन्यस्त इत्यादि । श्रथं-मोक्ष के चाहने वालों 
को यह समस्त कमं ही त्यागने योग्य हैँ । इस तरह इस समस्त ही कमं को डने से पण्य पापकी तो 
क्या बात है, कमंसामान्यमेदोनोंही श्रा जति हैँ । इस प्रकार समस्तकर्मा का त्याग होने पर ज्ञान 
सम्यक्त्व भ्रादिक श्रपने स्वभाव रूप होनेसे मोक्ष का कारण दहुभ्रा क्मेरदित अ्रवस्थासे जिसका रस 
प्रतिबद्ध (उद्धत) है एेसा श्रपने श्राप दौड भ्राता है। 
मावाथे- कमं को दूर करके ज्ञान, भ्रपने प्राप श्रपने मोक्षके कारण स्वभावरूप हुत्रा प्रगट 
होता है, फिर उसे कौन रोक सकता है ? कोई नहीं | १०९॥।। 
यहां भ्राशंका उत्पन्न होती है कि भ्रविरत सम्यग्दृष्टि प्रादि के जव तक कमं का उदय रहता 
है, तब तक ज्ञान मोक्ष का कारण कंसे हो सक्रता है तथा कमं श्रौर ज्ञान दोनों साथ किस तरह रहते 
ह ? उसके समाधान का काव्य कहते है--यादत्‌ इत्यादि । श्र्थ--जव तक कमं काउदय है प्रौर ज्ञान 
को सम्यक्‌ कमंविरति नहीं है, तव तक्र कमे श्रौर ज्ञान दोनों का समुच्चय ( एकव्रीकरण ) भी कहा 
गया है तब तक इसमे कुछ हानि भी नहीं । यहां पर यह विशेषता है कि इस प्रात्मा में कमे के उदय 
को जवदंस्ती से श्रात्माके वश के विना कमं उदय होता है वहतो वन्धकेही लियेदहै मरौर मोक्षके 
लिये तो एक परम ज्ञान ही है। वहु ज्ञान, कमंसेभ्राप ही रहित है, क्मंके करने मे प्रपने स्वामित्वरूप 
कतृत्व का भाव नहीं है। 
मावा्थ-जबतक कमं का उदय है, तव तक कमं तो श्रपना कायं करतादहीदहै ्रौर वहीं पर 
ज्ञान है, वह भी श्रपना कार्यं करता है। एक ही श्रात्मा में ज्ञान श्रौर कमं दोनों के इकटु रहनेमेभौ 
विरोध नहीं राता । जैसे मिथ्याज्ञान ग्रौर सम्थग्ज्ञान का परस्पर विरोध है, उस प्रकार कमंसामान्य 
के श्रौर ज्ञान के विरोध नहींहै। ११० ॥ 
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मग्नाः कमेनयावलम्बनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये, 

मग्ना ज्ञाननयं षिणौऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः । 
विदवस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवन्तः स्वयं, 

ये कुवन्ति न कमे जातु न वशं यान्ति प्रमादस्य च।॥१११॥ 
भेदोन्मादभ्रमरसभरान्नाटयत्पो तमोह, 

मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कमं कृत्वा बलेन । 





हारः यद्यपि व्यवहारमोक्षमार्गो निरचयरत्नत्रयस्योपादेयभूतस्य कारणभूतत्वादुपादेयः परम्परया जीवस्य पवित्रताकारण- 


त्वात्‌ पवित्रस्तथापि वदहधद्रेव्यालम्बनत्वेन पराधीनत्वात्पत्रति नशयतीत्येकं कारणम्‌ 1 निविकल्पसमाधि रतानां व्यवहारविक- 
ल्पालम्बनेन स्वरूपात्पतितं भवतीति द्वितीयं कारणम्‌ । इति निङ्चयनयापेक्षया पापम्‌ । श्रथवा सम्यक्त्वादिविपक्नभूतानां 
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के म्रवलम्बन मे तत्पर है, उस्तके पक्षपाती र्है,वेभो ड्व जाते हं । जो ज्ञान को तो जानते नहीं रौर 
जलञाननय के पक्षपाती हवे भो इवते । जो क्रिथाकांड को छोड स्वच्छन्द हो प्रमादी हए स्वरूप में मन्द 
उद्मीर्है,वे भो ङवते दहं । क्रिन्तुजो म्राप निरन्तर ज्ञानरूप हुए कमं को तो करते नहीं तथा प्रमादके 
वदा भी नहीं होते स्वरूप में उत्साहवान है, वे षव लोक के ऊपर तरते हैँ । 

भावा्थ-यदटां सर्वथा एकान्त श्रभिप्राय का निषेध किया गया है क्योंकि सवथा एकान्त का 
ग्रभिप्राय होना ही मिथ्यादष्टिदहै। जो परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप म्रात्माको तो जानता नहींहै ग्रौर 
व्यवहार दशन, ज्ञान ्रोर चारित्रह्प क्रिाकांड के प्राडम्बरको ही मोक्ष का कारण जान उसमे ही 
तत्पर रहता है, उसी का पक्षपात करता है, यह कमनय है । इसके पक्षपाती, ज्ञान को तो जानते नहीं 
दै श्रौर इस कर्मनयमे ही खेदखिन्न हवे संसार समृद्रमें इवते । श्रौर जो परमाधंभरूत भ्रात्मस्वरूप 
को यथाथं तो जानते नहीं हैँ तथा मिथ्यादुष्टि सर्वथा एकान्तियों के उपदेश से श्रथवा स्वयमेव कुछ 
ग्र॑तरङ्ध में ज्ञान का स्वरूप मिश्या कल्पना करके उसमें पशपात करते हैँ श्रौर व्यवहारदशंन, ज्ञान श्रौर 
चारित्र के क्रियाकाण्ड को निरर्थक जान छोड देते है, ज्ञाननय के पक्षपाती भी दहं वे भी संसार समूद्रमे 
ङवते है, क्योंकि वाह्यक्रियाकाण्ड को छोड़ स्वेच्छाचारी रहते हँ, स्वरूप में मंद उद्यमी रहते हँ । इसलिये 
जो पक्षपात का ग्रभिप्राय दछधोड निरन्तर ज्ञानरूप हुए कर्मकाण्ड को छोड़ते हैँ म्रौर निरन्तर ज्ञानस्वरूप में 
'जवतक न थंभा जय तवतक' ्रशुभकमं को छोड स्वरूप के साधनरूप शुभ कमंकाण्ड मे भ्रवतंते हं, वे 
कर्मं का नाश कर संसार से निवृत्त होते है,वे ही सव लोकों के ऊपर रहते हँ ।॥१११॥। 

ग्रागे इस पुण््रपापाधिकार को सम्पूणं कर ज्ञान की महिमा वताते है-भेदोन्मादं इत्यादि । 
भ्र्थ-ज्ञानज्योति भ्रतिशय से उदय को प्राप्त हुई सव जगह फली है 1 उस ज्योति ने लीलामात्र में 
उघडी श्रपनी परमकला केवलज्ञान के साथ क्रीड़ाश्रारम्भ कीरहै। यहां एेसा भ्रभिप्राय समभना किजब 
तक सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है, तव तक तो वह्‌ भ्रपनौ ज्ञान परमकला-केवल ज्ञान केसाथ शुद्धनयके बल से 


ग्रागे कमं श्रौर ज्ञान का नयविभाग दिखलाते है-मग्नाः इत्यादि | श्रथ-जो कोई कमं नय 


मिथ्यात्वादीनां व्याख्यानं कृतिमिति वा पापाधिकारः । तव्रंवं सति व्यवहारनयेन पृण्यपापल्पेण द्विभेदमपि कर्म निरचयेन 


परोक्ष कोडा करत। है श्रोर जव केवलज्ञान उत्पन्न हो जाता दै तत्र साक्षात्‌ क्रीड़ाकरतः। है; उस ज्योति 
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हेलोन्मो लत्परमकलया साधमारन्धकेलि, 
ज्ञानज्योतिः कवलिततमः पोज्जजुम्भे भरेण ॥ ११२॥ 
इति पुण्यपापल्पेण द्विपात्रीभूतमेकपात्री भूय कमं निष्क्रान्तम्‌ । 
इति श्री मदभृतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारनव्याख्यायामात्मख्यातौ 
पुण्यपापप्ररूपकः त्रतीयोऽङ्कुः ।३॥ 


 -- --~ ~ 








श्यद्ख।र-रहितपात्रवत्पुद्गलल्पेणेकीभूय निष्क्रान्तम्‌ । 
इति श्रीजयसेनाचायक्ृतायां समयमारव्याव्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयंवृत्तौ 
स्थलत्रयसमुदायेनंकोनविशतिगाथाभिडचतुथंः पृण्यपापाधिकारः समाप्तः ॥३॥ 


[क ~ ` ~ - 








ने ग्रज्ञानरूपी अ्रन्धकार को दुर कर दिया टै, एेसी ज्ञानज्योति पूवक्ति जुभश्रश्ुभल्प समस्त कर्मोको 
श्रपनी शक्तिसे मुल से उखाड करके प्रकट हूईहै। उस कमेने मोह पोलिया है इसीलिपरे श्म के रस 
के भारसे शुभ म्रगुभ के भेद रूप उन्माद को उत्पन्न करता दटै। 
मावाथ- ज्ञानज्योति, भ्रपने प्रतिविधक क्मंकोजोकिमभेद रूप होकर नृत्य करता था, ज्ञान 
को भृला देता था उस कमं को प्रपनी दाक्ति से नष्ट करके ्रापश्रपने सम्पूर्णं रूप सहित प्रकादारूप 
इई । यहां ्रभिभ्रा्र एसा जानना करि कमं सामान्यरूपसेएकदटीटै तो भी युभ-ग्रगुभ दो भेदल्प 
स्वांग बनाकर रङद्धभूमि मे उसने प्रवेश करिथाथा। जव उसे जानने यथां एक जान लिया तव कं 
रद्धभूमिसे निकल गया । उसके वाद ज्ञान ग्रपनी शक्ति से यथार्थ प्रकाशल्प हुश्रा। इस प्रकार कमं नृत्य 
के अ्रखाडे मे पुण्यपाप रूप कर दो नृत्यकारिणी वनकर नाचताथा, उसे ज्ञान ने प्रथां जान लिया कि 
कमं एक ही है, तव एकरूप होकर निकल गया ॥ ११२ ॥ 
सवया--प्राश्रयकारणरूप सवादसुं भेद विचारि गिन दोउ न्यारे, 
पुण्यर्‌ पाप शुभाशुभभावनि वंधमये सुखदुःख कर।रे। 
ज्ञान भये दोऊ एक लखे बुध भ्राश्रय भ्रादि समान विचारे, 
वघ के कारण टँ दोऊ रूप इन्हे तजि जिनमुनि मोक्ष पधारे ॥१॥ 


इति श्री पं० जयचन्द्रजी कृत इस समयसार ग्रन्थ की भ्रास्मख्याति नाम टीक्राकी भाषा-वचनिका 
मे तीस्षरा पुण्यपाप नामक भ्रतिकार पूणं हुश्रा ॥३।। 


संमयसार प्राल्रवाधिकार | २२९ 


प्रथ साखबाधिक7एरः ॥४11 


ग्रथ प्रविशत्यास्रवः । 
ग्रथ महामदनिभेरमन्थरं समररद्धपरागतमाखवम्‌ । 
प्रयमूदारगभीरमहोदयो जयति दुजंयवबोधधनुधं रः ॥। ११३ 


-~--~- - ~ - ` ~  -- (~~ ~ ~~~ ~~~ ` ~ ----~-- - - - ~ 


थ प्रविक्त्यालवः । यत्र सम्यग्भेदभावनापरिणतः कारणस्तमयसाररूपः वरो नास्ति तत्राल्रवो भवतीति 
संवरविषक्द्रारेण सप्तदश्चगाथापयन्तमास्रवनव्याख्यानं करोति। तत्र प्रथमतस्तावत्‌, वौतरागसम्यग्दृष्टेर्जाविस्य रागद्रेपमोह- 
रूपा भ्राखत्ा न सन्तीति संक्षेपेण संवरव्य ख्प्रानल्पेण भिच्छत्तं ब्रतिरमणं' इत्यादि गाथात्रयम्‌ । तदनन्तरं रागद्रेपमो 
लवाणां पनरपि विज्ञेपविवरणमुख्यत्वेन भावो रागादिजुदो' इत्यादि स्वतन्त्रगाथात्रयम्‌ । ततः परं केवलज्ञानादिग्यक्ति- 
रूपकायंसमयसारकारणमभूननिङ्चय रत्नतव्रयपरिणतस्य संज्ञानिजीवरस्थ रागादिभावप्रत्ययनिषेध मुख्यत्वेन चउविहु इत्यादि 
गाथाद्रयम्‌ । प्रतः परं तस्यैत ज्ञानिनो जीतव्रस्य पिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्पयास्तित्वेऽपि वीत रगचारित्रमावनावलेन रागादि- 
भावव्रत्यथनिपेघ्रमुख्यतय। स्तरे पुव्बणिवद्धा इत्यारि सुव्रचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं नवतरद्रव्यक्र्मासव्रस्थोदयागतद्रव्यप्रत्ययाः 
कारणं भवन्ति, तेषां च द्रव्यप्रत्ययानां जीव्रगतरागादिभावप्रत्ययाः कारणमिति काररबव्प्राख्यानमूख्यत्तरेन रागो दोसो 
इत्यादि सूत्रचततुष्टयं कथयति, इति समुदायेन सप्तदशगाथाभिः पञ्वस्थलैः भ्रास्तव!धिक्रारसमुदायपातनिका । श्रथ 
द्रव्यभावास्रवस्वरूपं कथयति; --भिच्छत्तं प्रविरमणं केसाग्रजोणा या सण्णसषण्णा दु सण्णपण्णा इत्यत्र प्राकृत- 

प्रव आआस्रयका भ्रधिकारदहै। 

दोहा-द्रव्या्वतं भिन्न हब, भावास्लव करि नास्त । 

भये सिद्ध परमातमा, नमू तिनरहि सुख प्रास ॥। 
प्रव यहां प्राश्रव प्रवेश करता है। जेसा न॒त्यके म्रखाङ़ मे नाचने वाला स्वांग कर प्रवेश करता 
टै, उसी प्रकार यहां भ्राल्लव कास्वांग टै! वहां इम स्तांग को यथाथ जानने वाला जो सम्यगज्ञान है 
उसकी महिमारूप मंगल करते है--श्रथ इत्याद । श्रथ- प्रथ दाव्द मंगल तथा प्ररम्भवाची है सो यहां 
से ्रागे कटते है-जो किसी से नहीं जीता जा सके एेस। यह ्रनुभव गोचर धनुषवारी ज्ञानरूपी सुभट 
ग्राव को जीतता है । यह्‌ ज्ञानरूप सुभट प्रमर्याद है इसकी थाह क्षद्यस्थ (ग्रल्पन्ञानी) नहीं पा सकता 
ग्रौर महान उदय वाला है। तथा म्रास्रव महान्‌ मद स उन्मत्तहै तथासंग्राम कीभूमिमेभश्रा गथा हे। 


मावः्थ- यहां नृत्यके ्रखाडेमें प्रासखवने प्रवेश कियादहै। नृत्यमें भ्रनेक रसों का वर्णन 
होता दै इसलिये रसवत्‌ श्रलंक्ारसे शांत रसमे वीररस ऋ प्रघानता से वणेन करिया है कि ज्ञान रूप 
वनुपधारी श्रास्रव को जीतता दै। वह प्रास्रव सव जगत को जीत मदोन्मत्त हुग्रा संग्राम कौ रङ्कभूमिमें 
प्राकर खड़ा हो गया, तव इससे भी वलवान सुभट ज्ञान उसी समय उस भ्रास्लव को जीत लेता है भ्र्थात्‌ 
ग्रन्तर्महूतं मे कमं का नाश करके केवलनान उत्पन्न कर देता है। एेसी ज्ञान की सामथ्ये है ।११२॥ 
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तच्ासख्रवस्वरूपमभिदधाति- 
मिच्छत्तं भ्रविरमणं कसायजोगा य सण्खसण्ा दु | 
बहविहभेया जीवे तस्सेव ग्रणण्णपरिणामा ॥१६४॥ 
णाणावरणादीयस्य ते दु कम्मस्स कारणं होंति। 
तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो।॥१६५॥ (युगलम्‌) 
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु । 
बहुविधभेदा जीवे त्ये वानन्यपरिणामाः ॥ १६४॥। 
ज्ञानावरणाद्यस्यते तु कमंणः कारणं भवन्ति । 
तेषामपि भवति जीवः च रागद्धेषादिभावकरः । १६५।। 
रागद्वेषमोहा श्रा्तवा इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, प्रजडत्वे सति चिदाभासाः, 








लक्षणवलात्‌ श्रकारलोपो द्रष्टव्यः । मिथ्यात््राविरतिप्रमादकपाययोगाः, कथंभूताः, भावप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययसूपेण संज्ञाऽपंज्ञा- 
इचेतनाचेतनाः । प्रथवा प्षज्ञाः, प्राहारभयमेधुनपरिग्रहरूपाः, ्रसंज्ञाः ईपत्संज्ञाः, इहलो का कांऽक्नापरलोकाकां्नाकुधमकिक्षा 
रूपास्त्रः । कथंभूताः, एते बहू विहुमेदा जीवे । उत्त रप्रत्ययभेदेन बहुतरा विविधाः, क्व ? जीवे, प्रधिकरणभूते। पुनरपि 
कथंभूताः । तस्तेव श्रणण्णपरिणामा स्रनन्यपरिणामाः, अ्रभिन्नपरिणामाः तस्येव जी वस्याशुद्धनिर्चयनयेनेति । णाणावरणा- 
दीयस्स तेदु कम्मस्स कारणं होतिते च पूर्वोक्तद्रव्यध्रत्ययाः उदयागताः सन्तः निङ्चयचारित्राविनाभूतवीतराग- 
सम्यक्त्वाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां ज्ञानवरणाद्ष्टविधस्य द्रत्परक्मस्रिवस्य कारणभूता भवन्ति । 
तेत्िपि होदि जीवो रागदोपादिभावकरो तेषां च द्रव्यप्रत्ययानां जीवः कारणं भवति । कथंभुतः ? रागद्रेषादिभावकरः 
रागद्रेषादिमावषरिणतः । प्रयमव्र भ।वार्थः-द्रव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धाटमस्वरूपभावनां त्यक्त्वा यदा रागा[दिभावेन परिण- 








ग्रागे म्रास्लव का स्वरूप कहते है; - (मिथ्यात्वं श्रविरमणं) मिश्प्रात्व अविरति {(कषाययोगौ 
च) म्रौर कषाय योग (संज्ञासंज्ञाः तु) ये चार प्राख्रव के भेद चेतनाके मौर जड़-पुद्गल के विकार एसे 
दो दो भेद भिन्न भिन्न हैँ । उनमेसे जो चेतन के विकार दैवे (जीवे) जीव मे (बहुविधमेदाः) वहुत 
भेद लिये हृए हैँ वे (तस्येव श्रनन्यपरिणामाः) उस जीव केही म्रभेदरूपपरिणामहं श्रौर जो मिथ्यात्व 
भ्रादि पुद्गल के विकार (तेतु) वेतो (ज्ञानावरणाद्यस्य) ज्ञानावरण श्रादि (कमण) कर्मोके 
बंधने के (कारणं) कारण (भवन्ति) हं (च) म्रौर (तेषामपि) उन भिथ्यात्व भ्रादि भावोंकोभी 
(रागद्रेषादिमावकरः) रागद्वेष श्रादि भावों का करने वाला (जीवः) जीव (भवति) कारण होताहे। 





टीका-इस जीव में रागद्वेष मोह ही श्रास्लव हें । उनको श्रपना परिणाम निमित्त है इसी लियं 
वे जड़ भी नहीं हं । एेसा होने पर वे चिदाभास हं, जिनमें चंतन्य का भ्राभास है; क्योकि मिथ्यात्व, 
भ्रविरति, कषाय श्रौर योग पृद्गल के परिणाम ह, वे ज्ञानावरण श्रादि पृद्गलों के श्राने के निमित्त ह, 
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मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्‌गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मास्रिवणनिमित्तत्वा- 
क्किलास्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनिमित्तत्वनिमित्तम्‌ म्रज्ञानमया ्रात्मपरिणामा रागद्रेष- 


मोहाः । तत म्रा वणनिमित्तत्वनिमित्तत्वाद्‌ रागद्वेषमोहा एवास्रवाः, ते चाज्ञानिन एव 
भवन्तीति अरथदिवापद्यते ।। १६४।। १६५॥। 


ग्रथ ज्ञानिनस्तदभावं दशेयति - 
णत्थि दु भ्रासवबंधो सम्मादिटिठस्स श्रासवणिरोहो । 
संते पुन्वणिबद्धे जाणदि सो ते प्रबंधंतो ॥ १६६॥ 
नास्ति त्वाखवबन्धः सम्यग्दष्टेरास्रवनिरोधः। 
सन्ति पूवेनिबद्धानि जानाति स तान्यबध्नन्‌ ॥ १६६॥ 


जाक न  - - = ज 


मति तदा बन्धो भवति नेवोदयमात्रेण । यदि उदयमत्रेण बन्धो भवति तदा सवदा संसार एव । कस्मात ? इति चेत 
संसारिणां स्वंदेव कमेदियस्य विद्यमानत्वात्‌ तहि कर्मोदयो बन्धकारणं न भवति, ? इति चेत्‌ तन्न निविकल्पस्षमावि- 
न्रष्टानां मोहस्हितकर्मोदयो व्यवहारेण निमित्तं भवति । निश्चयेन पुनः श्रद्युद्धोपादानकारणं स्वकोयरागादयज्ञानभाव एव 

भवति ॥ १६४।१६५।। भ्रथ वौतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य रागद्वेषमोहरूपभावास्रवाणामभावं दशंयति;- णत्थि 


उसरूपसेवे प्रकट श्रास्रव है । तथा उन मिथ्यात्वादिकों को ज्ञानावरणादि कर्मों के आगमन की 
निमित्तता होने के कारण भ्रात्मा के भ्रज्ञानमय राग, देष, मोह परिणाम हँ इसलिये मिथ्यात्व प्रादि के 
कमं के श्राव की निमित्तता कीं हेतुता से रागद्वेष मोह दही श्राव दहं वे ्रज्ञानोके ही होते एसा 
तात्पयं से श्रथ निकलता दहे । 
मावाथं- ज्ञानावरणादि कर्मोकेप्रानेका कारण तो मिथ्यात्वाङि कमं के उदय रूप पुद्गल 

के परिणाम हैँ मरौर उन कर्मोँके श्राने का निमित्तजीव के रागद्वेष मोह रूप परिणाम है, उनको 
चिद्धिकार भी कहते है, वे जीव के भ्रज्ञान म्रवस्था मे होते हँ । सम्यग्द्ष्टि के म्रज्ञाव ्रवस्था होती नहीं 
क्योकि मिथ्यात्व सहित ज्ञान को श्रज्ञान कहते हैँ । सम्यर्दष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये वे ज्ञान भ्रवस्था 
मे नहीं है । तथा श्रविरत सम्यग्दष्टि भ्रादि के चारित्रमोहकेउदयसेजो रागादिक होते है, उनका यह 
स्वामी नहीं है, उदयकी जवरदस्ती है, उनको वह्‌ रोग के समान समभ मेटना चाहता है । इस अपेक्षा 
से इन से राग नहीं है । इसलिये मिथ्यात्वसहित जो रागादिकं होते हवे ही भ्रज्ञानमय राग द्वोष मोह 
है, वे सम्यग्दष्टि के नहीं हँ ॥ १६४।१६५॥। 

म्रागे ज्ञानी के उन ब्राख्रवों का प्रभाव दिखलाते है; - (सम्यग्दृष्टे) सम्यग्द्ष्टि के (ञ्रालवबन्घः) 
ग्राव वन्ध (नास्ति) नदीं है (तु) किन्तु (ञ्रास्रवनिरोधः) भ्रास्लव का निरोत्र है (पुवंनिबद्धानि) 
ग्रौर जो पहले के वांधे हुए (सन्ति) सत्ता मे मौज्‌द है (तानि) उनको (श्रबध्नन्‌) भ्रागामी नहीं 
बांधता हृश्रा (सः) वह (जानाति) जानता ही है। 


( 


२३० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्त्रमालायाम्‌ 


तत्रास्रवस्वषरूपमभिदधाति- 

मिच्छन्तं श्रविरमणं कसायजोगा य सण्यासण्णा दु । 

बहु विहभेया जीवे तस्सेव अ्रणण्परिणामा ॥१६४॥ 

णाणावरणादीयस्य ते दु कम्मस्स कारणं होंति। 

तेसिपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो।॥१६५॥ (युगलम्‌) 
मिथ्यात्वमविरमणं कषाययोगौ च संज्ञासंज्ञास्तु । 
बहुविधभेदा जीवे तस्ये वानन्यपरिणामाः ॥ १६४॥। 
ज्ञानावरणाद्यस्यते तु कमणः कारणं भवन्ति । 
तेषामपि भवति जीवः च रागद्रेषादिभावकरः ।१६५।। 

रागद्रेषमोहा ग्रावा इह हि जीवे स्वपरिणामनिमित्ताः, म्रजडत्वे सति चिदाभासाः, 


~ -- - ~ ----~ ~ ` यः 





लक्षणबलात्‌ श्रकारलोपो द्रष्टव्यः । मिथ्यात्व्राविरतिप्रमादकपाययोगाः, कथंभूताः, भावप्रत्ययद्रव्यप्रत्ययसूषेण संज्ञाऽषंज्ा- 
चेतनाचेतना: । प्रथवा ज्ञाः, श्राहारभयमेथुनपरिग्रहरूपाः, ्रसंज्ञाः ईपत्संज्ञाः, इदलो काकांञ्नापरलोकाकांश्नाकुवमकिक्षा 
रूपास्तिसरः । कथं मूताः, एते बहु विहमे श जीवे । उत्तरप्रत्ययभेदेन बहुतरा विविधाः, क्व ? जीवे, श्रधिकरणमभूते। पुनरपि 
कथंभूताः 1 तस्सेव श्रगण्णपरिणामा श्रनन्यपरिणामाः, श्रभिन्नपरिणामाः तस्यव जौ वस्याशुदधनिश्चयनयेनेति । णाणावरणा- 
दीयस्स तेद्‌ कम्मस्स कारणं होति ते च पूर्वोक्तद्रव्यश्रत्ययाः उदयागताः सन्तः निङ्चयचारित्राविनाभूतवीतराग- 
सम्यक्त्वाभावे सति शुद्धात्मस्वरूपच्युतानां जीवानां ज्ञानवरणाद्यष्टविधस्य द्रव्परकर्मा्लिवस्य कारणभूता भवन्ति । 
तेपि होदि जीवो रागदोषादिभावकरो तेषां च द्रव्यप्रत्ययानां जीवः कारणं भवति । कथंभूतः ? रागेषादिभावकरः 
रागद्वेषा दिमावपरिणतः । प्रयमत्र मावा्थं;-द्रव्यप्रत्ययोदये सति शुद्धा्मस्वरूपभावनां त्यक्त्वा यदा रागादिभावेन परिण- 


म्रागे श्रास्लव का स्वरूप कहते है; - (भिथ्यात्वं श्रविरमणं) मिश्य्रात्व अ्रविरति {कषाययोगो 
च) श्रौर कषाय योग (संज्ञासंज्ञाः तु) ये चार प्राव के भेद चेतना के मौर जड़-पुद्गल के विकार देसे 
दो दो भेद भिन्न भिन्न हैं । उनमेसे जो चेतन के विकार दहै वे (जीवे) जीव मे (बहुविधभेदाः) वहुत 
भेद लिये हए हैँ वे (तस्यैव श्रनन्यपरिणामाः) उपसत जीव के ही ्रभेदरूप परिणामहैँ प्रौर जो मिथ्यात्व 
ग्रादि पुद्गल के विकारर्है (तेतु) वे तो (ज्ञानावरणाद्यस्य) ज्ञानावरण श्रादि (कर्मण) कर्मोके 
बंधने के (कारणं) कारण (भवन्ति) हं (च) मरौर (तेषामपि) उन मिथ्यात्व श्रादि भावोंकोभी 
(रागद्रेषादिमावकरः) रागद्धेष प्रादि भावों का करने वाला (जीवः) जीव (भवति) कारण होतादे। 

टीका-इस जीव में रागद्वेष मोह ही श्राव हँ । उनको भ्रपना परिणाम निमित्त है इसीलिये 


वे जड भी नहीं ह । एेसा होने पर वे चिदाभास हँ, जिनमे चंतन्य का ग्राभास है; क्योकि मिथ्यात्व, 
ग्रविरति, कषाय श्रौर योग पुद्गल कै परिणाम हैँ, वे ज्ञानावरण भ्रादि पुद्गलों के प्राने के निमित्त हं, 





समयसार श्राल्लवाधिकार | २३१ 


मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगाः पुद्गलपरिणामाः, ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मास्रवणनिमित्तत्वा- 
त्किलास्रवाः । तेषां तु तदास्रवणनिभित्तत्वनिमित्तम्‌ भ्रज्ञानमया भ्रात्मपरिणामा रागद्वेष 
मोहाः । तत म्रा वणनिमित्तत्वनिमित्तत्वाद्‌ रागद्वेषमोहा एवाखवाः, ते चाज्ञानिन एव 
भवन्तीति श्रथदिवापद्यते ।। १६४।। १६५॥ 
ग्रथ ज्ञानिनस्तदभावं दशेयति- 
णत्थि दु ्रासववबंधो सम्मादिरिठस्स भ्रासवणिरोहौो । 
संते पुन्वणिबद्धे जाणदि सो ते भ्रबंधंतो ॥ १६६॥ 
नास्ति त्वास्रवबन्धः सम्यग्दृष्टेरास्रवनिरोधः 
सन्ति पूवेनिवद्धानि जानाति स तान्यवध्नन्‌ ॥ १६६॥ 
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मति तदा वन्धो भवति नेवोदयमात्रेण । यदि उदयमात्रेण बन्धो भवति तदा सवदा संसार एव । कस्मात ? इति चेत 
संसारिणां सवंदेव कर्मोदियस्य विद्यमानत्वात्‌ । तहि कर्मोदयो बन्धकारणं न भवति, ? इति चेत्‌ तन्न निव्रिकल्पक्तमावि- 
त्रष्टानां मोहसहितकर्मोदयो व्यवहारेण निमित्तं भवति । निङचयेन पुनः ्र्ुद्धोपादानकारणं स्वकोयरागाद्यज्ञानभाव एव 

भवति ॥१६४।१६५।। श्रथ वीतरागस्वस्षवेदनज्ञानिनो जीवस्य रागद्वेषमोहरूपभावास्रवाणामभावं दशंयति;- णत्थि 





उसरूपसेवे प्रकट ्रास्रव हैँ । तथा उन मिथ्यात्वादिकों को ज्ञानावरणादि कर्मों के आगमन की 
निमित्तता होने के कारण श्रात्मा के श्रज्ञानमय राग, द्वेष, मोह परिणाम हैँ इसलिये मिथ्यात्व भ्रादि के 
कमं के ग्राव की निमित्तता की हेतुतासे रागद्वेष मोह ही भ्रास्रव दहै वे श्रज्ञानोके ही होते हैँरेसा 
तात्पर्यं से श्रथं निकलता हे । 
मावा्थं- ज्ञानावरणादि कर्मोके प्रानेकाकारण तो भिथ्यात्वादि कमं के उदय रूप पुद्गल 
के परिणाम है श्रौर उन कर्मो के श्राने का निमित्तजीव के रागद्वेष मोह रूप परिणाम दै, उनको 
चिद्िकार भी कहते है, वे जीव के श्रज्ञान अ्रवस्था मे होते ह । सम्यग्द्‌ष्टि के भ्रज्ञाव भ्रवस्था होती नहीं 
क्योकि मिथ्यात्व सहित ज्ञान को भ्रज्ञान कहते हैँ । सम्यरदष्टि ज्ञानी हो गया है इसलिये वे ज्ञान भ्रवस्था 
नहीं है । तथा श्रविरत सम्यग्द्ष्टि श्रादि के चारित्रमोह्‌ के उदय से जो रागादिक होते है, उनका यह्‌ 
स्वामी नहीं है, उदयकी जवरदस्ती है, उनको वह्‌ रोग के समान समभ मेटना चाहता है । इस श्रपेक्षा 
से इन से राग नहीं है 1 इसलिये मिथ्यात्वसहित जो रागादिक होते है, वे ही श्रज्ञानमय राग द्वोष मोह 
है, वे सम्यग्द्ष्टि के नहीं है । १६४।१६५॥। 
ग्रागे ज्ञानी के उन भ्राख्रवों का प्रभाव दिखलाते है; - (सम्यग्द्ष्टे) सम्यग्दुष्टि के (श्रास्रवबन्घः) 
ग्रास्रव वन्ध (नास्ति) नदीं है (तु) किन्तु (आल्लवनिरोधः) म्रास्तव का निरोध्र है (पुवेनिबद्धानि) 
ग्रौर जो पहले के बांधे हृए (सन्ति) सत्ता मे मौजूद हँ (तानि) उनको (्रबध्नन्‌) भरागामी नहीं 
वांधता हृश्रा (सः) वह (जानाति) जानता ही हे । 


२३२ | श्री मद्‌ रामचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


यतो हि ज्ञानिनो ज्ञानमये भविं रज्ञानमया भावाः परस्परविरोधिनो श्रवद्यमेव निरुध्यन्ते । 
ततोऽज्ञानमयानां भावानां रागद्रेषमोहानां श्रासख्रवभूतानां निरोधात्‌ ज्ञानिनो भवत्येव प्राव 
निरोधः । श्रतो ज्ञानो नाखवनिमित्तानि पुद्गलकर्माणि बध्नाति, नित्यमेवाकतरु त्वात्तानि न- 
वानि न बध्नन्‌ सदवस्थानि पूवंबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वात्केवलमेव जानाति ।\ १६६ ॥ 
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इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । णत्थि दु श्रासव्वंघो सम्मादिटिठस्स श्रासवणिरोहो न॒ भवतः, न विद्येते । 
कौ? तौ भ्रास्रवबन्धौ । गाथायां पूनः समाहारद्रन्स्मासापेक्षया द्विवचनमप्येक्वचनं कृतं । कस्यास्रववन्धौ न स्तः ? 
सम्यग्दृष्टेर्जविस्य । तदहि किमस्ति ? प्रास्रवनिरोव्रलक्षणसंवरोऽस्तिसोस सम्प्रग्दुष्टिः संते सन्ति विद्यमानानि ते तानि 
पुव्वणिबद्धे पूर्रनिवद्धानि ज्ञानावरणादि कर्माणि । स्रथवा प्रत्ययपिक्षया पूर्वनिवद्धान्‌ सिथ्यात्वादिप्रत्ययान्‌ जाणदि 
जानाति वस्तुस्वरूपेण जानाति । कि कूर्वेन सन ? ्रवंधंतो वि्िष्टभेदज्ञानवलान्नवतर)ण्यरसिनवान्यवध्नन्‌ -- ग्ननुपा्जयन्‌ 
इति । अयमत्र भावार्थः । सरागवीतरागमेदेन द्विधा सम्यब्दृष्टिरभवति । तत्र योऽपौ सरागसम्यग्दष््टिः, 





---- --=-  -- ~ =-= 


सोलसपणवीसणमं दसचडउद्छच्करक्क वंधवोद्धण्णा । 
दु“ तीसचदुरपुव्वे परणसोलसजोगिणो इक्को ।। गोऽ कर्म० ६४॥ 
इत्यादि बन्धत्रिभङ्ककथितवन्धविच्छेदक्रमेण मिथ्यादृष्टयपेक्षया त्रिचत्वारिशत््रकृतीनामवन्वकः । सप्ताचिकसप्त- 
तिप्रकृतीनामल्पस्थित्यनुभागल्पाणां बन्धक्रोऽपि सन्‌ संस।रस्यितिच्छेरको मवति । तेन कारणेनावन्वक इत्ति। तथंवा- 


टीका-जिस कारण निङ्चय से जानी के ग्रज्ञानमय भाव वे प्रक्ड्य निरोध खूप (म्रमाव 
रूप) होते है, ज्ञानमय भावों से म्रज्ञानमय भाव रक जाते म्रोर जिस कारण वे परस्पर विरोधी रहै, विरो- 
धियो का एक जगह रहना होता नहीं है, इस कारण राग द्वेष मोह्‌ भावरैवे प्रन्नानमय रहै, ्राखव स्वरूप 
है, उनके निरोध से ज्ञानी के प्रास्रव का निरोध होता दही है। इशलिये ज्ञानी, ग्राव निमित्तवानेज्ञ।ना- 
वरण श्रादि पूद्गल कर्मो को नहीं वांधता । जिस कारण सदा उन कर्मोका प्रकर्ता, इस कारण कर्मो 
को नवीन नहीं वांवता जो पहले वधे हुए थे वे सत्ताू्प प्रवस्थित है, उनको केवल जानतादही टै 
क्योंकि ज्ञानी का ज्ञान ही स्वभाव है कर्ता स्वभाव नहीं है, कर्ता होवे तो बांधे । 

मावाथे- ज्ञानी हुए वाद भ्रज्ञान रूप रागद्वेष मोह भावों का निरोधदहै, रागद्वेष मोह का 
निरोध होने पर मिथ्यात्व श्रादि प्राव भावों का निरोधहोताहंप्रौर प्राख्रव के निरोध से नवीन वन्य 
का निरोघ होता हं । तथा जो पूवं वंधे हृए सत्ता में स्थित है, उनकाज्ञाताही रहता हं कर्ता नहीं होता 
भ्रोरि जव कर्ता नहीं हृभ्रा तब ज्ञानी का ज्ञान हो स्वभाव हं । यद्यपि प्रविरत सम्थग्दुष्टि प्रादि ङे चारित्र 
मोह का उदय ह, उसको एेस्रा जानना कि यह उदय की वलवत्ता हं, वह॒ श्रपनी दाक्ति के श्रनुसार 
उन को रोग रूप जानकर काटता ही हं इसलिये हृए मो प्रनहुए सरोखे कहे जति हं, वे प्रागामो सामा- 
न्यसंसार के वन्धरूप नहीं दै । जो प्रतल्पस्थिति श्रनुभागरूप बन्ध करते हं, वे म्रज्ञान के पक्ष मे नहीं गिने । 
प्रज्ञान के पश्च मे तो मिथ्यात्व श्रनन्तानुवन्धी के निमित्त से बन्धता है, वह गिना जाताहे इस प्रकार ज्ञानी 
के श्रास्रव का वन्ध नहीं गिना ।। १६६॥ 


#। 


समयसार भ्राक्लवाधिकार | २३३ 


ग्रथ रागद्वेषमोहानामास्रवत्वं नियमयति- 
भावो रागादिजुदो जीवे कदो दु बंधगो भिदो । 
रायादिविप्पमुक्को भ्रवंधगो जागो शवरि ॥ १६७॥ 


भावो रागादियुतः जीवेन कृतस्तु बन्धको भणितः । 
रागादिविप्रमुक्तोऽबन्धको ज्ञायको नवरि ।॥ १६७ ॥ 


इह खलु रागद्रेषमोहसंपकं जोऽज्ञानमय एव भावः, भ्रयस्कान्तोपलसं पकंज इव काला- 
यससूचीं कमं कत्‌ मात्मानं चोदयति । तद्धिवेकजस्तु ज्ञानमयः, भ्रयस्कान्तोपलविवेकज इव 
कालायससूचो मकमेकरणोत्सुकमात्मानं स्वभावेनेव स्थापयति । ततो रागादिसंकीर्णोज्ज्ञान- 
मय एव कतत्वे चोदकत्वाद्‌बन्धकः । तदसंको णैस्तु स्वभावो दासकत्वात्केवलं ज्ञायक एव, 
न मनागपि बन्धकः ।। १६७ ॥ | 


विरतिसम्यग्दृष्टेर्गुणस्थानादुपरि यथासंभवं सरागसम्यक्त्वपर्य॑तं, भ्ररतनगुणस्थान पेक्षया तारतम्येनाबन्धकः । उपरिम- 
गुणस्थानपेक्षया पुनवेन्धकः । ततश्च वीतरागसम्यक्त्वे जाते साक्षादबन्धको भवति, इति मत्वा वयं सम्यग्दृष्टयः सवथा 
वन्धो नास्तीति न वक्तव्यं । इति भ्रास्लवविपक्षद्रारेण संवरस्य संक्षेपप्‌चनव्याख्यानमृख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ग्रथ रागद्रेषमोदरूपभावानामास्ञवत्वं निदिचनोति; -भावो रागादिजुदो जीवेण कदो द्‌ वंघगो. होदि यथा 
भ्रयस्कान्तोपलसंपकंजो भावः परिणतिविरेषः, कालायससूचि प्रेरयति तथा जीवेन कृतो रागादयज्ञानजो भावः परिणतिविशेषः 
प्रागे राग द्वेष मोह इनके ही ्राखवत्व का नियमः करते है; - (रागादियुक्तो भावः) जो 
रागादि से युक्त भाव (जौवेन कृतः) जीव के द्वारा किया गया हो (तु) वही (बन्धको मणितः) 
नवीन कमं का वंध करने वाला कहा गया है ्रौर जो (रागादिविप्रमृक्तः) रागादिकभावों से रहित 
है वह (श्रबन्धकः) वंध करने वाला नहीं है (केबलं) केवल (ज्ञायकः) जानने वाला ही है । 


टीका--इस श्रात्मा में निह्चय से जो राग द्वेष मोह कै मिलाप से उत्पन्न हुभ्रा भाव ह वह्‌ 
प्रज्ञानमय ही है। जसे चुंबक पत्थर के संबंध से उत्पन्न हुभ्रा भाव लोहे को सुई को चलाता है, उसी 
प्रकार वह भ्रज्ञान भाव भ्रात्मा को कर्मं करने के लिये प्रेरणा करता है तथा उन रागादिको के भेद ज्ञान 
से उत्पन्न हरा जो भाव है, वह्‌ ज्ञानमय है । जैसे चुंबक पाषाण के संसगं विना सुई का स्वभाव चलने 
रूप नहीं है उसी प्रकार प्रत्मा को कमं करने मे प्रनुत्साह रूप स्वभाव से स्थापित करता है । इसलिये 
रागादिको से भिला हूभ्रा भ्रज्ञानमय भाव ही कर्म केकतुत्व मेंप्रेरक-है इस कारण नवीन बंध का करने 
वाला है तथ। रागादिकसे न मिला हूश्रा भाव ही श्रपने स्वभाव का प्रकट करने वाला है। वह केवल 
जानने वाला ही है, वह॒ नवीन कमे का किचिन्मात्र भी बं करने वाला नहीं है। 


मावा्थं-रागादिक के मिलापसे हु्रा भ्रज्ञानमय भाव दही बंध करने वाला है ञ्चौर रागादिक्‌ 


से नहीं मिला ज्ञानमय भाव बंध का करने.वाला नहीं है; यह नियम्‌ है 11 १६७ ॥ 


२३४ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्वरमालायाम्‌ 


ग्रथ रागाद्यसंकोणेंभावसंभवं दरोयति- 
पक्के फलद पडिए जह श॒ फलं बज्ज्ञए पुणो विटे। 
जीवस्स कम्मभावे पडए श पुणोदयमुवेई | १६८ ॥ 
पक्वे फले पतिते यथा न फलं बध्यते पुनवृन्ते । 
जीवस्य कमंभावे पतिते न पुनरुदयमूपेति ।॥ १६८ ॥ 
यथा खलु पक्वं फलं वृन्तात्सकृद्िरिलष्टं सन्न पुवृनन्तसंवन्धमुपैति तथा कर्मोदयजो 
भावो जीवभावात्सकृदधिदिलष्टः सन्‌, न पुनर्जीवभावमूपैति । एवं ज्ञानमयो रागाद्यसंकीर्णो 
भावः संभवति ।॥ १६८ ॥ 





कर्ता, शुद्धस्व मावेन सानन्दमग्ययमनादिमनन्तशक्तिमुद्योतिनं निरुपलेपगुणमपि जीवं शुद्धस्वभावात्प्रच्युतं कृत्वा कर्मबन्धं 
कतुं प्रेरयति । रागादिविप्पसुक्को भ्रबंघगो जाणगो णवरि यथा चायस्कान्तोपलसंपकंरहितो भावः 
परिणतु तिविशेषः कालायससूचि न प्रेरयति तथा रागा्ज्ञान विप्रमुक्तो भावस्त्ववन्धकः सन्‌ नवरि कितु जवं कर्मबन्धं कर्तु 
न प्रेरयति । तहि कि करोति ? पुर्वोक्तिशुद्धस्वभावेनेव स्थापयति । ततो ज्ञायते निरूपरागर्च॑तन्यचिच्चमत्कारम।त्रपर- 
मात्मपदार्थाद्धन्ना रागद्रेषमोहा एव बन्धकारणमिति ॥ १६७ ॥ श्रथ रागादिरहितशुद्धमावस्य संभवं दशंयति; -- 


भ्रागे रागादिक से न मिले ज्ञानमय भाव कौ संभावना दिखलाते है; - (यथा) जसे (फले) वृक्ष 
तथा वेलि का फल (पक्वे पतिते) पककर गिर जाय वह्‌ (पुनः) फिर (वृन्ते) गुच्छे में (न बध्यते) 
नहीं वंधता, उसी तरह (जीवस्य) जीव मे (कमंमावे) पुद्गल कर्मभाव रूप (पत्तिते) पक कर भड़ 
जाय भ्र्थात्‌ निजंरा हो गई हो वह कमं (पुनः) फिर (उद्यं) उदय को (न उपति) प्राप्त नहीं होता। 


टीका- जसे यह प्रकट है कि पका हुभ्रा फल गृच्छेसे एक वार गिर जाय तो वह्‌ फल फिर 
गच्छे से सम्बन्धित नहीं होता, उसी प्रकार कमं के उदय से उत्पन्न हुश्रा जीव का भाव एक वारमभी 
जोव से पृथक्‌ हो जाय तो फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार रागादिक से मिला हुभ्रा 
ही ज्ञानभाव संभव है। 


मावाथं-कमं की निजंरा होने के वाद वह कमं फिर उदय मे नहीं भ्राता, तवज्ञानमयदही 
भाव रह जाता है । इस प्रकार जव जीव का मिथ्यात्वं कमं श्रनंतानुवंधी सहित सत्तामेसेक्षयहो 
जाता है तव फिर उदय में नहीं भराता, तव ज्ञानी हुश्रा वह फिर कमं का कर्ता नहीं होता । मिथ्यात्व 
के साथ रहने वाली प्रकृतियां तो बंधतीं नहीं श्रौर भ्रन्य प्रकृति सामान्य संसार का कारगर नहीं है । मूल 
से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्ते के समान है, वे शीघ्र ही सुखने योग्य हँ । इस प्रकार ज्ञानी का रागादिक 
से न मिला हृभ्रा ज्ञानमय भाव संभव होता है, चारित्र मोह के उदय का राग प्रज्ञानमय नहीं भिना 
जाता क्योकि सम्यग्दुष्टि के उसका स्वामित्व नहीं है ॥ १६८ ॥ 


समयसार श्रास्रवाधिकार | २३१५ 


भावो ' रागद्रेषमोहैविना यो जीवस्य स्याद्‌ ज्ञाननिवृत्त एव । 
रुन्धन्‌ सर्वान्‌ ` द्रव्यकर्मासिवौघान्‌ एषोऽभावः सवेभावास्रवाणाम्‌ 1 १ १४।। 
ग्रथ ज्ञानिनो द्रव्यास्रवाभावं दरयति; -- 
पुढवी पिडसमाणा पुव्वखिबद्धा दु पच्चया तस्स । 
कम्मसरीरणद्‌ते बद्धा सव्वेपि शारिस्स ॥ १६ ॥ 
पृथ्वी पिण्डसमानाः पूवेनिबद्धास्तु प्रत्ययस्तस्य । 
क्मेशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेऽपि ज्ञानिनः ॥ १६६ ॥ 
ये खलु पूवेमन्ञानेनेव बद्धा मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगा द्रव्यास्रवभूताः प्रत्ययाः, 
ते ज्ञानिनो द्रव्यान्तरभूता श्रचेतनपुद्गलपरिणामत्वात्‌ प्रथ्वीपिण्डसमानाः । ते तु सर्वेऽपि 


पक्के फलम्मिपडिदे जह ण फलं वज्दे पुणो विटे यथा पक्वे कले पतिते सति पुनरपि तदेव फलंवृतेन 
व्यते । जीवस्य कम्मभावे पड़दि ण पुणोदयमुवेहि तथा तत्वज्ञानिनो जीवस्य सातासातोदयजनितसुखदुः- 
खरूपकमं भावे कमंपययि पतिते गलिते निर्जीणें सति रागद्रेषमोहाभावात्‌ पुनरपि तत्करमं बन्धं नायाति, नेवोदयं च । ततो 


प्रव इस प्रथं का कलश रूप कान्य कहते हैँ .मावो इत्यादि । श्रथ-जो जीव का रागदष 


मोह्‌ के विना भाव होता दहै, वह्‌ भावज्ञानकेद्वाराही रचाहुभ्रा है, यह भाव सव द्रव्याञ्रवों को 
रोकने वाला है इसलिए सभी भावास्रसों का भ्रभाव कहना चाहिए । 

मावार्थ-यहां सव भावास्रवों का प्रभाव कहा है। वह इस कारण कि संसार का कारण 
मिथ्यात्व ही है उस सम्बन्धी रागादिकका प्रभाव हुम्रा तो सभी भावास्रवों का भ्रभाव हो गया 
समभना ॥ ११४ ॥ 

ग्रागे ज्ञानी के द्रव्यास्रव का म्रभाव दिखलाते हँ; - (तस्य ज्ञानिनः) उस पूर्वोक्तं ज्ञानी के 
(पूवं निबद्धाः) पहले भ्रज्ञान ्रवस्था में बंधे हुए (सर्वेपि) सभी (प्रत्ययाः) कमं (पथिवोपिण्डसभानाः) 
जीव के रागादि भावोंके हुए विना प्रथ्वी के पिंड समान हँ जंसे मिट म्रादि अन्य पुद्गलस्कन्ध ह उसी 
तरहवेभीरैँ (तु) ग्रौरवे (कर्मश्रीरेण बद्धाः) कामण शरीर के साथ वधे हए रैं । 

टीका-जो पहले प्रज्ञान से वांधे मि््यात्व, म्रविरति, कषाय, योग रूप द्रन्धास्रवभूत प्रत्यय 
हैँ वे ज्ञानी के श्रन्य द्रव्यरूप भ्रचेतन पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से पृथिवी के पिण्ड समानदहै। वे 
सभी भ्रपने पुद्गलस्वभावसे कामण शरीरसे ही एक होकर बंधे है परन्तु जीव से नहीं बधे है । इस 
कारण ज्ञानी के द्रव्याखव का श्रभाव स्वभावसे ही सिद्ध है। 

मावार्थ-जव से भ्रात्मा ज्ञानी हुम्रा, तवसे ज्ञानो के भावास्रवकातो श्रभाव हुभ्राही ्रौर 

दरव्यास्रव हैँ वह्‌ मिथ्यात्वादि पुद्गल द्रव्य के परिणाम दहैँवे कामण शरीर से स्वयमेव वष रहे है, जसे 


१. सम्यक्त्वपुर्वंः शुद्धस्वरूपानुभवः परिणामः । २. द्रग्यकर्मणां ज्ञानावरणादीनामाल्लत्रः भ्रतिसमयं घाराप्रवाह- 


रूपतया श्रातमप्रदेशोः सहान्योन्यानुगमः तस्यौ धान्‌ । 


२३६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


स्वभावत एव कामंणज्ञरीरेणेव संबद्धा न तु जीवेन, श्रत: स्वभावसिद्ध एव द्रव्यास्वाभावो- 
ज्ञानिनः ॥ १६६॥ 
भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयंकभावो निरास्रवो ज्ञायक एक एव । ११५।। 
कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति चेत्‌-- 
चहविह श्रणेयभेयं बंधंते णाणदंसणगणेहि । 
समयं समये जह्या तण श्रवधोत्ति णाणी द| १७० ॥ 
चतुविधा श्रनेकभेदं बध्नन्ति ज्ञानदशंनगुणाम्याम्‌ । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबन्ध इति ज्ञानी तु ।॥ १७० ॥ 
ज्ञानी हि तावदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावान्निरास्व एव । यत्त॒ ` तस्यापि द्रव्य 
प्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्गलकमं प्रतिवध्नन्ति तत्र ज्ञानगुणपरिणाम एव हेतु ।। १७०॥ 


रागाद्यभावात्‌ शुद्धभावः संभवति । तत एव च सरम्यग्दष्टेर्जीवस्य निविक्रारस्वसंवित्तिवलेन संवरपूत्रिका निजरा भवती- 
त्यथः ॥ १६८ ॥ प्रथ ज्ञानिनो नवतरद्रव्यास्रवाभावं दशयति; -- पुढवीिडसमाणा पृव्वणिबद्धा दु पच्चया तस्स 


> 


य मृत्तिका के पिण्ड, वेसेवे भी हं । भावास्रवके विनावे प्रागामी कमेवंधके कारण नहींहं म्रौर 

पुद्गलमय हैँ इस कारण भ्रमूर्तीक चतन्यस्वरूप जोव से स्वयमेव ही भिन्न है, एसा ज्ञानी जानता है । १६९। 

भ्रव इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है- भावा इत्यादि । श्रथ- यह ज्ञानी भावास्रव के 
ग्रभाव को प्राप्त श्रा है इसलिये द्रव्यासव से तो स्वयमेव ही भिन्न है, क्योकि ज्ञानी तो सदा ज्ञानमय 
ही (एक) भाववाला है, इस कारण निरास्तव ही है, ज्ञायक ही है। 

मावाथ-भावास्रव जो राग द्वेष मोह उनकातो ज्ञनीके ्रभाव हो गयादहैम्रौर्‌ द्रव्य.स्व 
है वे पुद्गलपरिणाम है, उनसे सदा ही स्वयमेव भिन्न हे, इसलिये ज्ञानी निरास्रव ही दै। ११५॥ 

भ्रागे पूते ह किं ज्ञानी निरास्रव किस तरह है ? उसके उत्तर की गाथा कहते हैः- (यस्मात्‌) 
जिस कारण (चतुविधाः) चार प्रकारके जो पूवं कहे गये मिथ्यात्व, भ्रविरमण, कषाय, योग म्रास्लव 
हैँ वे (ज्ञानदशंनगुणाभ्यां) दशन ज्ञान गुणों दारा (समये समये) समय समय (श्रनेकभेदं) भ्रनेक भेद 
लिये (बध्नन्ति) कर्मों को वांधते हँ (तेन) इस कारण (ज्ञानी तु) ज्ञानी तो (श्रबन्ध इति) भ्रबन्ध- 
रूप ही है। 

टीका--प्रथम ही ज्ञानी तो श्राख्वभाव की भावना के ्रभिप्रायके भ्रभाव से निरास्रवही हं 
श्रौर उस ज्ञानी के द्रव्यास्तव भी प्रति समय श्रनेक प्रकार के पुद्गल कर्मोको तांधता हुं, उसमें ज्ञानगुण 
का परिणमन कारण हं ॥ १७० ॥ 
१. “ये तु इत्यपि पाठः । 


समयसार भ्रास्रवाविकार [ २३७ 


कथं ज्ञानगुणपरिणामो बन्धहैतुरिति चेत्‌- 
जह्या दु जहण्णादो णाणगणादो प॒णोवि परिणमदि । 
ग्रण्णत्तं णाणगुणो तेण दु सो बंधगो भणिदो ॥१७१॥। 
यस्मात्तु जघन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ पूनरपि परिणमते । 
न्यत्वं ज्ञानगुणः तेन तु स बन्धको भणितः 1 १७१।। 
ज्ञानगुणस्य हि यावज्जघन्यो भावः, तावत्‌ तस्यान्तमुहूतंविपरिणामित्वात्‌ पुनः 
पुनरन्यतयास्ति परिणामः । स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया म्रधस्तादवदयंभाविरागसद्धा- 
वात्‌ वन्वहेतुरेव स्यात्‌ ॥ १७१॥ 
पृथ्वी पिण्डसमानाः भ्रकिञ्वित्करा भवन्ति । के ते ? पुवंनिबद्धाः मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययाः । कस्य ? तस्य वीतरागसम्यग्दृष्टे- 
जीवस्य । यतो रागाद्यजनकत्वादकिञ्चत्क रास्ततः कारणात्‌, नवतरद्रव्यकममबन्धो न भवति । तहि प्ृथ्वीपिण्डसमानाः 
सन्तः केन रूपेणा तिष्ठन्ति ? कम्भसरीरेण दु ते बद्धा सब्वेपि णाणिस्स का्मररारीरलरूपेणेव ते सर्वं वद्धास्तिष्ठन्ति; न च 
रागादिभावपरिणतजीवसूपेण । कस्य ? निमंलात्मानुभूतिलक्षणमभेदविज्ञानिनो जीवस्येति ! किञ्च यद्यपि द्रव्यप्रत्ययाः 
कामणशरी रूपेण मुष्टिवद्धविपवत्तिष्छन्ति तथापि उदयाभावे सुखदु खविकृतिरूषां बावां न कुवन्ति । तेन कारणेन ज्ञानिनो 
जीवस्य, नवतरकर्मास्रवाभाव इति भावाथ: । एवं रागद्वेषमोहरूपास्रवाणां विहेषविवरणरूपेण स्वतन्त्र गाथात्रयं गतम्‌ 
॥ १६६॥। श्रथ कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति पृच्छतिः- चहुविह्‌ श्रणेयभेयं बधते णाणदंसणगुर्णोहि चहु विह इति वहुवचने 
्राकृतलक्षणवलेन स्वत्वं । चतुविधा मूलप्रत्ययाः कर्तारः ज्ञानावरणादिभेद्भिन्नमनेकविधं कमं कु्वेन्ति । काम्यां कृत्वा 
ज्ञानदशंनगुणाम्यां दंनज्ञानगणौ कथं बन्धकारणभ्रुतौ भवतः ? इति चेत्‌--प्रपमत्र मावः, द्रव्यप्रत्यया उदयमागताः सन्तः 
जीवस्य ज्ञानद्शनगृणद्वयं रागाद्यज्ञान भावेन परिणमयन्ति, तदा रागाद्यज्ञानमावपरिणतं ज्ञानदशंनगुणद्रयं बन्धकारणं 





प्रागे फिर पृच्छते हैँ कि ज्ञानगृण का परिणाम वन्ध का कारण कंसे है, उसके उत्तर की गाथा 
कहते (यस्मात्‌ तु) जिस कारण (ज्ञानगुणः) ज्ञानगुण (पुनरपि) फिर मी (जघन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌) 
जघन्य ज्ञानगुण से (श्रन्यत्वं) प्रन्य रूप से (परणमते) परिणमन करता है (तेनुतु) इसी कारण 
(सः) वह्‌ ज्ञानगुण (बन्धको भणित) कमे का बन्व करने वाला कहा गथा हे । 
टीका-जव तक ज्ञानगृण का जघन्य भाव है-क्षयोपशमरूप भाव है, तव तकं भ्रन्तमुहृतं 
विपरिणामी है, ज्ञानभावरूप ्रन्तर्मृहुतं ही रहता है, उसके वाद म्नन्य प्रकार परिणमन करता है । वह 
यथाख्यात चारित्र ्रवस्था के नीचे भ्रवद्यंभावी रागपरिणापमका सद्धाव होने से बन्ध का कारण 
ही हे) | 
मावाथं- क्षयोपशमज्ञान का एक ज्ञेयके ऊपर ठहरना भ्रन्तमु हृतं ही होता है, पी अवद्य 
ग्रन्य ज्ञेयको श्रवलम्बन करता है। इस कारण स्वल्प में भी भ्रन्तमंहूतं ही ठहरना हो सकता है । 
इसलिये एेसा श्रनमान है कि यथाष्यात च।रित्र श्रवस्थ। के नीचे ्रवदय रागपरिणाम क। सद्भाव है, 
उस राग के सद्धाव से बन्ध भी होता है। इसकारण ज्ञान गणका जघन्य भाव बन्धका कारण कहा 
गया है ॥ १७१॥ 


२३८ | श्रीमद्‌ रामचनद्रजेनशास्वमालायाम्‌ 


एवं सति कथं ज्ञानी निरास्रवः इति चेत्‌- 
दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभावेण । 
णाणी तेण दु बज्भदि पुग्गलकम्मेण विविहण ॥१७२॥ 
दरोनज्ञानचारित्रं यत्परिणमते जघन्यभावेन । 
ज्ञानो तेन तु बध्यते पुद्गलकर्मणा विविधेन । १७२ ॥ 
यो हि ज्ञानी स "वुद्धिपूवंकरागद्रेषमोहरूपास्रवभावाभावात्‌ निराखरव एव, किन्तु 
सोऽपि यावज्ज्ञानं सव.त्कृष्टभावेन द्रष्टु ज्ञातुमनुचरितुं वाऽराक्तः सन्‌ जघन्यभावेनेव ज्ञानं 


भवति । वस्तुतस्तु रागाद्यज्ञानभावेन परिणतं ज्ञानदशेनगुणद्वयम्‌ भ्रज्ञानमेव,-मण्यते । ततएव ॒ श्रणणदंसणगुणेहि' इति 
पाठान्तरं केचन पठन्ति । समए समय जह्या तेण श्रवधुत्ति णाणी दु समये समये यस्मात्‌ प्रत्ययाः कर्तारः । ज्ञानदर्दनगुणं 
रागाद्यज्ञानभावपरि णतं कृत्वा नवतरं कमं कुवन्ति । तेन कारणेन भेदन्ञानी बन्धको न भवति । किन्तु ज्ञानदर्ंनरञ्जक- 
त्वेन प्रत्यया एव बन्धकाः, इति ज्ञानिनो निरास वत्वं सिद्धम्‌ ॥ १७०॥ श्रय कथं ज्ञानगुणपरिणामो बन्धहेतुरिति पुनरपि 
पृच्छतिः-जह्या दु जहण्णादो णाणगरुणादो पृणोवि परिणमदि श्रण्णत्तं णाणगुणो यस्मात्‌ यथाख्यातचारित्रात्पूवं जघन्यो 
हीनः सकषायो ज्ञानगुणो भवति । तस्मात्‌-जघन्यत्वादेव ज्ञानगुणात्‌ सकाशात्‌, म्रन्तमुहूरतनिन्तरं निविकल्पसम।घौ 
स्थात्‌ न शक्नोति जीवः 1 ततः कारणात्‌ भ्रन्यत्वं सविकल्पकपर्यायान्तरं परिणमति । स कः ? कर्ता । ज्ञानगुणः । तेण 
दु सो बंघगो भणिदो तेन सविकल्पेन कषायमावेन स ज्ञानगुणो बन्धको भणितः । श्रथवा द्वितीयन्याख्यानं । जवन्यात्‌ 
कोऽथः, जघन्यात्‌ मिथ्यादृष्टिज्ञानगुणात्‌ । काललव्धिवदोन सम्यक्त्वे प्राप्ते सति ज्ञनगुणः कर्ता भिध्यापर्यायं त्यक्त्वा 
भ्नन्यत्वं सम्यगज्ञानित्वं परिणमति। तेण डु सो बंघगो भणिदोतेन कारणेन स ज्ञानगुणो ज्ञानगुणपरिणतजीवो वा भ्रवन्धको 





ग्रागे फिर पचते हैँ कि यदि ज्ञान गुण का जघन्यभाव म्नन्यत्वरूप परिणाम बन्धका कारणे 

तो ज्ञानी निरास्रव है, एेसा किस तरह से कहा ? उ्षके उत्तर की गाथा कहते है; - (दशेनज्ञानचारित्रं) 

दशंनज्ञानचारित्र (यत्‌) जिस कारण (जघन्यमावेन) जघन्य भाव से (परिणमते) परिणमन करते हं 

(तेनु तु) इस कारण से (ज्ञानी) ज्ञानी (विविधेन) भ्रनेकं प्रकार के (पुद्गलक्मंणा) पुद्गल कर्मो 
से (बध्यते) व॑धता ह । 

टीका- निरचय से जो ज्ञानी है वह वुद्धि पूवक राग द्वेष मोहरूप भ्रासल्रव भावके श्रभावसे 

निरास्रव ही है। वहां यह्‌ विशेषता है कि वही ज्ञानी जब तकं ज्ञान को सवरत्किष्ट भाव से देखने को, 

जानने को, भ्राचरण करने को भ्रसमथं है तथा जघन्य भावसेही ज्ञान को देखता है, जानता दहै, 

भ्राचरण करता है तव तक उस ज्ञानी के भी ज्ञान के जघन्य भाव की प्रन्यथा श्रप्राप्ति से श्रनुमान रूप 


१. वुद्धिपूर्वकस्ते परिण।म। ये मनोद्भारा वाह्यविषयानालम्ब्य भ्रवतन्ते, भ्रवतंमानाङ्च स्वानुभेवगम्याः ्रनुमानेन 
परस्यापि गम्या भवन्ति । श्रवुद्धिपुवंकास्तु परिणामा इन्द्रियमनोब्यापारमन्तरेण केवल पमोहोदयनिमित्तास्ते तु स्वानुभव- 
गोचरत्वादवुद्धिधूवंका इति विदोषः । 
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परयन्ति जानात्यनुचरति च तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथानुपपत्त्याऽनुमीयमानावुदधिपूवेक ` 
कल _्गुविपाकसद्‌ भावात्‌ पुद्‌गलकमेबन्धः स्यात्‌ । म्रतस्तावज्जानं द्रष्टव्यं ज्ञातन्यमनुचरितव्यं 
च यावज्ज्ञानस्य यावान्‌ पूर्णो भावस्तावान्‌ दष्टो ज्ञातोऽनुचरितह्च सम्यग्भवति । ततः 
साक्षात्‌ ज्ञानी भूतः सववेथा निराखव एव स्यात । १७२॥ 


` भणित इत्यभिप्रायः । १७१॥ श्रथ यथाख्यातचारित्राघस्तादन्तर्मुहुतनिन्तरं निविकल्पसमाघौ स्थातु न शक्यत इति 
भणितं पूवं । एवं सति कथं ज्ञानी निरांस्रव इति चेत्‌ । दंसणणाणचरित्तं जं परिणमदे जहण्णभवेण ज्ञानी तावदीहा- 
पूवे रागादिविकत्पकरणाभावान्निरास्रव एव । किन्तु सोऽपि यावत्कालं परमसमाघेरनुष्ठानामावे सति शुद्धाटमस्वरूपं 
द्रष्टुं ज्ञातुमनुचरितु वासमथंः तावत्कालं तस्यापि संबन्वि यद्ंनं ज्ञानं चारित्रः तज्जघन्यभावेन सकषायमाविन 
भ्रनहितवृत्या परिणमति । णाणौ तेण दु बज्जदि पुग्गलकम्मेण विविहेण तेन कारणेन स तु भेदज्ञानी स्वकीय 
गुणस्थानानुप्ारेण परम्परया मुक्तिकारणभूतेन तीथंकरनाकमंप्रकृत्यादिपुद्गलखूपेण वि विपुण्यकर्मेणा बव्यते । 
इति ज्ञात्वा ख्यातिपूजालाभमोगाकांक्षारूपनिदानवन्धादिविभावपरिणामपरिहारेण निविकल्पसमाधौ स्थित्वा 
तावत्पवंन्तं शुद्धात्मस्वरूपं द्रष्टव्यं ज्ञातव्यमनुचरितन्यं च यावत्तस्य शुद्धात्मस्वरूपस्य परिपूर्णः 
केवलज्ञानरूपो भावो दुष्टो ज्ञातोऽनुचरितइ्च भवतीति भावार्थः । एवं ज्ञानिनो भावालवस्वरूपनिषेध- 
मुख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ॥ १७२ ॥ श्रथ द्रव्यप्रत्ययेषु विद्यमानेषु कथं ज्ञानी निरास्रवः ? इति चेत्‌;-- 











किया. गया भ्रवुद्धिपूर्वक कर्ममलकलङ्कु का सद्भाव है। इसलिये पुद्गल कमं का वन्ध होता दे इस 
कारण यह्‌ उपदेश है कि तभी तक ज्ञान को देखना, जानना ्रौर ्राचरण करना जव तक ज्ञान का 
जितना पूर्णं भाव है उतना देखा, जाना, प्राचरण करना भ्रच्छी तरह न हो जाय । उसके वाद साक्षात्‌ 
ज्ञानी हुश्रा सवेथा निरास्रव ही होता है । 


मावा्थ- ज्ञानी को निरास्रव इस तरह कहा है कि जव तक इसके क्षयोशमन्ञान है, तव तक 
तो वुद्धिपू्वैक भ्रज्ञानमय राग द्वेष मोह का भ्रभाव है इसलिये निरासख्रव है श्रौर जव तक क्षयोपरामज्ञान 
है, तव तक देन ज्ञान चारित्र जघन्य भाव से परिणमते है, तब तक संपूण ज्ञान का देखना, जानना, 
ग्राचरण होना नहीं होता । सो इस जघन्यभाव से ही एसा जानते हैँ कि इसके भ्रवुद्धिपुवेक कमं कलङ्क 
विद्यमान है, उसी से बन्ध भी होता है वह चारित्र मोह्‌ के उदय से है, ज्ञानमय भाव नहीं है । इसलिये 
एसा उपदेश है कि जव तक ज्ञान संपूणं न हो-केवलज्ञान न प्रकट हो तव तक ज्ञान का ही ध्यान 
निरन्तर करना, ज्ञान को ही देखना, ज्ञान को ही जानना, ज्ञानको ही श्राचरना। इसी मागंसेही 
चारित्र मोह का नाश होता है श्रौर केवलज्ञान प्रकट होता है तव सब तरह से साक्षात्‌ निरास्रव होता 
है । यह विवक्षा की विचित्रता है । बुद्धिपूवेक रागादिक के श्रभाव की श्रपेक्षा तो भ्रवृद्धिपवेक रागादिक 
होने पर भी निरास्रव कहा है रौर श्रवुद्धिपूरवेक का श्रभाव होने के बाद तो केवलज्ञान ही उत्पन्न 
होगा, तव साक्षात्‌ निरास्रव होगा ही ॥ १७२॥ 





१. क्मकलङ्क इत्यथः । 





२४० | श्रीमद्‌ राजचन््रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


संन्यस्यन्निजबुद्धिपूवेमनिशं रागं समग्रं स्वयं, 

वारम्वारमबुद्धि पूवंमपि तं जेतु स्वशक्ति स्पृदान्‌ । 

उच्छिन्दन्‌ परिवृत्तिमेव ` सकलां ज्ञानस्य पूर्णोभिवन्‌ 
नात्मानित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ।। ११६॥ 
सवेस्यामेव जीवन्त्यां द्रव्यप्रत्ययसन्ततौ । 

कूतो निराखवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥११७॥। 


सन्वे पव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिटिठस्स । 
उवभ्रोगप्पाश्रोग बंधंते कम्मभावेण ॥ १७३ ॥ 
सति दु णिरुवभोज्जा बाला इत्थी जहेव प्रिसस्स । 
बंधति तं उवभोज्ज तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥१७४॥ 
होदण णिरुवभोज्जा तह बधदि जह्‌ हवंति उवभोज्जा । 
सत्तटठ्विहा भूदा णाणावरणादिभार्वोहि ॥ १७५॥ 


स्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया सन्ति सम्मदिद्टिस्स सवं पूवं निबद्धा द्रव्यप्रत्ययाः सन्ति तावत्सम्यग्दुष्टेः । 
उवश्रोगप्पाश्रोगं बते कम्मभावेण यद्यपि विद्यन्ते तथाप्युपयोगेन प्रायोग्यं तत्कालोदयप्रायोग्यकर्मतापन्नं कमं 


प्रव इसी प्रथं का कलश रूप कव्य कट्ते हं; -संन्य इत्यादि । श्रथ-यह भ्रात्मा जव ज्ञानी 
होता हं तब म्रपने वुद्धिपूर्वक सभी रागकोभश्राप निरन्तर दूर करताहें रौर ्रवुद्धिपूवेक रागकोभी 
जीतने के लिये वारम्वार भ्रपनी ज्ञानानुभवनरूप रक्तिका स्पशं करता हुभ्रा प्रवृत होता हं तथा ज्ञान 
के समस्त पलटनेःको दूर करता हृभ्रा ज्ञान को स्वरूप में ठहुराता पूणं हुभ्रा प्रवृत होता हं 1 जव एेसा 
ज्ञानी होता हं तब शारवत निरा्तव होता हं । 

मावा्थ-जव सव राग को हेय जाना तव उसके मेटने के लिए उद्यमी होता हं ग्रतः सदा 
निराखव ही कहना चाहिए, क्योकि इसके भ्रास्रव भावों की भावना के ्रभिप्रायका म्रभाव हं । यहां 
बुद्धिपूर्वंक श्रौर श्रबुद्धिपूवंक की दो सूचनाय हैँ । एक तो वह क्रि ्राप तो करना नहीं चाहता किन्तु 
परनिमित्त से जबरदस्ती से हो, उसको श्राप जानता हं तो भी उसको बुद्धिपूवं कहना चाहिए । ओ्ओौर 
द्सरा वह कि अ्रपने ज्ञानगोचर ही नहीं प्रत्यक्ष ज्ञानी जिसे जानते हँ तथा उसके श्रविनाभावी चिन्ह 
के ्रनुमान ने उपे जानते हँ उसे श्रवुद्धिपूर्वेक जानना ॥ १२६ ॥ 

प्रागे पचते हैँ कि द्रव्यास्व को सन्तति को जीवित रखने से ज्ञानो निरास्रव किंस प्रकारं ? 
एसे प्रइन का इलोक कहते है-सरवंस्यां इत्यादि । भ्र्थ-ज्ञानी के सभी द्रव्यास्रव को सन्तति के जीने 


१. परिवृक्ति--इत्यपि पाठः । 


समयसार प्रास्लवाधिकार [ २४१ 


एदेण कारणेण दू सम्मादिट्टी प्रवंधगो होदि (भणिदो) । 

प्रासवभावाभावे ण पच्चया बधगा भणिदा ॥ १७६ ॥ (चतुष्क) 
सवं पूरवेनिवद्धास्तु प्रत्ययाः सन्ति सम्य्दुष्टे. । 
उपयोगप्रायोग्यं बध्नन्ति कर्मभावेन ।। १७३ ॥ 


सन्ति तु निरुपभोग्यानि बाला स्त्री यथेह्‌ पुरुषस्य । 
घ्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी स्त्री यथा नरस्य ॥ १७४ ॥ 


भूत्वा तिरुपभोग्यानि तथा वध्नाति यथा भवन्त्युपभोग्यानि । 
सप्ताष्टविधानि भूतानि ज्ञानावरण।दिभावंः ।। १७१५ ॥ 
एतेन कारणेन तु सम्यग्द्ष्टिरबन्धको भणितः । 
ग्रासल्लवभावाभावे न प्रत्यया बन्धका भणिताः ॥ १७६ ॥ 


= == ~ 


वघ्नन्ति | केन कृत्वा ? भावेन रागादिपरिणामेन, नचास्तित्वमात्रेण बन्धकारणं भवन्तीति। संतावि णिरुवभोज्जा 


वाल इत्यी जहेव पुरिसस्स सन्त्यपि विद्यमानान्यपि कर्माणि क्वचित्प्राकृते लि _्गग्यभिचारोऽपि, इति वचनान्नपुद्गसक 


से ज्ञानी नित्य हौ निरास्रनव है एेसा क्यों कहा ? एेसी शिष्य की भ्राशङ्कारूप बुद्धि है उसके उत्तर में 
गाथा कहते हँ [ सम्यग्द्ष्टेः | सम्यग्दृष्टि के [सवं ] सभी [पूरवंनिबद्धाः तु] पूवं श्रज्ञान अनवस्था में 
वांधे [प्रत्ययाः| मिथ्यात्वादि श्राव [सन्ति] सत्ता रूप मौजूद हैँ वे [उषयोगप्रायोग्यं ] उपयोग के 
प्रयोग करने रूप जेसा हो वैसे [कमंभावेन | उसके श्रनुसार कमं भाव से [बध्नन्ति] भ्रागामी बन्ध को 
प्राप्त होते हँ [निर्पमोग्यानि ] ्रौर जो पूवं वंघे प्रत्यय उदय बिना भ्राये भोगने के भ्रयोग्य [मृत्वा] 
होकर स्थित हँ वे फिर [तथा बध्नन्ति] प्रागामी उस तरह वंधते हँ [यथा] जसे [ज्ञानावरणादि 
मावः | ज्ञानावरणादि भावों के द्वारा [सप्ताष्टविधानि] सात प्राठ प्रकार फिर [उपमोग्यानि] भोगने 
योग्य [मवन्ति] हो जायं [तु] मरौर [निरषमोग्यानि सन्ति] वे पूवं बंधे प्रत्यय सत्ता मे एसे है [यथा 
जसे [ इह ] इस लोक में [पुरुषस्य ] पुरुष के [ बालास्त्री ] बालिका स्त्री भोगने योग्य नहीं होती [तानि] 
ग्रौरवे ही [उपमोग्यानि] मोगने योग्य होते हँ तव॒ [बघ्नाति] पुरुष को वाधते है [यथा] जसे 
| तरुणी स्त्री | वही वाला स्त्री जवान हो जाय तव [नरस्य ] पुरुष को बांध लेती है भ्र्थात्‌ पुरुष उसके 
प्राघीन हौ जाता है यही बंधना है। [एतेन तु कारणेन] इसी कारण से [सम्यग्दष्टि ] सम्यग्दुष्टि 
| भ्रबन्धकः | म्रवन्धक् [ मणितः] कहा गया है क्योकि [श्रालवमावामावे ] आल्लवभाव जो राग-द्रेष-मोह 
उनका प्रभाव होने से [प्रत्ययाः] भिथ्यात्व श्र'दि प्रत्यय सत्ता में होने पर सी [ बन्धकाः] आ्रागामी कमं 
बन्ध के करने वाले [न] नहीं [भणिताः] कहे गये हैँ 1 


॥ 


२४२ | श्री रामचन्द्रजंनशास्वरमाला यम्‌ 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालस्वीवत्‌ पूवेमनुपभोग्यत्वेऽपि विपाकावस्थायां प्राप्त- 
यौवनपूवेपरिणो तस्त्री वत्‌ उपभोग्यत्वाद्‌ `उपयोगप्रायोग्यं पुद्गलकसंद्रव्यप्रत्ययाः सन्तोऽपि 
कर्मोदयका्येजीवभावसददधावादेव वध्नन्ति ततो ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रत्ययाः पृवेवद्धाः सन्ति सन्तु 
तथापि सतु निरास्रव एव कर्मोदयकार्य॑स्य रागद्रेषमोहरूपस्यास्वभावस्याभावे द्रव्यप्रत्य- 
यानामवन्व हेतुत्वात्‌ ॥ १७३।१७४। १७५1 १७६॥। 


लि ङ्ख पुट्लिङ्खनिदशः। पुल्लिङ्गेऽपि नपुन्सकलिङ्खनिदेशः। कारके कारकान्तरनिदंशो भवति, इति। तानि कर्माणि उदया- 


त्पुवे निरुपभोग्यानि भवन्ति । केन दृष्टान्तेन ? वाला स्त्री यथा पुरुषस्य । बंवदि ते उवमोज्जे तदणी इत्य जह णरस्स तानि 


कर्माणि उदयकाले उपभोग्यानि भवन्ति । रागादिभावेन नवतराणि च बध्नन्ति । कथं ? यथा तरुणी स्त्री नरस्येति । 





टीका- जसे तत्काल की विवाहित बालस्त्री पहले वालक श्रवस्थामें परुष के भोगने योग्य 

नहीं होती, फिर वही स्वी जव तरुणी हो जाय, तव यौवन भ्रवस्थामें भोगने योग्य होती है तव पुरूष 
भी उसके ्राघीन हो, जाता है। उसी प्रकार पहले वांधे कमं जव तक सत्ता श्रवस्थामेंर्हतव तक भोगने 
योग्य नहीं होते, फिर वे ही कमं जव विपाक श्रवस्था कोप्राप्त हो जाते हैँ तव उसा उदय श्रवस्थामें 
भोगने योग्य हो जाते हैँ तब जसा भ्रात्मा का उपयोग विकार सहित हो उसी योग्यता के श्रनुसार पुद्गल 
कमंरूप द्रव्यप्रत्यय सत्तारूप होने पर भी कमं के उदयानुसार जीव के भावोंके सद्धावसे ही वन्वे को 
प्राप्त होते हे । इस कारण ज्ञानी के द्रव्यकरमेरूप प्रत्यय (म्रास्रव) सत्तामे मौज्‌दरटँतो भी वह्‌ ज्ञानी 
तो निरास्रवही दहै, क्योकि कर्मके उदय का कार्यजो जीव का भाव राग द्वेष मोह रूप भ्रालवभाव 
उसके भ्रभाव होने पर द्रव्यास्नव वन्धके कारण नहींहै। 


मावाथ-सत्ता मे मिथ्यात्वादि द्रव्याख्व विद्यमान तोभो वे श्रागामी कृमंवन्ध के करने 
वाले नहीं हैँ । क्योकि वन्ध के करने वाले तो जीव के रागद्वेष मोहरूप भाव होते है ग्रतः मिथ्यात्वादि 
द्रव्यास्रव के उदय के श्रौर जीव के भावों के काये कारण भाव निमित्तनेभित्तिक रूप है । जव मिध्या- 
त्वादि का उदय भ्राता है, तव जीव का रागद्वेष मोहरूप जैसा भाव हो, उस भाव के प्रनुसार श्रागामी 
बन्ध होता है । रौर जव सम्यग्दष्टि हो जाता है, तव भिथ्य्रात्व सत्ता मेसे नष्टहो जाता है उस समय 
उसके साथ ्रनन्तानुबन्धी कषाय तथा उपस सम्बन्धी अ्रविरति, योग भावये भीनष्ट हो जाते हं तब उस 
सम्बन्धी जीव के रागदवेष-मोह भाव भी नहीं होते श्रौर उस मिथ्यात्व श्रनन्तानुन्धो का वन्ध भी श्रागामी 
नहीं होता । तथा मिथ्यात्व का उपरम होता है, वह सत्ता मे ही रहता है तव सत्ता का द्रव्य उदय के 
बिना बन्ध का कारण ही नहीं है । श्रौरजव तकं श्रविरत सम्यग्दृष्टि म्रादिकं गुणस्थानों की परिपाटीमें 


चारित्रमोह के उदयसम्बन्धी बन्ध कहा गया है, वह यहां संसार सामान्य कौ ्रपेक्षा तो बन्ध में गिना 


नहीं ह क्योकि ज्ञानी श्रज्ञानी का भेद है। जब तक कमं के उदय मे कमे का स्वामित्व रखकर परिणमन 


करता है तव तक काही कर्मं का कर्ता कहा गया है, जब पर के निमित्त से परिणमन करे तव उसका 


१. उपमोग इत्यपि पाठः। 


समयसार भ्रासवाधिकार [ २४३ 


विजहति नहि सत्तां प्रत्ययाः पूवेवद्धाः समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः । 
तदपि सकलरागद्रेपमोहग्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कमंबन्धः ॥ ११८॥। 
रागद्रेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसम्भवः। तत एवन बन्धोऽस्य,ते हि बन्धस्य कारणम्‌।। ११६॥ 





ग्रथ तमेवार्थं दृढयति । उदयाप्पूर्वं निरूपभोग्यानि भूत्वा कर्माणि स्वकीयस्वकोयगुणस्थानानुसारेण, उदयकालं प्राप्य 
यथा यथा भोग्यानि भवन्ति, तथा तथा रागादिमावेन परिणामेन भ्रायुष्कबन्धकाले भ्रष्टविघभूतानि शेषकाले सप्तविघानि 
ज्ञानावरणादिद्रव्यकमं भावेन पययिण नवतराणि बध्नन्ति, नचास्तित्वमात्रेणेति । रागादिभावाख्रवस्यामावे द्रव्यप्रत्यया 
प्रस्तित्वमात्रेण बन्धकारणं न भवन्ति । एतेन कारणेन सम्यग्दृष्टिरवन्धको भणित इति । किच विस्तरः, मिथ्यादृष्ट्य- 
पेक्षया चतुर्थगुणस्थाने सरागसम्यग्दृष्टिः, त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनामबन्वकः । सप्ताधिकसप्ततिप्रकृतीनामल्पस्थित्यनुमाग- 
रूपाणां वन्धकोऽपि संसारस्थितिच्छेदं करोति । तथा चोक्तं सिद्धति “द्वादशा ्गावगमस्तत्तीव्रमक्तिरनिवृत्तिपरिणामः केव- 
लिसमृद्धातश्चेति संसारस्थित्तिधातकरणानि भवन्ति” तद्यथा, तत्र द्वादशाङ्खगश्रुतविषये ्रवगमो ज्ञानं व्यवहारेण वहिविषयः॥ 
निरचयेन तु वीतरागस्वसंवेदनलक्षणं चेति । भक्तिः पुनः सम्यक्‌त्वं भण्यते व्यवहारेण सरागसम्यग्दृष्टीनांपञ्चप रमेष्ठयां- 
राधनारूपा । निश्चयेन वीतरागसम्यग्दृष्टीनां शुद्धात्मतत्त्वभावनारूपा चेति 1 न निवृत्तिरनिवृत्तिः शुद्धात्मस्वरूपादचलनं 
एकाग्रपरिणत्िरित्ति। तत्रंवं सति द्वादशाङ्कावगमो निहचयव्यवहारज्ञानं जातम्‌ । भक्तिस्तु निहचयव्यवहा रसम्यक्त्वं 
जातम्‌ । भ्रनिवत्तिपरिणामस्तु सरागचारित्रानन्तरं वीतरागचारितं जातमिति सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि भेदाभेदरत्नत्रय- 
रूपेण संस्ारविच्छित्तिकारणानि भवन्ति । केषां ? छद्मस्थानामिति । केत्रलिनां तु भगवतां दण्डकपाटश्रतरलोकपूरणरूपः 
केवलिसमुद्धातः संसारविच्छित्िकारणमिति भावार्थः । एवं द्रव्यप्रत्यया विद्यमाना श्रपि रागादिभावास्रवाभावे सति बन्ध- 
कारणं न भवन्तीति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं गतम्‌ ॥ १७३ १७४।१७१५।१७६ .। श्रथ यतएव कमंबन्धहेतुमूता राग- 


जाता द्रष्टाहोज्ञानोहीदहै, कर्ता नही दहै, इस तरह म्रपेक्षा से सम्यग्दृष्टि हुए वाद चारि्मोह का 
उदयरूप परिणाम होने पर भी ज्ञानी हो कहा गया है। जब तक मिथ्यात्व का उदय है, तव तक उस 
संबन्धो रागद्धेपमोहभावरूप परिणमन से भ्रज्ानी कहा जाता है। एसे ज्ञानी भ्रज्ञानी कहने का भेद 
जानना । इस प्रकार वन्ध श्रवन्ध का विशेष है । ग्रौर शुद्ध स्वरूप मे लीन रहने के भ्रम्थास से साक्षात्संपूणं 
ज्ञानी केवलज्ञान प्रकट होनेसे होता है तव सर्वथा निरास्तव हो जाता है । १७३ १७४। १७५ १७६॥। 
प्रव इस र्थं का कलश रूप काव्य कहते विजहति इत्यादि 1 भ्रथ-यद्यपि पहले भ्रज्ञान 
ग्रवस्था मे बन्ध रूप जो हुए थे वे द्रव्यरूप प्रत्यय (द्रव्यास्रव) सत्ता मे विद्यमान हे क्योकि उनका उदय 
म्रपनी स्थिति के भ्रनुसार दै इसलिये जब तक उदय का समय नहीं श्राता तत्र तक सत्ता में ही द्रव्याल्लव 
रहते हैँ वे श्रपनी सत्ता को नहीं छोड़ते तो भी ज्ञानी के समस्त रागद्रेषमोह के प्रभाव से नवीन कमंका 
वन्ध कभी म्रवतार नहीं रखता । । 
मावाथ-राग द्वेष मोह भावों के विना सत्ता का द्रव्यास्रव बन्ध काकारण नहीं है। यहां 
सकल राग द्वेष मोह का रभाव बुद्धिपूवंक जानना ॥ ११८॥ 
इसी प्रथं के दुढ्‌ करने के लिए गाथा की उत्थानिका में इलोक कहते है; -राग इत्यादि । भ्रथे- 
जव ज्ञानी के राग-द्वेष-मोह्‌ का होना त्रसंभव है तब ज्ञानी के वन्ध नहीं है क्योकि रागद्वेषमोह ही बन्ध 
के कारण हैँ ।।११९॥ 


२४४ ] श्री रामचन्द्रजे नशास्त्रमालायम्‌ 


रागो दोषो मोहो य ग्रासवा णत्थि सम्मदिदटिरस्स । 
त्या म्रासवभावेण विणा हद्‌ ण पच्चया होंति ॥ १७७ ॥ 
हेद्‌ चदुव्वियप्पो भ्रट्ठवियप्पस्स कारणं भणिदं । 
तेसि पि य रागादी तेसिमभावेण वज्छति॥ १७८ ॥ (युग्मम्‌) 
रागो द्वेषो मोहश्च भरावा न सन्ति सम्यण्दृष्टेः । 
तस्मादाखवभावेन विना हेतवोन प्रत्यया भवन्ति १७७ ॥ 
हेतुड्चतुविकत्पः श्रष्टविकल्पस्य कारणं भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न दध्यन्ते ।। १७८ ॥ 
रागद्वेषमोहा न सन्ति सम्यग्दृष्टेः सम्यग्द्ष्टित्वान्यथानुपपत्तेः । तदभावे न तस्य द्रव्य- 
प्रत्ययाः पुद्‌गलकर महेतुत्वं बिभ्रति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्गलक्रम॑हेतुत्वस्य रागादिहेतुत्वात्‌ । `ततो 
हेतुहेत्व भावे हेतुभदभावस्य प्रसिद्ठत्वात्‌ ज्ञानिनो नास्ति बन्धः ।। १७७।।।। १७८ 








दवेषमोहा ज्ञानिनो न सन्ति, ततएव तस्य कर्म॑वन्धो नास्तीति कथयति- रागो दोसो मोहो य भ्रासवा णत्व सम्मदिदिस्स 

गद्वेषमोहाः सम्यग्द्ष्टेनं भवन्ति, सम्यग्दुष्टित्वान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथाहि, ग्रनन्तानुवन्धिक्रोधमानमायालो भमिथ्या- 
त्योदयजनिता रागद्रेपमोहाः सम्पग्दृष्टेनं सन्तीति पक्षः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, केवलज्ञानाद्यनन्तगणसहितपरमात्मोपादेयत्वे 
सति वीतरागसवंज्ञप्रणीतषट्‌ द्रव्यपञ्चास्तिकायप्षप्ततत्वनवपदाथं चिरूपस्य मूटृत्रयादिपजञ्चविशतिदोष रहितस्य--^“संवेभ्रो 
णिव्वेश्रो खिदा गरहा य उवसमो भक्तौ । वच्छल्लं म्रणुकपा गुणट्‌ठ सम्मत्तजुत्तस्स 1” इति गाथाकथितलक्षणस्य 
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भ्रागे इसी श्र्थं के समर्थन को गाथा कते हैँ-[र।गः] राग [द्वेषः] द्वेष [च मोहः] 
ग्रोर मोह [भ्राथवाः] ये म्रास्रव [ स्यग्दृष्टेः | सम्यग्दृष्टि के [न सन्ति] नहीं हैँ [तस्मात्‌ | इसीलिये 
| ्रास्रवमावेन विना] प्रा्नवभाव के विना [प्रत्ययाः| द्रव्यप्रत्यया [हेतवः] क्मवन्ध काकारण [न 
भवन्ति] नहीं टं [ चतुिकल्पः | मिथ्यात्व च्रादि चार प्रकार का [हेतुः] हेतु [श्रष्टविकत्पस्य] श्राठ 
प्रकार कं कमे वंधने का [कारणं मणितं] कारण कहा गथा है [च] म्रौर [तेषामपि] उन चार 
प्रकारके हेतुग्रों क भी [रागादयः] जोवके रागादिक्रभावकारण हैसो सम्यग्दृष्टि के [तेषां श्रभावे]| 
उन रागादिक भावोंका प्रभाव होने से [न बन्ध्यन्ते] क्मवंध नहीं हं । 
टीका -सम्यग्दष्टि के रागद्वेष मोह नहीं है; क्योकि राग द्वेष मोहे केश्रभाव के विना 
सम्यग्द्ष्टित्व नहीं बन सकता । रागद्वेषमोह्‌ के श्रभाव से उस सम्थग्दुष्टि कें द्रव्यास्चव पुद्गल कमं कं 
ववने का कारण नहीं वनते । क्योकि द्रव्या्व के पृद्गल कमं वधने का कारणपने का कारणपना 
रागादिक ही है इसलिये कारण के कारण का भ्रमाव होने से कायं का भ्रभाव म्रच्छी तवह प्रसिद्ध है। 
इस कारण ज्ञानी के वन्ध नहीं है । 


१. देतुहेतुत्वाभावे, इत्यपि पाठः । 


समयसार प्रास्रवाधिकार [ २४१५ 


घ्यास्य शुद्धनयमुदधतबोधचिह्वमेकाग्रयमेव कलयन्ति सदेव ये ते। 


रागादिमुक्तमनसः सततं भवन्तः परयन्ति वन्धविधुरं समयस्य सारम्‌ 11१२० 





चतुथगुणस्थानवतिसरागसम्यक्त्वस्यन्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । भ्रथवा, भ्रनन्तानुवन्ध्यप्रत्याख्यानावरणसंज्ञाः क्रोवमानमाया- 
लोमोदयजनिता रागद्वेषमोहाः सम्यग्दृष्टेनं सन्तीति पक्षः । कस्मात ? इति चेत्‌; नित्रिकारपरमानन्देकपुखलक्षणपर- 
मात्मोपादेयत्वे सतिपट्‌द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्वनवपदाथं खचिरूपस्य मूढत्रय।दिपञ्वव्िशतिदोषरहितस्य तदनुषारि- 
प्रशमसंवेगानुकम्पादेवधर्मादिविपयास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणस्य पचमगृणस्थानयोग्यदेशचारित्राविनाभाविस्षरागसम्बक्त्व- 
स्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । अ्रथवा भअ्रनन्तानुवन्व्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालो मोदयजनित रागद्ेषभोहाः 
सम्यग्द॒ष्टेनं सन्तीति पक्षः । कस्मादिति चेत्‌, चिदानन्दं कप्व भावशुद्धात्मोपादेयत्वे सति षटृद्रव्यपनचास्ति कायसप्ततत्वनव- 
पदाथं रुचि हूपस्यमूढत्रयादिपजञ्चविशतिदोपरहित्य तदनुस।रिप्रशमसंवेगानुकम्पादेववर्मादिविषयास्तिक्याभिन्यक्तिलक्षणस्य 
पष्ठगुणस्थानल्पसरागचारित्राविनाभाविसतरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति देतुः भ्रथवा प्रनन्तानुबन्घ्यप्रत्याख्यानप्रत्या- 
द्यानावरणसंज्वलनक्रोवमानमायालोभतीत्रोदयजनिताः प्रमादोत्पादकाः रागद्वेषमोहाः सम्यग्दुष्टेनं सन्तीति पक्षः 
कस्मात्‌ ? इति चेत्‌-शुदधबुद्धंकस्वभावपरमात्मोपादेयत्वे सति तद्योग्यस्वकोयशुद्धा्मसमावि सञ्जात सहजानन्दे कस्वलक्षण- 
सुखानुभूतिमात्रस्वरूपाऽप्र मत्तादिगुणस्थानवतिवीतरागचारित्राविनाभूतवीतरागसम्यक्त्वस्यान्यथानुपपत्तेरिति हेतुः । तथा- 


ता = 


दै सो यहां मिथ्यःत्वसम्बरन्वी रागादिको का प्रभाव जानन! उन्हींको रागादि माना गया है। सम्यग्दृष्टि 
ठाने के वाद कुचं चारित्रमोह सम्बन्धो राग रहता दहै सा यहां पर नहीं गिना वह्‌ गौण है इसलिये उन 
भावास्रवों के विना द्रव्या्व वन्धके कारण नहीं, कारण का कारणन हो तभी कायंकाभी श्रभाव 
तो जतादहै यह्‌ प्रसिद्धि है। इ्षलिये सम्थग्दष्टिज्ञानोही टै इरे वन्ध नहीं है। यहां सम्यग्द्‌ष्टि को ज्ञानी 
कह्ने की ग्रपेक्षा पेता जानना कि प्रथमतो जिक्तकेज्ञान टो वहो ज्ञानो कहलात। है सो सामान्य ज्ञान की 
ग्रपेक्षातो सभी जोव ज्ञानी हैंग्रौर सम्थरगज्ञान मिथ्याज्ञान की म्रपेक्षा ली जाय तो सम्यग्द्ष्टि के सम्यगज्ञान 
है उसको श्रपेक्षा चानीदहै तथा मिथ्यादष्टि ग्रज्ञानी है। यदि सम्पूण ज्ञान को ग्रपेश्ना ज्ञानी कहा जायतो 
केवली भगवान्‌ ज्ञानी हैँ क्योकि जव तक्र सवंज्ञनदटो तव तक्र पांच भावों के कथन में श्रज्ञानभाव 
वारहवें गुणस्यान तक सिद्धान्त में कहा है । इम तरह भ्रनेकरन्त से विविनिषेव प्रव ्रपेक्ष। सें निर्वावि सिद्ध 
ठोते टै सवथा एकान्त से कृं भी नहीं सवता । इस तरह ज्ञानी होके वन्ध नहीं करता ॥ १७७।।१७८॥ 

यह्‌ शुद्धनयका माहात्म्य है, इसलिये शुद्धनयकी महिमा कहते ह-श्रध्यास्य इत्यादि । अ्रथ- 
जो पुरुष शुद्धनयको श्रद्खोकार कर निरन्तर एकाग्रपने का प्रभ्यास करते हे वे पुरुष रागादिरहित चित्त 
वाले हुए बन्व से रहित श्रपने शुद्ध प्रात्मस्वरूप का प्रवलोकन करते हैँ । कंसा है शुद्धनय ? कि जिसका 
चि ह्व उज्ज्वल ज्ञान है जो कि किसी का छिपाया नहीं दिपता । 

मावार्थ- यहां गुदढनय से एकाग्रहोना कह्‌। है । सौ साक्षात्‌ शुद्धनथध का होना तो केवलज्ञान 
होने पर होता दै प्रौर जुद्धनय, श्रुतज्ञान का श्रंश है इसके द्वारा शुद्धस्वरूप का श्रद्धान करना तथा ध्यान 
कर एकाग्र होना । सो यह परोक्ष मरन्‌भव है। एक देश शुद्ध की भ्रपेक्षा व्यवहार से प्रत्यक्ष भी कहते 
है ॥ १२०॥ 


भावाथं - सम्यग्दुष्टि, रागद्वेषमोह्‌ के म्रभाव विना नहीं होता रेस श्रविनाभाव नियम कहा 


व्वा क चाककः र 


। 
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२४६ | श्री रामचन््रजेनशास््रमालायम्‌ 


प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमूपयान्ति विमूक्तबोधाः । 
ते कमंबन्धमिह बिभ्रति पूवेवद्धद्रव्यास्रवेः कृतविनित्रविकल्पजालम्‌ ॥ १२१ 





चोवतम्‌--भ्राद्या सम्यक्त्वचारित्रे द्वितीया घ्नन्त्यणुत्रतं । तृतीयाः संयमं तुर्या यथाख्यातं क्रृधादयः ।' इति गाथापूरवादधि 
व्याख्यानं गतम्‌ । तह्या भ्रासावनावेण विणा हिद ण पच्चया होंति--यस्माद्गाथायाः पूर्वा्धिकथितक्रमेण रागदेपमोहा न 
सन्ति तस्मात्कारणात्‌ रागादिरूपभावास्रवेण विना भ्रस्तित्वमात्रेण, उदयमात्रेण वा द्रव्यप्रत्ययाः सम्यण्दृष्टेवेन्धहेतवो न 
भवन्तीति 1 हेड चडुवियप्पो श्रदुवियप्पस्स कारणं होदि मिथ्यात्वाविरतिध्रमादकषाययोगरूपचतुिधो हेतुः ज्ञानावरणादि- 
रूपस्याष्टवि घस्य नवतरद्रव्यकमंणः कारणं भवति । तेस पि य रागादी तेषामपि मिध्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययानां उदयागतानां 
जीवगतरागादिमावश्रत्ययाः कारण भवन्ति। कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ तेसिमभावे ण बज्छति तेषां जीवगतरागादि- 
भावप्रत्ययानामभावे सति द्रव्यप्रत्ययेष्वुदयागतेष्वपि वीतरागपरमप्तामायिकभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणभेदज्ञानस्य 
सद्‌भावे सति कर्म॑णा जीवा न बध्यन्ते यतः कारणादिति । ततः स्थितं नवतरद्रव्यकमसिवरस्योदयागतद्रव्यप्रत्ययाः कारणम्‌ 
तेषां च जीवगता रागादिभावप्रत्ययाः कारणमिति कारणकारणनग्याख्यानं ज्ञातव्यम्‌ । १७७ । १७८ ॥ श्रथ यदुक्तं पूर्व 
रागादिविकल्पोपाचि रहितं परमचेतन्यचमत्कारलक्षणनिजपरमात्मपदार्थमावनारहितानां बवदहिमुःखजीवानां पूरवंवद्धप्रव्ययाः 
नवतरकमं बध्नन्ति तमेवार्थं दृष्टान्ताभ्यां दृढयति; - जह्‌ पुरिसेणाहारो गहिदो परिणमदि सो श्रणेयविहं 
यथा पुरुषेण गृहीतादारः स परिणमति भ्रनेकविधं बहुप्रकारम्‌ । कि ?2 मंसवप्तारुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो 
मांसवसारुधिरादीन्‌ पर्यायान्‌ कमंतापन्नान्‌ परिणमति । कथंभूतः सन्‌ ? उदराग्निसंयुक्तः इति दुष्टान्तो गतः। 
तह णाणिस्स इ पुव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं वज्भते कम्मं ते-तथव च पूर्वोक्तोदराग्निसंयुक्ताहारदृष्टान्तेन 
मरज्ञानिनइचेतन्यलक्षणजीवस्य, न च विवेकिनः । पूर्वं ये बद्धाः, मिथ्यात्वादिद्रव्यप्रत्ययाः, जीवगतरागादि- 
परिणाममूदराग्निस्थानीयं लन्घ्वा ते बहुविकल्पं कमं बध्नन्ति । णयपरिहीणा दु ते जीवा येषां जीवानां सम्बन्धिनः 
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श्रव फिर कहते हँ कि जो इससे चिग जाते दै वे कर्मो को वांधते है-्रच्युत्य इत्यादि। 
भ्रथ-जो पुरुष शुद्धनय से छट फिर रागादिक कं सम्बन्ध को प्राप्तहोतेर्हैवे ज्ञानको छोडकर कर्मवन्ध 
को धारण करते है, जिस कमंवन्ध ने पूववंधे द्रव्या्वों से श्रनेक प्रकार विकल्पों काजाल कर रक्खा है । 


मावाथ-फिर शुद्धनय से चिग जाय तो रागादिक के सम्बन्ध से द्रव्यास्नव के श्रनुसार ्रनेक 
भेदो को लिये कर्मोको बांघता है। नयसे चिगने पर जो फिर मिथ्यात्वका उदय भ्राजाय तव बन्ध 
होने लगता है, क्योकि यहां मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिकसे बन्ध होने की प्रधानता की है ञ्नौर उपयोग 
की प्रपेक्षा गौण हे । शुद्धोपयोग रूप रहने का काल थोड़ा है इसलिए उसके चूटने को ग्रपेक्षा यहां नहीं 
हे । ज्ञान श्रन्य ज्ञयो से उपयुक्त होवे तो भी भिथ्यात्व के विनारागकाश्रंश है वहज्ञानी के प्रभिप्राय 
पूवक नहीं दै इसलिए ग्रल्पवन्ध संसार का कारण नहीं है। श्रथवा उपयोग की श्रपेक्षा ली जायतो 
दुद्धस्वरूप से चिगे श्रौर सम्यक्त्व से नहीं छूटे तव चारित्र मोह के रागसेकुचवन्व होता है वह्‌ ग्रज्ञान 
कै पक्ष मे नहीं गिना परन्तु वन्ध तो प्रवद्य है उसी के मेटनेको शुद्धनयसेन द्ूटने का ग्रौर शुद्धो- 
पयोग मे लीन होने का सम्यग्द्ष्टि ज्ञानी को उपदेश है, एसे जानना ॥ १२१॥ 


समयसार प्रास्रवाचिकार | २४७ 


जह पुरिसेणाहारो गहिश्रो परिणमडई सो अ्रणेयविहुं | 
मंसवसारुहिरादी भावे उयरग्गिसंजुत्तो । १७६ ॥ 
तह णाणिस्म दू पृव्वं जे बद्धा पच्चया बहुवियप्पं । 
बज्छंतं कम्मं ते णयपरिहीणा उ ते जीवा ॥१८०॥ (युगलम्‌) 
यथा पुरूषेणाहारो गृहीतः परिणमति सोऽनेकविधम्‌ । 
मसिवसारुधिरादीन्‌ भावान्‌ उदराग्निसंयुक्तः।। १७६॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूवे वद्धा ये प्रत्यया बहुविकल्पम्‌ । 
वघ्नन्ति कमं ते नयपरिहीनास्तु ते जीवाः ॥१८०॥ 


यदा तु शुदधनयात्‌ परिहीणो भवति ज्ञानी तदा तस्य रागादिसद्धावात्‌ पू्वेबद्धाः 
दरव्यप्रत्ययाः स्वस्य" हेतुत्वहेतुसइधावे टेतुमद्धावस्यानिवायेत्वात्‌ ज्ञानावरणादिभावेः 
पुद्गलकमंवन्धं परिणामयन्ति । न चेंतदप्रसिद्धं पुरुषगृही ताहारस्योदराग्निना रसरुधिर- 
मांसादिभावेः परिणामकरणस्य दशनात्‌ ॥ १७६।१८० ॥ 


प्रत्ययाः कमं वध्नन्ति ते जीवाः । कथं भूताः ? परमसमाधिलक्षणभेदज्ञानरूपात्‌ शुदडनयाद्‌ च्रष्टाः च्युताः । भ्रथवा 


प्रागे इसी प्रथं के समर्थन करने को दुष्टांत दिखलाते हैँ; - [यथा] जसे [पुरुषेण] पुरुष के 
हारा [ गृहीतः| ग्रहण किया गया [श्राहुारः]| ग्राहार |स उदराग्निसंयुक्तः] वह उदराग्नि से युक्त 
टुग्रा [श्रनेकविधं | भ्रनेक प्रकार [मांसवसारुधिरादीन्‌ | मांस वसा रुधिर प्रादि [भावान] भावों रूप 
[ परिणमति ] परिणमता हं [तथा तु ज्ञानिनः] उसी तरह ज्ञानी के [पुवं बद्धाः] पूवं वधे [ये] 
जो [ प्रत्ययाः] द्रव्यास्तव [ते] वे [बहुविकल्पं ] वहत भेदो को लिये [कमं] कर्मो को [बध्नति| 
वांधते हँ । [ते] वे [जीवाः] जीव [तु नयपरिहीनाः] गुद्धनय से छूट गये हं । 

टीका-जिस समय ज्ञानी शुद्धनय से दछूट जाता है उस समय उसके रागादि भावों के सद्भाव 
से पूवं वंधे हुए द्रव्यास्रव, वे भ्रपने हेतुत्व के हेतु का सद्भाव होने से कायंभाव का होना अनिवायं है 
म्र्थात्‌ म्रवक्य होते हैँ इस कारण ज्ञानावरणादि भावों से पुद्गलकरमं को बन्धरूप परिणमाते हैँ । यह्‌ 
दृष्टांत से प्रसिद्ध है। जैसे पुरुष से ग्रहण किया गया श्राहार उदराग्निसे रस, रुधिर, मांस रादि भावों 
से परिणाम करने का प्रत्यक्ष दशेन हे प्र्थात्‌ देखने मे भ्राता है उस तरह दृष्टान्त मे भी जानना । 

भावाथं--ज्ञानी गुद्धनय से छूटे तव रागादिभावों का सद्धाव होता है तभी रागादिरूप हुभ्रा 
कर्मो को वांधता है । क्योकि रागादिभाव द्रव्यांस्रव के निमित्त होते है तब वे भ्रास्रव श्रवश्य कर्म॑वन्ध के 
कारण होते हैँ । 


१. रागादिसदभावे । 


२४५ | श्री रामचन्द्रजंनशास्त्रमालायम्‌ 


इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः गुदधनयो नहि । 

नास्ति बन्धस्तदत्यागात्‌ तत्त्यागाद्‌बन्ध एव हि ।॥ १२२॥ 
घी रोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निवध्नन्‌ धृति, 
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणाम्‌ | 
तत्रस्थाः स्वमर'चिचक्रमचिरात्संहूत्य -निर्यद्बहिः, 
पर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यन्ति शातं महः ॥ १२३॥ 
रागादीनां कमिति विगमात्‌ सवेतोप्यास्रवाणां, 
नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपद्यतोऽन्तः । 


द्वितीयव्यार्ख्यानं, ते प्रत्यया श्रद्ध नयेन जीवात्‌ सकाशात्‌ परिहीणा भिन्ना न.च मवन्ति । इदमव्र तात्पर्य, निजञुद्धात्मव्ये- 





यहां इसी श्रथं का तात्पयंरूप इलोक कहते -इद इत्यादि । श्रथ-यहां पहले कथन का यह्‌ 
तात्पयं है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है क्योकि उस शुद्धनय के ग्रहण से तो कमं का वन्ध नहीं होता 
म्रौर उसके त्याग से कमं का वन्ध होता ही है ।१२२'॥ फिर उस शुद्धनयकेही ग्रहण को दुद्‌ करते 
हए काव्य कहते हं-धीरो इत्यादि । श्रथ-पण्यवान्‌ महान पुरुषों को शगुद्धनय कभी दछोडने योग्य नहीं 
है । वह्‌ ज्ञान में स्थिरता को भ्रतिशय से वांधता दै । वह्‌ ज्ञान चलाचलपने से रहित म्रौर स्वं पदार्थों 
मे विस्तारयुक्त महिमा वाला है, म्रनादि निधन है प्र्थाति जिसका भ्रादि-ग्रन्त नहींहै। वह्‌ शुद्धनय 
कर्मोकोमूलसे नाश करने वाला है । एेना शुद्धनयमें जो स्थित दहै वे पुरुष भ्रपने ज्ञान की व्यक्ति- 
विज्ञेष को तत्काल समेट कर कमं के पटल से वाह्य निकलता तथा संपूणं ज्ञानघन का समूह्‌ स्वरूप 
निर्चल जो शान्तरूप ज्ञानमय प्रताप का पुञ्ज उसे श्रवलोकन करते (देखते) हैँ । 

मावा्थ-रुद्धनय, एक ज्ञानमय तेज (प्रताप) के पुञ्जव एक चंतन्यमात्र श्रात्मा को समस्त 
ज्ञान के विशेषो को गौणकर तथा समस्त परनिमित्तसेहृए भावों को गौणकर शुद्ध नित्य भ्रभेद(एक) 
रूप ्रहण करता दै । सो एेसे शुद्ध के विषयस्वरूप भ्रपने भ्रात्माको जो प्रनुभव कर एकाग्र हो स्थित 
हवे ही समस्त कर्मो के समूह से भिन्न केवलन्ञानस्वरूप ्रमूर्तीक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानतुति स्वरूप 
श्रपने श्रात्मा को देखते हँ । इस शुद्धनय से ्रन्तमुहतं ठहरने से गुक्लघ्यान की प्रवृत्ति होकर केवलज्ञान 
उत्पन्न होता है एेसा इसका माहात्म्य हं । सो इसको प्रवलम्बन कर जव तक केवलज्ञान न उत्पन्न हो 
तव तक फिर इससे छटना नहीं एसा श्रीगुरुप्रों क। उपदेश ह ॥ इस तरह श्राव का भ्रधिकार पूणं 
किया ॥ १२३ ॥ भ्र रङ्खभूमि में भ्रास्लव का स्वांग प्रवेश हुश्रा था उसको ज्ञान ने यथाथं जान स्वांग 
दूर कराया श्रौर श्राप प्रगट हुभ्रा इस तरह ज्ञान की महिमा के ्रथरूप काव्य कहते है--रागादीनां 
इत्यादि । श्र्थ-रागादिक श्रास्रवों के तत्काल ( क्षणमत्र मे ) सब तरह्‌ दूर होने से नित्य उद्योतरूप 








१. श्रात्मश्युद्धत्वानुमवः । २. ज्ञानविदोषव्यक्तिसमुहः । ३. बहिर्‌न।त्मपदाथं निर्यद्‌ श्राम्यत्‌ । 


समयसार भ्रास्लवाधिकार $ | २४६ 


+स्फारस्फारेः रस्वरसविसरः प्लावयत्स्वंभावा- 
नालोकान्तादचनलमतुलं ज्ञानमुन्मगनमेतत्‌ ॥ १२४ ॥ 
इति ग्रास्रवो निष्क्रान्तः । 
इति श्री मदम्‌ तचन्द्रसूरि विरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो 
ग्रा वप्ररूपकः चतुर्थोऽङ्कः ॥ ४ ॥ 


-- 








यरूपसर्वकर्मनिर्मलनसमर्थञुद्धनयो विवेकिभिनं त्याज्य इति । एवं कायेकारणव्याख्यानमृख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं 
गतम्‌ ।॥ १७६।१८० ॥ 
इति भीजयसेनाचायं कृतायां समयसारव्याख्यायां श्ुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयवृत्तौ सप्तददागाथामि 
चस्थलैः संवरविपक्षद्रारेण पञ्चमःग्रास्रवाधिकारः सम।प्तः ॥ ४ ॥। 


` ~ 





से 
कु परम वस्तु को श्रंतरङ्ग में ्रवलोकन करने वाले पुरुष का यहं ज्ञान, ग्रतिविस्तारलूप फलता हुम्रा 
ग्रपने निज रस के प्रवाह से सव लोक पर्यन्त भ्रन्य भावोंकोग्रन्तमग्न करता हुभ्रा उद्य रूप प्रगट 
हभ्रा । कंसा है ज्ञान ? भ्रचल दहै श्र्थात्‌ ज्योंका त्यों सत्र पदार्थ जिशमे सदा प्रतिभासित है, चले नदीं । 
फिर कंसा है ? जिसके बरावर दूसरा कोई नहीं हे । 
भावार्थ शद्धनय को ्रवलम्बन कर जो पुरुष श्रन्तरङ्ग में चैतन्यमात्र परवस्तु को एकाग्र 
ग्रनभव करते उनके सव रागादिक प्राव भावद्रूरहो के सव पदार्थों को जानने काला निश्चय 
ग्रतुल्य केवलज्ञान प्रगट होता है । एेसा यह ज्ञान सवसे महान्‌ है । इस प्रकार प्रास्रव का स्वांग 
रङ्कभूमिमें प्रविष्ट हुश्रा था उसको ज्ञान ने यथाथ स्वरूप जान लिया, तव वह निकल गया ।। १२४॥। 
सवया तेईसा--योग कपाय मिथ्यात्व त्रसयम, प्रास्तव द्रव्यत श्रागम गाय 
राग विरोध विमोह विभाव, श्रज्ञानमयी यह भावित जायं । 
जे मुनिराज करं इनि पाल. सुरिद्धि समाज लये सिव धायं, 
काय नव्राय नम्‌ चितलाय, कहूं जय पाय लहुं मन भाय ॥ 
यहां तक १८० गाथा श्रौर १२४ कलशा हुए ॥। 
इस प्रकार पण्डित जयचन्द्रनी कृत समयसार म्रन्थ की ्रात्मख्याति नाम टीका की 
भाषावचनिका में श्रास्रव नाम चौथा प्रधिकार पूण हुश्रा।। ४ ॥ 


@ € 22 





१. श्रनन्तानन्तः 1 २. स्वरसस्य चिद्रूपतायाः विसरः प्रसरः । ३. स्वंभावानतीतानागतवतंमानान्‌ पदार्थान्‌ 
प्लावयन्नात्मनि प्रतिविम्बितान्‌ कुवन्‌ । 
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॥ श्रथ संवराधकिारः ।॥ ५ ॥ 


ये @ 
~ ° ~~ एरिर 


प्रथ प्रविदराति संवरः । 
ग्रासंसारविरोधिसंवरजयंकान्तावलिप्तास्व- 
न्यक्कारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरम । 
व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्‌ स्वरूपे स्पुर- 
ज्ज्योतिरिचन्मयमृुज्ज्वलं निजरसप्राग्भा रमुज्जम्भते ।। १२५॥ 


| ज कि > > = मा =-= जा चकः ज ऋ = --- - ~= ~ - ~~~ # = 


अथ प्रविशति संवरः 1 संवराधिकारेऽपि यत्र मिथ्यात्वरागादिपरिणतवटिरात्मभावनारूप श्राखवो नास्ति 

तत्र संवरो भवतीत्यास्लवविपक्षद्वारेण, चतुदंशगाथाप्यन्तं वौतरागसम्यक्त्वरूपपंवरव्याख्यानं करोति । तत्रादौ भेदज्ञानात्‌ 
शुद्धात्मोपलाभो भवति इति संक्षेपव्याख्यानमृख्यत्वेन उवओगो--इत्यादि गाथाव्रयम्‌ । तदनन्तरं भेदज्ञानात्कथं गुद्धात्मो- 
पलम्भो भवतीति प्रदने परिदारसरूपेण जह कणयमग्गि इत्यादि गाथाद्रयम्‌ । ततः परं शुद्ध मावनया पनः ग॒द्धो भवतीति 
मुख्यत्वेन शुद्ध तु वियाणंतो इत्यादि ग।थैकम्‌ । ततः परं केन प्रकारेण संवरो भवतीति पूर्वपक्षे कृते सति परिदारमु- 
ख्यतया अप्पाणमप्पणा इत्यादि गाथात्रयम्‌ । श्रथात्मा परोक्षस्तस्य व्यानं कथं क्रियेतेति परष्टे सति देवतारूपदृष्टान्तेन 
परोक्षेऽपि ज्ञायत इति परिहाररूपेण उवदेसेण इत्यादि गःथाद्रयम्‌ । तदनन्तरं श्रथोदयप्राप्तप्रत्ययागतानां रागाद्यघ्यव- 

प्रथ संवराधिकार। 

दोहा- “मोह राण द्रेण दूरिकरि, समिति गुप्ति ब्रत पारि। 
संवरमय ग्रातम क्रियो, नमू ताहि मन धारि ॥।' 

प्रव रङ्खभूमिमे संवर प्रवेश करता दै । प्रथम ही टोकाकार मङ्कल के लिये सव स्वांगों को 
जानने वाले सम्यगज्ञान कौ ज्योतिका मङ्गल करते हँ-्रासंसार इत्यादि । श्रयं- चेतन्यस्वहूपमय 
स्फुरायमान श्रकाडरूप ज्योति उदयरूप होकर फलती है । वह्‌ ज्योति श्रनादि संारसे लेकर अ्रपने 
विरोधी संवर को जीत कर एकान्तपने से मद को प्राप्त हुए प्राव के तिरस्कार से जिसने नित्यही 
जीत पाइ है एसे संवर को उत्पन्न कराती है। तथा परद्रव्य प्रौर परद्रव्य के निमित्तसे हुए भावों से 
भिन्न है । वह ज्योति श्रपने यथाथ स्वल्प में निरदिचत दहै, उज्ज्वल है निर्वाधि, निमंल, देदीप्यमान 
प्रकाडरूप है श्रौर उसमें ज्ञानप्रवाहरूपी रस क प्राग्भार है प्र्थात्‌ प्रपने रस के बवोभे को लिये हुए 
है, श्रन्य बोभा उतारके रख दिया है । 

मावाथं -प्रनादि कालसे संव्रर प्राघव का विरोषो है उप्तको प्राव ने जोत लिया था 
इसलिये मदसे गवित हप्र उसका फिर तिरस्कर करजय कोप्राप्त हुए संवर को प्राप्त करता हृभ्रा 
ग्रौर सव पररूपों से भिन्न हो भ्रपने स्वरूप में निइचल हुप्रा जो यह्‌ चंतन्य प्रकाश दै वह म्रपने ज्ञान 
रसरूप भार को लिये हृए निमंल उदयरूप होता है ॥ १२५॥। 


समयसार संवराधिक्रार | २५१ 


तत्रादावेव सकलकममेसंवरणस्य परमोपायं भेदविज्ञानमभिनन्दति- 
उवग्रोए उवग्रोगो कोहादिसु रत्थि कोवि उवश्रोगो । 
कोहं कोहो चेव हि उवश्रोगे एत्थ खलु कोहो ॥१८१॥। 
ग्रट्ठवियप्पे कम्मे खोकम्मे चावि णत्थि उवश्रोगो । 
उवश्रोगह्धि य कम्मं सोकम्मं चावि णो अ्रत्थि ॥१८२॥ 
एयं तु श्रविवरीदं णाणां जइया उ होदि जीवस्य । 
तइया ख॒ किचि कृव्बदि भावं उवग्रोगसृद्धप्पा ॥१८३॥ (च्रिकलम) 


उपयोगे उपयोगः क्रोधादिषु नास्ति कोप्युपयोगः । 

क्रोधे क्रोधश्च॑व हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोधः ॥१८१॥ 
- श्रष्टविकल्पे कमणि नोक्मणि चापि नास्त्युपयोगः । 

उपयोगे च केमं नोकर्म॑चापि नो श्रस्ति।॥ १८२ ॥ 

एतत्त्वविपरीतं जानं यदा तु भवति जोवस्य । 

तदा न किचित्करोति भावमुपयोगञुद्धात्मा ॥ १८३ 


~~~ - ` ~ 
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सानानाममावे सति जीवगतानां रागादिभावास्नवाणामभमावो भवतीत्यादि संवरक्रमख्यानमख्यत्वेन तेसि हेद्‌ $त्यादि 
गाथात्रयम्‌ । एवं प्राखवविपक्षद्रारेण संवरव्याख्याने समुदायपातनिक्र; । तद्यधा-प्रथमतस्तावच्छुभ।शुभकर्मसंवरस्य 
परमोपायभूतं निविकारस्वसंवेदनज्ञानलक्षणं भेदज्ञानं निरूपयति; --उवओगे उवओगे ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणत्वाद- 
भेदनयेनात्मं वपयोगस्तस्मिन्तुपयोग।भिधाने शुद्धात्मन्युपयोग श्रात्मा तिष्ठति कोहादिधु णत्थि कोवि उवञगो 





ग्रागे संवर के प्रवेश कीश्रादिमें ही सव कर्मो के संवर होने के उत्कृष्ट उपाय भेदविज्ञान की 
प्रशंसा करते ठं; - (उपयोगे) उपयोग मे (उपयोगः) उपयोग है (क्रोधादिषु) क्रोध श्रादिकोंमें 
(कोपि उपयोगः) कोई उपथोग (नास्ति) नहीं है (च) ग्रौर (हि) निश्चय कर (कोधे एव) कोच में 
ही (क्रोधः) कोध है (उपयोगे) उपयोग मे (खलु) निङ्वय कर (क्रोधः नास्ति) कोध नहीं है, 
(श्रष्टविकल्पे कमणि) प्राठ प्रकार कै ज्ञानावरण प्रादि कर्मो मे (च) तथा (नोकूमंणि श्रपि) शारीर 
प्रादि नोकर्मो मे भी (उपयोगः नास्ति) उपयोग नहीं है (च) मरौर (उपयोगे) उपयोग मे (कमं पि 
च नोकमं) कमं श्रौर नोकमं भी (नोश्रस्ति) नहीं है (यदा तु) जिस काल मे ( एतत्त) एसा 
(श्रविपरीतं) सत्यथ (ज्ञानं) ज्ञान (जोवस्य) जोव के (भवति) हो जाता है (तदा) उस काल में 
(उषयोगश्ुद्धाटमा) केवल उपयोग स्वरूप शृ द्धाटमा (किचित्‌ सावं) उपयोग के विना अन्य कुद भी 
भाव (न करोति) नहीं करता । < 


२५२ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


न खल्वेकस्य द्वितोयमस्ति द्रयोभिन्नप्रदेशत्वेनकसत्तानुपपत्तेस्तदसततवे च तेन सहा- 
धाराधघेयसम्बन्धोऽपि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्ठत्वलक्षण एवाधा राधेय सम्बन्धोऽवतिष्ठते । 
तेन ज्ञानं जानत्तायां स्वरूपे प्रतिष्ठितम्‌ । जानत्ताया ज्ञानादपृथग्भुतत्वात्‌ ज्ञाने एव स्यात्‌ । 
क्रोधादोनि कुष्यत्तादौ स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रुध्यत्तदेः क्रोधादिम्योऽपृ थग्भूतत्वात्क्रोधादि- 
प्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादिषु कमणि नोकमंणि वा ज्ञानमस्ति, नच ज्ञाने क्रोधादयः कमं 
नोकमं वा सन्ति परस्परमत्यन्तं स्वरूपवेपरःत्येन परमार्थाधा राघेयसम्बन्धदयन्यत्वात्‌ । न च 
यथा ज्ञानस्य जानत्तास्वरूपं तथा क्रुध्यत्तादिरपि, क्रोधादोनां च यथा क्रुध्यत्तादिस्वरूपं तथा 
जानत्तापि कथञ्चनापि व्यवस्थापयितुं शक्येत, जानत्तायाः क्रध्यत्तादेडच स्वभावभेदेनो(ढधा- 


दुद्धनिङचयेन क्रोधादिपरिणामेपु नास्ति कोप्युपयोग श्रात्मा कोहै कोहो चेव हि क्रोवे क्रोधद्चव हि स्फुटं तिष्टति 
उवओगे णत्थि खलु कोहो उपयोगे शुद्धात्मनि नास्ति खलु स्फूटं क्रोधः ॥ अर्‌ठवियप्ये कम्मे णोकम्मे चावि णतिथ 
उवओगो तथै व्र चाष्टविधज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणि, भ्रीदारिकशरीर।दिनोकर्मणि चैव नार्त्युपयोगः उपयोगदाब्दवाच्यः 
रुद्धवुद्धेकस्वभावः परमात्मा उवओगह्धि य कम्मे णोकम्मे चावि णो अत्थि उपयोगे गुद्धात्मनि शुद्धनिरचयेन कमं 
नोकमं चव नास्ति इति। एदंतु अविवरीदं णाणं जइया दु होदि जीवस्य इदंतु चिदानन्देकस्वभावयुद्धात्म- 
संवित्तिरूपं विपरीताभिनिवेशारहितं भेदज्ञानं यदा भवति जीवस्य तइया ण किचि कूव्वदि भाव उवओग- 
सुद्धप्पा तस्मा द्धदविज्ञानात्स्वात्मोपलम्भो भवति गुद्धात्मोपलम्भे जाते सत्ति किमपि मिध्यात्वरागादिमावं न करोति 
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टीका- निश्चय से एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुमी सम्बन्धी नहीं क्थोँकि द्रव्य भिन्न 
भिन्न प्रदेशख्प दै इसलिए एक सत्त। की ग्रप्राप्ति है प्रत्येक द्रव्य को सत्ता भिन्न भिन्न है भ्रौर सत्ताके 
एक न होने से म्न्य द्रव्य का म्रन्य द्रव्य के साथ म्राधाराधेय सम्बन्ध भी नहींदहै। इस कारण द्रव्यका 
ग्रपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठारूप श्रधाराघेय सम्बन्ध स्थित है इसलिए ज्ञान प्राधघेय जानपने म्रपने स्वरूप 
प्राघार में प्रतिष्ठित है क्योंकि जानपन। ज्ञान से श्रमिन्न स्वरूपरटै म्र्थात्‌ भिन्न प्रदेशरूप नहींदहै इस 
कारण जाननेक्रिथास्वरूप ज्ञान है वहज्ञानमेहीरहै, ग्रौर क्रोध।दिक्ररैँवे क्रोधरूप क्रिया जो क्रोधपना 
म्रपना स्वरूप उसी में प्रतिष्ठित ह । क्योंकि करोधरूप क्रिया क्रोधादिक से श्रभिन्न प्रदेश है इसलिए क्रोध- 
रूप क्रिया करोधादिमें ही होती है। तथा क्रोधादिक में म्रथवा कमं नोकमं मे ज्ञान नहींहैश्रौर ज्ञानम 
क्रोधादिक भ्रथवा कमं नोकमं नहीं हैँ क्योकि ज्ञान का तथा क्रोधादिक भ्रौर कमं नोकमं का प्रापसमें 
स्वरूप का प्रत्यन्त विपरीतपना है उनका स्वरूप एक नदीं है । इसलिए परमाथं रूप भ्राधाराधेय सम्बन्ध 
का शन्यपना है । जैसे ज्ञान का जाननक्रियारूप जानपना स्वरूप है उस्र तरह क्रोधरूप क्रियापना 
स्वरूप नहीं है, तथा जसे कोधादिक्र का क्रोधपना श्रादिक क्रियापना स्वरूप है उस तरह जानन क्रिया 
स्वरूप नहीं दै । किसो तरह से ज्ञान को क्रोधादि क्रियारूप परिणामस्वरूप स्थापन नहीं किया जाता 
वयोकरि जानन क्रिया के ्रौर करोधश्प क्रिया के स्वभाव क्रो भेद कर प्रकट प्रतिभ।समान रहै, स्वभावके 


समयसार संवराधिकार [| २५३ 


समानत्वात्‌ स्वभावभेदाच्च वस्तुभेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वम्‌ । किञ्च 
यदा किलैकमेवाकारां स्ववुदधिमधिरोप्याधाराधंयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरो- 
पनिरोधादेव बुद्धेन भिन्नाधिकरणपेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चंकमाकाशमेवकस्मिन्नाकाश्ञ एव 
प्रतिष्ठितं विभावयतो न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । एवं यदेकमेव ज्ञानं स्ववृदधिमधिरोप्या- 
धाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यान्तराधिरोपनिरोधादेव वृद्धनं भिन्नाधिकरणापेक्षा 
प्रभवति । तदप्रभवे चैकं ज्ञानमेवेकस्मिन्‌ ज्ञान एव प्रतिष्ठितं विभावयतो नापराधाराधेयत्वं 
प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव । क्रोधादय एव कोधादिष्वेवेति साधु सिद्धं भदविज्ञा- 
नम्‌ ।॥ १८१ १८२। १८३॥ 





न परिणमति । कथंभूतः सन्‌ ? निविकारचिदानन्दैकलक्षणशुद्धोपयोगेन शुद्धात्मा शुद्धस्वमावः सन्निति । यत्रैवम्भतो 
संवरो नास्ति तत्रास्रवो भवत्यस्मिन्नचिकरारे सर्वत्र ज्ञातव्यमिति तात्पर्यम्‌ । एवं पूवश्रकारेण भेदविज्ञानात्‌ शुद्धात्मोपलम्भो 
भवति । लुद्धात्मोपलम्भे सति मिध्यात्वरागादिभावं न करोति ततो नवतरकर्पेसंवरो भवतीति सक्षेपव्याख्यानमुख्यत्वेन 
गाथात्रयं गतम्‌ ॥ १८१।।१८२।।१८३॥ श्रथ कथं मेदज्ञान देव गुद्धत्मोपलभ्मो भवतीति पुनरपि पृच्छति :- जह कणय- 





भेदसेहौी वस्तु क। भेदै यह्‌ निपम है। इसलिये ज्ञान का ग्रौरभ्रज्ञानस्वरूप क्रोधादिक का्राधारा- 
धेय भाव नहीं है । यङा दृष्टान्त से विशेष कठते हँ । जसे प्राकाश द्रव्य एक ही है उसको श्रपनी बुद्धि 
मे स्थापित करके श्र(ध।(राधेयभाव क ल्पत कोजिए तत्र म्रकाश के प्िव्राय ग्रन्य द्रव्योंका तो अ्रधिक्ररण 
ख्पश्रारोप का निरोध हृश्रा इसोपि वुद्धि कौ भिन्न प्रावार कौ श्रपेक्षा नहीं रही । श्रौर जव भिन्न 
प्राधार की श्रपेक्षान रही तब वुद्धि में यही ठहरा कि भ्राश एक ही है वह एक भ्राकाशमें ही प्रति- 
ण्ठ्तिहै म्राकाश्च का भ्राधार म्नन्य द्रव्य नहींहै श्राप भ्रपने ही प्राधार है । एेप्ती भावना करने वाले के 
ग्रन्य का प्रन्य में श्राधाराधेय भाव नहीं प्रतिभासित होता । इसी तरद्‌ जव एक ही ज्ञान को ग्रपनी 
वुद्धि में स्थापित कर भ्राध।राधेय भाव कल्पना करे तव श्रवरेष श्रन्य द्रव्यो का श्रधिरोप करने का 
निरोध हृम्रा क्योकि वुद्धि को भिन्न भ्राधार की श्रपेक्षा नहीं रहती । जत्र भिन्न श्राधार को अपेक्षा ही 
वुद्धिमे न रही तत्र एक ज्ञान हो ज्ञान में प्रतिष्ठति सिद्ध हृश्रा । देसी भावना करने वाले कोभ्रन्य का 
ग्रन्य में श्राधाराधेय भाव प्रतिभातसित नहीं होता इसलिए ज्ञान तो ज्ञानमे ही दै भ्रौर करोवादिक 
क्रोधादिकमें है। इस प्रकार ज्ञान काभ्रौर क्रोधादिक कातथा कमं नोकमंके भेद का ज्ञान भ्रच्छी 
तरह सिद्ध हश्रा। 

मावार्थ- उपयोग तो चैतन्य का परिणमन दहै वहु ज्ञानस्वरूप है श्रौर क्रोधादिक भावकम, 
ज्ञानावरणादि द्रव्य क्म, शरीरादि नोक्र्म ये सव पुद्गलद्रव्यके हौ परिणाम हवे जड है, इनका भ्रौर 
ज्ञान का प्रदेश भेद है, इसलिए ब्रत्धन्त भेद है । उपयोग मे तो क्रोधादिक, क्म, नोकमं नहीं है आओर 
क्रोधादिक, कमं, नोकमं मे उपयोग नहीं है । इस तरह इनमें परमाथस्वरूप प्राघाराघेय भाव नहीं हे 
श्रपना श्रपना श्राधारा्धेय भाव भ्रपने ्रपनेमेंहै। इस प्रकार इनमे परस्पर परमां से भ्रत्यन्त भेद 
है । इस भेद को जानना ही भेदविज्ञान दै यद ग्रच्छो तरह सिद्ध होता है। १८१। १८२। १८३ ॥ 
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चेद्रप्यं जडरूपतां च दधतोः कृत्वा विभागं हयो- 

रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च। 

भेदज्ञानमूदेति निमंलमिदं मोदध्वमध्यासिता 

रुद्धज्ञानघनोौ घमेकमधूना सन्तो द्वितीयच्युताः । १२६ 

एवमिदं भेद विज्ञानं यदा ज्ञानस्य वेपर.व्यकणिकामप्यनासादयदविचलितमवतिष्टते 
तदा शुद्धोपयोगमयात्मत्वेन ज्ञानं ज्ञानमेव केवलं सन्न किञ्चनापि रागद्रेपमोहरूपं भावमार- 
चयति । ततो भेदविज्ञानाच्छ्द्धात्मोपलम्भः प्रभवति । युद्धात्मोपलम्भात्‌ रागद्रेषमोहाभाव- 
लक्षणः संवरः प्रभवति । 


----~_- = - न ~ => ~= -- ~ ~ ~ ~ 


मग्गितिवियं कणयसहावं ण तं परिच्चयदि - यथा कनकं सुवणंमग्नितप्तमपि तं कनकस्वभावं न परित्यजति । तह 
कम्मोदयतविदो ण चयदि णाणी दु णाणित्तं तेन प्रकारेण तीत्रपरुपदटोपसगण कमदियन संतप्तोऽपि रागद्रेपमोहं 

















प्रव इसी प्रथं का कलश कहते ह-चंद्रप्यं इत्यादि । श्रथ-प्रह निमंल भेदज्ञान उदय को 
प्राप्त होता दै इसका निङचय करने वाले सत्पुरुषो को सम्बोधन कर कटतेटैं किदे सत्पूरुपो ! तुम 
इम भेदन्ञान को प्राप्त करके दूसरे रागादिभावोंसे रहित हुए एक शुद्ध ज्ञानघन के समूह्‌ को ग्राश्रय 
कर उसमें लीन होकर बहुत भ्रानन्द मानो । यह ज्ञान कंसे उदय होता दै ? चंतन्यरूप कोधारण 
करता ज्ञान श्रौर जड रूप को धारण करता हृश्रा राग इन दोनोंकाजो भ्रज्ञानददा में एकत्व दीखता 
था उसको भ्रन्तरङ्क में ्रनुभव के प्रम्थास रूप वल से अ्रच्छी तरह विदारणकर (सव प्रकार विभाग 
कर्‌ उदय होता 

मावार्थ-ज्ञान तो चेतनास्वरूप है श्रौर रागादि पृद्गल के विकार होने से जडरँसो दीनां 
म्रज्ञान से एक जडरूप भासते हैँ । सो जव भेदविज्ञान प्रकट हो जाता है तव ज्ञान का श्रौर रागादिक 
क[ भिन्नत्व भ्रन्तरङ्घ भ्रनुभव के श्रम्यास से प्रकट होता है तव एेसा जानता हं कि, ज्ञान का स्वभाव 
तो जाननेमात्र ही ह मरौर ज्ञान में जो रागादिक की कलुषता (मलिनता) भ्राकुलतारूप संकल्प विकल्प 
प्रतिभासित होति ह ये सव पुद्गल के विक्रार हैँ जड़ 1 एेसे ज्ञान म्रौर रागादिक के भेद का भ्रास्वाद 
ग्राता हे । यह भेद-विनज्ञ।न सव विभाव भावों के मेटनेका कारण होतादहंम्रौरग्रात्मा में परमसंवरभाव 
को प्राप्त करता हे। इसलिये सत्प्रुषों से कहते हैँ कि इसको पाकर रागादिकां से रहित होकर शुद्ध 
ज्ञानघन श्रात्मा का म्राश्रय लेकर भ्रानन्द को प्राप्त होश्रो ।॥१२६॥ 

प्रव कहते हैँ किं एसे यह भेदविज्ञान, जिस समय ज्ञान में र।गादिविकाररूप विपरीततपने कौ 
कणिक। क्रो नहीं प्राप्त करता श्रविचलित होता है, उस समय वह ज्ञान शुद्धोपयाग स्वरूपपने कर ज्ञान 
खूप ही केवल हृश्रा किञ्िन्मात्र भी राग द्वेष मोह भाव को प्राप्त नहीं होता । इसलिये यह सिद्ध हुभ्रा 
किं भेदविज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती हं ग्रौर शुद्धात्मा कौ प्राप्ति से राग-द्ष-मोहस्वरूप श्राल्व- 
भावों का म्रभ।वस्वरूप संवर होता हं। 
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कथं भदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भ ? इति चेत्‌- 
जह कणयमग्गितिवियं पि करायहावं श॒ तं परिच्चयदइ। 
तह कम्मोदयतविदो ण जहदि णाणी उ णाणित्त ॥ १८४ ॥ 
एवं जाणइ णाणो ब्रण्णाणी मुणदि रायमेवादं। 
प्रण्णाणतमोच्छण्णो भ्रादसहावं श्रयाणंतो ॥ १८५ ॥ (युग्मं ) 


यथा कनकमग्तितप्तमपि कनकभावं न तं परित्यजति । 
तथा कर्मोदयतप्तो न जहाति ज्ञानी तु ज्ञानित्वम्‌ ।॥ १८४ ॥ 
एवं जानाति ज्ञानी श्रज्ञानी जानाति रागमेवात्मानम्‌ । 
ग्रज्ञानतमोऽवच्छन्नः भ्राटमस्वभावमजानन्‌ ।॥ १८५ ॥। 
यतो यस्यैव यथोदितं भेदविज्ञानमस्ति स एव तत्सदधावाज्‌ ज्ञानो सचचेवं जानाति 1 यथा 
प्रचण्डपावकप्रतप्तमपि सृवर्णंन सूव्णैत्वमपोहति तथा प्रचण्डक्मंविपाकोपष्टग्धमपि ज्ञानं न 
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परिणामपरिहारपरिणतो भेद रत्नत्रयलक्षणभेदज्ञानी न त्यजति । कि तत्‌ ?--शुद्धत्मसंवरित्तिलक्षणं ज्ञानित्वं पाण्डवादि 
वदिति । एवं जाणदि णाणी एवमुक्तप्रकारेण शुद्धात्मानं जानाति । कोऽसौ 2? वौीतरागस्वकेवेदनलक्षण 
भेदज्ञानी अण्णाणौ मुणदि रागमेवादं भ्रज्ञानी पुनः पूर्वोक्तमेदज्ञानाभानात्‌ मिथ्यात्वर।गादिरूपमेवात्मानं मनुते 
जानाति । कथंमुतः सन्‌ ? अण्णाणतमोच्छण्णो भ्रज्ञानतमसोवच्छत्नः प्रच्छादितो भन्पितः । पुनरपि कथंभूतः सन्‌ । 
आदसहावं अथातो निवि क्रारपरमचंतन्यचमत्का रस्वभावं शुद्धात्मानं निविकल्पसमाधे रभवादजानन्‌ श्रननुभवन्‌ इति । 





ता = ~ 


प्रागे पूते रहै कि भेदविज्ञानमसे ही गुद्धात्माकी प्राप्ति कंसे होती है ? इसका उत्तर गाथा 
में कहते दै :-(यथा)जेपे (कनक) सृुत्रणं (श्रग्नितप्तं श्रपि) प्रग्निसे तप्त ह्र भी (तं) श्रपने 
(कनक मावं) सुवणंपने को (न परित्यजति) नहीं छोडता (तथा) उसी तरह (ज्ञानी) ज्ञानी (कर्मो 
दयतप्तस्तु) कर्मा के उदयसे तप्तायमानहूम्रा भो (ज्ञानित्वं) ज्ञानीपने के स्वभावको (न जहाति) 
नटीं छोडता (एवं) इस तरह (ज्ञानो) ज्ञानो (जानाति) जानता है । मरौर (श्रज्ञानो) भ्रज्ञानी (राग- 
मेव) रागको ही (आ्रत्मानं) श्रात्मा जानता है क्योकि वह भ्रज्ञानी (श्रज्ञानतमोवच्छ्लः) भ्रज्ञानरूप 
प्रन्धकार से व्याप्त है इसलिये (श्रात्मस्वमावं) म्रात्मा के स्वभाव को (श्रजानन्‌) नहीं जानता हु्रा 
प्रवतेता हि । 
टीका - जिसके जसा कहा गया है वप्रा भेदविन्ञान है, वह उस भेदज्ञान के सद्धाव से ज्ञानी 
हुश्रा एेसा जनत। है । जैसे प्रचण्ड प्रग्निसे तपाय। हुषा भी सुवणं श्रपने सुवणेपने स्वभाव को नहीं 
छोड़ता उसी तरह तीव्र कमे के उदय सहित हूश्रा भी ज्ञानी भ्रपने ज्ञानपने को नहीं छोडता, क्योकि जो 
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ज्ञानत्वमपोहति, कारणसहस्रेणापि स्वभावस्यापोदुमशक्यत्वात्‌ । तदपोहेन तन्मात्रस्य वस्तुन 
एवोच्छेदात्‌ । नचास्ति वस्तूच्छेदः सतो नाशासंभवात्‌ । एवं जानंश्च कर्माक्रान्तोऽपि न 
रज्यते न द्रष्ट न मृद्यति किन्तु जुद्ध मात्मानमेवोपलभते । यस्यतु यथ।दितं भेदविज्ञानं 
नास्ति स तदभावादज्ञानी सन्नज्ञानतमस'च्छन्नतया चंतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभावमजानन्‌ 
रागमेवात्मानं मन्यमानो रज्यते दवेष्टि मुह्यति च न जातु शयुद्धमात्मानमुपलभते । ततो भेद- 
विज्ञानादेव शुद्धात्मोपलम्भः ॥ १८४।१८५ ॥ 





एवं भेदज्ञानात्कथं शुद्धात्मोपलम्भो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरकथनरूपेण गाथद्रयं गतम्‌ ॥ १८४।१८५।। ग्रथ कथं शुद्धात्मो- 
पलम्भात्संवर इति पुनरपि प्रच्छति; --सुद्ध तु विथागंतो चुद्धमेवप्पथं लहदि जीवो भावकमंद्रव्यकर्मनोकर्मरहितमनन्त- 
ज्ञानादिगुणस्वरूपं शुद्धात्मानं निविक्रारसुखानुभूतिलक्षणेन भेदज्ञानेन विजानन्ननुभवन्‌ ज्ञानी जीवः। एवं गृणविशिष्टं 
यादृशं शुद्धात्मानं ध्यायति भावयति तादृशमेव लभते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ उपादानकारणसदृगं का्यमितिहेतोः जाणंतो 
दु अयुद्ध असुद्धमेवप्पयथं लहदि भ्रगुद्धं मिध्यात्वादिपरिणतमात्मानं जानन्ननुभवन्‌ सन्‌ श्रदयुद्धं, नरनारकादिरूपमेवात्मानं 
लमते । स कः ? भ्रज्ञानी जीव इति । एवं शुद्धात्मोपलम्भादेव कथं संवरो भवतीति पृष्टे प्रत्युत्तरकथनरूपेण गाथा गता 
॥ १८६ ॥ श्रथ केन प्रकारेण संवरो भवतीति पृष्टे पुनरपि विशेषेणोत्तरं ददाति; --अप्प।णपप्पणा रुभिदरूण दो (सु) 
पुण्णपावजोगेसु श्रात्मानं कमत्वापन्नं श्रात्मना करणभूतेन द्वयोः पुण्यपापरयोगयोरधिकारभूतयोरवतंमानं 
स्वसंवेदनज्ञानवलन शुभाल्युभयोगाम्यां सकदाद्रुन्घ्वा व्यावत्यं । दंसणणाणह्धि ठिदो दर्शनज्ञाने स्थितः 
सन्‌ । इच्छाविरदो य अण्णह्धि म्रन्यस्मिन्‌ देहरागादिपरद्रव्ये सवे्रेच्छारहितद्चेति प्रथमगाथा गता । 
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जिसका स्वभाव है वह्‌ हजारों कारण मिलने पर भी श्रपने स्वभाव के छोड़ने को प्रसमथं है । यदि 
स्वभाव को दछ्धोड दे तो उसके चछोडने से उस स्वभावमाव्र वस्तुकादही श्रभाव दहो जाय, एसा वस्तु का 
प्रभाव नहीं होता दै क्योंकि सत्ता काना होना म्रसंभव है । एेप्ता जानता हुम्रा ज्ञानी कर्मोसे व्याप्त 
हृश्रा भी रागरूप, द्वेषरूप भ्रौर मोहरूप नहीं हता । वह तो एक शुद्ध म्रात्माकोही पातादहै। तथा 
जिसके जसा कहा गया है वक्रा विज्ञान नहीं है, वह उस मेदविज्ञान के भ्रभावसे श्रज्ञानी हम्रा प्रज्ञान 
रूप श्रन्धकार से श्राच्छादित होने के कारण चंतन्यचमत्कारमात्र श्रात्माके स्वभाव को नहीं जानता, 
रागस्वरूप ही भ्रात्मा को मानता हुभ्रा रागी होता है, दवेषो होता है, मोही होता है, परन्तु शुद्ध ग्रात्मा 
को कभी नहीं पाता । इमलिये यह सिद्ध हु्रा कि भेदविज्ञानसे ही शुद्ध म्रात्मा की प्राप्ति हैं। 


भावाथ- मेद विज्ञान से ्रात्मा जव ज्ञानी होता है तव कमं के उदय से संतप्त ह्ुप्रा भी 
ग्रपने ज्ञानस्वभाव्र से नहीं छटता । यदि स्वभावसे चट जायतो वस्तु का नाश हो जाय एसा न्याय 
हे । इसलिये कमे के उदय के समय ज्ञानी, रागी, देषी, मोही नहीं होता । श्रौर जिसके भेदविन्ञान नहीं 
है वह्‌ म्रज्ञानी हु्रा रागी, दषी, मोही होता है । इसलिये यह निश्चय हुध्रा क्रि मेदविज्ञानसे ही शुद्ध 


म्रात्मा की प्राप्ति होती हं || १८४।१८५॥ 


समयसार संवराधिकार | २५७ 


कथं शुद्धात्मोपलम्भदेव संवर ? इति चेत्‌ - 
सुद्धं तु वियाणंतो सृद्धं चेवप्पयं लहदि जीवो । 
जाणंतो दु श्रसुद्धं भ्रसुद्धमेवप्पयं लहइ ॥ १८६ ॥ 
रुद्धं तु विजानन्‌ शुद्धं चंवात्मानं लभते जीवः । 
जान॑स्त्वशयुद्धमशुद्धमेवात्मानं लभते । १८६ ॥ 
यो हि नित्यमेवाच्छिन्नधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमुपलभमानोऽवतिष्ठते स 
ज्ञानमयाद्‌ भावात्‌ ज्ञानमय एव भावो भवतीति कृत्वा प्रत्यग्र कर्मास्रवणनिमित्तस्य रागद्धष- 
मोहसन्तानस्य निरोधाच्छृद्धमेवात्मानं प्राप्नोति । यो हि नित्यमेवाज्ञानेना्युद्धमात्मानम्‌पल- 
भमानोऽवतिष्ठते सोऽज्ञानमयाद्धावादज्ञानमय एव भावो भवतोति कृत्वा प्रत्यम्रकर्मास्रवण- 
निमित्तस्य रागद्रेषमोहसन्तानस्यानि रोधादश्युद्धमे वात्मानं प्राप्नोति 1 ग्रतः शुद्धत्भोपलम्भा- 
देव संवरः | १८६ ॥ 
जो यः कर्ता सव्वसंगमुक्को ज्ञायदि अषप्पाणमप्पणो अप्पा श्रात्मा, पुनरपि कथंभूतः । सब्बसंगमुक्को निस्त ्गात्मतत्त्व- 
विलक्षणवाह्याभ्यन्तरसर्वसङ्खमुक्तः सन्‌ । ज्ञायदि व्यायति 1 कं, श्रप्पाणं निज्युद्धात्मानं । केन करणभूतेन 1 
अप्पणो स्वशुद्धात्मना । णवि कम्मं णोकम्मं नेव कमं नोक्मं॒ ध्यायति, भ्रात्मानं ध्यायन्‌ । कि करोति । 
चेदा चितेदि एवं गुणविशिष्टश्चेतयितात्मा चिन्तयति । कि ? एयत्तं “एकोहं निमंमः शुद्धो ज्ञानी 


प्रर्न-गुद्ध प्रात्मा की प्राप्ति सेही संवर कंसे होता है? उत्तर-(श्ुदधं तु) शुद्ध आ्आात्मा को 

(विजानन्‌) जानता हुभ्रा (जीवः) जीव (शुद्धं चंव) शुद्ध ही (श्रात्मानं) भ्रात्मा को (लमते) पाता 
है (तु) रौर (श्रशुदधं श्रात्मानं) भ्रशुद्ध भ्रात्मा को (जानन्‌) जानता हुश्रा जोव (श्रञ्युद्धमेव) ब्रशुद्ध 
म्रात्मा को ही (लभते) पाता है! 

टीका- जो पुरुष श्रविच्छेदरूप धारावाही ज्ञान से शुद्ध श्रात्मा को पाता हुश्रा स्थित है वह 
पुरुष “ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय ही भाव होते है" एेसे न्यायकरर श्रागामी कमम के भ्रास्रव के निमित्त जो 
राग, द्वेष, मोह उनको सन्तान (परिपाटी) रूप उत्पत्ति के निरोध से युद्ध श्रात्मा को ही पाता है। 
प्रौर जो जीव नित्य ही भ्रज्ञानकर श्रशुद्ध भ्रात्मा को पाता हुश्रा स्थित है वह जीव “श्रज्ञानमय भाव से 
ग्रज्ञानमय ही भाव होता है” रेसे न्यायकर श्रागामी कमं के भ्रास्रवण के निमित्त जो रागद्वेष मोह 
उनको सन्तान रूप उत्पत्ति का निरोध न होने से प्रगुद्ध भ्रात्माको ही पाता है। इसलिये शुद्ध भ्रात्मा 
की प्राप्तिसेही संवर होता है। 

मावाथ- जो पुरुष शुद्ध श्रात्माका भ्रनुभव करता है वहतो शुद्ध कोदही पाता है उसके 
ग्रास्रव रुक कर संवर होता है प्रौरजो श्रशुद्ध भ्रात्मा को म्रनुभव करता ह वह भ्रशुद्धको ही पाताहं 
उसके श्राव नहीं सुकते भ्र्थात्‌ संवर नहीं होता ।। १८६ ॥ 


२५०८ |] श्री मद्‌ राजचन्द्रजनश्चास्रमालायाम्‌ 


यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन भ्रूवसुपलभमानः शुद्ध मात्मानमास्ते । 
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा परपरिणत्िरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपंति ।। १२७॥। 
केन प्रकारेण संवरो भवतीति चेत्‌- 
प्रप्पाणमप्पणा रुधिऊण दोपुण्णपावजोएसु । 
दंसणणाणद्ि ठिदो इच्छाविरग्रो य म्रण्णद्धि ॥ १८७ ॥ 
जो सन्वसंगमुक्को ज्ञायदि भ्रप्पाणप्पणो श्रप्पा। 
णवि कम्मं णोकम्मं चेदा चेयेद्‌* एयत्त ॥ १८८ ॥ 
ग्रप्पाणं ज्ञायंतो दंसणणाणमभ्रो श्रणण्णमभश्रो | 
लह्इ ग्रचिरेण भ्रप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क ॥१८६।।(त्िकलम्‌) 
ग्रात्मानमात्मना रुन्घ्वा द्विपुण्यपापयोगयोः । 
दरोनन्ञाने स्थितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिन्‌ । १८७ ।। 
यः सवेसङ्खगमु क्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा । 
नापि कमं नोकमं चेतयिता चेतयत्येकत्वम्‌ 1} १८८ ॥ 
भ्रात्मानं ध्यायन्‌ दशेनज्ञानमयोऽनन्यमयः । 
लभतेऽचिरेणात्मानमेव स कम॑प्रविमुक्तम्‌ ।। १८६ ।। 
योगीन्द्रगोचरः । वाह्याः संयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा 1" इत्याद्येकत्वं इति द्वितीयगाथा गता । सो इत्यादि । 
सो स पूरवसूघ्रदयोक्तः पुरुषः अप्पाणं ज्ञायंतो एवं पूर्वोक्तप्रकारेणात्मानं कर्मतापन्नं चिन्तयन्‌ निविकल्परूपेण 
भ्रव इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ-यदि इत्यादि । श्र्थ-जो भ्रात्मा किसी प्रकार 
(महान्‌ भाग्य से) धारावाही ज्ञान से निडचन शुद्ध श्रात्मा को प्राप्त हुप्रा स्थित होता हं वह श्रात्मा 
उदय होते हए श्रात्मारूप क्रीडावन वाले ्रपने श्रात्मा को परपरिणतिशूप राग, देष, मोह के निरोध से 
शुद्ध को पाता हं । इस तरह शुद्ध श्रात्मा की प्राप्तिसे संवर होता हं । यहां पर जौ धारावाही ज्ञान 
कहा गया है उसका श्रथं यह ह किजो एक प्रवाहरूप ज्ञान हो वह धारावाही ह। सो इसकीदो 
रीतियां है-एक तो मिथ्याज्ञान बीच मे न श्रये एेसा सम्यग््नान वह धारावाही हे प्रौर दुस्तरा उपयोग 
का ज्ञेय के साथ उपयुक्त होने की श्रपेक्षा ह । सो जहां तकर एक ज्ञेय से उपयोग उपयुक्त होता हं वहां 
तक धारावाही कहा जाता ह । इसकी स्थिति भ्रन्तर्महृत्तं ही है, वाद मे विच्छेद हो जाता हं । सो जहां 
जसी विवक्षा हो वहां वैसा जानना 1 श्रेणी चढ़ तव शुद्ध भ्रात्मा से उपयुक्त हो धारावाही होता 


हं ॥ १२७॥ 
श्रागे पूते हैँ कि वह संवर किंस तरह्‌ से होता हं ? उसका उत्तर कहते हँ (यः) जो (श्रात्मा ) 
१. चितेदि इत्यपि पाठः । 


समयसार संवराधिकार | २५६ 


यो हि नाम रागद्रेषमोहमूने शुभागुभयोगे प्रवतंमानं, दृढतरभेदविज्ञानावष्टम्भेन 
ग्रात्मानं भ्रात्मनेवात्यन्तं रुध्वा शुद्ध दशंनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्टु प्रतिष्ठितं कृत्वा समस्त- 
परद्रव्येच्छापरिहारेण समस्तसद्धविमृक्तो भूत्वा नित्यमेवातिनिष्प्रकम्पः सन्‌, मनागपि क्मं- 
नोकमणो रसंस्पशेन म्रात्मोयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहजचेतयितृत्वादेकत्वमेव 
चेतयते; स खत्वेकत्वचेतने नात्यन्तविविक्तं१ चैतन्य चमत्कारमाव्रमात्मानं ध्यायन्‌ शुद्धद- 
रोनज्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः ुद्धाटमोपलम्भे सति समस्तपरद्रव्यमयत्वमति क्रान्तः सन्‌ अ्रचि- 
रेणेव सकलकमंविमुक्तमात्मानमवाप्नोति । एष संवरप्रकारः 1 १८७।१८८।१८६ ॥ 


~~ - ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ = 


व्यायन्‌ सन्‌ । दंसणणाणमइओ दशेनज्ञानमयो-मूत्वा 1 अणण्णमणो ग्रनन्यमनाङ्च॒लहदि लभते । कमेव 
अप्पाणमेव भ्रात्मानमेव । कथंभूतं, कम्मणिस्मुक्कं भावकममद्रव्यक्मनोकमंविमुक्तं। केन, अचिरेण स्तोककालेन । 
एवं केन प्रकारेण संवरो भवति, इति प्रदने सति विहेपपरिहारव्याख्यानमूख्यत्वेन गाथात्रयं गतम्‌ ॥। १८७।१८८। 
१८६ ॥ अ्रथ परोक्षस्यात्मनः कथं व्यानं भवतीति? प्रदने सत्युत्तरं ददाति;- 


क ~ ~ ` 





जीव [श्रात्मानं] अ्रपने भ्रात्मा को [श्रातमना] श्रपने से [द्िपुण्यपाषयोगयोः] दो पुण्यपापरूप 
युभादुम योगों से [रुध्वा] रोक के [दशंनज्ञाने] दर्शन ज्ञान मे [स्थितः] ठहरा हृभ्रा [श्रन्य-स्मिन्‌ 
इच्छाविरतः] प्रन्यवस्तु मेँ इच्छा रहित [च] प्रौर [स्वसद्धमुक्तः] सव परिग्रहं से रहित हुभ्रा 
[ ्रात्मना] प्रात्मा से ही [श्रात्मानं] ग्रात्मा को [ध्यायति] ध्याता है तथा [कमं नोकमं]| कमं 
नोकमं को [न्नपि] नहीं ध्याता म्रौर प्राप [चेतयिता] चेतना रूप होने से [एकत्वं] उसस्वरूप 
एकत्व को [चिन्तयति] भ्रनुभव करता है विचारता है [सः] वह्‌ जीव [दशेनज्ञानमयः] दशंनज्ञानमय 
हुम्रा [श्रनन्यमयः| ्रन्यमय नहीं होके [श्रात्मानं ध्यायन्‌ ] भ्रात्मा को ध्यान करता हुभ्रा [अ्रचिरेण] 
थोडे समय मे [एव] ही [ कमेविप्रमुक्त ] कर्मो से रहित [श्रात्मानं] श्रात्मा को [लमते] पाता हे। 


टीका-निर्चय से जो जीव राग द्वेष मोहरूप मूलवाले एसे शुभाशुभ योगों में प्रवतंमान 
प्रपने श्रात्मा को दुढृतर भेदविज्ञान के वलसे श्राप से ही श्रत्यन्त रोक कर, शुद्धज्ञान दशंनरूप श्रपने 
ग्रात्मद्रव्य में म्रच्छो तरह ठहरा कर, समस्त परद्रव्यों की इच्छारूप परिग्रह से रहित होकर नित्य ही 
निर्चल हुश्रा किचिन्‌मात्र भी कर्म को नही स्पशं करके भ्रपने भ्रात्मा को ब्रपनेसे हौ ध्यावता श्राप 
(स्वयं) चेतने वाला है, ्रपने चेतना रूप ही एकत्व को श्रनुभव करत। है ज्ञान चेतनामय होता हे, वह 
जीव निश्चय से एकत्व का श्रनुभव करने से परद्रव्य से श्रत्यन्त भिन्न चेतन्य, चमत्कारमाव्र श्रपने श्रात्मा 
क{ ध्याता हुभ्रा, शुद्ध दशन ज्ञानमय श्रातपद्रव्य को प्रप्त होने से समस्त पर द्रव्य से पृथक्‌ होकर थोड़े 
समयपेंही सव कर्मो से रहित ्रात्माको पाता है । यह्‌ संवर का प्रकार हे। 


१. विभक्तं इत्यपि पाठः । २. क्रियते इति पाठान्तरं । 


२६९० 1 श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनरास्तरमालायम्‌ 


निजमहिम रतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेषां शयुद्धतत्त्वोपलम्भः । 
स्रचलितमखिलान्यद्रव्यद्रे स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कममोक्षः।॥ १२८॥ 
केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्‌- 
तेसि हेऊ भिदा श्रज््वसाशारणि सव्वदरसीहि । 
मिच्छत्तं श्रण्णाणं श्रविरयभावो य जोगो य ॥ १६० ॥ 
हेउश्रभावें रियमा जायदि शाशिस्स प्रासवरिरोटो। 
्रासवभावेण विणा जायदि कम्मस्सवि शिरोहो । १६१॥ 
कम्मस्साभावेख य णोकम्माणं पि जायदइ णिरोहो । 
णोकम्मरिरोहेस य संसारिरोहर होड ॥ १६२ ॥ (चरिकलम्‌) 
तेषां हेतवः भणिताः श्रव्यवसानानि सर्वेदरशिभिः। 
मिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावङ्च योगडच ।॥ १६० ॥ 
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिनः म्रास्वनिरोधवः। 
ग्रास्लवभावेन विना जायते कर्मणोऽपि निरोधः ॥ १६१।। 
0 
उवदेसेण परोक्खं रूवं जह पस्सिद्ण णादेदि । 
भण्णदि तहेव विप्पदि जीवो दिट्ठो य णादोय ॥। 
उपदेशेन परोक्षरूपं यथा द्रष्टा जानाति । भण्यते तथंव ध्रियते जीवो दृष्टइच ज्ञातश्च । उवदेसेण परोवखं 


रूवं जह पस्सिदण णादेदि यथालोके परोक्षमपि देवतारूपं परोपदेशाल्लिखितं दृष्टवा करिचदे वदत्तो जानाति । 
भण्णदि तहेव॒धिप्पदि जीवो दिट्ठो य णादो य । तथैव वचनेन भण्यते तथेव मनसि गृह्यते। कोऽसौ { 





म।वा्थ-जो जीव पहले तो रागदेपमोह से मिले हए शुभ श्रगुभ मन वचन कायकेयोगोंसे 
ग्रपनी श्रात्मा को मेदज्ञान के बल से चलने न दे, पीले शुद्ध दशन ज्ञानमय भ्रपने स्वरूप मे निरचल करे 
श्रौर फिर सब वाह्य भ्रम्यन्तर के परिग्रहं से रहित होकर कमं नोकमे से भिन्न भ्रपने स्वरूपम एकाग्र 
होके ध्यान करता हृश्रा स्थित होता है वह थोड़े समयमे ही सव कर्मोका नाश करता है । यह्‌ संवर 
होने की रीति है ॥ १८७।१८८।१८९ ॥ 

प्रव इस श्र्थं का कलश्च कहते है-जिन इत्यादि । श्रथं-जो पुरुष॒ भेद-विज्ञान की शक्ति से 
ग्रपने स्वरूप की महिमा मे लीन हैँ उनको नियम से शुद्धतत्त्व को प्राप्ति होती है श्रौर जो उस शुद्ध तत्त्व 
की प्राप्ति होने पर निदचल होके समस्त श्रन्य द्रव्योंसे दुर ठहरे हृए हँ उनके प्रक्षय मोक्ष होता है 
फिर कमं का वन्ध नहीं होता ॥ १२८ ॥ 


समयसार संवराधिकारं [ २६१ 


करमंणोऽभावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोधः । 
नोकर्मनिरोधेन च संसारनिरोधनं भवति । १६२ ॥ 
सन्ति तावज्जीवस्य, भ्रात्मकर्मकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्ष- 
णानि म्रध्यवसानानि । तानि रागद्रेषमोहलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । श्रास्वभावः कमं 


हेतुः । कमं नोकर्महेतुः । नोकमं संसारहेतुः, इति ततो नित्यमेवायमात्मा, श्रात्मक्मणोरेक- 

यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरत्ियोगमयमात्मानमघ्यवस्यति । ततो रागद्रेषमोहरूपमाखव- 
भावं भावयति । ततः कमं श्रासख्रवति, ततो नोकमं भवति, ततः संसारः प्रभवति । यदा तु 
ग्रात्मकर्मणोभेदविज्ञानेन शुद्धं चंतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं उपलभते तदा मिथ्यात्वाज्ञाना- 
विरतियोगलक्षणानां श्रध्यवसानानां ग्रास्रवभावहेतूनां भवत्यभावः । तदभावे रागद्वेषमोह- 
रूपा वभावस्य भवत्यभावः, तदभावेऽपि भवति कर्माभावः तदभावे नोक्माभावः, तदभा- 
वेऽपि भवति संसाराभावः 1 इत्येष संवरक्रमः १६० १।१६१।१६९२॥ 


व =-= -------~ 


जीवः, केन क्पेण ? मया दष्टे ज्ञातश्चेति मनसा संप्रवारयति 1 तथा चोक्तं । गृहूपदेश।दम्यासात्सं वित्तैः स्वपरान्तरम्‌ । 


ग्रागे संवर का क्रम वतलाते हैँ; - (तेषा) पूवे कटे हुए रागद्रेष-मोहरूप भ्रास्रवों के (हेतवः) 
देत्‌ (सवं दश्शिभिः) सर्वज्ञदेव ने (मिथ्यात्वं) निथ्यात्व (श्रज्ञानं) ्रज्ञान (च श्रविरतमावः) प्रविरत- 
भाव (च योगः) ्रौरयोग ये चार (श्नध्यवसानानि) ्रव्यवसान (भणिताः) कहे हसो (ज्ञानिनः) 


ज्ञानी के (हेत्वभावे) इन हेतुश्रों का श्रभाव होने से (नियमात्‌) नियम से (श्रास्रवनिरोधः) भ्रा्लव्‌ 
का निरोध (जायते) होता दै मरौर (श्रास्रवमावेन विना) प्रास्रवभाव के विना (कमणः श्रपि) कमं 


क भी (निरोधः) निरोध (जाधते) होता दै (च) ्रौर (कर्मणः अ्जमवेन) कमं के प्रभाव से 


(नोकर्मणां श्रपि) नोकर्मों का भी (निरोधः) निरोध (जायते) होता है (च) तथा (नोकमनिरोधेन) 
नोकमं का निरोध होने से (संसारनिरोधनं) संसार का निरोध (मवति) होता हे। 


टोका-पहले ही जोव के श्रात्मा श्रौर कमं के एकत्व के निश्चयरूप मूलकारणवाले सिथ्यात्व, 
ग्रज्ञान, श्रविरति, योगस्वरूप ्रध्यवसान विद्यमान रहै; वे राग-द्वेष-मोहस्वरूप म्रास्रवों के कारण है, 
ग्रा्लवभाव कर्मके कारण रहै, कमं नोकमंके कारण हैँ भ्रौर नोकमं संसारके कारण है । इसलिये 
ग्रात्मा नित्य ही भ्रात्मा ्रौर कमे के एकत्व के निरचय से ग्रात्मा को मिथ्यात्व अज्ञान भ्रविरति योगमय 
मानता है 1 उक्त निश्चय से राग-दरेष-मोहल्प प्रास्लव भावों को भाता है उससे कमं का भ्रास्रव होता है, 
कमं से नोकमं होता है रौर नोकमं से संसार प्रगट होता दै । तथा जिस समय यह आत्मा, आत्मा रौर 
क्म के भेद ज्ञान से शुद्ध चंतन्य चमत्कार मात्र भ्रात्मा को पाता है उस समय मिथ्यात्व भ्रज्ञान श्रविरति 
योगस्वरूप म्रध्यनसन रूप प्रासल्लव भावों के कारणों का इसके प्रभाव होता है, मिथ्यात्व ्रादि का भ्रभाव 
होने षे राग-द्वेष-मोहरूप प्राव भाव का प्रभाव होता है, रागद्रेष-मोह का प्रभाव होने से नोकमं का 


ग्रभाव होतादहैग्रौर नोकमं का प्रभाव होनेसे संसारका प्रभाव होतादहै। एसा यह संवर का 
ग्रनुक्रम है । 


२९२ 1 श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


संपद्यते संवर एष साक्षात्‌ शुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलमस्भात्‌ । 

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्‌ भेदविज्ञानमतोव भाव्यम्‌ ।॥ १२९ ॥ 
भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया । 

तावद्या वत्पराच्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ।१३०॥। 





जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्‌ ।॥ ग्रथ-- 
कोविदिद्च्छो साह संपडिकाले भणिज्ज रूवमिणं। 
पच्चक्खमेव दिट्ठं परोक्खणाणे पवट्टंतं ॥ 


कोऽविदितार्थः साधुः संप्रतिकाले भणेत्‌ रूपमिदं । प्रत्यक्षमेव दृष्टं परोक्षज्ञाने प्रवतंमानं 1 प्रथ मतं भणिज्ज 
रूवमिणं पच्चक्मेव दिट्‌ठं परोक्खणाणे पवट्ठंतं । योऽसौ प्रत्यक्षेणात्मानं दर्शंयति तस्य पाइवं पृच्छामो वयं । 
नैवं कोविदिदच्छो साह सम्पडिकाले भणिज्ज कोऽविदिताथः साघु: सम्प्रतिकले ब्रूयात्‌ ? न कोपि । 


क -- - = ~ [2 = ~ व = ला काम 





मावार्थ-जीव के जव तक भ्रात्मा भ्रौर कमंके एकत्व का प्राशय टै-भेदविज्नान नटी-तव तक 
मिथ्यात्व, भ्रज्ञान, श्रविरत श्रौर योगरूप म्रघ्यवसान विद्यमान हँ, उनसे राग-द्रप-मोहरूप म्राल्लवभाव 
होता है श्रास्रवभाव से कमं वंधते है, कमं से नोकमं ररीरादिक प्रगट होतेदैँग्रोर नोकमं से संसार 
है । परन्तु जिस समय प्रात्मा भ्रौर कमं का भेदविज्ञान हौ जाता हेतव शुद्ध श्रात्मा को प्राप्ति होती 
है, उसके होने से मिथ्यात्वादि ब्रघ्यवसान का प्रभाव होता है, प्रध्यवसान का प्रभाव होने से रागदेष- 
मोहरूप श्राव का श्रभाव होतार, ्रास्लवके भ्रभाव से कर्मं नहीं बंता, कमंके श्रभावसे नोक 
नहीं प्रगट होता श्रौर नोकमं के प्रभाव सेसंसार काश्रभाव होतादै। ेसा संवर का प्रनुक्रम 
है ।१९०।१९१।१९२। 

श्रव इस संवर का कारण जो पहले ही भेदविज्ञान कटा था उसकी भावना का उपदेश करते हँ 
उसका कल रूप काव्य कहते है संपद्यते इत्यादि । श्र्थ- जिस कारण यह्‌ संवर निश्चय से साक्षात्‌ 
दद्धात्मतत्तव के पाने से होता है । शुद्धात्मतत्त्व का पाना भ्रात्मा श्रौर कर्मं के भेदविज्ञानसे होता है 

थाति जव कर्मं प्रौर श्रात्मा को पृथक्‌ जाने तव श्रात्मा का म्रनुभव करे) इस कारण भेदविज्ञान को 

विशेषरूप से ध्यान करना चाहिये ।॥ १२९ ॥ 

फिर कहते हैँ कि भेदविज्ञान कहां तकर भावना ? मावयेद्‌ इत्यादि । भ्रथे--इस भेदविज्ञान को 
निरन्तर धाराप्रवाह रूप जिसमें क्रि विच्छेद न पडे इस तरह तव तक भावे जव तक कि ज्ञान परभावां 
से छट कर श्रपने स्वरूप ज्ञानम ही ठहर जाय । 

मावार्थ- ज्ञान का ज्ञान में ठहरना दो प्रकार से होता दै। एक तो मिथ्यात्व का श्रभ.व होकर 
सम्यगन्नान होना भ्रौर उसके बाद मिथ्यात्व नहीं होना । दूसरा यह क्रि शुद्धोपयोगरूप होकर ज्ञान ठ्ह्रे 
ग्रन्य विकाररूप नहीं परिणमें । सो जब तक दोनों प्रकार न वनं तव तक निरन्तर भेदविज्ञान को 
भावना रखनी चाहिये ॥ १३० ॥ 


समयसार संवराधिकार [ २६३ 


भेद विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धाये किल केचन । 
ग्रस्यैवाभावतो वद्धा बद्धा ये किल केचन ॥१३१॥ 





कि त्रूयात्‌, न कोपि । करि तु रूवभिणं पच्चवखमेव दिट्ठं इदमात्मस्वरूपं प्रत्यक्षमेव मया दृष्टं । चतुर्यकाले के वलज्ञानिवत्‌ । 
ग्रपितु नैवं । कथम्भूतमिदमात्मस्वरूपम्‌ 1 परोक्लणाणे पवट्‌ठंतं कवलज्ञानापेक्षया परोक्षे श्रुतज्ञान प्रवतमानं, इति । 
किच विस्तरः । यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया रागादि विक्रत्परहितं स्वसंवेदनरूपं भावश्रुतज्ञानं शुद्धनिङचयनयेन परोक्षं भण्यते 
तथापि इन्द्रियमनोजनितसविकस्पज्ञानपेक्षयाः प्रत्यक्षम्‌ 1 तेन कारणेन श्रात्मा स्वसंवेदनज्ञानापेक्षया प्रत्यक्षो भवति 
केवलज्ञानापेक्षया पून: परोक्षोऽपि भवति । सर्वथा परोक्ष एवेति वक्तुं नायाति । क तु चतु्थकालेऽपि कंवलिनः, 
किमात्मानं हस्ते गृहीत्वा दशंयन्ति ? तेपि दिव्यघ्वनिना भणित्वा गच्छन्ति । तथापि श्रवणकाले श्रोतृणां परोक्ष एव 
पश्चात्परमसमाधिकाले प्रत्यक्षो गवति । तथा इदानीं कालेऽपीतिभावा्थः । एवं परोक्षस्यात्मनः कथं घ्यानं क्रियते, इति 
प्रश्ने परिहाररू्पेण गाथाद्वयं गतम्‌ । श्रथ, उदयप्राप्तद्रव्यप्रययस्वरूपाणां रागाद्यध्यवसानानामभावे सति जीवगत रागादि- 
भावकर्मरूपाणामध्यवप्तानानाम्‌ श्रभावो भवतीत्यादिरूपेण संवरस्य क्रमाख्याने कथयति; - 

तेसि हेद्‌ भणिदा अज्स्षवसागाणि सव्वदरर्सीहि । तेपां प्रसिद्धानां जीवगतरागादिविमावकमंरूपाणां भावा- 
सवाणां हेतवः कारणानि भणितानि । कानि ? उदयप्राप्तद्रग्यप्रत्ययागतानि रागाद्यव्यवसानानि । केः, सवंदशशिभिः । 
ननु श्रध्यवसानानि भावकमंरूपाणि, तानि जीवगतान्येव भवन्ति उदयप्राप्तद्रग्यप्रत्ययागतानि भावग्रत्ययानि कथं 
भवन्तीति ? नैवं यतः कारणात्‌ भावकर्म द्विधा भवति । जीवगतं पुद्गलक्मगतं च । तथाहि--मावक्रोधादिव्यक्तिरूपं 
जीवभावगतं भण्यते । पुद्‌गलपिण्डशक्तिरूपं पुद्‌गलद्रग्यगतं । तथा चोक्तं--पुग्गलपिडो दव्वं कोहादी भावदव्वं तु- 
इति जीवभावगतं भण्यते 1 पुर्गलपिडो दन्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु- इति पुद्गलद्रव्यगतं ॥ श्रव्र दृष्टान्तो यथामघुरकटु- 
कादिद्रव्यस्य भक्षणकाले जीवस्य मधुरकटुकस्वादव्यक्तिविकल्परूपं जीवभावगतं, तद्व्यक्तिकारणभूतं मघूरकटु कद्रव्यगतं 
दाक्तिरूपं पुद्‌गलद्रव्यगतम्‌ । एवं भावकर्म्वरूपं जीवगतं पुद्‌गलगतं च द्विधेति भावकमव्याख्यानकाले सर्वत्र 
ज्ञातव्यम्‌ । कानि तानि, श्रष्यवसानानि। भिच्छत्तं अण्णाणं अविरदिभावो यजोगो य भिथ्यात्वमज्ञानमविर- 








फिर भेदविज्ञान की महिमा कहते दै-मेद इत्यादि । श्रथं- जो कोई सिद्ध हुए हैँ वे इस भेद- 
विज्ञानसे दही हए हैं म्रौरजो कमसे वधे हवे इसी भेदविज्ञान के भ्रभावमे बधे हुए है । 

भावा्थं-्रात्मा श्रौर कमं को एकता के माननेसेही संसार है वहां श्रनादि से जबतक भेद 
विज्ञान नहीं है तव तक कमं से वंधताही टै । इसलिये कमेबन्ध का मूल भेदविज्ञान का भ्रभाव ही 
है। जो वधे हवे इसीके श्रभावसे वधे हैं म्रौर जो सिद्ध हुए हैँ वे इस भेदविज्ञान के होने पर ही हए 
है । इस कारण भेदविज्ञान ही मोक्ष का कारण है। यहां एेस्ता भी जानना किं विज्ञानाद्रतवादी बौद्ध 
तथा वेदान्ती वस्तु को श्रद्वेत कहते हैँ वे म्रद्ेत की सिद्धि मनुभवसे ही कहते हैँ । उनका भी इस भेद- 
विज्ञान से श्रेत सिद्धि कहने का निषेध हृुश्रा, क्योकि सवेथा वस्तु का स्वरूप श्रेत नहीं है, परन्तु जो 
मानते हैँ उनका भेदविज्ञान-का कथन नहीं वन सकता । भेदविज्ञान का कथन तो जव वस्तु दवेत हो तब 
वन सकता है । सो जव जीव भ्रजीव दो वस्तुएं मानें मरौर दो का संयोग मानँ तब भेद-विज्ञान बने । 
दस कारण स्याद्वादियों के सव निर्वाध सिद्धि होती है। १३१। 


१. नतु इति पाठान्तरम्‌ 


+ 


२६४ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


भेदज्ञानो च्छलनकलनाच्च्ुदतत्त्वोपलम्भात्‌ रागग्रामप्रलयकरणात्कर्मणां संवरेण । 
बिञ्रत्तोषं परमममलालोकमम्लानमेकं ` ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शारवतोद्योतमेतत्‌।। १३२॥। 
इति संवरो निष्क्रान्तः । 


इति श्री मदमृतचन्द्रसररिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 


संवरप्ररूपकः पच्चमोऽङ्कुः ॥ ५ ॥। 


तिर्योगिश्चेति प्रथमगाथा गता । हेदुअभावे णियमा जायदि णाणिस्स आसवणिरोहो पूर्वोक्तानामूदयागतद्रव्यप्रत्ययानां 
जीवगतभावास्वहेतुभूतानां वीतरागस्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य उदयागतद्रव्यकरमरूपाणां भ्रभावे सति नियमान्निङ्चयात्‌ 
रागादिरूपभावाल्लवनि रोधलक्षणः संवरो जायते आसवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोहौो निरास्रवपरमात्मतत्त्व- 
विलक्षणस्य जीवगतभावास्रवस्य भावेन स्वरूपेण विना जायते कर्मणो निरोधरूपः संवरः । कस्य ? परमात्मतत्त्वप्रच्छा- 
दकनवतरद्रन्यकमंणः इति द्ितीयगाथ। गता ॥ कम्मस्साभावेण य णोकम्माणं च जायदि णिरोहो । ततदच नवतरकमा- 
भावेन संवरेण शरीरादिनोकर्मंणां च जायते निरोधः संवरः । णोकम्मणिरोहेण य संस्रारणिरोहणं होदि । नोकमंनिरोधेन 
संवरेण संसा रातीतशुद्धात्मतत्त्वप्र तिपक्षभूतद्रव्यक्षेत्रादिपचचप्रकारसंसारनिरोधनं भवतीति तृतीयगाथा गता । १६९०।।१६१॥ 
१६२॥। ` एवं संवरक्रमाख्यानेन गाथात्रयं गतम्‌, एवं पात्रवदास्र वविपक्षमूतः संवरो निष्क्रान्तः । 


इति श्रीजयतसेनाचायं कृतायां समयसारब्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां 
तात्पर्यवत्तौ चतुदंशगाथाभिः पट्स्थलैः प्रास्रवविपक्षद्वारेण संवबरनामा 
पचमोऽधिकारः समाप्तः ॥ ५ 


 -- - 


प्रागे संवर का ्रधिकार पूणं हप्र भ्रव संवरके होनेसे ज्ञान कंसा? एेसे ज्ञान को महिमा 
का कलश कहते है-भेदज्ञानो इत्यादि । श्रथ-यह ज्ञान; ज्ञान मे ही निश्चल नियमरूप उदय को प्राप्त 
हुभ्रा । प्रथम तो भेदविज्ञान के उदय होने का भ्रम्यास हुश्रा, फिर भेदविज्ञान के श्रम्यास से शुद्ध तत्त्व 
की प्राप्ति हई, उस शुद्ध तत्त्व को प्राप्ति से रागके समूह का प्रलय हुभ्रा, राग के सम्रूह॒ का प्रलय 
करने से श्रव के सकने से कर्मो का संवर हश्रा तथा कर्मो कासंवर होने से परम संतोषको धारण 
करता हुत्रा ज्ञान प्रगट श्रा । जिस (ज्ञान) का प्रकाश निर्मल है । क्षणोपशमकेदोष से जो मलिनता 
थी वह भ्रव नहीं, श्राप भी श्रम्लान है भ्र्थात्‌ रागादिक से जो कलुषता थौ वह श्रव न होने सेनिमल 
है । एक है, क्षयोपकश्चम से जो भेदथे वे श्रव नहीं है म्रौर जिसक्रा नित्य उद्योत है, क्षयोपशम ज्ञान में 
जो क्रम होता था वहु श्रब नहीं है। एसा रङ्खगभूमिमें संवर कास्वांग प्रविष्ट हुभ्रा था उसको ज्ञानने 
जान लिया सोनत्य कर वह्‌ रङ्कभूमि से निकल गया ॥१३२॥ 








१. यदनादिकालादारम्यादयुद्धरागादिविभावसूपेण परिणतं तदेव काललग्धि प्राप्य शुद्धस्वरूपेण परिणतमित्यथंः । 
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समयसार निजं राधिकार [ २७३ 


सम्यग्दुष्टिः सामान्येन स्वपरावेवं तावज्जानाति-- 
उदयविवागो विविहो' कम्माणं वण्िश्रोः जिखवररेहि । 
ण दुते मज्ज सहावा जाशगभावो दु श्रहमिक्को ॥१६८॥ 
 उदयविपाको विविधः कर्मणां वणितो जिनवरैः । 
नतुते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेकः ॥१६८॥ 
ये कमदियविपाकप्रभवा विविधा भावान ते मम स्वभावाः । एष टङ्कोत्कीर्णेक- 
ज्ञायकभावस्वभावोऽहम्‌ ॥ १६८॥। 
सम्यग्दूष्टिविशेषेण तु स्वपरावेवं तावज्जानाति । 
पुग्गलकम्मं "रागो तस्स विवागोदश्नो हवदि एसो । 
दु एस मज्ज्ञ भावो जाखगभावो हु श्रहमिक्को ॥१६६॥ 
पुगदलकमं रागस्तस्य विपाकोदयो भवति एषः । 


नत्वेष मम भावः ज्ञायकभावः खल्वहमेकः ॥१९९॥ 
ग्रस्ति किल रागो नाम पुद्गलकमे, तदुदयविपाकश्रभवोऽयं रागरूपो भावः, न पुनमेम 





गृहादागतस्य विवाहादिप्रकरणचेष्टा. तावदस्ति, तथापि विवाहादिप्रकरणस्वामित्वाभावात्‌ प्राकरणिको न मवति । भ्रन्यः 
पुनः प्रकरणस्वामो नृत्यगीतादिप्रकरणव्यापारमकुर्वाणोऽपि प्रकरण रागसद्धावात्‌ प्राकरणिको भवति । तथा परमतत्त्व- 
ज्ञानी सेवमानोऽप्यसेवको भवति । श्रज्ञानी जीवो रागादिक्रद्‌भावादसेवकोऽपि सेवकइति ॥ १९७॥ श्रथ सम्यग्दुष्टिः 
सामान्येन स्वपरस्वभावमनेकप्रकारेण जानाति; -उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिदो निणवररोहि उदयविपाको 


भ्रागे इस के समर्थेन मे गाथा कहते है, सम्यण्दुष्टि प्रथम ही भ्रपने को प्रौर परको सामान्य से 
तो एसे जानता है; - [कर्मणां] कर्मों के [उदयविपाकः] उदयः का रसः [ जिनवरेः] जिनेश्वर देवने 
| विविधः] भ्रनेक तरह का [र्बणतः] कहा है [ते] वे कमेविपाक से हृए भाव [मम स्वमावाः] मेरा 
स्वभाव [नतु | नहीं [श्रत्‌] मे तो [एकः] एक [ज्ञायकभावः] ज्ञायकस्वभावस्वरूप हूं । 

टीका--जो कमं के उदय के रस से उत्पन्न हुए श्रनेक प्रकारके भाव रहवे मेरा स्वभाव नहीं 
हँ म. तो प्रत्यक्ष ्रनुभवगोचर टङ्कोत्कीणं एक ज्ञायक भाव हूं ।॥१९८॥ 

ग्रागे कहते हैँ कि सम्यग्दुष्टि भ्रपने को भरौरः पर को, विशेषकर इस तरह जानता है; - [एषः] 
यह्‌ | रागः | राग | पुद्गलकमं | पुद्गल कमं है [ तस्य ] उसके [ विपाकोदयः.] विपाक.का उदय [सवति]. 
है जोः मेरे भ्रनुभव मं रागरूप प्रतिरूप ्रास्वाद होता है सो [एषः] यह. [मम. मावः] सेरा भाव [न] 
नहीं है, क्योकि [खलु | निरचयःकर [म्रहं तु ] मे तो [एकः ]. एक [ज्ञायक्रमावः] ज्ञायकभावस्वरूप हं ।. 

१. तात्पयंवृत्तौ तु भरस्य स्थाने कोहो, इत्यपि पाठः । 


२७४ ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजं नलास्वमालायम्‌ 


स्वभावः । एष टङ्कोत्कीणेकनज्ञायकभावस्वभावोऽहं । एवमेव च रागपदपरिवत॑नेन द्वेषमोह- 
क्रोधमानमायालोभकर्मनोकमेनोवचनकायश्रोत्रचक्षु्घ्राणरसनस्पदोनसूत्राणि षोडश व्याख्ये- 
यानि, श्रनया दिशा अ्रन्यान्यप्यूह्यानि। एवं च सम्यग्दृष्टिः स्वं जानन्‌ रागं मुञ्चंश्च 
नियमाज्ज्ञानवेराग्य ` संपन्नो भवति ॥ १९६॥ 


विविधो नानाप्रकारः कमणां सम्बन्धी वणितः कथितः, जिनवरेःणदुते मज्ज्ञ सहावा जाणगमावो दु भ्रहमिकक्ोते 
कमदियप्रकारा कमंभेदा मम स्वभावा न भवन्ति इति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, टद्कोत्कीणेपरमानन्दनज्ञायकं कस्वभावोऽह 
यतः कारणात्‌ सम्यग्दृष्टिः सामान्येन स्वपरस्वरूपावेवं जानाति इति भणितम्‌ । कथं सामान्यं ? इति चेत्‌ क्रोधोऽह्‌ं 
मानोऽहमित्यादि क्विक्षा नास्तीति । तदपि कथमिति चेत्‌ “विवक्षाया श्रभावः सामान्यमिति वचनात्‌“ एवं भेदभावना- 
रूपेण ज्ञानवं राग्ययोः सामान्यग्याख्यानमुख्यत्वेन गाथापञ्चकं गतम्‌ । १६८ । इत ऊर्वं गाथादशकपर्यतं पुनरपि 
ज्ञान वे राग्यदक्त्यो विदोषविवरणं करोति । श्रथ सम्यग्दृष्टिः स्वपरस्वरूपमेवं विशेषेण जानाति; --पुगगलकम्मं कोहो तस्स 
विवागोदयो हवदि एसो पुद्गलकमंरूपो योऽसौ द्रव्यक्रोधो जीवे पूत्रंबद्धस्तिष्ठति तस्य विशिष्टपाको विपाकः फलरूप 
उदयो भवति । स कः ? शान्तात्मतत्त्वात्पृथगभूत एषः प्रक्षमारूपो भावः क्रोधःण दु एस मज्ज भावो जाणगभावो दु 
रहमिक्को न वेष मम भावः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, टङ्कोत्कीणेपरमानन्दज्ञायकेकभावोऽहं यतः । कि च~पुद्‌गलकममरूपः 
क्रो घःक्वास्ते ? भावरूप एव दृद्यते इति ? नेवं । पुद्गलपिण्डरूपो द्रव्यक्रोधस्तदुदयजनितो यरचाक्षमारूपः स 
भावक्रोधः 1 इति व्याख्यानं पुवंमेव कृतं तिष्ठति । कथं ? इति चेत्‌ पुग्गर्लापडो दव्वं तस्सत्ती भावकम्मं तु इत्यादि । 
एवमेव च क्रोधपदपरिवतनेन मानमायालोभरागद्वेषमोहकमंनो कमं मनोवचनकायश्नो तचक्षुघ्राण रसनस्परंनसंज्ञानि 
षोडदासूत्राणि ग्याख्येयानि । तेनेव प्रकारेणान्यान्यपि, भ्रसंख्येयलोकमाच्रप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वजंनीयानीति 
॥ १९€॥ श्रथ कथं तव स्वरूपं न भवतीति पृष्टे सति मेदभावनारूपेणोत्तरं ददाति;- 


कहु एस तुज् ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो । 
परदव्वाणुवभ्रोगो श दु देहो हवदि श्रण्णाणी ॥ 





टीका-निइचय से रागनामा पुद्गलकमं है उस पुद्गलकमं के उदय के विपाक से उत्पन्न 
यह प्रत्यक्ष श्रनुभवगोचर रागरूप भाव है वह मेरा स्वभाव नहीं है, मं तो टङ्कोत्कोणें एक ज्ञायकभाव- 
स्वरूप हं । इस गाथा में परभाव को विशेष राग कहा है, उसी तरह राग की जगह पद पलटने से द्वेष, 
मोह, कोध, मान, माया, लोभ, कम नोकरम, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पशंन ये पद 
रखकर सोलह सूत्रों का व्याख्यान करना । भ्रौर इसी उपदेश से भ्रन्य को भी विचार लेना । इस तरह 
सम्यग्द्ष्टि श्रपने को जानता हुभ्रा राग को छोड़ता नियम से ज्ञान, वंराग्य सम्पन्न होता है ॥१९९॥ 


१. वेराग्याम्यां इत्यपि पाठः: । 
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एवं सम्मद्िट्टी भ्रप्पाणं मुणदि जाणयसहावं । 
उदयं कम्मविवागं य मुश्रदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥ 
एवं सम्यग्दृष्टिः श्रात्मानं जानाति ज्ञायकस्वभावम्‌ 
उदयं कमंविपाकं च मु-चति तत्त्वं विजानन्‌ ॥२००॥। 
एवं सम्यग्द्ष्टिः सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेभ्यो भावेभ्यो सर्वेभ्योऽपि 
विविच्य ट_्कोत्कोणेकन्ञायकभावस्वभावात्मनस्तत्त्वं विजानाति । तथा तत्त्वं विजानंड्च 
स्वपरभावोपादानापोहननिष्पाद्यं स्वस्य वस्तुत्वं प्रथयन्‌ कर्मोदयविपाकप्रभवान्‌ भावान्‌ 
स्वानपि मृति । ततोऽयं नियमात्‌ ज्ञानवेराग्याभ्यां संपन्नो भवति ॥२००॥ 





कथमेष तव न भवति विविधः कर्मोदयफलविपाकः । परद्रव्याणामुपयोगो न तु देहो मवति भ्रज्ञानी। कह एस 
तुञ्छ् ण हवदि विविहो कम्मोदयफलविवागो कथमेष विविधकर्मोदयफलविपाकस्तवस्वरूपं न भवतीति केनापि पृष्टः 
तत्रोत्तरं ददाति पर्दन्वाणुवओगो निविकारपरम।ह्खादं कलक्षणस्वशुद्धातमद्रन्यात्पृथग भूतानि परद्रव्याणि यानि कर्माणि 
जीवे लग्नानि तिष्ठन्ति तेषामूपथोग उदयोयं, मौपाधिकस्फटिकस्य परोपाधिवत्‌ । न केवलं भावक्रोधादि मम स्वरूपं 
न भवति, इत्तिण दु देहो हवदि अण्णाणी देहोऽपि मम स्वरूपं न भवति ह स्फुटं । कस्मादिति चेत्‌, श्रशानी जडस्वरूपो 
यतः कारणात्‌, श्रं पुनः श्रनन्तज्ञानादिगरुणस्वरूप इति । श्रथ सम्यण्दुष्टिः स्वस्वभावं जानन्‌ रागादींडच मुन्‌ 
नियमाज्ज्ञानवंराग्यसंपन्नो भवति इति कथयति; --एवं सम्माइट्ठी अप्पाणं मणदि जाणगसहावं एवं पूर्वोक्तप्रकारेण 
सम्यग्दृष्टिर्जविः श्रात्मानं जानाति । कथंभूतं ? टङ्कोरकीणंपरमानन्दज्ञायकंकस्वभावं। उदयं कम्मविवागं य 


ग्रागे इसी प्रथं को सुचित करने वाली गाथा कहते है; - [एवं] इस तरह [सम्यग्द्ष्टिः] 
सम्यग्दृष्टि [ रात्मानं | भ्रपने को [ ज्ञायकस्वभावं | ज्ञायक स्वभाव [जानाति] जानता दै [च] श्रौर 
| तत्त्वं | वस्तु के यथाथं स्वरूप को [ विजानन्‌ | जानता हुभ्रा [उदयं | कमे के उदय को [कमंविपाकं] 
कमं का विपाक जान उसे | मुच्चति] दछोडता है । 

टीका- इस तरह सम्यग्दुष्टि, सामान्य तथा विशेष सभी परभावों से भिन्न होकरः टङ्कोत्कीणं 
एक ज्ञायकभाव स्वभावरूप भ्रात्मा के तत्त्व को भ्रच्छी तरह जानता दहै म्रौर उस प्रकार तत्तव को 
ग्रच्छी तरह जानता हृभ्रा स्वभाव का ग्रहण भ्रोर परभाव का त्यागकर उत्पन्न हए भ्रपने वस्त॒पने को 
फलाता हुश्रा कमं के उदय के विपाक से उत्पन्न हुए जो भाव उन सब को छखोडता है। इसलिए यह 
सम्यग्दुष्टि नियम से ज्ञान वेराग्य से सम्पन्न होता है । यह सिद्ध हुभ्रा। 


मावाथं- जब श्रपने को तो ज्ञायक भावस्वरूप-सुखमय जाने अ्रौर कमं के उदय से हृए भावों 


को भ्राकुलता रूप-दुःखमय जाने तब ज्ञानरूप रहना तथा परभावों से विरागता ये दोनों होते ही है । 
यह बात प्रगट भ्रनुभवगोचर है, यही सम्थग्दष्टि का चिन्ह है ॥२००॥ 


२७६ ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्व्रमालायम्‌ 
सम्यग्दुष्टिः स्वयमयमहं जातु बन्धो नमे स्या- 
दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु 1 
ग्रालम्बन्तां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापा 
ग्रात्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥ १३७॥। 
मुअ दि तच्चं विथ।णंतो उदयं पुनर्मम स्वरूपं न॒ भवति कर्मविपाकोयमिति मत्वा मुञ्चति । क्रि कुर्वन्‌ सन्‌ ? 
नित्यानन्देकस्वमावं परमात्मतत्त्वं त्रिगुप्तिसिमाधौ स्थित्वा जानन्निति । २०० ॥ तद्यथा । रागी सम्यग्दृष्टि 

भ्रागे कहते हँ कि एेसा न हो भ्रौर परद्रव्यों से भ्रासक्तता रूप रागी हौ तव वृथा ही सम्यग्दुष्टि- 
पने का भ्रभिमान करता है । सम्यग्दृष्टि इत्यादि- भ्र्थ- जो परद्रव्य में रागद्वेष मोह से संयुक्त है रौर 
ग्रपने को एेसा मानते हैँ कि मै सम्यण्दुष्टि हूं मेरे कदाचित्‌ कमं का वन्ध नहीं होता; क्योकि शास्त्रों 
मे सम्यग्दृष्टि के वन्ध होना नहीं कहा है । एेसा मानकर जिनका मल्ल गर्वसहित ऊँचा हृश्रा है तथा 
हषं सहित रोमाचरूप हुभ्रा है वे जीव महात्रतादि प्राचरण करें तथा वचन विहार आ्राहार की क्रिया 
मे यत्न से प्रवतेने की उत्कृष्टता को भी भ्रवलम्वत करर तो भी पापी मिथ्यादुष्टि हीह क्योंकि ्रात्मा 
श्रौर भ्रनात्मा के ज्ञान से रहितः हैँ । इसलिये सम्यक्त्व से शून्य है| 

मावाथं-जो श्रपने को सम्यग्दृष्टि माने श्रौर परद्रव्यसे राग हो तो उसके सम्यक्त्व कंसा ? 
त्रतसमिति पाले तौभी राप परकेज्ञानके विना पापीही रहै, तथा श्रपने बन्ध नहीं होना मानकर 
स्वच्छन्दप्रवंते तो कंसा सम्यग्दृष्टि । क्योकि चारित्रमोह के रागःसे जव तक यथाख्यात चारित्रिनहो 
तव तक बन्धःतो होता ही है। जब तक राग रहता है तव तक सम्यग्दृष्टि भ्रपनी निन्दा ( गर्हा ) 
करता ही रहता है, ज्ञान होने मात्र सेतो बन्धसे छूटना नहीं होता, ज्ञान होने के वाद उसी में 
लीनरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्र से बन्धन कटता है । इसलिये राग होने पर बन्ध कान होना मानकर 
स्वच्छन्द होना तो मिथ्यादृषण्टि-ही है । यहां कोई पु कि व्रतसमिति तो शुभकार्यं हँ उनको पालने पर 
भी पापी क्यों कहा ? उसका समाधान-सिद्धान्त मे मिथ्यात्व को ही पाप कहा है जहां तक मिथ्यात्व 
रहता दै वहां तक शुभ श्रगुभ सभी क्रियाभ्रों को श्रध्यात्ममे परमा्थैसे पापी कहा म्रौर 
व्यवहारनय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को श्रगुभ से छृडाकर शुभम लगाने को किसी तरह 
पुण्य भी कहा है । स्याद्वादमत में कोई विरोध नहीं है । फिर कोई पृले कि परद्रव्य से जब तक राग 
रहे तब तक मिथ्यादुष्टि कहा है सो इस को हम नहीं समभे क्योकि श्रविरत सम्यण्दुष्टि श्रादिके 
चारित्रमोह के उदय से रागादिभाव होते है उसके सम्यक्त्व किस तरह कहा है ? उसका समाधान- 
यहां भिथ्यात्व सहित अ्नन्तानुवन्धी का राग प्रधान करके कहा दहै" क्योकि श्रपने श्रौर परकै ज्ञान 
श्रद्धान के विना परद्रव्य मे तथा उसके निमित्त से हुए भावों मे म्रात्मबुद्धिहो तथा प्रीति श्रप्रीति हो 
तव॒ समभना कि इसके भेदभान नहीं हुम्रा । मुनिपद लेकर व्रतसमिति भी पालतादहै वहां पर 
जीवों की रक्षा तथा शरीर सम्बन्धी यत्न से प्रवर्तना, श्रपने शभ भाव होना इत्यादि परद्रव्य 
सम्बन्धी भावों से म्रपना मोक्ष होना माने श्रौर पर जीवों का घात होना भ्रयत्नाचाररूप प्रवतंना 
भ्रपना भ्रदुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यों कौ क्रिया से ही भ्रपने में बन्ध माने तब तक जाननी किं 
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कथं रागी न भवति सम्यग्दुष्टिरिति चेत्‌-- 

परमाणुमित्तयं पि ह रायादीणं तु विज्जद्रे जस्स। 

णवि सौ जाणदि श्रप्पाणयं तु सन्वागमधरोवि ॥२०१॥ 

प्रप्पाणमयाणंतो अरणप्पयं चावि सो श्रयाणंतो। 

कह होदि सम्मदिट्ढो जीवाजीवे श्रयाणंतो ॥२०२॥ (युग्मम्‌) 
परमाणुमात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य । 
नापि स जानात्यात्मानं तु सर्वागमधरोऽपि ॥२०१॥। 
ग्रात्मानमजानन्‌ श्रनात्मानं चापि सोऽजानन्‌ । 
कथं भवति सम्यग्दष्टिर्जीवाजीवावजानम्‌ ॥१०२॥। 


भवतीति कथयति; -परमाणुमित्तयंपि य रागादीणं तु विज्जदे जस्स परमाणुमात्रमपि रागादीनांतु विद्यते यस्य 
हदये हृ स्फुटं णवि सो जाणद्रि अप्पाणयं तु सव्वागमधरोवि स तु परमात्मतत्त्वन्नानाभावात्‌ शुदधवुद्धंकस्वभावं 


इसके श्रपना प्रौर परका ज्ञान नहीं हुश्रा, क्योकि वधमोक्न तो श्रपने भावों से था परद्रव्य तो निमित्त 
मात्र था उप्षमे विपयंय माना, इसलिये परद्रव्यसे ही भला बुरा मान रागद्ष करता है तब तक 
सम्थग्दष्टि नहींहै। रौर जव तक चारित्रमोह्‌ के राग।दिक रहते हँ उनकी तथा उनसे प्रेरित परद्रव्य 
सम्बन्धी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्तियों को ेसा मानतादहै कि यह कमं काजोर है इससे निवृत्त.होने 
सेहीमेरा भला है, उनको रोण के समान जानता है, पीडा सही नहीं जाती तब उनका इलाज करने 
रूप प्रवतंता है तो भी इसके उनसे राग नहीं कहा जा सकता, क्योकि जो रोग मानें उसके राग कंसा ? 
उसके मेटने काही उपाय करतादहैसोमेटना भो भ्रपने ही ज्ञान परिणामरूप परिणमन से मानताहे। 
इस तरह परमार्थं प्रव्यात्मदुष्टि से यहां व्याख्ान जानना । मिथ्यात्व के बिना चारित्र मोह सम्बन्वी 
उदय के परिणाम को यहां राग नहीं कहा, इसलिये सम्यग्दु ष्टि के ज्ञान वराग्यशक्ति का म्रवर्य होना 
कहा है । भिथ्यात्वस्षहित राग को ही राग कहा गया है वह सम्यग्दृष्टि के नहीं है म्रौर जिसके 
मिथ्यात्वसहित राग है वह्‌ सम्यग्दृष्टि नहीं है'। उस भेद को सम्यग्दुष्टि ही जानता है । मिथ्यादृष्टि 
का श्रघ्यात्मज्ास्त्र में प्रथमतो प्रवेशहीनहींहैग्रौरजो प्रवेश करे तो उलटा समता दहै, व्यवहार 
को स्वेथा छोड श्रष्ट हो जाता है, श्रथवा निदचय को म्रच्छी तरह नहीं जानकर व्यवहार से ही मोक्ष 
मानता है परमाथं तत्त्व में मूढ है । इसलिये यथाथं स्याद्रादनय दवारा सत्याथे समभने से ही सम्यक्त्व 
को प्राप्ति होती है ॥१३७॥ 

ग्रागे पूते हैँ करि सम्यग्दृष्टि रागी किंस तरह नहीं होता ? उक्षका उत्तर कहते है; - (खलु) 
निड्चय करके ( यस्य ) जिस जीव के ( रागादीनां ) रागादिको का ( परमाणमात्रमपि ) लेशमान 
(म्रंशमात्र) भी (तु विद्यते) मौज॒द है सो (सः) वह जोव (सर्वागमधरोपि) सव शास्तों को पढ़ा हुभ्रा 
होने पर भी (श्रात्मानं तु) भ्रात्मा कोः(नापि) नहीं (जानाति) जानता (च) रौर (श्रातमानं) 


२७०८ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायम्‌ 


यस्य रागादीनामज्ञानमयानां भावानां लेशतोऽपि विद्यते सद्धावः, भवतु स श्रुतके- 
वलिकल्पोऽपि › तथापि ज्ञानमयभावानामभावेन न जानात्यात्मानम्‌ । यस्त्वात्मानं न 
जानाति सोऽनात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररूपसत्ताऽसत्ताभ्यामेकस्य वस्तुनो निर्चीय- 
मानत्वात्‌ 1 ततो य ब्रात्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवौ न जानाति । यस्तु जीवा- 
जीवो न जानाति स सम्यग्दुष्टिरेव न भवति । ततो रागी ज्ञानाभावान्न भवति सम्यरष्टिः 


| २० १।२०२। 


परमात्मानं न जानाति, नानुमवति । कथंश्रूतोऽपि ? सवगिमवरोऽपि सिद्धान्तसिन्धुपारगोऽपि । अप्पाणमयाणंतो 
भ्रणप्पयं चेव सो अयाणंतो स्वसंवेदनज्ञानवलेन सहजानन्दंकश्वभावं शुद्धात्मानमजानन्‌, तथै वाभावयंश्च शुद्धात्मनो 
भिन्नंरागादिरूपमनात्मानं चाजानन्‌ कहं होदि सम्मदिट्ढी जीवाजीवे श्रयाणंतो स पर्पो जीवाजीवस्वरूप- 
0 = 





भ्रात्मा को (म्रजानन्‌) नहीं जानता हुभश्रा (श्रनात्मानं श्रपि) पर को भी (श्रजानन्‌) नहीं जानता है 
(जीवाजीवौ) इस तरह जो जीव श्रौरः श्रजीव दोनों पदार्थो को भी (श्रजानन्‌ ) नहीं जानता (सः) 
वह (सम्यग्दृष्टिः) सम्यग्दुष्टि (कथं भवति) कंसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । 

टीका-जिस जीव के लेश मात्र भी भ्रज्ञानमय राग।दिकभाव हैँ वहु जीव श्रुतकेवली के समान 
मीहो तो भी ज्ञानमय भावके प्रभावके कारण श्रात्मा को नहीं जानता । श्रौर ्रपने श्रात्मा को 
नहीं जानता है वह्‌ भ्रनात्मा (पर) को भी नहीं जानता । क्योकि श्रपना भ्रौरपरका स्वरूपका 
सत्त्व तथा अ्रसत्त्व दोनों एक ही वस्तु के निर्चय में श्रा जाते हैँ । इक्लिये एेसा है कि जो ्रात्माभ्रौर 
ग्रनात्मा दोनों को नहीं जानता है वह जीव श्रजोव वस्तु कोही नहीं जानता, तथा जो जीव भ्रजीव 
को नहीं जानता वह सम्यग्दुष्टि नहीं है । इसलिये रागी है वह्‌ ज्ञान के श्रभाव से सम्यश्दुष्टि नहीं है । 

मावा्थ-यहां रागी कहने से म्रज्ञानमय रागद्वेष मोह भाव लिपे गये हैँ । उसमें भी भ्रज्ञानमय 
कहने से मिथ्यात्व श्रनन्तानूबन्धी से हुए रागादिक समना, मिथ्यात्व के विना चारित्रमोह्‌ के उदय 
का राग नहीं लेना । क्योकि विरत सम्थग्दृष्टि श्रादिके चारित्रमोह के उदय संबंधी राग दहै वहु 
ज्ञान सहित है उसको रोग के समान जानता है उस रोगके साथ राग नहींहैकर्मोदय से जो राग 
हृशभ्रा है उसको मेटना चाहता है । श्रौर जो राग का लेशमात्र भी इसके नहीं कहा सो ज्ञानी के म्रशुभ 
राग तो भ्रत्यत गौर है परन्तु शुभ रागहोतादहै उस शुभ राग को म्रच्छा समभ लेदमात्र भी उस 
राग से राग करे तो सवंशास्त्र भी पठ लिये हैँ मुनिभी हो व्यवहारचारित्र भी पलेतोभीटेसा 
समभना चाहिये कि इसने म्रपने श्रात्मा का परमार्थस्वरूप नहीं जाना कर्मोदयजनितभावकोही 
ग्रच्छा समा है उसी से श्रपना मोक्ष होना मान रक्खा है । एसे मानने से श्रज्ञानी ही ह । श्रपने श्रौर 
पर के परमार्थंङूप को नहीं जाना तब जानना चाहिये किं जीव श्रजीव पदाथ का भी परमाथेरूप नहीं 
जाना श्रौर जब जीव ्रजीव को ही नहीं जाना तब केसा सम्थ्रग्दुष्टि ? एेसा जानना ॥२०१।२०२॥ 


१. सदृशोऽपि--हत्यपि पाठः । २. ज्ञानमयस्य भाजस्य इत्यपि पाठः । 


समयसार निजंराधिकार [ २७६ 


ग्रासंसारात्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः- 

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्धिवृष्यध्वमन्धाः । 
एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र चतन्यधातुः 

रुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥ १३८॥। 


मजानन्‌ सन्‌ कथं भवति सम्यण्द्‌ ्टः? न कथमपीति । किच- रागी सम्यग्दृष्टिनं भवतीति भणितं मवद्धिः । तहि 
चतु्थंपचमगरुणस्यानवतिन-, तीर्थकर-कुमार-मरत-सगर-राम-पाण्डव।दयः सम्यग्दुष्ठयो न भवन्ति ?, इति । तन्न, मिथ्या- 
दृष्ट्यपेक्षया त्रिचत्वारिशत्प्रकृतीनां बन्धामावात्‌ सरागस्रम्यर्दष्टयो भवन्ति । कथं इति चेत्‌, चतुथं गुणस्थानवतिनां 
जीवानां श्रनन्तानुवन्धिक्रोमानमायालो भमिथ्यात्वोदयजनितानां पाषाणरेखादिसमानानां रागादीनामभावात्‌ । पच्मगरुण- 
स्थानवतिनां पुनर्जीविानां, ्रप्रत्याख्यानक्रोधधमानम।यालो पोदयजनितानां भरमिरेलादिक्षमानानां रागादीनामभावात्‌, इतिं 
पूवमेव भणितमास्ते । श्रत्र तु ग्रन्थे पच्वमगुणस्थान।दुपरितनगरुणस्य।नवत्तिनां वीतरागपम्यग्दृष्टीनां मुख्यवृत्या ग्रहणं, 
सरासम्यग्दृष्टीनां गौणवृत्येति व्याख्यानं सम्यग्दुष्टिग्य।ख्य।नकलि स्वंश्र तात्प्थेण ज्ञातव्यम्‌ ॥२० १।२०२। श्रथ कर तत्‌ 


प्रव इस प्रथं का कलश कहते हँ श्रा संसारात्‌ इत्यादि । श्रथं- श्रीगुरु संसारी भग्यजीव को 
संवोधन करते हैं कि है भ्रन्े प्राणियो। जो रागी पुरुष रहैवे प्रनादि संसारसे लेकर जिस पदमे 
सोते हँ उस पदको तुम प्रपद समो, यह तुम्हारा स्थान नहीं है। यहां दोबार कहने से ग्रति 
करुणाभाव सूचित होता है । फिर कहते हैँ कि तुम्हारा ठिकाना यह है यह है जहां चतन्य धातु शुद्ध है 
शुद्ध हे श्रपने स्वाभाविक रसकेसमूहसे स्थाधीभावपने कोप्राप्तहै। यहांपरदो गुदधपदरहैवे 
द्रव्य श्रौरभ।व दोनों की शद्धता के लिये हैँ । सो सब भ्रन्य द्रव्यो से भिन्नता वह तो द्रव्य शुद्धता है 
ग्रोर परके निमित्त से हुए भ्रपने भाव उनसे रहितभाव शुद्ध कहे जातेहसो इस तरफ भ्राभश्रो इस 
तरफ ्राभ्रो यहां निवासत करो । 


भावाथ- ये प्राणी भ्रनादि संसार से लेकर रागादिक को श्रच्छा जानकर उनको ही भ्रपना 
स्वभाव मानकर उन्हीं मे निरिचत हँ उनको श्री गुरुदयालु होकर संबोधन करते हैँ कि हे भ्रधे प्राणियो । 
तुम जिस पदमे सोते हो वहु तुमारा पद नहींहै तुम्हारा पद तो चेतन्य स्वरूपमय है उसको प्राप्त 
होभ्रो एेसे सावधान करते हैँ । जसे कोई महंत पुरुष मद पीकर मलिन जगह मे सोता हो उसको कोई 
प्राकर जगावे श्रौर कहे कि तेरी जगह तो सुवणंमय धातु को भ्रतिदृढ शुद्ध सृवणं से रची भ्रौर बाह्य 
कजौड़ से रहित शुद्ध एषी है । सो हम बतलति हँ वहां भ्राग्रो वहां ही शयनादिक भ्रानन्द रूप हो । 
उसी तरह श्री गुरु ने उपदेश से सावधान क्रिया हैकि बाह्य तो म्रन्यद्रव्यों से मिलाप नहीं रौर 
ग्र॑तरंग विकार नहीं एसे शुद्ध चेंतन्यरूप भ्रपने भाव का म्रश्रय करो। दो दो वार कहने से अरतिकरुणा 
म्रनुराग सूचित होता है । १३८) 

रागे पूछते. है कि वह॒ पद कहां है ? उसका उत्तर कहते है; - (आत्मानं ) भ्रात्मा मे (पदानि) 


२८० || श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्त्रमालायम्‌ 


किन्नाम तत्पदम्‌ ? इत्याह-- 
ग्रादद्धि दन्वभावे 'श्रपदं मोत्तया गण्डं तह णियदं । 
थिरमेगमिमं भावं उवलब्भंतं सहावेण ॥ २०३ ॥ 
ग्रात्मनि द्रव्यभावानपदानि मुक्त्वा गृहाण तथा नियतम्‌ । 
स्थिरमेकमिमं भावमूपलम्यमानं., स्वभावेन ।२०३॥ 


इह खलु भगवत्यात्मनि बहूनां द्रव्यभावानां मध्ये ये किल भ्रतत्स्वभावेनोपलभ्य- 
मानाः, भ्रनियतत्वावस्थाः, ्रनेके, क्षणिकाः, व्यभिचारिणो भावाः ते सर्वेऽपि स्वयमस्था- 
यित्वेनः स्थातुः स्थानं भवितुम राक्यत्वादपदभूताः । यस्तु तत्स्वभावेनोपलम्यमानो नियत- 
त्वावस्थः, एकः, नित्यः, अ्रव्यभिचारी भावः, स एक एव स्वयं स्थातुः स्थानं भवितुं शक्य- 
त्वात्‌ पदभूतः । ततः सवनिवास्थायिभावान्‌ मुक्त्वा स्थायिभावभूतं, परमा्थरसतया 
स्वदमानं ज्ञानमेकमेवेदस्वाद्यम्‌ ।२०३।। 





परमात्मपदमिति पृच्छति;- आदह दव्वभावे अधरे मोत्तूण भ्रात्मद्रव्येऽधिकरणभूते, द्रव्यकर्मणि भावकर्माणि च 
यानि तिष्ठन्ति तानि विनइव्रराणि, इति विज्ञाय मुक्त्वा भिण्ह हे भव्य गृहाण स्वीक्रुर। कं? कर्मतापन्नं तव 


पर निमित्त से हए श्रपद रूप ( द्रव्यमावान्‌ ) द्रव्य भावरूप समी भावों को ( मुक्त्वा ) छोडकर 
(नियतं). निश्चित (स्थिरं) स्थिर (एकं) एक (स्वमावेन) स्वभाव से ही (उपलस्यमानं) ग्रहण 
होने योग्य (इमं) इस प्रत्यक्ष भ्रनुभवगोचर (मावं) चंतन्य मात भावको हेभवग्य ! तु (तथागृहाण) 
जसा है वंसा ग्रहण कर । वही श्रपना पद है। 


टीका- निङ्चय से इस भगवान्‌ भ्रात्मा में द्रव्यभावल्प बहुत भाव दीघ्ते हैँ। उनमें कोई 
तो'उस भ्रात्मा के स्वभाव सेः रहितै वे प्रनिर्चित प्रवस्था रूपरहैः. क्षणिकः दहै, व्यभिचारी है, एसे 
भाव है, वे सभी श्रस्थायी हैँ जिनका ठहरने का स्वभावः नहीं है, इसलिये ठहरने वाले म्रात्मा के ठहरने 
का स्थान होने के योग्य नहीं हैँ । इस कारण वे ग्रपदस्वरूपःहँ प्रौर जो भाव भ्रात्मस्वभावसे तो ग्रहण 
मे भ्राता है तथा सदा निरिचत रहता है, एक है, नित्य है भ्रव्यभिचारी है एेसाः एकः चेतन्यमाच्र ज्ञान 
भाव है । सो भ्राप स्थायी भावस्वरूप है सदा विद्यम न पाया जाताः है, वह ही स्थितः होनेवाले भात्मा 
का ठहरने का स्थान होने योग्य है । इसलिये यह भाव पदभूत है । इस कारण सभी; अस्थायोः भावों 
को छोडकर स्थायीभूतः परमाथरसरूप से स्वाद मेँ भ्राताः हुश्रा यह ज्ञान दहै वही: एक श्रास्वादन करते 
योग्य है । 

१, तात्पयवृत्तौ, श्रथिरे मोत्तूण" इति पाटः; २. भ्रशक्तवादर्‌ ॥ ३.. शक्तत्वात्‌ इति; पादीस्तः; ।, 
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२.५ 


एकमेव हि तत्स्वाद्यं ` विपदामपदं पदम्‌ । 

ग्रपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥१३६॥। 

एक ज्ञायकभावनिभरमहास्वादं समासादयन्‌ 

स्वादं न्द्रमयं विधातुमसहः स्वां वस्तुवृत्ति विदन्‌ । 
प्रात्मात्मानुभवानुभावविवशो ्रदयद्धिशेषोदयं ` 

सामान्यं कलयत्किलेष सकलं ज्ञानं नयत्येकताम्‌ ॥ १४०॥ 


णियदं यिरमेगमिमं भावं उपलन्भंतं सहावेण भावं भ्रात्मपदार्थं । कथंभूतं ? तव सम्बन्धि स्वरूपम । नियतं निदिचतम्‌ । 
पुनरपि कथंभूतं -? थिर स्थिरं, श्रविनङइवरम्‌ । एकम्‌ भ्रसहायम्‌ । इमं प्रत्यक्षीभूतम्‌ । पुनरपि किविशिष्टम्‌ उपलम्य- 


मावार्थ- पूवं वर्णादिक गुणस्थानांत भाव कहे थेवे सभी ्रात्मा में ग्रनियत, अनेक, क्षणिक, 
व्यभिचारी एेसे भावरहैँवे भ्रात्मा के पद नहीं हैँ । ग्रौर यह्‌ जो स्वसंवेदनस्वरूप ज्ञान दै वह नियतदेै, ` 
एक है, नित्य है, श्रव्यभिचारी है, स्थायीभाव्रहै । वहु म्रात्माका पदहै सो ज्ञानियों के यही एक स्वाद 


लेने योग्य है ।\२०३।। 
भ्रव इस प्रथं का कलदरा कहते ह-एकमेव इत्यादि । श्रथं- वही एक पद प्रास्वादने योग्य है 


जो भ्रापदाश्रों का पद नहीं है भ्र्थात जिस पदमे कोई भी प्रापदा प्रवेश नहीं कर सक्ती 1 जिसके ` 


प्रागे मन्य सभी पड भ्रपद प्रतिभासित होते है । 

मावाथं- एक ज्ञान ही श्रात्मा का पद है इमे कुं भो भ्रापदा नहीं है इसके भ्रागे ब्रन्य सभी 
पद भ्रापदास्वरूप (आआकुलतामय) अ्रपद भासते हँ ।। १३९॥ 

फिर कहते हैँ कि श्रातमा, ज्ञान का भ्रनुभव इस तरह करता है-एकं ज्ञापक इत्यादि । भ्रयं- 
यह आत्मा, ज्ञान के विशेषो के उदय को गौण करता हुश्रा सामन्यमात्र ज्ञान को प्रभ्याप्त करता सब 
ज्ञान को एकभावस्वरूप प्राप्त करता है, एक ज्ञायकमात्र भाव से भरे हुए ज्ञान के महास्वाद को लेता 
है, मिले हृए वर्णादिक रागादिक तथा क्षायोपश्मशूप ज्ञान के भेदषूप स्वाद उसके लेने को भ्रसमथं है 
भर्थात्‌ ज्ञानमें ही एकाग्र हो जाता है तब दूसरा स्वाद नहीं भ्राता, भ्रपनी वस्तु की प्रवक्ति को जानता 
है श्रास्वाद करता है क्योकि वह भ्रात्मा कै भ्रनुभव (श्रास्वाद) के प्रभाव से विवश है भ्र्थात्‌ उसी स्वाद 
के भ्राधीन है वहां से चिग नहीं सकता, श्रद्धितीय स्वाद लेता हुप्रा बाहर क्यों श्रये ? 

भावाथं- इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के सामने प्रन्य रस फीङेर्ै । ज्ञान के विरोष 
ज्ञेय के निमित्त से होते हैँ । सो जव ज्ञान सामान्यका स्वाद लिया जाता है तब सब ज्ञान के भेद भी गौण 
हो जाते हैँ एक ज्ञानहीज्ञेयरूपहो जातारहै । यहां कोई पू कि छद्मस्थ को पूणेरूप केवल ज्ञान का 
स्वाद कंसे श्राता है ? उसका उत्तर पहले गुद्धनय के कथतमेंदे दिया था ॥१४०॥ 


१. विपदां चातुगंतिकदुःखानां । २. भ्रपदानि भ्रस्वमावभूतानि चातुगंतिकपर्याया वा रागद्वेषसुखदुःखावस्थामेदा 
वा । ३. स्थेर्यादिधर्मान्वितस्य चंतन्यस्य पुरस्तात्‌ । ४. गौणीकुवंत्‌ । 


पका या काका क 


कत क्क कक 


नन ~क ` च पि की = 
॥ कै 
७ 


प्री, च, श 
हि 
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तथाहि- 
प्राभिरिसुदोहिमरकवलं चं तं होदि एक्कमेव षदं । 
सो एसो परमट्ठो जं लहिदुं शिन्वुदि जादि ॥२०४॥ 
भ्राभिनिबोधिकश्रूतावधिमनःपर्ययकेवलं च तद्धवत्येकमेवपदम्‌ । 
स एष परमार्थो यं लञ्ध्वा निवृति याति ॥ २०४ ॥ 
भ्रात्मा किल परमाथ: तत्तु ज्ञानं, भ्रात्मा च एक एव पदार्थः, ततो ज्ञानमप्येकमेव 
पदम्‌, यदेतत्त ज्ञानं नामेक पदं स एष परमाथैः सा्नान्मोक्षोपायः। न चाभिनिवोधिकादयो 
भेदा इदमेकपदमिह भिन्दन्ति । कि तु तेऽपीदमेवेकं पदमभिनन्दन्ति । तथाहि-यथात्र सवितु- 
घेनपटलावगुण्ठितस्य तद्विवटनानुसारेण प्राकटचमासादयतः प्रकाशनातिशयभेदा न तस्य 


प्रकाशस्वभावं भिन्दन्ति । तथाऽऽत्मनः कमंपटलोदयावगुण्ठितस्य तद्विवटनानुसारेण प्राकट्य- 


मानमनुभूयमानम्‌ । केन कत्वा ? परमात्मसुखसंवित्तिरूपस्वसंवेदनज्ञानस्व भावेनेति ।। २०३ । भ्रय मतिन्नुतावधिमनः 
पयेयकेवलज्ञानामेदरूपं परमाथंसंज्ञं मोक्षकारणभूतं पत्परमात्मपदं तत्समस्तहषविषादादिविकल्पजालरहितं परमयोगाम्या- 
सदेवात्मानुभवति, इति प्रतिपादयति; -आाभिणिसुदोहिमणकेवलं च तं होदि एक्करमेद पदं मतिश्रुतांवधि मनःपयेयकेवलज्ञान 


श्रागे कहते ह कि कमं के क्षथोपदाम के निमित्तसे ज्ञानमे भेद है जव ज्ञान का स्वरूप विचारा 
जाय तो ज्ञान एकः ही दहैः-[श्राभिनिबोधिक श्रुतावधिमनः पयेयकेवलं च | मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधि- 
ज्ञान, मनःपयंयज्ञान, केवलज्ञान [तत्‌ एकमेव पदं भवति | ये ज्ञनकेमेददैंवे ज्ञानपदको ही प्राप्त 
है, सभी एक ज्ञान नाम से कहे जाते हैँ [स एषः परमाथंः] सो यह शुद्धनय का विषयस्वरूप ज्ञान 
सामान्य है इसलिये यही शुद्धनय है [यं लब्ध्वा] जिसको पाकर श्रत्मा [निर्वृति] मोक्ष पदको 
[याति] प्राप्त होता है । 

टीका-निङ्चय से भ्रात्मा परम पदार्थं है, वह भ्रात्मा पूवकथितज्ञानदहीदहै, वह भ्रात्मा एक 
ही पदाथं है इसलिये ज्ञान भी एक पदकोही प्राप्त है, यह्‌ ज्ञाननामा एकपद दहै वहु परमा्थंस्वरूष 
साक्षात्‌ मोक्ष का उपाय है । मतिज्ञानादिक जोज्ञान के भेदं वे उस ज्ञाननामा एक पद कोभेदरूप 
नहीं करते, इकट्ठा करते है भ्र्थात्‌ एक ज्ञाननामा पद को ही वृद्धि रूप प्रगट कर प्रकाशित करते हे । 
यही कहते है-जेसे इस लोक मे ब।दलों से संकोचरूप भ्राच्छादित सूयं काउक्ष बादल के दूर होने के 
भ्रनुसारं प्रगटपना होता है तिसके प्रगट होने के प्रकाशके हीनाधिक भेदं वे उसके प्रकाशरूप 
सामान्य स्वभाव को नहीं भेदते, उसी प्रकार क्मसमूहों के उदयकर संकोचरूप भ्राच्छादित भ्रात्मा उस 
कमं के क्षयोपदम के भ्रनुसार प्रगटपने को प्राप्त हुए ज्ञान के हीनाधिक भेदहैँवे भ्राता के सामान्य 
ज्ञानस्वभाव को नहीं भेदते, कितु प्रकाशरूप प्रगट ही करते हँ । इसलिये जिसमें समस्त भेद दुर हो 
शये है एसे भ्रात्मा के स्वभावभूत एक सान का ही श्रालम्बन करना चाहिये । उस ज्ञान के भ्रालम्बनसेही 
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मासादयतो ज्ञानातिदायभेदा न तस्य ज्ञानस्वभावं भिन्द: । कितु प्रत्युत्‌तमभिनन्देयुः 1 ततो 
निरस्तसमस्तभेदमात्मस्वभावभूतं ज्ञानमेवेकमालम्ब्यम्‌ । तदालम्बनादेव भवति पदप्राप्तिः, 
नरयति भ्रान्तिः, भवत्यात्मलाभः, सिद्धव्यनात्मपरिहारः, न कमे मृच्छति, न रागद्रेषमोहा 
उत्प्लवन्ते, न पुनः कर्म भ्राख्वति, न पुनः कमं बध्यते, प्राग्बद्धं कर्मोपभुक्तं निर्जीयंते, 
कृत्स्नकर्माभावात्‌ सान्नान्मोक्षो भवति ।।२०४॥। 
ग्रच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो 
निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव । 
"यघ्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोप्यनेकी भवन 
व ` ल्गत्यु त्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥ १४१॥ ¦ 
भेदरूपं यत्तलिड्चयेन, एकमेव पदं पर, कि तु यथादित्यस्य मेघावरणतारतम्यवरेन प्र कारभेदा भवन्ति, तथा मतिज्ञाना- 
वरणादिभेदकमवशेन मतिश्नुतज्ञानादिभेदभिन्नं जातं सो एसो परमट्ठो जं लहिद्‌ णिव्वुदि जादि स एष लोकप्रसिद्धः 
पच्वज्ञानामेदरूपः परमाथ: यं परमार्थं लन्घ्वा जीवो निवृ ति याति लभत इत्यथः । एवं ज्ञानशक्तिवं राग्यशक्तिविरोेषविव- 
रणख्पेण सूत्रदशकं गतं ।॥ २०४ ॥ प्रत ॒ ऊध्वं गाथाष्टकपयन्तं तस्येव परमाट्मपदस्य प्रकाशको योसौ ज्ञानगृणः, 
निज पद की प्राप्ति होती दहै, उसीसे ्रमकानाश् होतादहै, उसीसेभ्रात्माका लाभ होता है ओरं 
ग्रनात्मा के परिहार की सिद्धि होती है। एेसा होने पर कमं के उदय की मूर्छा नहीं होती, रागद्वेष मोहं 
नहीं उत्पन्न होते, रागद्वेष मोह के विना फिर कमं का प्रास्लव नहीं होता, भ्रव न होनेसे फिर कमं 
बंध नहीं होता, पहले जो कमं बाधे थे वे भोगने के वाद निर्जरा को प्राप्त होतेह । सवकर्मों का 
ग्रभाव होकर साक्षात मोक्ष होता है । एेसा ज्ञान के अ्रलम्बन का माहात्म्य है । 
भावार्थ-ज्ञान मे मेद कर्मो के क्षयोपराष्‌ के ्रनुसार होते हवे कुछ ज्ञानसामान्य को भअ्रज्ञान 
रूप नहीं करते, उक्टे ज्ञानको ही प्रगट करते हँ । इसलिए भेदों को गौणकर एक ज्ञानसामान्य का 
ग्रालम्बन करके श्रात्मा का ध्यान करना । इसी से सब सिद्धि होती है।२०४॥ 
ग्र इस प्रथं का कलश कहते है- श्रच्छाच्छाः इत्यादि । भ्रथ- ्रात्माको जो यह संवेदन की 
व्यक्ति है ्र्थात्‌ ्रनुभवमें प्रायेहूुएज्ञान के भेददहैँ वे निमंल से निमेल अ्रपने श्राप उचलते है-प्रगट 
मरनुभव में म्राते है । वे भेद समस्त पदार्थो के समूहरूप रस के पीने के बहुत बोभे से मानो मतवले हौ 
गये हैँ । यह भगवान. चैतन्यरूप अमृद्र उठती हुई लहरों से अरमिन्नरस हृभ्रा एक है तो भी अनेक रूप 
हृभ्रा दोलायमान प्रवंतता है, जिक्तकौ निधि श्रद्ध.तहेरेसा हे । 
भावार्थ-जंसे बहुत रत्नों से भरा समुद्र एक जल सेभरादहैतोभी उसमे निर्मल छोटी बडी 
ग्रनेक लहर उठती दँ वे सव एकजलरू्प ही हैँ उसी तरह यह ्रात्मा ज्ञानसमुद्रहैसोएकही है 
इसमें श्रनेक गुण हैँ मरौर कमं के निमित्त से ज्ञान के म्रनेकभेद श्रपने श्राप व्यक्ति रूप होकर प्रगट होते 
है वे व्यक्तियां एक ज्ञानरूप ही जाननी, खण्ड खण्ड रूप नहीं भ्रनुभव करती ॥ १४१॥ 
१. यावन्तः पर्यायास्तेम्योऽभि ्नसत्ताकः । २, परिणमति । ३. अ्रनादितो मत्या्यनेकभेदैः । 


२४ | श्रोमद्राजचन्द्रजेनगास्त्रमालायाम्‌ 


क्लिश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतरमशक्षोन्मुखेः कमेभिः 
विलर्यन्तां च परे ` महाव्रततपोभारेण भग्नादिचरम्‌ । 
साक्ान्मोक्ष इदं ` निरामयपदं संवेद्य मानं स्वयं 
ज्ञानं ` ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमन्ते न हि ॥ १४२॥ 
णाणगुणेण विहीणा एयं तु पयं बहूवि ण॒ लह्‌ंति । 
तं गिण्ह *णियदमेद जदि इच्छसि कम्मपरिमोक्खं ।२०५।। 
ज्ञानगुणेन विहीना एतत्त पदं बहवोऽपि न लभन्ते । 
तद्गृहाण नियतमेतद यदीच्छसि कर्म॑परिमोक्षम्‌ २०५ 


यतो हि सकलेनापि कमणा कर्मणि ज्ञानस्याप्रकारनात्‌ ज्ञानस्यानुपलम्भः । केवलेन 
ज्ञानेन व ज्ञान्एव ज्ञानस्य प्रकाशनाद्‌ ज्ञानस्योपलम्भः । ततो बहवोऽपि बहुनापि कमणा ज्ञानशून्या 


तस्थ सामान्यविवरणं करोति । तद्यथा । अ्रथ मत्य।दिपञ्चज्ञानाभमेदरूपं साक्षान्मोक्षका रणभरुतं यत्प रमात्मपदं, तत्पदं युद्धा- 
त्मानुभूतिुन्यं त्रततपडइचरणादिकायक्लेडं कुर्वाणा भ्रपि स्वसंवेदनज्ञानगुणेन विना न लभन्त इति कथयति; --णाणगृर्णेोह 
विहीणा एदं तु पदं बहुवि ण लहंति निविकारपरमात्मततत्वोपलल्विलक्षणनज्ञानगुणेन विहीनाः रहिताः । 


रव फिर भी विशेषता से कहते है-क्लिश्यताम्‌ इत्यादि । श्रथं- कोई जीव दुःख से किये 
जानेवाले म्रौर मोक्ष से पराडमुख कर्मों से स्वयमेव (जिनाज्ञा बिना) क्लेश करे श्रौर कोई मोक्ष के 
सन्मुख कथंचित जिनाज्ञा मे कटे गये एसे महाव्रत तथा तप के भार से वहत काल तक भग्न (पीडित) 
हए कर्मोकर क्लेश करे उन कर्मोसे तो मोक्ष होता नहीं । इसलिये यह ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है 
भ्रौर निरामय पद है म्र्थात्‌ जिसमे कू रोगादिक वलेश नहीं है तथा श्रपनेसे ही भ्राप वेदने योग्य है। 
एेसा ज्ञान तो ज्ञान गुण के बिना किसी तरह के कष्ट से प्राप्त नहीं हौ सकता ॥ १४२॥ 


भ्रागे इसी का उपदेश करते हैः- हे भव्य [यदि] जोत्‌ [कमंपरिमोक्ष] कमं का सव तरफसे 
मोक्ष करना [इच्छसि] चाहता है [तु] तो [तत्‌ एतत्‌ नियतं] उस निरदिचत ज्ञान को [गृहाण] 
ग्रहणकर । क्योकि [ज्ञानगरुणेन विहीनाः] ज्ञान गुणकर रदित [बहवः भपि] बहुत पुरुष बहुत प्रकार 
से कमं करते है तो भी [एतत्‌ पदं ] इस ज्ञानस्वरूप पद को [न लभन्ते] नहीं प्राप्त होते । 


टीका-जिस कारण सभी कर्मोमे ज्ञान का प्रकाशना नहीं है इस कारण ज्ञान का पाना 
कर्मं से नहीं होता, केवल एक ज्ञान द्वारा ही ज्ञान में ज्ञानका प्रकाशन इसलिएज्ञानसेही ज्ञान का 


१. श्ुद्धस्वखूपानु भवश्रष्टाः। २. सासारिकक्लेशरहितं । ३.जुद्धस्वरूपानु भवशक्तिमन्तरेण । ४“सुपदमिति तात्परयवृत्तौ पाठः । 


समयसार निजराधिकार [ २८१५ 


नेदमुपलमभन्ते । इदमनुपलभमानाश्च न कर्मभिविग्रमुच्यन्ते ततः कर्ममोक्षाथिना केवलज्ञाना- 
वष्टम्भेन नियतमेवेदमेकं पदमुपलम्भनीयम्‌ ॥२०५।। 
पदमिदं ननु कमदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल । 
तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत्‌ १४३ 
कि 
एदद्धि रदो णिच्च संतुटठो होहि णिच्चमेदद्धि । 
एदेण होदि तित्तो होहदि तुह उत्तमं सोक्खं ॥२०६॥। 
एतस्मिन्‌ रतो नित्यं संतुष्टो भव नित्यमेतस्मिन्‌ । 
एतेन भव तृप्तो भविष्यति तवोत्तमं सौख्यम्‌ ॥२०६॥। 





पुरुपः वहवोऽपि श्ुद्धात्मोपदेयप्तंवित्तिरहितं दुघे रकायक्लेशादितपश्चरणं कुर्वाणा श्रपि मत्यादिपश्चज्ञानाभेदरूपं साक्षान्मो- 
क्षकरारणं स्वसंवेद्यं शुद्धात्मसं वित्तिलक्षणमिदं पदं न लभन्ते । तं णिण्ु सुपदमेदं जदि इच्छति कम्मपरिमोक्लं हे भव्य 





पाना होता है इस कारण ज्ञानशून्थ बहुत से प्राणो भ्रनेक प्रकार के कर्मो के करने पर भी इस ज्ञान के 
पद को नहीं प्राप्त करते ग्रौर इस पदकेनपनेसे ही कर्मो से नहीं छटते । इसलिये जो कर्मो को 
मोचन करना चाहता है उसको तो केवल एकर ज्ञान के ग्रवलम्बन द्वारा निरिचत इसी एक पद को पराप्त 
करना चाहिये । 


मावाथ-ज्ञानसे ही मोक्ष होता है कमं से नहीं। इसलिये मोक्षार्थी कोज्ञनका ही ध्यान 
करना चाहिये यह्‌ उपदे है ॥२०५॥ 

गरब इस प्रथं क कला कहते है-परमिदं इत्यादि । श्रथं-यह ज्ञानमय पद कमं करनेसे तो 
दुष्प्राप्य है म्रौर स्वाभाविक ज्ञान की कला से सुलभ है यह्‌ प्रकट निरचय से जाने । इसलिये अ्रपने निज 
ज्ञान कोकलाके बल से इस ज्ञान के भ्रभ्यास करने को सब जगत. भ्रम्यास का यत्न करो। 


मावाये- समस्त कर्मो से छडा कर ज्ञान के भ्रभ्यास करने का उपदेश कियारहै । भ्रौरः ज्ञान 
की कला कह्ने से एेसा सूचित होता है कि जब तक पूणेकला प्रकटन हो तब तक जो ज्ञान है वहु हीन 
कलास्वरूप है मतिज्ञानादिरूप है । उस ज्ञान की कला के ्रभ्यास से पूर्णकल। केवल ज्ञानस्वरूप कला 
प्रकट होती है ॥ १४३॥ 

प्रागे फिर इसी उपदेश को प्रकट कर कहते हैः हे भव्य जीव ! तू [एतस्मिन्‌] इस ज्ञान में 
[ नित्यं | सदाकाल [रतः मव] रुचि से लीन हो श्रौर [एतस्मिन्‌ ] इसी मे [ नित्यं | हमेशा [संतुष्टः मव] 
संतुष्ट हो श्रन्य कोई कल्याणकारी नहीं है श्रौर [एतेन | इसी से [व्रप्तः मव | तृप्त हो भ्रन्य कु इच्छा 
न रहे; एेसा अनुभव करने से [तव] तेरे [उत्तमं सुखं | उत्तम सुख [मविष्यति] होगा । 


२८६ ] श्रीमद्‌ रामचन्द्रजैनशास््रमालायम्‌ 


एतावानेव सत्य भ्रात्मा यावदेतज्ज्ञानमिति निरिचत्य ज्ञानमात्र एव नित्यमेव रति- 
मुपंहि 1 एतावत्येव सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निदिचत्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव सन्तोष- 
मुपेहि । एतावदेव सत्यमनुभवनीयं यावदेव ज्ञानमिति निदिचत्य ज्ञानमात्रेणैव नित्यमेव 
तृप्तिमुपेहि । भ्रथेवं तव तन्नित्यमेवात्मरतस्य, प्रात्मसन्तुष्टस्य, ग्रात्मत्रप्तस्य च वाचामगो- 
चरं सौख्यं भविष्यति । तत्त ततक्षण एव त्वमेव स्वयमेव द्रक्ष्यसि मा” भ्रन्यान्‌ प्राक्षीः।२०६।। 
प्रचिन्त्यशक्तिः स्वयमेव देवरिचन्मातरचिन्तामणिरेष यस्मात्‌ । 
सर्वाथंसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ? ॥ १४४।। 





तत्पदं गृहाण यदीच्छसि कमंपरिमोक्षमिति ।। २०५ ॥ श्रथात्मसूब्े सन्तोषं दरयति । एदल रदो णिच्चं संतुट्ढो 
होहि णिच्चमेदह्ि एदेण होहि तित्तो हे भव्य पञ्चेन्द्रियसुखनिवृत्ति कृत्वा निविकरल्पयोगबलेन स्वामाविक्रपरमात्म- 
सुखे रतो भव, सन्तुष्टो भव, तप्तो मव नित्यं सवंकालं तो होहृदि उत्तमं सुक्खं ततस्तस्मादार्मसृखानुभवनात्‌ 
तवोत्तममक्षयं मोक्षसूखं भविष्यति ॥ २०६ ॥ श्रथ ज्ञानी परद्रव्यं गृह्लमतीति भेदसमावनां प्रतिपादयति; को णाम 


| चकर 








रीका- हे भव्य; इतने मात्र ही सत्य परमाथेस्वरूप श्रात्मा है जितना यह ज्ञानदटै । एेसा 
निश्चयं करके ज्ञानमात्र प्रात्मामे ही निरंतर प्रीतिको प्राप्त हो । इतना माच्रही सत्यार्थ कल्याण 
है, जितना यह ज्ञानः है एसा निदचय करके ज्ञानमात्र श्रात्मासे नित्यही सन्तोष को प्राप्त हो 
इतना ही सत्याथं प्रनुभव करने योग्य है । जितना यह ज्ञान है एेसा निरचय कर ज्ञानमात्र ही श्रात्माकर 
नित्य तृप्ति को प्राप्त हो । इस प्रकार नित्यही भ्रात्मा में रत, श्रात्मा में संतुष्ट, प्रात्मामेव्रप्तिहोनेसे 
बचनातीत नित्य उत्तम सुख होगा, उस सुख को उसी समय स्वयमेव ही देखेगा , दूसरे से मत पू, यह्‌ 
सुख श्रपने प्रनभवगोचर ही है दुसरे से क्यो पूता है। 

मावार्ण- ज्ञानमात्र ्रात्मा में लीन होना, इसी से संतुष्ट रहना भ्रौर इसी से तृप्त होना यह 
परम च्यान है। इसी से वतंमान मे प्रानंदरूप होता है श्रौर उसके बाद ही संपूणं ज्ञानानंदस्वरूप केवल 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सुख कोएेसा पूर्वोक्त करने वाला ही जानता दहै श्रन्य का इसमे प्रवेश 
नहीं है ॥२०६॥। 

श्रव ज्ञानी की महिमा का कलदा कहते है- ग्रचिन्त्य इत्यादि । श्र्भ-जिस कारण यह चंतन्य- 
मात्र चितामणि वाला एेसा ज्ञानी, स्वयमेव श्रापदेव है। इसमे एेसी शक्तिटैजो क्रिसीके विचार में 
नहीं श्रा सकती । रेपे ज्ञानी के सव प्रयोजन सिद्ध है, ज्ञानी को प्रन्य परिग्रहुकाक्यालाभ दहै? 

मावाथं - यह ज्ञानम्‌ति भ्रात्मा श्रनंत रक्तिं का धारक वांछित कायं की सिद्धि करने वाला 
श्राप ही देव है इसलिये सवः प्रयोजनों के सिद्धपनेकर ज्ञानी के' प्रन्य परिग्रह के सेवन करने से क्या साध्य 
हैः ? कुं भी नही, यह निदचयनय का उपदेशः है ॥ १४४ 
ह न््राऽत्ि प्राक्षीः" इत्यापि पाष्ठः। ` 


समयसार निर्जराधिकार २८७ ] 


कुतो ज्ञानी न परं गृह्णातीति चेत.- 
को णाम भरिज्ज बृहो परदव्वं मम इषं हवदि दन्वं । 
ग्रप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु शियदं वियाणंतो ॥२०७॥। 
को नाम भणेद्‌ बुधः परद्रव्यं ममेदं भवति द्रव्यम्‌ । 
ग्रात्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियतं विजानन्‌ ॥२०७॥ 
यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्वो भावः सतस्य `स्वः। स तस्य स्वामोति खरतरतत्व 
दृष्ट्यवष्टम्भाद्‌ भ्रात्मानमात्मनः परिग्रहं तु नियमेन विजानाति ततो न ममेदं स्वं नाहमस्य 
स्वामी इति परद्रव्यं न परिगृह्णाति ॥२०७॥। 
ग्रतोऽहमपि न तत. परिगृह्लणमि-- 
मञ्जरं परिग्गहो जइ तदो अ्रहुमजी वदं तु गज्छेञ्ज । 
णादेव श्रहं जह्या तद्या ख परिग्गहो मज्ज्ञ ॥२०८॥ 
मम परिग्रहो यदि ततोऽहमजी वतां तु गच्छेयम्‌ । 
ज्ञारौवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रहो मम ॥२०८॥। 


भणिज्ज बुहो परदव्वं मम इदं हूवदि दव्वं परद्रव्यं मम॒ भवतीतिनाम स्पुटमहो वा कोब्रूयात्‌ ? बुधोज्ञानी, न 


कोपि । किं कुर्वेन्‌ ? अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो चिदानदेकस्वमावश्ुद्धात्मानमेव, 








प्रागे पूते हैँ कि ज्ञानी परद्रव्य को क्यों नहीं ग्रहण करता ? उसका उत्तर कहते हैः- [क 
नाम बुधः] एेसा कौन ज्ञानी पंडित है? जो [इदं परद्रव्यं] यह परद्रन्य [मम द्रव्यं] मेरा द्रव्य 
[मवति] है [भणेत्‌ ] एेसा कटे, ज्ञानी पंडित |[श्रामानं तु] श्रपने आत्मा को ही [ निषतं | नियम से 
[ भ्रात्मनः परिग्रहं | श्रपना परिग्रह [ विजानन ] जानता हुभ्रा प्रवतंता है । 

टीका- जो ज्ञानी है वह नियम से एेसा जानता है कि जो जिसका निजभाव है वही उसका 
स्व है, श्नौर उसी स्वभाव रूप द्रव्य का वह स्वामी है । एसे सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वदुष्टि के श्रवलंबन से ्रात्मा 
का परिग्रह ्रपना श्रात्मस्वभाव ही है एेसा जानता है । इस कारण परद्रव्य को एेसा जानता है कि यह 
मेरा स्व नहीं, मै इसका स्वामी नहीं । इसलिए परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता । 

मावा्थं- लोक मे समभदार मनुष्य परकी वस्तु को भ्रपनी नहीं जानता हमरा उसको ग्रहण 
नहीं करता उसी तरह परमार्थं ज्ञानी श्रपने स्वभाव को ही ्रपना घन जानता है परके भाव को ्रपना 
नहीं जानता; एेसा ज्ञानी परका ग्रहण सेवन नहीं करता ॥२०७॥ 


भ्रागे इसी प्रथं को युक्तिसे दृढ़ करते ह; -ज्ञानी एेसा जानता है कि [यदि] जो [सम] 
१. ^स्व' इत्यपि पाठः । 
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रे८८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजे नशास्त्रमालायाम्‌ 


यदि परद्रव्यमजीवमहं परि गृह्णीयां तदावश्यमेवाजीवो ममासौ स्वः स्यात्‌ । अ्रहमप्यव- 
्यमेवाजी वस्यामुष्य स्वामी स्याम्‌ श्रजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव एव । एवमवरेनापि 
ममाजीवत्वमापयेत । मम तु एको ज्ञायक्र एव भावः यः स्वः, म्रस्यैवाहं स्वामी, ततो माभू 
न्ममाजी वत्वं ज्ञातैवाहं भविष्यामि न परद्रव्यं परिगृह्णामि, भ्रयं च मे निश्चयः ॥ २०८॥ 

छिञ्जदु वा भिज्जदु वा शिज्जदु वा ब्रहव जादुं विप्पलयं। 

जह्य तद्या गच्छदु तहवि हु ख परिग्गहो मज्ज्ञ ॥२०६॥ 

दियतां वा भिद्यतां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम्‌ । 
यस्मात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मम ॥२०६॥। 





श्राठ्मनः परिग्रहं विजानन्‌ नियतं निरिचतमिति । २०७ ॥ भिधथ्यात्वरागादिरूपमपध्यानं मम प रिग्रहो न भवतीति 
पुनरपि भेदज्ञानशक्ति वै राग्यश क्ति च प्रकटथति; - मज्जं परिग्गहो यदि तदो अहमजीविदं सु गच्छेज्ज सहजशुद्धकेवल- 
ज्ञानदं नस्वमावस्य मम यदि मिथ्यात्वरागादिकं परद्रव्यं परिग्रहो भवति ततोऽहमजीवत्वं जडत्वं गच्छामि। न 
चाहं श्रजीवो भवामि । णादेव अहं जह्या तह्या ण परिग्गहो मज्क्॒परमात्मज्ञानपदमेवाहं यस्मात्ततः परद्रव्यं मम 
परिग्रहो न भमवतीत्यथेः ।। २०८ ॥ श्रथायं च मे निश्चयः देहरागादिपरद्रव्यं मम परिग्रहो न भवतीति भेदज्ञानं 








मेरा परद्रव्य [परिग्रहः] परिग्रह हो [ततः] तो [श्रं] मै भी [भ्रजीवतां] भ्रजीवत्व को | गच्छेयं | 
प्राप्त हो जाॐं [यस्मात्‌] जिस कारण [श्रं तु] म तो [ज्ञाता एव] ज्ञाता ही हूं [ तस्माद्‌ ] इस कारण 
[मम] मेरे [परिग्रहः] कुच भी परिग्रह [न] नहींहै। 

टीका-यदि मैं अजीव परद्रव्य को ग्रहण करूं तो श्रजीव मेरा स्व ्रवश्यहोजाय प्रौर मँ 
भी उस श्रजीव का श्रवदय स्वामी ठहर । क्यो यह न्याय है कि भ्रजीव का स्वामी निश्चय से भ्रजीव 
ही होता है इस तरह मेरे भी भ्रजीवपना म्रवद्य श्रा जावे । इसलिये मेरा तो एक ज्ञायकमाव हीस्वहै 
उसी कार्म स्वामी हं । इस कारण मेरे भ्रजीव्रपनानहो, मतोज्ञाता ही होगा परद्रव्य को नहीं 
ग्रहण करूगा यह मेरा निरचय है । 

मावा्थं- निद्वयनय का यह सिद्धान्त है कि जोव काभावतो जीव ही है उसी सेजीवका स्व 
स्वामी संबन्ध है । श्रौर भ्रजीव के माव प्रजीवही हैँ उन्हीं के साथ श्रजीव का स्वस्वामी संबन्ध है । इसलिए 
यदि जीव के श्रजीव क। परिग्रह माना जाए तो जोव प्रजीवपने को प्राप्त हो जाय । म्तः परमाथ से 
जीव के श्रजीव का परिग्रह मानना मिथ्याबुद्धि है । ज्ञानी के यह्‌ भिथ्याबुद्धि नहीं होती । ज्ञशनी तो 
इस तरह मानता है कि परद्रव्य मेरा परिग्रह नहीं हैमे तो ज्ञाता हू ॥॥२०८॥। 

प्रागे कहते है कि एेसा मानने वालि ज्ञानी के परद्रव्य के बिगड़ने, सुधरनेमे दोनों मे समता 
हैः- ज्ञानी एेसा विचारता है कि परद्रव्य [चिद्या वा] चिद जाभ्रो [भिद्यतां वा] प्रथवा भिद जाग्र 
[नीयतां वा] श्रथवा कोले जाग्रो [श्रथवा] या [ विभ्रलयं यातु] नष्ट हो जाश्नो [यस्मात्‌ तस्मात्‌| 


समयसार निजंराधिकार | २८६ 


चिद्यतां वा भिद्यतां वा नीयतां वा विप्रलयं यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा तथापि 
न परद्रव्यं परिगृह्णामि । यतो न परद्रव्यं मम स्वं नाहं परद्रव्यस्य स्वामी । परद्रव्यमेव 
परद्रव्यस्य स्वं, परद्रव्यमेव परद्रव्यस्य स्वामी । ग्रहमेव मम स्वं प्रहमेव मम स्वामीति 
जानामि 11 २०६ 1) 


इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकटहेतुम्‌ । 

ग्रज्ञानमुज्ित॒मना श्रघुना विशेषाद्‌ भूयस्तमेव परिहतुमयं प्रवृत्तः \ १४५॥। 
ग्रपरिग्गहो अ्रणिच्छो भणिदो ण।णी य णिच्छदे धम्मं । 
प्रपरिग्गहो द्‌ धम्मस्स जाणगो तेण सो होई ।॥ २१० ॥ 


ग्रपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति ध्मेम्‌ । 
ग्रपरिग्रहस्त॒ धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१० ॥ 
निरूपय ति; --छिज्जदु वा भिज्जदु वा अहव जाड विप्पलयं चिद्यतां वा दिवा मवतु, भिद्यतां वा छिद्रौ मवतु, नीयतां 
वा केनचित्‌ । श्रथवा विप्रलयं विनाशं गच्छतु, एवमेव जह्या त्या गच्छढु तहावि ण परिग्गहो मज्क् भ्रन्यस्मात्‌ 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ कारणाद्रा गच्छतु तथापि शरीरं मम॒ परिग्रहो न भवति 1 कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ टुङ्कोत्कीणं परमानन्द- 
ज्ञायकेकस्वभावोहं, यतः कारणात्‌ श्रयं च मे निइचय. ॥२०६॥ श्रथ विदोषपरिग्रहव्यागरूपेण तमेव ज्ञानगुणं 
विवणोतिः; -अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे धम्मं ग्रपरिग्रहो भणितः । कोसौ ? 
जिस तिस तरह से | गच्छत | चली जागरो [ तथापि] तो भी [ खलु | निचय से [मम] मेरा 
[ परिग्रहः च ] परद्रव्य परिग्रहण नहीं हे । 

टीका_ परद्रव्य छिदो, वा भिदो, वा कोई लेभ्रो, वानष्ट हो जाश्रो, वा जिश्च तिस कारण से 
चली जाश्रो तो भी मै परद्रव्य को परिग्रहण नहीं करता, क्योकि परद्रव्य मेरा स्व नहीं है्रौरनरमं 
उसका स्वामी हूं । मैं ्रपना ही स्वामी हूं एेसा जनता हू । 

मावार्थ- ज्ञानी के परद्रव्य के विगड़ने सुधरने का हषं प्रौर विषाद नहीं दै ॥॥२०९॥। 

ग्रव इस ्रथं का कलश कहते है; --इत्थं इत्यादि । श्रं --इस प्रकार सामान्य से सभी परिग्रह 
को दछोडकर श्रपने ्रौर परके श्रविवेक का जो कारण श्रज्ञान उसको छोडने का जिसका मन दै णेसा 
यह्‌ ज्ञानी उस परिग्रह को विरेषकर भिन्न -भिन्न छोड़ने को फिर प्रवृत्त होता है । 

मावार्थ- स्व रौर परको एकरूप जानने का हेतु श्रज्ञान है इसी भ्रज्ञान से परद्रव्य का परि 
ग्रहण है 1 इसलिये ज्ञानी के पहली गाथा मे परिग्रह का सासान्यकर त्याग करना कहा गया है । १४१५॥॥ 

श्रव कहते हैँ कि ज्ञानी कै घमे का भी परिग्रह नहीं है; - [ज्ञानी ] ज्ञानी [भ्रपरिग्रहः] परिग्रह 
से रहित है | श्रनिच्छः] इसलिये परिग्रह की इच्छा से रदित है [मणितः] एेसा कहा है इसी कारणं 
[ घसं च] धमं को [न इच्छति] नहीं चाहता [तेन ] इसलिये [घमंस्य श्रपरिग्रहः । धमे का परिग्रह 
नहीं है [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः मवति तु] धमं का ज्ञायक दही हे। 
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इच्छा परिग्रहः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति। इच्छात्वज्ञानमयो भावः, 
श्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति। ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति, ततो ज्ञानी 
स्रज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया श्रभावाद्‌ धमं नेच्छति । तेन ज्ञानिनो ध्मपरिग्रहो नास्ति। 
ज्ञानमयस्येकस्य ज्ञायकभावस्य भावाद्‌ धर्मस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । २१० ॥ 


्रपरिग्गहो म्रणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदिं श्रधम्मं। 

श्रपरिग्गहो अधम्मस्य जाणगोतेण सो होदि ॥ २११॥ 
ग्रपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यधर्म॑म्‌ । 
्रपरिग्रहोऽधमंस्य ज्ञायकस्तेन स भवति । २११॥] 


इच्छा परिग्रहः, तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति, इच्छात्वज्ञानमयो भावः) 
म्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति, ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति ततो ज्ञानी ग्रज्ञानमयस्प्र 


छ 0 = ~ = 





अनिच्छ: । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बह्ध्ेग्येष्विच्छा वाञ्छा मोहो नास्ति । तेन कारणेन स्वसंवेदनन्नानी शुद्धोपयोग- 


रूपं निर्चयधमं विहाय श्ुमोपयोगरूपं धमं पुण्यं नेच्छति अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेणसो होदि ततः 


 कारणाघ्पुण्यरूपधमंस्यापरिग्रहः सन्‌ पुण्यमिदं मम स्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेण(पिरिणमन्‌ ्रतन्मयो भवन्‌ 


दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायकं एव भवति ॥२१०। अपरिग्गहो अणिच्छो भगिदो णाणी य णिच्छदि अहम्मं 
म्रपरिग्रहो भणितः। स कः ? भ्रनिच्छः- त्य परिग्रहो नास्ति यस्य बदह्धद्रग्येषु इच्छा काङ्क्ना नास्ति । तेन कारणेन 
तत्त्वज्ञानी विषयक्रषायरूपमधर्मं पापं नेच्छति । श्रपरिग्गहो श्रषम्म्रस्य जाणगो तेग सो होदि तत एव 
कारणात्‌-विषयकषायरूपस्थाघमस्याऽपरिग्रहः सन्‌ पापमिदं मम स्वरूपं न भवतीति ज्ञात्वा तद्रूपेणापरिणमन्‌ दर्पणे 
बिम्बस्येव ज्ञायक एव भवति । एवमेव च, श्रवरम॑पदपरिव्त॑नेन रागदरेपमोहक्रोधमानमायालोमकर्मनोकमेमनोवचनकाय- 


>. 


टीका- इच्छा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं उसके परिग्रह मो नदीं प्रर जो इच्छा है 
वह्‌ भ्रज्ञानमय भाव है वह भाव ज्ञानी के नहीं दहै, ज्ञानीके तो ज्ञानमयही भाव है! इसलिये ज्ञानी 
भ्रज्ञानमय भावरूप इच्छा के प्रभावसे धमं को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानो के घमं परिग्रह नहींहै 
ज्ञानमय एक ज्ञायकभाव के सद्धावसे धमं का केवल ज्ञाता ही यहु ज्ञानी है।२१०॥ 


भ्रागे इसी प्रकार ज्ञानी के श्रधमं का परिग्रह नहीं दै [ज्ञानी] जनी [श्रनिच्छः| इच्छारहित 
है इसलिये [श्रपरिग्रहः] परिग्रहरहित [मणितः] कहा है इसीसे [श्रधभं न इच्छंति] श्रधमं कौ इच्छा 
नहीं करता [सः] वह ज्ञानी [श्रधमंस्य] श्रधमे का [श्रपरिग्रहः| परिग्रह नहीं रखता [तेन] 
इसलिये वह [ज्ञायकः मवति च] उस प्रधमं काज्ञायकदहीदे। 

टीका- इच्छा है वह परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह नहीं है । श्रौर इच्छा 
वह श्रज्ञानमय भाव है वह भाव ज्ञानी के नहीं दहै । ज्ञानी केतो ज्ञानमय दही भाव हे इसलिये ज्ञानी 
श्रज्ञानमय भावरूप इच्छा के भ्रभाव से ्रधमे को इच्छा नहीं करता इस कारण ज्ञानी के ्रधमेका 


समयसार निजंराधिकार | २९१ 


भावस्य इच्छाया ग्रभावादधर्मं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽधमेपरिग्रहो नास्ति, ज्ञानमयस्यैकस्य 
जल्ञायकभावस्य भावादधमंस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । एवमेव चाधमंपदपरिवतंमेन रागद्ेष- 
क्रोधमानमायालोभकमेनोक्ममनोवचनकाय श्रो्रचक्षुघ्राणरसनस्पशेनसूत्राणि षोड 
व्याख्येयानि । भ्रनया दिशाञन्यान्यप्यूह्यानि ।॥ २११॥ 
्रपरिग्गहो भ्ररिच्छो ` भणिदो शारी य रशिच्छदे श्रसणं । 
प्रपरिग्गहो द्‌ भ्रसणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१२॥ 
ग्रपरिग्रहोऽनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति श्रशनं । 
ग्रपरिग्रहस्त्वरनस्य ज्ञायकस्तेन स भवति| २१२॥ 
इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति । इच्छात्वज्ञानमयो भावः। 
ग्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोस्ति। ततो ज्ञानी अ्रज्ञान- 


श्रो त्रचक्षरव्राणरक्तनस्पद नसंज्ञानि सप्तदशसूत्राणि व्याख्येयानि । तेनेव प्रकारेण शुभाञ्युभसंकल्पविकल्परहितानन्तज्ञा- 


नादिगुणस्वरूपडुद्धात्मनः प्रतिपक्षभूतानि शओेषाण्यप्य्षख्येयलोकप्रमितानि विभावपरिणामस्थानानि वजनीयानि ॥२११॥ 
धम्मच्छि ग्रधम्मच्छी अआ्रायासं सृत्तमंगपुव्वेसु । 
संगं च तहा णयं देवमणुभ्र्तिरियणेरइयं ॥ 
ग्रपरिग्रहो भणितः 1 कोऽसौ ? म्रनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बद्धद्रव्येषु इच्छा ्राकाक्षा नास्तितेन 
कारणेन परमतत्त्रज्ञनी चिद।नन्देकस्वभावं शुद्धात्मानं विहाय धर्माधिर्माक्राशादयङ्गपुवेगतश्रुतवाह्याम्यन्तरपरिग्रहदेव- 
परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायकभाव उप्तके सद्धाव से यह ज्ञानी भ्रमं का केवल ज्ञायक दही 
है । इसी प्रकार गाथाम श्रध पद के पलय्ने से प्रधमं को जगह रागद्वेष कोध मान माया लोभ कमं 
नोकमे मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्शन-ये सोलह पद रल सोलह गाथा सूत्रोकरं 
व्याख्यान करना । ओ्रौर इसी उपदेश से भ्रन्य भी विचार लेना ।॥२११॥ । 
ग्रागे ज्ञानी के श्राहार करना भी परिग्रह नहीं है; - | भ्रनिच्छः श्रपरिग्रहः] इच्छा रहित हो 
वही परिग्रहरदहित है [मणितः] एसा कहा है [च] श्रौर [ज्ञानी] ज्ञानी [श्रश्नं] भोजन को 
[न इच्छति ] नहीं चाहता इसलिये [श्रशनस्य ] ज्ञानी के भोजन का [श्रपरिग्रहः] परिग्रह नहीं है 
[तेन] इस कारण [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः तु| श्ररान का ज्ञायक ही [मवति] है। 
टीका- इच्छा है वही परिग्रह है जिसके इच्छा नहीं है उसके परिग्रह भी नहीं । ओर इच्छा है 
वह्‌ भ्रज्ञानमय भाव है सो ज्ञानी के भ्रज्ञानमय भाव नहीं है । ज्ञानी के तो ज्ञानमय ही भाव है इसलिये 
ज्ञानी श्रज्नानमय भावरूप इच्छा के प्रभाव से भोजन को नहीं चाहता इस कारण ज्ञानी के रशन का 
परिग्रह नहीं है ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव उसके सद्धाव से यह ज्ञानो केवल भ्ररन का ज्ञायक ही है । 


१. तात्प्थवृत्तौ-'भणिदो भ्रसणं तु णिच्छदे णाणी' इति पाठः । 


१ = १, ११ "न 


२६२ | श्रीमद्‌ राजचन्द्र जंनशास्त्रमालायम्‌ 


मयस्य भावस्य इच्छाया म्राभावादरानं नेच्छति तेन ज्ञानिनोऽशनपरिग्रहो नास्ति ज्ञानमय- 
स्थेकस्य ज्ञायकभावस्य भावादश्नस्य केवलं ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । २१२ ॥ 
ग्रपरिग्गहो श्रणिच्छो ` भणिदो णाणीय णिच्छदे पाणं । 
ग्रपरिग्गहो द्‌ पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१३ ॥ 
्रपरिग्रहो श्रनिच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति पानम्‌ । 
प्रपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स भवति | २१३॥ 
इच्छा परिग्रहः 1 तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति इच्छात्वज्ञानमयो भावः। 
म्रज्ञानमयो भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति । ज्ञानिनो ज्ञानमय एव भावोऽस्ति ततो ज्ञान्यज्ञा- 
नमयस्य भावस्य इच्छाया श्रभावात्‌ पानं नेच्छति । तेन ज्ञानिनः पानपरिग्रहो नास्ति । 
ज्ञानमयस्येकस्य ज्ञायकभावस्य भावात्‌ केवलं पानकस्य ज्ञायक एवायं स्यात्‌ । २१३॥ 








मनुष्यतियङ्नारकादि विभावपर्याय।न्नेच्छति इति ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌ । ततः कारण।त्तद्विपये निप्परिग्रहौ भूत्वा तद्रूपेणाप 
रिणपन्‌ सन्‌ दर्पणे विम्बस्येव ज्ञायक एव भवति । अपरिग्गदी श्रणिच्छो भणिदो अघ्षगं च णिच्छदे णाणी 

















मावाथ- ज्ञानीके ्राहारकी भी इच्छा नहीं है इस कारण ज्ञानी के प्राहार करना भी 
परिग्रह नहीं है । पर्न ग्राहार तो मुनि भी करतेर्हँ उनके इच्छादैया नहों ? समाधान--म्रसाता- 
वेदनीय कमं के उदयमसे तो जठराग्नि क्षुवा उपजतोदहै, वीर्यातिराय के उदषसे उप्को वेदना सही 
नहीं जाती ओ्रौर चारित्रमोह्‌ के उदय से ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न होतीदटैसो इस इच्छा को कर्मं 
के उदय का कायं जानता है उस इच्छाको रोग के समान जान मेटना चाहता दै। ग्रनुरागरूप इच्छा 
नहीं है ्र्थात्‌ एसी इच्छा नहीं होती कि मेरी यह इच्छा सदा रहे इश्तलिये श्रज्ञानमय इच्छा काञ्रमाव 
है परजन्य इच्छा का स्व।मीपना ज्ञानी के नहीं है इसलिये ज्ञानी इच्छाकाभी ज्ञयकही है । एसा 
शुद्ध नय को प्रधान कर कथन जानना ।२१२। 

पान का परिग्रह भी ज्ञानी के नहीं; - [श्रनिच्छः] इच्छारहित दै वह [श्रपरिग्रहः] परि- 
अ्रहरहित [भणित ] का गया है [च] म्रौर [ज्ञानी] ज्ञानी [ शानं] जल प्रादि पीने को [न इच्छति 
इच्छा नहीं रखता [तेन] इस कारण [पानस्य ] पान का [श्रपरिग्रहः] परिग्रह ज्ञानी के नहींहै 
इसलिये [सः] वह ज्ञानी [ज्ञायकः तु] पान का ज्ञायक ही [भवति] दै। 

टीका- इच्छा है वह ग्रज्ञानमय भावदहै, ज्ञानी के ग्रज्ञानमय भाव नहींहै। ज्ञानीकेतो 
ज्ञानमय ही भाव है इसलिये ज्ञानी श्रज्ञानमथ भाव जो इच्छा उसके श्रभाव से पान की इच्छा नहीं 
करता इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह नहीं है । ज्ञानमय जो एक ज्ञायक भाव उसके सद्भाव से 
यह्‌ ज्ञानो पान का केवल ज्ञायक ही है । मावाथं-भ्राहार के समान जानना ॥२१३॥। 


१, (तात्पयवृत्ती--मणिदो पाणं च णिच्छदे णाणी' इति पाठः । 


समयसार निरज राधिकाम्‌ | २६३ 


'एमादिए दु विवह सव्वे भावे य रिच्छदे शाणी । 
जारागभावो खियदो री रालंवो दु सन्वत्थ ॥२१४॥ 


एवमादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वान्‌ भावांश्च नेच्छति ज्ञानी । 
ज्ञायकभावो नियतः निरालम्बस्तु सवत्र ।॥२१४॥ 
एव मादयोञन्येऽपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान्‌ सवनिव नेच्छति ज्ञानी 
तेन ज्ञानिनः सर्वेषामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्धं ज्ञानिनोऽत्यन्तनिष्परि- 
ग्रहत्वम्‌ । श्रथैवमयमशेषभ।वान्तरपरिग्रहशुन्यत्वादुद्रान्तसमस्ताज्ञानः सवेत्राप्यत्यन्तनिरा- 
लस्बो भूत्वा प्रतिनियतटङ्कोत्कोणकन्ञायकभावः सन्‌ साक्षाद्िज्ञानघनमात्मानमनु- 
भवति ॥२१४।। 
ग्रपरिग्रहो भणित: । स कः ? भ्रनिच्छः। तस्य । परिग्रहौ नास्ति यस्य बहध्व्येपु इच्छा मूर्च्छा ममत्वं नास्ति। इच्छा- 
त्वज्ञानमयो भावः स च ज्ञानिनो न संभवति । अपरिग्गहो दु भ्रसणस्स जाणगो तेण सो होदि तत एव कारणात्‌ भ्रात्मसुखे 
तृप्तो भूत्वा श्रशनविषये निष्परिग्रहः सन्‌ दपंणे विम्बस्येव श्रशन।द्य।हारस्य वस्तुनो वस्तुरूपेण ज्ञाय फ़ एव भवति । 
न च रागर्पेण ग्राहक इति ॥ २१२ ॥ अपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदो पाणं तु णिच्छदे णाणी भ्रपरिग्रहो भणित: । 
कोसौ ? श्रनिच्छः तस्य परिग्रहो नास्ति यस्य बहध्भ्येष्वाकाङ्क्षा तृष्णा मोह इच्छा नास्ति । 
इच्छात्वज्ञानमयो भावः स चज्ञानिनोन संभवति । श्रपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ततः कारणात्‌ 
स्वाभाविकपरमानन्दसुचे तप्तो भूत्वा विविधपानकविपय निष्परिग्रहः सनृ दर्पणे बिम्बस्येव वस्तुनो वस्तुस्वरूपेण ज्ञायक 
श्रागे कहते दँ करि इसो प्रकार ग्रनेक प्रकार के परजन्य भाव को भी ज्ञानी नहीं चाहता; - 
[एवमादिश्तान्‌ तु | इस प्रकार को प्रादि लेकर [विविधान्‌ | प्रनेक प्रकार के [ सर्वान्‌ मावान्‌ | सव 
भावों को [ज्ञानो] ज्ञानो [न इच्छति ] नीं चहत। । क्योकि [नियतः] नियम से [ ज्ञायकमावः| 
प्राप ज्ायकर भाव है इसलिये [सर्वत्रनिरालम्बः तु] सत्रमे निरालम्ब दहे) 
टीका--इसी पूर्वोक्तं प्रकार को भ्रादि लेकर श्रन्य भी बहुत प्रकार पर द्रव्यके जो स्वभाव हैँ 
उन सवकी ही ज्ञानी इच्छा नहीं करता, इस कारण ज्ञानी के सभी परद्रव्यं के भावों का परिग्रह्‌ 
नहीं है । इस तरह ज्ञानी का प्रत्यन्त निष्परिग्रहपना सिद्ध हुभ्रा । इस प्रकार यहं ज्ञानी समस्त म्रन्य 
` भावों के परिग्रह के शुन्यत्व से जिसने समस्त श्रज्ञान उगल दिया है एेसा हुश्रा स्त्र भ्रति निरालम्बन 
स्वरूप होकर केवल एक टङ्कोत्कीणं जञायकभाव हुभ्रा साक्षात्‌ विज्ञानघन प्रास्मा को अ्रनुभव करता हे । 
मावार्थ_ पूर्वोक्त प्रकार श्रादि लेकर सभी भ्नन्य भावों काज्ञानी के परिग्रह नहींहै क्योकि 
जव सभी परभावों को हेय जाने, तत्र॒ उनकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती \ उदयम श्राये हुए को 
प्रनासक्त श्रा भोगता है । संसार देहभोगों से रागरूप इच्छ। के विना परिग्रह का अभाव कट्‌ गया 
है ॥।२१४॥। 
१. एवमादिए दु" इत्यपि पाठः । इच्चादि इति तात्पथवत्तौ पाठः । 


चता ` ° जन कक १ गक चकार न जन चकि क क (ध 


२६४ ] श्रीमद्‌ राजचन्द्र जनशास्त्र मालायम्‌ 
पूवे वद्धनिजकमंविपाकाञ्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः । 
त{दूवत्वथ च रागवियोगान्ूनमेति न परिग्रहभावम्‌ 1 १४६॥ 
उपण्णोदयभोगो विश्रोगबृद्धीए तस्स सो णिच्चं। 
कखामणागयस्स य उदयस्स ण कृव्वएं णाणी ।२१५॥। 


उत्पन्नोदयभोगो वियोगवुद्धय्‌ा तस्य स नित्जम्‌ । 
काङक्षामनागतस्य चोदयस्य न करोति ज्ञानी ।॥२१५।। 


एव भवति, नच रागरूपेण ग्राहके इति । तथा चोक्तम्‌-ण वलाउसाहणटठं ण सरीरस्् य चयट्‌ठतेजट्‌ठं । णाणट्टं 


संजमट्ठं फाणट्‌ठे चेव भजंति ॥ १।। भ्रक्खाभकव्खणिमित्तं इसिणी भजंति पाणधारणणिमित्तं । पाण। धम्मणिमित्तं धम्मं हि 
चरंति मोक्खट्‌ठ ॥२।” ॥ २१२1 श्रथ परिग्रहत्यागव्याख्यानमूपसं हरितः; - इच्च।दिएदु विविहे सत्वे भावेय णिच्छदे 
णाणी इत्यादिकान्‌ पृण्यपापाश्नपानादित्रहिमविन्‌ सर्वान्‌ स्वेतः परमात्मतत्तवज्ञानी नेच्छति । प्रनिच्छन्‌ स कथमूता 
भवति ? जाणगभावो णियदो णीरालंबो य सब्वत्थ टङ्कोत्कीणंपरमानन्दज्ञायक्रंकस्वभाव एव मवति नियतो 
निरिचतः । पुनदरव कथंमूतो भव्ति ? जगत्त्रये कालत्रयेऽपि मनोवचनङायैः कृतकारितानुषितेश्च वाद्याम्यन्तर- 
परिग्रहरूपे चेतनाचेततनपरद्रत्ये सर्वत्र निरालम्बोऽपि, भ्रनन्तज्ञानादिगुणस्वल्पे स्वत्वमवे पुणेकलश इव सालम्बन 
एव तिष्ठतीति भावार्थः ॥२१४॥ श्रय ज्ञानी वतंमानभाविमोगेष्‌ वाज्छांन करोति कथयति;-उप्पण्णोदयभोगे 
विधोगब्रुद्धीय तस्प सो णिच्चं उत्पन्नोदयभोगे वियोगवुद्धिड्च हेयवुद्धिभेवति तस्थ तस्मिन्‌ भोगविपपरे 'पष्टीसप्तन्योरभेद 
इति वचनात्‌" कोसौ निरीहवृत्तिर्भवति ? स्वक्षवेदनज्ञानी नित्यं सवरूलं कंलामणाण्दस्स य उदयस्य ण कुञ्चदे 





श्रव उसी श्रथं का कल है - पुवेबद्ध इत्यादि । अ्रथ-ज्ञानी के पूवं वंघे श्रपने कमं के उदय 
से जो उपभोग होता है सो होवे परन्तु राग के श्रभावमें निदवयसे वहु उपभोग परिग्रहभाव को 
प्राप्त नहीं होता । 

भावार्थं _ पूवेवद्ध कर्मो का उदय श्राने पर उपभोगकी सामग्री प्राप्त होती है उसको यदि 
प्रज्ञानमयरागभाव से भोगे तब तो वह परिग्रह भाव को प्राप्त होवे, परन्तु ज्ञानी के भ्रज्ञानमय राग 
भाव नहीं है उदय श्राया है उसे भोगता है। यह जानता है कि पूवं बांधा था वही उदय श्रा गया, 
पचा छटा, भ्रागामी वांछा नहीं करता हूं । इस प्रकार उनसे रागल्प इच्छा नहीं है तव वे परिग्रह्‌ 
भी नहीं है । १४६॥ 

ग्रागे ज्ञानी के तीन कालगत परिग्रह नहीं है एेसा कहते हैँ; - [ उत्पन्नोदय भोगः | उत्पन्न हुश्रा 
वतमान काल के उदय काभोग [तस्य] उस ज्ञानी के [नित्यं] हमेशा [श] वह [वियोगवृद्धया 
वियोग की वृद्धिकर वत॑ता हं इसलिए परिग्रह नहीं हं [च] श्रौर [प्रनागतत्य] उश्यस्य भ्रागामी 
काल में होने वाले उदय की [ज्ञानो] ज्ञानी [कांक्षा] [न करोति| नहीं करता इ सलिए परिग्रह नहीं 
हं । तथा ग्रतीत-काल का बीत दही चूका सो यह विना कहा सामथ्यंसे ही जानना कि इसके परिग्रह 
नहीं है । गये हृए की वांछा ज्ञानी के कंसे हो ! 


समयप्तार निजराधिकार २९५ 


कर्मोदयोपभोगस्तावदतीतः प्रत्युत्पन्नोऽनागतो वा स्यात्‌ । तत्रातीतस्तावदतीतत्वा- 
देव सन्‌ परिग्रहमावं बिभति । भ्रनागतस्तु ्राकाडःक्ष्यमाण एव परिग्रहभावं विभुयात्‌ । 
परत्युत्पन्नस्तु स किल रागबुद्धया प्रवतंमान एव॒ तथा स्यात्‌ । नच प्रत्युत््रः कर्णोदयोप- 
भोगो ज्ञानिनो रागवुद्धया प्रवतंमानो दष्टो ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्य रागबुद्धेरभावात्‌ । 
वियोगबुद्धध्यंव केवलं प्रवतंमानस्तु स क्रिल न परिग्रहः स्यात । ततः प्रत्युत्पन्न: कर्मोदयो- 
पमोगो ज्ञानिनः परिग्रहो न भवेत । अ्रनागतस्तु स किल ज्ञानिनो न काडक्षिन एव, 
ज्ञानिनोऽज्ञानमयभावस्याकाङक्षाया श्रभावात । ततोऽनागतोऽपि कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनः 
परिग्रणो न भवेत्‌ ।। २१५॥ 
णाणी स एव ज्ञानी, अ्रनागतस्य निदानवन्धरूपभ।विमोगोदयस्धाकाङ्क्षां न करोति । क्रि च विश्चेषः। य 
एव भोगोपभोमादिचेतन.चेतनसमस्तपरद्रन्यनि रालम्बनो भावः स एव स्वसंवेदनज्ञानगुणो भण्यते । तेन ज्ञान- 
गुणा वलम्बनेन य एव पुरुष दस्याति-पूजा-लाभमोगाकाङक्षारूपनिदानवन्धादिविभावरहितः सन्‌ जगत्व्रमे कालत्रयेऽपि 
मनोवचनकायेः कृतकरारितानुमितैरच विपयमुखानन्दवासनावासितं मुक्त्वा शुद्ध।टमभ।वनोत्यत्रीत रागप रम।नन्दभुखेन 
वासितं रञ्जितं मूच्छितं परिणतं तन्मयं तृप्तं रतं संतुष्टं चित्तं कृत्वा वतंते स एव मतिश्रुतावधिम नःपययकरेवलज्ञानाभेद- 
रूपं परमाथंशब्दाभिषेयं साक्षान ोक्ष कारणभूतं शुद्धात्मसंवित्तिलक्षणं परमागममापय। वीतर।गधर्भष्यानशुक्लघ्यानस्वरूपं 
स्वसंवे यशुद्धात्मपदं परमसमरसीभावेव भ्रनुभवत्ति न चान्यः । यायुशं परमात्मपदमनुभवति तादशं परमात्मपदस्वष्पं मोक्षं 


टीका-कमं के उदय का उपयोग तीन प्रकार है-म्रतीत, वतमान प्रौर श्रागामी काल का। 
उनमें प्रतीत काल कातो उपभोग वीत चुकनेके कारण ज्ञानी प्रतीत कालके परिग्रह भाव को 
घारण नहीं करता; श्रनागत काल के उपभोग को यदि वांछा करे तब परिग्रहभाव को धरे सो ज्ञानी 
के श्रागामी वांछा नहीं है इसलिये परिग्रहभाव को नहीं धारता, जिस कमंको ज्ञानी भ्रपना श्रहित 
जानता है उसके उदय के भोगकोश्रागामी वाद्वा कंसे कर सक्रता है? श्रौर वतंमान का उपभोग 
यदि रागवुद्धि से प्रवतंमान हो तव परिग्रहभाव को धारे सो ज्ञानी के वतंमान का उपभोग रागवुद्धिकर 
प्रवतमान नहीं दीखता, क्योकि ज्ञानी के भ्ज्ञानमयभाव रागवृद्धि का प्रभाव दहै । केवज विराग बुद्धिकर 
ही प्रवतेमान होना परिग्रह नहीं है क्योकि ज्ञानी की ेसी वृद्धिहै कि जिसका संयोग हुग्र। उसका 
विश्रोग श्रवदय होगा इसलिये विनाशीक से प्रीति नहीं करनी। इस क।रण वतमान कमं के उदय का 
उपभोग है वहु ज्ञानी के परिग्रह नहीं है ग्रौर भ्रागामी कमं के उदय को न चाहनेवाले ज्ञानी के ्रनागत 
उपभोग परिग्रह नहीं है क्योंकि ज्ञानी के भ्रज्ञ।नभाव रूप रवादा का म्रभाव है इसलिये म्रनागत कमेके 
उदय का उपभोग भी ज्ञानी के परिग्रह नहींदहे। 

भावाथ _ प्रतीत उपभोग तो बीत ही चुका, म्रनागत की वाञ्छा नहीं भ्रौर वतंमानमे राग 
नहीं है, जव उपभोग को हेय जाने तो उसमे राग किस तरह हो सकता है । इसलिये ज्ञानी के तीनों ही 


काल के कमे के उदय का उपभोग परिग्रहः नहींहै जो वतमान मे उपभोग के कारण मिलाताहैसो 
पीडा न सह सकने के कारण रोगीकी भांति उसका इस्नका इलाज करताहै यह निबेलताका 
दोष है ॥२१५॥ 


२६९६ | श्रीमद्‌ ाजचन््रजंनलास्त्रमालापम्‌ 
कुतोऽनागतमुदयं ज्ञानी नाकाङक्षतीति चेत्‌- 
जं ~ ~ त ध ~~ ४ ठ £ 
 वेददि वेहिज्जदि समए समए विणस्सदं उहयं । 
तं जाणगो दु णाणी उभयंपि ण कखडइ्‌ कयावि ॥२१६॥। 
यो वेदयते वेद्यते समये समये विनश्यत्युभयम्‌ । 
तजूज्ञायकस्तु ज्ञानो, उभयमपि न काङ्क्षति कदाचित्‌ ।२१६॥। 
ज्ञानी हि तावद्‌ ध्रुवत्वात. स्वभावभावस्य टङ्कोत्कीर्णौकज्ञायकभावो नित्यो 
भवति, यो तु वेद्यवेदकभावौ तौ - तूत्पन्नप्रध्वंसित्वाह्धिभावभावानां क्षणिकौ भवतः । 
तत्र॒ यो भावः काङक्ष्यमाणं वेद्य भावं वेदयते स॒ यावद्धवत्ति तावत्काङक्ष्यमाणो 
वेद्यो भावो विनश्यति । तदिमन्‌ विनष्टे वेदको भावः क्रि वेदयते ? यदि 
काडः क्ष्यमाणवेद्यभावपष्ठभाविनमन्यं भावं वेदयते । तदा तवना 





ल मते । कस्मात ? इति चेत्‌, उपादान क्ारणसदृशचं कार्यं भवति यत्तः करणाद्‌ इति । एवं स्वसंवेदनज्ञानगुणं विना मत्यादि- 
पच्चज्ञानविकल्परहितमखण्डपरमात्मपरदं न लम्यते इति संक्षेपव्याख्यानमूख्यत्वेन सूत्र।ष्टकं गतम्‌।।२१५॥। श्रथ भाविनं भोगं 
ज्ञ(नी न काङ्क्षतीति कथयति :-जो वेददि वेदिज्जदि समए समए विणस्सदे उहयं योप रागादिविकल्प. कर्ता 
वेदयत्यनुभवति यस्तु स।तोदयः कमेतापन्नं वेद्यते तेन रागादिविकल्पेन, श्रनुमूयते । तद्मयमपि त्रथेपर्यायावेक्षया समयं 
समयं प्रति विनश्वरं तं जाणगो इ णाणी उमयंपि ण कंखदि कयावि तदुभयमपि वेद्यवेदकर्पं वतमानं 
भाविनं च विनश्वरं जानन्‌ सन्‌. त्वज्ञानी ना काङ्क्षति न वांछति कदाचिदपि ॥ २१६ ॥ श्रय तथैवापव्यानल्पाणि 
निष्प्रयोजनबन्वनिमित्तानि शरीरविषपे भोगनिमित्तानि च रागाद्यव््रवक्षानािं परमात्मतत्त्ववेदौ न वाञ्छति, इति 
प्रतिपादयति : - बधुवभोगणिमित्तं अञ्क्षवसाणोदयेसु णाणिश्य णेव ॒ उप्पञ्जदे रागो स्वसंवेदनज्ञानिनो जीवस्य 


प्रागे पुचते है कि ज्ञानी श्रनागत कर्मोदय उपभोग की क्यों वंदा नहीं करता ? उसका उत्तर 

कहते हँ; - [यः] जो [वेदयते] श्रनुभव करने वाला भाव ब्रर्थात्‌ वेदकभाव श्रौर जो [वेद्यते] घ्रनु 

भव करने योग्य भाव प्र्थाति वे्यभाव [उमथं] इस तरह वेदक श्रौरवेद्यये दोनो भाव भ्रात्माके 

होते दैसोक्रमसे होते हैँ एक समयमे नहीं होते। ये दोनोंही [समये सम्धे] समय समय में 
[ विनदयति | नष्ट हो जाते हैँ । भ्रात्मा उन दोनों भावों में नित्य है [तत्‌] इसलिये [ज्ञानी] ज्ञानी 

[ज्ञायकः तु| दोनों भावों का ज्ञायक ही है [उमयम्रपि] इन दोनों भावों को [कदापि] कदाचित्‌ भी 

[न काडः क्षति | नहीं चाहता । 

टीका- ज्ञानी तो श्रपने स्वभावके प्रुवत्व कै कारण टङ्कोत्कोणे एकं ज्ञानस्वरूप नित्यहै 

श्रोर जो वेदने वाला तथा वेदने योग्य एेसे दो वेदक तथा वेद्यभाव हैँ वं उत्पत्ति तथा विनाश्वरूप हँ 
क्योकि विभाव भाष ह उनके क्षणिकपना है इसलिये दोनो भाव विनाश्ीक (क्षणिक) हैँ वहां एेसा विचार 
होता है कि वेदकभाव श्रागामी वाञ्छा में लेने योग्य वेद्य भाव को म्रनुभव करे । यह जव तक उपजे तब 
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स विनश्यति कस्तं वेदयते ? यदि वेदक भावपृष्ठभावी भावोऽन्यस्तं वेदयते तदा तद्धवना- 
पूर्वं स वेद्यो विनर्यति । कि स वेदयते ? इति काड क्ष्यमाणभाववेदनानवस्था । तां च 
विजानन्‌ ज्ञानी न किचिदेव काडः क्षति । २१६ ॥ 


वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्रेयते न॒ खलु काडिक्षतमेव । 
तेन काडः क्षति न किञ्चन विद्धान्‌ सर्वेतोप्यतिविरक्तिमुपेति ॥ १४७ ॥। 





रागाद्युदयरूपेषु, श्रघ्यवसानेषु बन्धनिमित्तं वा नैवोत्पद्यते रागः । कथंभूतेष्वव्यवसानेषु ? संसारदेहविसएवु 
निष्प्रयोजनवन्धनिमित्तेषु संसारविषयेषु मोगनिमित्तेषु देहविषयेषु वा 1 ददमत्र॒तात्पयं भोगनिमित्तं स्तोकमेव पापं 
करोत्ययं जीवः । निष्प्रयोजनापव्यानेन बहुतरं करोति शालिमत्स्यवत्‌ । तथा चोक्तमपध्यानलक्षणं -बन्वबन्वच्छेदादेदेषा- 


द्‌ राग।च्च परकलवादेः । श्राष्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः 1\१॥1 इति श्रपध्यानेन कमं बध्नाति तदप्युक्तमास्ते- 


तक वेद्यभाव नष्ट हो जाय (विनश जाय) उसके विनाश होनेपर वेदकभाव किसका ब्रनुभव करे ? 


तथा जो यहां एसे कहा जाय कि वांछा में श्राता जो वेद्यभाव उसके बाद होने वाला जो भ्रत्य वेयभाव 
उसको वेदन करता है तो उसके होने के पहले ही वह्‌ वेदकभाव नष्ट हो जाता है तब उस वेद्यभाव 
को कौन वेद सकता है ? फिर कहते ह कि वेदक भाव के बाद होने वाला जो भ्रन्य वेदकभाव वह्‌ उस 
वे्यभाव को वेदेगा तो उस वेद्यकभाव के होने के पहले वह वेद्यभाव नष्ट हो जाय तब वहं वेदकभाव 
कौन से भाव को वेदे ? एेसा काङ्क्षमाणभाव श्र्थात्‌ वेदना की वाञ्छा में ्राता हुश्रा भाव उसकी अन- 
वस्था है कहीं ठह॒राव नहीं । उस श्रवस्था को जानता हुश्रा ज्ञानी कुं भी ्राकांक्षा नहीं करता । 


भावार्थं वेदकभाव श्रौर वेद्यभाव इन दोनों मे काल भेद है । जब वेदकभाव होता है तब 
वेयभाव नहीं होता श्रौर जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता । जब वेदकभाव भ्राता है तव 
वेद्यभाव नष्ट हो जाता है भ्रौर जव वेद्यभाव भ्राता है तब वेदकभाव नष्ट हो जाता है । इसलिये ज्ञानी 
दोनों को विनाश्ीक जान श्राप जानने वाला ही रहता है ॥२१६॥ 


यहां प्रश्न म्रात्मा तो नित्य है उसे दोनों भावों का वेदने वाला क्यो नहीं कहते उसका 
समाधान- वेद्य वेदकभाव तो विभाव भाव है ्रात्मा के स्वभाव नहीं, सो जिप्रकी वांच्खा कोएेसा 
वेद्यभाव जव तक वेदकभाव श्राया तब तक नष्ट हो गया 1 मनोवांछित होता नहीं है तब वाधा करना 
ग्रज्ञान दहै। 

ग्रव इस श्रं का कलशारूप कान्य कहते है- वेद्य इत्यादि । श्रथं-वेयवेदकभाव कमं के निमित्त 
से होते है इसलिये वे स्वभाव नहीं विभाव है, चलायमान है, समय समय मे विनसते हैः; इसलिये 
वांछितभाव नहीं वेदा जाता । इसी कारण ज्ञानी कुचं मी श्रागामी भोगों की वांछा नहीं करता सभी 
से वैराग्य भाव को प्राप्त दै । 

मावार्थं- श्रनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विभाव उनके काल भेद हैँ इसलिये मिलाप नही- विधि 
मिलती नहीं तब श्रागामी बहुत काल सम्बन्धो कौ वाञ्छा ज्ञानी क्यों करे ॥ १४७ ॥ 


= कने # 
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तथाहि-- 
वंधुवभोगणिमित्ते श्रज््ञवसाणोदएस्‌ णाणिस्स । 
संसारदहविसएसु णेव उप्पज्जद्रं रागो ॥२१५७॥ 
बन्धोपभोगनिमित्तेषु, मअरध्यवसानोदयेषु ज्ञानिनः । 
संसारदेहविषयेषु नंवोत्पद्यते रागः । २१७ ॥ 
इह खल्वध्यवसानोदयाः कतरेऽपि संसारविषयाः, कतरेपि रारीरविषयः , तत्र यतरे 
संसारविषयाः ततरे वन्धनिमित्ताः । यतरे शरोरविषयास्ततरे तूपभोगनिमित्ताः । यतरे 
बन्धनिमित्तास्ततरे रागद्रेषमोहाद्याः । यतरे तूपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखाद्याः । म्रथा- 
मीषु सर्वेष्वपि ज्ञानिनो नास्ति रागः । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टङ्कोत्कीर्णेकज्ञायकभाव- 
स्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेधात्‌ ॥ २१७ ॥ 
संकत्पकल्पत रुसश्रयणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनो रथसागरेऽस्मिन्‌ । 
तत्राथतस्तव चकास्ति न किचनापि पक्षः परं भवसि कल्मषपंश्रयस्य ॥१॥ 
दौविव्यदग्धमनसोऽन्तरुपात्तमृक्तेदिचत्तं यथोल्लसति ते स्फुरितान्तर ङ्खम्‌ । 
ध।म्नि स्फुरे्यदि तथ। परमात्मर्धज्ञे कौतस्कुती तव भवेद्विफला प्रसूतिः ।२॥ 
भ्राचारशास्त्रे मणितं-कखदि कलुसिदभरूदो दु कामभोगेहि मुच्छिदो संतो । 
णय भूजंतो भोगे वंधदि भावेण कम्माणि। १॥ 
इति जञात्वा, अरपध्यानं त्यक्वा च शुद्धात्मस्वरूपे स्थातव्यमिति भावार्थः ॥२१७।। श्रथानन्तरं तस्यैव ज्ञानगुणस्य चतु- 
दंशगाथापयंन्तं पुनरपि विशेपव्याख्यानं करोति । तद्यथा-ज्ञानी सरवंद्रव्येषु वीतरागत्वात्कर्मणा न लिप्ते स रागत्वादज्ञानी 
एसे सभी उपभोगों से ज्ञानी के वेराग्य है यह कहते ै-[ वंधोपमोगनिभित्तेषु ] बंध श्रौर 
उपमो के निमित्त जो [अ्रध्धरवसानोद्येषु | प्रध्यवपान के उदय हैँ वे [ संसारदेहविषयेषु ] संसारविषयक 
ग्रोर देह विषयक हँ उनमें [ज्ञानिनः] ज्ञानी के [रागः] राग [नैव उत्पद्यते] नहीं उट।न्न होता 1 
टीका- इस लोक मे निदचय से श्रध्यवसान के उदय कितनेहीतो संसारके विषय हैँ श्रौर 
कितने ही शरीर के विषय हैँ उनमें से जितने संसार के व्रिषय हैँ उतने तो बंध के निभित्त हैं ्रौर जितने 
शरीर के विषय हैँ उतने उपभोग के निमित्त हैँ । वहां जितने वंध के निमित्त हैँ उतने तो रागद्वेष मोह 
भ्रादिक ह ्रौर जितने उपभोग के निमित्त हैँ उतने सुखदटुःखादिक हैँ । इन सबमेंही ज्ञानी के राग 
नहीं हँ क्योकि श्रध्यवसान नना द्रव्यो का स्वभाव है इसलिए एक टंकोत्कीणं ज्ञायक्रस्वभाव वाले 
ज्ञानी के उनका प्रतिषेध है । 
सावाथ- संसार देहभोग संवंवी रागद्वेष मोह सुख दुःखादिक श्रध्यवसान के उदयदहैँ वे नाना 
द्रव्य श्र्थात्‌ पुद्गल तथा जीवद्रव्य संयोगलूप हुए उनके स्वभावैः, ज्ञानी का एक ज्ञायकस्वभाव है 
इसलिये ज्ञानी के उनका प्रतिषेव है इस कारण ज्ञानी के उनमें प्रीति नहीं हँ । परद्रव्य परभाव संसार 
मे श्रमण के कारण ह उनसे प्रीति करे तो किस कामका ? ॥ २१७॥ 





[ 
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ज्ञानिनो न हि परिग्रहभावं `कमं रागरसरिक्ततयंति । 
रङ्गयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतेव हि वहिर्लुठतीह्‌ ॥ १४८ ॥ 
ज्ञानवान्‌ स्वरसतोऽपि यतः स्वात्‌ सवेरागरसवजंनरीलः । 
लिप्यते सकलकमंभिरेष कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १४६ ॥ 
णाणी रागप्पजहो सब्वदव्वेसु कम्ममञ्ज्ञगदो । 
सो लिप्पदि रजएण दु कहममज्जञे जहा कणां ॥२१८॥ 
ग्रण्णाणी पुण रत्तो सब्वदव्वेसु कम्ममज्ज्ञगदो । 
लिप्पदि कम्मरएण दु कट्ममज्ज्े जहा लोहम. ॥२१६॥ (युग्मम्‌ ) 
ज्ञानी रागप्रहायः सवेद्रव्येषु कमंमध्यगतः । 
नो लिप्यते रजसा तु कदंममध्ये यथा कनकम्‌ ॥ २१८ ॥ 
ग्रज्ञानी पुना रक्तः सवेद्रव्येषु क्मंमध्यगतः । 
लिप्यते कमंरजसा तु कदंममध्ये यथा लोहम्‌ । २१९ ॥ 
लिप्यते इति प्रतिप।दयति; --हृषविष।दादिविकल्मोपाधिरहितः स्वसंवेदनज्ञानी सर्वद्रव्येषु राशादिपरित्यागशीलो यतः 
कारणत्‌, नतः कदं ममध्यणतं कनकमिव कमं रजसा न लिप्यते इति । ग्रज्ञानो पुन. स्व्तवेदनज्ञाना भावात्‌ सवं पञ्चेन्द्रिय- 


विषय्रादिषरद्रभ्ये रक्तः काङ्क्षितो मृच्छितो मोहितो भवति यतः कारणात्‌ ततः कदंमपध्यलोहमिव कमंरजसा वध्यते 
इति ।॥ २१८ ॥ २१६ ॥ 


इसी प्रथं का कलश रूप तथा प्रगले कथन की सूचनिका के इलोक कहते हैँ ज्ञानिनो इत्यादि । 
भ्र्थ- ज्ञानी परिग्रहुभावों से रहित है, रागरूपी रससेभी रहित दहै उसका कमे परिग्रहभाव को नहीं 


प्राप्त होता 1 जसे लोध फिटकरी से कसायला नहीं किया गया जो वस्त्र उसमे रङ्ख का लगना म्रगोक्रार 
न हुश्रा बाहर ही लोटता है वस्र मे प्रवेश नहीं करता। 


भावाथ - जसे लोध फिटकरी लगाये विन। वस्त्र पर रंग नहीं चदृता उसी तरह ज्ञानी के राग 
भाव के विना कर्मं के उदय का भोग नहो है इसलिये वह परिग्रहपने को नहीं प्राप्त होता ॥१४८॥। 

फिर कहते हैँ- ज्ञानवान्‌ इत्यादि । श्रथ--ज्ञानी निजरससे ही सब रागरस के त्यागरूप 
स्वभाव वाला है इस कारण कमं के मध्यमे पड़! हुभ्रा भी सव कर्मों से लिप्त नहीं होता ॥१४९॥1 

ग्रागे इसी श्रथं का व्याख्यान गाथा मे करते है; - [ज्ञानी] ज्ञानी [सवंद्रभ्येषु] सब द्रव्योमे 
[ रागप्रहाथकः] राग का छोड़ने वाला है वह [कंमध्गतः] कमके मघ्यमे प्राप्त हुम्रा हो [तु] 
तौभी [रजसा] कर्मरूपी रज से [नो लिप्यते] लिप्त नहीं होता [यथा] जसे [कदेममध्ये] कीचङ्में 


१. कर्म--विपयोपभोगलक्षणा क्रिया, राग मात्मनो रज्जकपरिणामः स एव रसस्तद्विक्ततया तद्‌ भिन्नतया 1 २. स्वीकृता संयोगपरिणामपरिणता । 
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यथा खलु कनक कदंममध्यगतमपि कदंमेन न लिप्यते तदलेपस्वभावत्वात्‌ । तथा 

किल ज्ञानी कर्ममध्यगतोऽपि कर्म॑णा न लिप्येत सवैपरद्रव्यकृतरागत्यागशी लत्वे सति 
तदलेपस्वभावत्वात्‌ ज्ञान्येव" । यथा लोहं कद॑ममध्यगतं सत्कर्द॑मेन लिप्यते तल्लेपस्वभाव- 
त्वात्‌ तथा किलाज्ञानी कमंमव्यगतः सन्‌ कर्मणा लिप्यते सर्वपरद्रव्यकरतरागोपादानशी लत्वे 
सति तल्लेपस्वभावत्वात्‌ ॥ २१८ ॥ २१६ ॥ 

याहक्‌ ताह गिहास्ति तस्य वरातो यस्य स्वभावोदहियः 

कतु नष कथञ्चनापि हि परेरन्यादशःदाक्यते । 

श्रज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत्‌ ज्ञानं भवत्संततं 

ज्ञानिन्‌ मुडः क्ष्व परापराधजनितो नास्तीह बन्धस्तव । १५०।। 


प्रथ सकलकमनिजंरा नास्ति कथं मोक्षो भविष्यतीति प्रबने परिहारमाह;- 


णागफणीए मलं णाइणितोएण गन्भणागेण । 


पड़ा हुश्रा [कनक] सोना [तु फनः] म्रौर [्रज्ञानी] भ्रज्ञानी [सर्व॑द्रव्येव्‌ ] सव द्रव्यों में [रक्तः] 
रागी है इसलिये [कमंमध्यगतः] कर्मके मध्य को प्राप्त हुग्रा [क्र्मरजघा] कर्मरज से [लिप्यते 
लिप्त होता है [यथा] जसे [कदंममध्ये] कोच में पड़ हृए [लोहं ] लोहे को काई्‌ लग जाती है वैसे। 

टीका- जसे निड्चय से सुवणं कीचड़के बीचमेंपड़ा हुभ्राहैतौभी कीचड़से लिप्त नहीं 
होता क्योकि सुवणं क। स्वभाव कदमकेलेप न लगने स्वरूप ही है; उसी प्रकार प्रकटपने से ज्ञानी कमं 
के बीचमेपड़ारै तौभी क्रमंसे लिप्त नहीं होता क्योकि ज्ञानी सव परद्रग्यगतरागके त्याग के 
स्वभावपने के होने से कमं से प्रलिप्तस्वभावी है । श्रौर जसे लोहा कदेम के मध्य पड़ाहुप्रा कर्दमसे 
लिप्त हो जाता है क्योकि लोहे का स्वभाव कदम से लिप्त होने रूप ही है; उसी तरह ्रज्ञानी प्रकटपने 
कमं के बीच पड़ा हुश्रा कमे से लिप्त होता है क्योकि श्रज्ञानी सब परद्रग्योंमें किये गये रागका 
उपादान स्वभाव होने से कमं में लिप्त होने के स्वभाव वाला है। 

मावाथं-- जसे कीचड़ मे पड़ हुए सुवणं के काई नहीं लगती, ग्रौर लोहे के काई्‌ लग जातो 
उसी प्रकार ज्ञानी कमं के मध्यगत हे तौभौो वह्‌ क्म में नहीं वंधत। । प्रौरं ग्रज्ञानौी कमं से वंधता है 
यह ज्ञान भ्रज्नान की महिमा टै ॥२१८।२१९॥ 

प्रव इस प्र्थं का तथा श्रगले कथन की सूचनिका का कलश कहते है यादृक्‌ इत्यादि । ्रथे- 
इस लोक मे जिस वस्तु का जसा स्वभाव है उसका वैसा ही स्वाधीनपना है यह्‌ निश्चयदहैसो उस 
स्वभाव को भ्रन्य कोई श्रन्य सरीखा करन। चहेतो कभी नहीं कर सकता इस न्याय से ज्ञान निरंतर 
ज्ञानस्वरूप ही होता है ज्ञान का श्रज्ञान कभी नहीं होता यह निस्य है । इसलिये हे ज्ञानी ! तु कर्मोदय 
जनित उपभोग को भोग, तेरे परकै श्रपराध से उत्पन्न हरा एेसा लोक में केष नही है । 


१. पाठोऽयमद्यावधि प्रकाशितेषु केषुचिदपि संस्करणेषु न लभ्यते । 


~ ~~ ` ज 


हं 
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भुजंतस्सवि विविह सच्चित्ताचित्तमिस्सिये दव्वे । 
संखस्स सेदभावो शवि सक्कदि किण्खगो काडं॥ २२०॥ 
तह रारिस्स वि विविहे सच्चित्ताचित्तमिरस्सिए दन्वे। 
भुजंतस्सवि णाणं ण सक्कमण्णाणदं णेदुं ॥ २२१॥ 
जइया स॒ एव संखो सेदसहावं तयं पजहिद्ण । 
गच्छेञ्ज किण्हभावं तइया सुक्कत्तणं पजहं ॥ २२२ ॥ 
जह ' संखो पोग्गलदो जडइया सृुक्केत्तणं पजहिद्ण । 
गच्छेज्ज किण्हुभावं तइया सुक्कतणं पजहं ॥ 
तह णाणो ति हु जइया णाणसहावं तयं पजहिङण । 
ग्रण्णाणेण परिणदो तदइया ग्रण्णाणदं गच्छे ॥ २२३ ॥ 
णागं होइ सुवण्णं धम्मंतं भच्त्थवाएण ॥ 
नागफण्या मूलं नागिनीतोयेन गभेनागेन । नागं मवति सुवणं धम्यमानं भस्त्रावायूना । नागफणी नामोषवी 


तस्या मूलं । नागिनी हस्तिनी तस्यास्तोयं मूत्रं । गभनागं सिदुरद्रन्यं । नागं सीषक । ्रनेन प्रकारेण पुण्योदये सति 
सुवर्णं भवतति न च पुण्यामावे । कथंभूतः सन्‌ ? भस्त्रया त्रम्यप्रानमिति दुष्टान्तगाथा गता । श्रथ दाष्टतिमाह; -- 


कम्म हवेइ्‌ किदं रागादी कालिया ग्रह॒ विभाग्रो । 

सम्मत्तण।णचरणं परमौसहमिदि विय।णाहि ॥ 

कमं भवति किट्टं रागादयः कालिका श्रथ विभावाः । सम्यक्त्वज्ञानदशंनचारित्रं परमौषधमिति विजानीहि । 
दरव्यकमं किट्टसंज्ञ' भवति रागादिविभावपरिणामाः कालिकासंज्ञा ज्ञातव्पराः सम्यग्दशनज्ञानचारित्रत्रयं भेदाभेदरूपं 
परमौपधं जानीहि इति । 


ष्णं हवेइ्‌ भ्रग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो । 
जीवो हवेडइ्‌ लोहं धमियन्वो परमजोरईहि ॥ 


भावाथं- वस्तु स्वभाव मेटने को कोई समथं नहीं है इसलिये ज्ञान हए बाद उसे अज्ञान करने 
को कोई समथं नहीं है यह निद्चवयनय है । इसलिये ज्ञानी को कहा गया है कि तेरे परके किय श्रपराघ से बव 
नहीं है तू उपभोग को भोग । उपभोगों के भोगने कौ शंका मतकर। शंक्रा करेगा तो परद्रव्य से बुरा होना 
ठेसा मानने का प्रसंग ब्रायेगा । इस तरह परद्रव्य से भ्रपना बुरा होना मानने को शंक। मेटो हे । रक्ता मत 
समभो कि भोग भोगने की प्रेरणा कर स्वच्छन्द किया है स्वेच्छाचारी होना अ्रज्ञानमाव हे।।१५०॥। 





4 = 
१. भ्रात्मख्यातिवृत्तौ, नेयं गाथा । २. एषा गाथा नात्मख्यातौ । 
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भृञ्जानस्यापि विविधानि सचित्ताचित्तमिध्ित्तानि द्रव्याणि । 
रङ्कस्य दवेतभावो नापि शक्यते कृष्णकः कर्तम । २२० । 
तथा ज्ञानिनोऽपि सचित्ताचित्तमिधितानि द्रव्याणि । 
भृञ्जानस्म्रापि ज्ञानं न शक्यमज्ञानतां नेतुम्‌ ।॥ २२१॥ 
यदास एव शङ्कुः इवेतस्वभावं तकं प्रहाय । 
गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात्‌ । २२२ \। 
यथा शङ्कुः पौद्गलिकः यदा शुक्लत्वं प्रहाय । 
गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदा शुक्लत्वं प्रजह्यात्‌ ॥ 
तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वभावं तक प्रहाय । 
प्रज्ञानेन परिणतस्तदा ्रज्ञानतां गच्छेत्‌ ।॥ २२३ ॥। 
यथा खलु शङ्खस्य परद्रव्यमूपम्‌ज्जानस्यापि न परेण इवेत भावः कृष्णी कतुं दाक्येत परस्य 
परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः। तथा किल ज्ञानिनः परद्रव्यमुपभुञ्जानस्यापि न परेण ज्ञान- 
घ्यानं भवत्यम्निः तपश्चरणं भस्त्रा समाख्यातं । जीवो भवति लोहं धवितव्यः परमयोपिभिः। 


बीतरागनिविकंत्पस्माधिरूपं ध्यानमग्निरभहति । दादशविधतपडचरंणं भस्त्रा ज्ञातव्या । भ्रास्तन्नभव्यजीवो लोहं भवति । 
स॒ च भव्यजीवः पूवक्तिसम्यक्त्वाद्योपधचघ्यानाग्निभ्यां* संयोगं कृत्वा द्र'दश्विवतपदचरणमस्त्रया परमयोगिभिः 








म्रागे इसी भ्रथंको दृष्टांत द्वारा दुढ्‌करते हैँ-जंसे रख [दिविधानि| ग्रनेक प्रकारके [| सचित्ता- 
चित्तमिश्रितानि| सचित्त भ्रचित्त श्रौर मिच्रित [व्रव्याणि| द्रव्यो को | मुज्जातस्यापि] ` क्षण करता 
है तौ भी [शड.खस्य] उस राख का [इवेतमावः] सफदपना [कृष्णकः कतुं | काला करने को [नापि 
शक्कते | कोई भौ स्थं नहीं [तथा] उसी तरह [विविधानि] प्रनेक प्रकार के [सचित्ताचित्तमिधि- 
तानि] सचित्त भ्रचित्त प्रौर मिश्रित [व्याणि] द्रव्यो को [मुञ्जानत्थापि| भोणने वाले | ज्ञानिनः 
ज्ञानी के [ज्ञानं श्रपि] ज्ञान के भी [श्रजानतां नेतुं न रक्यं| श्रज्ञानपना करने कोकिसीकोभी 
सामथ्यं नहीं है । श्रौर जैसे [स एव शंखः] वही शंख [यदा] जिस समय [तकं इवेतस्वमावं | श्रपने 
उस दयेतस्वभाव को [प्रहाय] छोडकर [छृष्णमावं ] कृष्णभाव को [गच्छेत्‌ | प्राप्त होता है [तदा] 
तव [शुक्लत्वं ] सफंदपन व [प्रजह्यात्‌ ] खोड देता है [तथा| उसी तरह | ज्ञानी श्रपि| ज्ञानीभी 
[खलु यदा ] निश्चय से जव [तकं ज्ञानस्वमानं] भ्रपने उस ज्ञान स्वभाव को | प्रहाय] छोडकर 
[श्रज्ञानेन परिणतः] प्रज्ञान रूप ॒परिणमन करता है [तदा] उस समय |श्रज्ञानतां] ्रज्ञानपने को 
[ गच्छेत्‌ | प्राप्त होता है । 

टीका. जैसे शंख परद्रव्य को भक्षण करता रहतादहै तोभी कोई उक्तका इवेतपन काले 





१. व्यानागन्यम्यासादित्यपि पाठः । 
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मज्ञानं कतुं शक्येत परस्य परभावत्वनिमित्तत्वानुपपत्तेः । ततो ज्ञानिनः परापरावनिमित्तो 
नास्ति बन्धः । यथा च यदास एव शङ्कुः परद्रव्यमुषमुञ्जानोऽनुपभुञ्जानो वा इवेतभावं 
प्रहाय स्वयमेव कृष्णभावेन परिणमते तदास्य इवेतभावः स्वयंकृत: कृष्ण भावः स्यात्‌ । तथा 
यदा स एव ज्ञानी परद्रव्यमुपभुञ्जानोऽनुपभृञ्जानो वा ज्ञानं प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत 
तदास्य ज्ञानं स्वयंकृतमनज्ञान स्यात 1 ततो ' ज्ञानिनः स्वापराधनिमित्तो वन्धः ।२२०।२२१। 
२२९२९।२२२ ॥ 

ज्ञानिन्‌ कमं न जातु कर्तुमुचितं किचित्तथाप्युच्यते 

भृङःक्षये हन्त न जातु मे यदि परं दुरभुक्त एवासि भोः । 

वन्घः स्यादुपभोगतो यदि न तत्कि कामचारोऽस्तिते 

ज्ञानं सन्वस बन्धमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद्‌ध्रूवम्‌ ॥१५१॥ 
घमितन्यो ध्यातन्यः । इत्यनेन प्रकारेण यथा सुवर्णं भवति तथा मोक्षो भवतीति संदेहो न करतंव्यो मट्टवावक्रिमता- 
नुसारिभिरिति । श्रथ ज्ञानिनः शङ्कु दुष्टान्तेन बन्धाभावं दशंयत्ति;-यथा सजीवध्य शङ्कुंस्य उवेतभ!वः कृष्णीकतु* न 
दाक्यते । कि कुर्वाणस्यापि ? भृञ्जानत्यामि । काति ? कमेतापन्नानि सचित्ताचित्तमिश्राणि विविघद्रव्प्राणीति 
स्वरूप नहीं कर सकता क्योकि परमे परभाव स्वरूप करने का निमित्तपना नहीं है । उसी तरह परद्रव्य 
को भोगते हृए ज्ञानीके ज्ञानको कोई दूसरा भ्रज्ञानरूप नहीं कर सकता क्योकि दूसरे में 


परभावस्वरूप करने का निमित्तपना नहीं है इस लिये ज्ञानी के परकृत श्रपराध के निमित्त से वंध नहीं 
हं श्रोर जिस समय वही शङ्क परद्रव्य को भोगता हो ग्रथवा न भोगता हो परन्तु श्रपने इ्वेतपने को 


छोड़ प्राप ही कष्णभावस्वरूप परिणमता है उस समथ शङ्क का सवेतभाव श्रपने द्वारा ही श्रिये 
कृष्णभाव स्वरूप होता है, उसी तरह वही ज्ञानी परद्रव्यको भोगता हो म्रथवा न भोगता हो परन्तु 


जिस समय प्रपने ज्ञान को छोड प्राप ही म्रज्ञानसे परिणमन करे उस समय इसका ज्ञान श्रपना ही 


किया निरचय से ्रज्ञानरूप होतारहै। इसलिये ज्ञानी के परका किया वंध नहींहै ्राप ही भ्रज्ञानी 
होय तव भ्रपने प्रपराघ के निमित्त से वघ होता है। 


भावाथ- जसे शद्धः सफेद है वह्‌ परको मक्षणसे तो काला होता नहीं जव श्राप ही कालिमा 
रूप परिणमे तव काला होता है उसी प्रकार ज्ञानी उपभोग करता हृश्रा भी श्ज्ञानी नहीं होता जब 
ग्रप ही भ्रन्नानरूप परिणमन करे तव ्रज्ञानी होता है तभी बंध करता है ।।२२०।२२ १।२२२।२२३।। 


इसका कलशरूप कान्य कहते हँ- ज्ञानिन्‌ इत्यादि । अ्रथ-हे ज्ञानी ! तुको कुमी कमं 
कभी करना योग्य नहींहैतोभीत्‌ कहतादहै किपरद्रव्यमेरा तो कदाचित्‌ भो नहींहै श्रौर मै भोगता 
हं । तो श्राचायं कहते हैँ यह्‌ वड़ाखेददहै,जोतेरा नहीं उसकोत्‌ भोगतादहैतोत्‌ खोटा खाने वाला 
है । हे भाईजोत्‌ कहे करि परद्रव्य के उपभोग से वंघ नहीं होता इसलिये भोगता हूं उप्त जगह क्या तु 
भोगने को इच्छादहै? त्‌ ज्ञान रूप हुभ्रा म्रपने स्वरूपम निवासत करे तो बंध नहीं है भ्रौर जो भोगने 
को इच्छा करेगातोत्‌ श्राप श्रपराघी हुभ्रा, भ्रपने श्रपराधसे नियमसे वंध को प्राप्त होगा । 


१. ततो ज्ञानिनो अ्रस्ति बन्वस्तदा स्वापराधनिभित्त एवेति भावः । ज्ञानिनः इति शब्दानन्तर यदि शब्दोऽपि प्राचीनप्रतिषु 
केषुचिद्‌ वतंते । 


३०४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्वरमालायाम्‌ 


कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मव नो योजयेत्‌ 
कुवाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः । 
ज्ञानं सस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा 
कूर्वाणोऽपि हि कमं तत्फलपरित्यागेकरीलो मुनिः । १५२॥ 





व्यतिरेकटृष्टान्तगाथा गता । तथा तेनेव प्रकारेण ज्ञानिनो जीवस्य वीतरागस्वसंवेदनलक्षणभेदज्ञानं, रागत्वमज्ञानत्वं 
नेतुं न शक्यते । कस्मात्‌ ? स्व भावस्यान्यथाकर्तुमशक्यत्व्र।त्‌ । कर कूर्वाणस्यापि ? भुञ्जानस्यापि । कानि ? स्कीयगुण- 
स्थानावस्थायोग्यानि सचित्ताचित्तमिश्राणि विविघद्रन्याणि । ततः कारणात्‌ चिरन्तनबद्धक्मनिजंरेव भवति 1 नवत- 
रस्य च संवर इति ग्यतिरेकदाष्टान्तिगाथा गत । भ्रन्ययतिरेकशब्देन सर्वत्र विधिनिषेधौ ज्ञातव्यौ इति । यथा यदा 
स एव पूर्वोक्तः सजीवशङ्कः कृष्णपरद्रव्यलेपवशात्‌, भ्रन्तर ङ्गस्व कौयोपादानपरिणामाघीनः सन्‌ उवेतस्व भावत्वं विहाय 
कृष्णमावं गच्छेत्‌ तद। शुक्लत्वं त्यजति । इत्यन्वयदृष्टान्तगाथा गता । तथव च यथ। निर्जीवश्चद्कः कृष्ण रद्रव्यलेपवशात्‌ 
म्रन्तर ङ्गोपादानपरिणामाधीनः सन्‌ उवेतस्व भावत्वं विहाय कृष्णभावं गच्छेत्‌ तदा शुक्लत्वं त्यजति । इति निर्जीवशक्क- 
निमित्तं द्वितीयन्वयदृष्टान्तगाथा गता । तथा तेनेव प्रकरेण ज्ञानी जीवोऽपि हि स्फुटं स्वक्रीयप्रज्ञापरःघेन वीतरागज्ञान- 
स्वभावत्वं विहाय भिथ्यात्वरागाद्यज्ञानमवेन परिणतो भवति तदास्वध्वभावश्परतः सन्नज्ञानत्वं गच्छेत्‌ । तस्य संवरपू्विक्रा 
निजंरा नास्तीत मावार्थः- इत्यन्वय दाष्टन्तिगाथा गता ॥२२०।२२१।२२२।२२३॥ 


मथ सरागपरिणामेन बन्वः तथेव वीतरागपरिणमेन मोक्षो भवतीति दृष्टान्तद्ष्टान्त।भ्यां समथंयति; -यथा 
कशिचत्पुरुषः, वृत्तिनिमित्तं राजानं सेवते ततः सोऽपि राज। तस्मे सेव काय ददाति, कान्‌ ? विविधसुखोत्पादङकान्‌ भोगान्‌ 
इत्यज्ञ निजी ववि षयेऽन्वयदुष्टन्तिगाथा गता । एवमेवाज्ञानी जीवपुरुष श्ुद्धात्मोत्थसुखास्प्रच्युतः सन्नुदयागतं कर्मरजः 
सेवते विषयसुखनिमित्तं ततः सोऽपि पूर्वोपाजितयपुण्यकरमं राजा दद।ति, कान्‌ ? विपयसुखोत्पादकान्‌ मोगाकाञ््ारूपान्‌ 





मावायं - ज्ञानी को कमे तो करना ही उचित नहीं ग्नौरजो परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे 
तो यह योग्य नहीं । परद्रव्य के भोगने वाले को तो लोक में चोर श्रन्यायी कहते हँ । जो उव्भोगसे 
वंध नहीं कहा है वह एेसे है कि ज्ञानी बिना इच्छा पर की बवरजोरी से उदयमें घ्राये को भोगे उसके 
बंध नहीं कहा श्रौर जो त्राप इच्छा से भोगेणा तो श्राप ग्रपराधी हुप्रा, तत्र वंधक्योंन होगा? १५१॥। 


इसी श्रथ के दृढ करने को काव्य कहते हैँ कर्तारं इत्यादि । श्रथं- कमं भ्रपने करने वाले कर्ता 
को श्रपने फल के साथ जवरदस्ती से तो नहीं लगता कि मेरेफलकोत्‌ भोग । कर्मफल का इच्छक ही 
कमं को करता हुश्रा उस कमंका फल पातादहै। इसलिये ज्ञानरूप हुभ्रा, तथा जिसकी रागकौ 
रचना कमे मेदुर दहो गई ह एेसा मुनि कमंको करता हुभ्राभी कमं से नहीं बंता । क्योकि उसका 
स्वभाव उस कमं के फल का परित्यागरूपदही हं । 

मावार्थ- क्म तो कर्ता को जवरदस्ती से श्रपने फल के साथ जोडता नहीं दरन्तु जो कमं को 
कर्ता हृश्रा उसके फल की इच्छा करता हे वहो उसका फल पाता हे । इस कारण जो ४ ज्ञानरूप 
हरा कमं के करने में राग न करे तथ। उसके फल कौ प्रागामी इच्छा न करे वह मनि कर्मो से नहीं 


वेघता ॥ १५२॥ 





समयसार निजंराधिकार | ३०५ 


पुरिसो जह कोवि इह वित्तिणिमित्तं त सेवए रायं । 

तो सोवि देदि राया विविहु भोए सृुहुप्पाए ॥२२४॥ 

एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमित्तं । 

तो सोवि देड कम्मो विविहं भोए सृहुप्पाए ॥२२५॥ 

जह्‌ पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्तं ण सोवदे रायं । 

तोसो ण देदइ राया विविहे भोए सुहुप्पाए ॥२२६॥ 

एमेव सम्मदिट्ठी विसयत्थं सेवए ण कम्मरयं । 

तो सो दंड कम्मो विविहं भोए सृहुप्पाए ॥२२७॥ (चतुष्कम्‌ ) 
पुरुषो यथा कोपीह वृत्तिनिमित्तं तु सेवते राजानम्‌ । 
तत्सोऽपि ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२४॥। 
एवमेव जी वपुरुषः कमेरजः सेवते सुखनिमित्तम्‌ । 
तत्तदपि ददाति कमं विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ।॥२२५॥ 
यथा पूनः स एव पुरूषो वृत्तिनिमिक्तं न सेवते राजानम्‌ । 
तत्सोऽपि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२६॥। 
एवमेव सम्यग्दुष्टिविषया्थं सेवते न कमंरजः । 
तत्तच्च ददाति कमं विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२७॥ 





शुद्धात्मभावानां विनाश्कान्‌ रागादिपरिणामान. इति । श्रथवा द्वितीयन्याख्यानं- कोऽपि जीवोऽभि 
नवपुण्यकमंनिमित्तं भोगाऽकाङ्क्षानिदानरूपेण शुभकर्मानुष्ठानं करोति सोऽपि पापानुबन्धिपुण्यराजा कालान्तरे भोगान्‌ 


प्रागे इस प्रथं को दृष्टान्तसे दढ करते हँ:ः- [यथा] [इह] इस लोक मे [कोपि पुरुषः] 
कोई पुरुष [वृत्तिनिभित्तंतु] भ्राजीविका के लिये [राजानं] राजा को [सेवते] सेवे [तत्‌] 
तो [स राजापि] वह्‌ राजा भी उसको [सुखोत्पादकान्‌] सुख के उपजाने वाले [दिविधान्‌] 
म्रनेक प्रकार के [भोगान्‌] भोगों को [ददाति] देता है [एवमेव] इसी तरह [जीवपुरुषः] 
जीवनामा पुरुष [सुखनिमित्त] सुख के लिये [कमंरजः] कमं रूपी रज को [सेवते] 
सेवन करता है [तत्‌] तो [तत्कमं श्रि] वह कमं भी उसे [सुखोत्पादकान्‌] सुख के 
उपजाने वाले [ विविधान्‌ मोगान्‌ | ग्रनेक प्रकार के मोगों को [ददाति] देता है [पुनः] श्रौर [यथा] 
जसे [स एव पुरुषः | वही पुरुष [ वत्तिनिमित्त ] भ्राजीविका के लिये [ राजानं | राजा को [न सेवते] 





३०६ | ्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र जनशास्त्रमालायम्‌ 


यथा कश्चित्पुरुषः फलार्थं राजानं सेवते ततः स राजा तस्य फलं ददाति । तथा जीवः 
फलाथं कमं सेवते ततस्तत्कमं तस्य फलं ददाति । यथा च स एवं पुरूषः फलार्थ राजानं न 
सेवते ततः स राजा तस्य फलं न ददाति 1 तथा सम्यग्दृष्टिः फलार्थ कर्म न सेवते ततस्त- 
त्कमं तस्य फलं न ददातीति तात्पर्यम्‌ ॥२२४।२२५।२२६।२२७॥। 
त्यक्तं येन फलं स कमे कुरुते नेति प्रतीमो वयं 
किन्त्वस्थापि कुतोऽपि किचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ । 
तस्मिन्नापतिते त्वकम्पपरमन्ञानस्वभावे स्थितो 
ज्ञानी कि कुरुतेऽथ कि न कुरुते कर्मेति जानाति कः । १५३।। 
सम्यग्दुष्टय एव साहसमिदं कतु क्षमन्ते परं 
यद्रजरेऽपि परत्यमी भयचलत्त्रैलोक्यमुक्ताध्वनि । 
ददाति । तेऽपि निदानवन्धेन प्राप्ता भोगा रावणादिवन्नारक्रादिदुःलपरम्परां प्रापयन्तीति भावाथंः। एवमज्ञानिजीवं 
भरत्यन्वयदृष्टान्तगाथा गता । यथा स चेव पूरवोक्तिपुरुषो वृत्तिनिमित्तं न सेवते राजानम्‌ । ततः सोऽपि राजा तस्म न ददाति, 
कान्‌ ! विविधान्‌ सुखोत्पादकान्‌ मोगान्‌ इति ज्ञानिजीवविषये व्यतिरेकदृष्टान्तगाथा गता। एवमेव च सम्यण्दृष्टि्जीवः 
नहीं सेवे [तत्‌] तो [स राजा श्रपि] वह राजा भी उसे | सुखोत्पादकान्‌ | सुख के उपजाने वाले 
[ विविधान्‌ ] भ्रनेक प्रकर के [मोगान्‌ ] भोगों को [न ददाति] नहीं देता है [एवमेव ] इसी तरह 
| सम्यग्दृष्टिः | सम्यग्द्ष्टि [विषया ] विषयों के लिये [कमंरजः] कमं रूपी रज को | न सेवते | नहीं 
सेवता [तत्‌ | तो [तत्कमं श्रपि] वह कमे भी उसे [सुखोत्पादकान्‌ ] सुख के उपजाने वाले [ विविधान्‌ 
भोगान्‌ ] श्रनेक प्रकार के भोगों को [न ददाति] नहीं देता । 
टीका- जसे कोडं पुरुष फलके लिये राज। की सेवा करे तो राजा उसे फल देता है उसी तरह जीव 
भी फल के लिये कर्मो का सेवन करे तो वहु कमे उसे फल देता है । ्रौर जैसे वही पुरुष फल के 
लिये राजा की सेवा न करे तो राजा भी उसको फल नहीं देता उसी तरह सम्यग्दृष्टि फल के लिये 
कमे को नहीं सेवे तो वह कमं भी उसको फल नहीं देता एेसा श्रभिप्राय है । 
भावाथ-फल की वांद्धासे कमं करे तो उसका फल पाता है वांद्धा के विना कर्मं करेतो 
उसक्रा फल नहीं पा सकता ॥२२४।२२५।२२६।२२५७॥ 
भ्रव एेसी श्राशंका को कि जिसक्रो फल की इच्छा नहींहै, वह कमं क्यों करे दूर करने को 
काव्य कहते है- त्यक्तं इत्यादि । श्रथ - हम एसी प्रतीति नहीं करते कि जिसने कर्म का फल छोड़ 
दिया हो वह्‌ कर्म करता है परन्तु यहां इतना विरोषदहैकिज्ञानी के भी किप्षी कारण -से कुछ कर्म 
इसके वड विना श्रा पडते हैँ उनके श्राने पर भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभाव मे ठहरता कु 
कमं करता हैया नहीं करता यह कौन जाने ? 
मावा _ ज्ञानी के परव कमं ्रापड़ हँ उनके होने पर भी ज्ञानी ज्ञान से चलायमान नहे 
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सवामिव निसगेनिभयतया शङ्कां विहाय स्वयं 
जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुषं बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥ १५४।। 





पूरव पाजितमुदयागत कमंरजः शुद्धात्म मावनोत्थवीत रागसुखानन्दास्परच्युतो भूत्वा विषयसुशार्थं, उपादेयवुद्धया न सेवते 
ततस्तदपि कमं न ददाति, कान्‌ ? वित्रिघविषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकाङ्ज्ञारूपान्‌ शुद्ध।तममावनाविनाश्कान्‌ रागादिपरि- 
णामानिति । श्रथवा द्वितीयग्याख्यानं कोऽपि सम्यग्दुष्टिर्जीवो निविकल्पसभायरभावात्‌, श्रशत््यानुष्ठनेन विषयकषा- 
यवजञ्चनार्थं यद्यपि ब्रतशीलदानपूजादिशुभकरमानुष्ठानं करोति तथापि मोगाकाङक्षारूपनिदानवन्धेन तद्पुण्यकर्मानुष्ठानं न 
सेवते । तदपि पुण्यानुबन्घिषुण्यकमं भवान्तरे ती्ंकर- चक्रवति- बलदेवाद्यम्युदयरूपेगोदयागतमपि पूरवंमवभावितभेद- 
विन्ञानवासन।ववेन शुद्धाटमभावनाविनाशकान्‌ विषयसुखोत्पादकान्‌ भोगाकाङ्क्षानिदनरूपान्‌ रागादिपरिणामान्न ददाति, 
भरतेद्वरादीनामिव ! इति संज्ञानिजीवं प्रति व्यतिरेकदार्ष्टान्तगाथा गता । एवं मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानाभेद- 
रूपं परमाथ शब्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणभूतं शुद्धत्मसंवित्तिलक्षणं स्वसंवेद्यं संवरपूविकाया निर्जराया उपादानकारणं 
पूवं यद्न्याङ्यातं परमापद, तत्पदं येन निवि का रस्वसंवेदनलक्षणमेदविज्ञानगुणन विना न लभ्यते तस्यैव भेदविज्ञानगुणस्य 
पुनरपि विहेषग्याख्यानरूपेण चतुदंशसूत्राणि गतानि ॥२२५।२२५।२२६।२२७॥ इत ऊष्वं निरशङ्काद्यष्टगुणकथन गाथा- 
नवकपर्यतं व्याख्यानं करोति । तत्र तावत्‌ भ्रथमगाधायां निजपरमात्मपदाथं भावनोत्पन्नपुखामृतरसास्वादतृप्ताः सन्तः सम्य 
ग्दष्टयो घोरोपसगेऽपि सप्तभयरहितत्वेन नित्रिकारस्वानुभवस्वरूपं स्वस्वमावं न त्यजन्तीति कथयति; --सम्मादिट्टी 


होता, उस प्रवस्था में यह्‌ ज्ञानी कमं करता है कि नहीं यह नहीं मालूम होता यह बात कौन जान सकता 


है, ज्ञानी की वात ज्ञानी ही जानता है भ्नज्ञानी कौ सामथ्यं ज्ञानी के परिणाम को जानने की नहीं है। 
यहां पर रेस जानना कि ज्ञानो कहने से प्रविरत सभ्यग्दुष्टिसे लेकर ऊपर के सभो ज्ञानी हैँ, उनमेसे 
प्रविरत सम्यग्दृष्टि, देशविरत तथा श्राहार विहार करने वाले मूनियों की वाह्यक्रिया प्रवतंती हैतोभी 
ग्र॑तरंग मिथ्यात्व के प्रभाव से तथा यथाक्षभक कषायके म्रभाव से वे क्रियायें उज्जवल है। इश्षलिये 
उनका उजलापन को वे हो जानते हैँ मिथ्यादृष्टि उनका उजलापन को नहीं जानता । मिथ्यादृष्टि तो बहि 
रात्माहै वाहरसे ही भला बुरा मानता है, अंतरात्मा की गति मिथ्यादष्टि क्या जान सकता है २॥ १५३॥ 


म्रागे इसी प्रथं के समर्थन रूप कहते ह कि ज्ञनीके निःशंकित नामा गुण होता हैउसी कीं 
सूचना रूप काव्य कहते है-सम्यग्वृष्टयः इत्यादि । भ्रथं- यह साहस एक सम्थग्दुष्टि ही कर सकता है 
क्योंकि जिस भय से तीन लोक चलायमान हो गये हैँ एेसे वच्रपात के पड़ने पर भीवे श्रपने ज्ञान से 
चलायमान नहीं होते । वे स्वभावसे ही निर्भयपना होनेके कारण सब राकाभ्रों को छोडकर अ्रपने 
ग्रात्मा को एेसा जानते है कि इस भ्रात्मा का ज्ञानरूपी शरीर किसी से मो बाधित नहीं हो सकता 
एेसा जानते हुए श्राप ज्ञान में प्रवृत्त होते है उससे च्युत नहीं होते । 

मावाथ- सम्यग्दृष्टि निःशंकित गुणसहित होता है सो एेसे वज्रपात के पड़ने पर भी ( जि्षके 
भय से तीन लोक्रके जीव मागे छोडदेते ह ) वह श्रपने स्वल्प को तिर्बाधि ज्ञानरारीररूप मानता 


हुभ्रा ज्ञान से चलायमान नहीं होत।, एेसौ शंका नहीं रखता कि इस वच्रपातसेमेरा विनाश हो 
जायगा । पर्याय का विनाश होवे तो ठोक ही है क्योकि उसका विनाशक स्वभावदही है ॥१५४॥ 


३०८ | श्रोमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


सम्मदिद्री जीवा शिस्संका होंति णिन्भया तेण । 
सत्तभयविप्पमुक्का जद्या तद्या दु णिस्संका ॥२२८॥ 
सम्यग्द॒ष्टयो जीवा निर दा भवन्ति निभयास्तेन । 
सप्तभयविप्रमुक्ता यस्मात्तस्मात्त्‌ निरशाः ॥२२८॥। 
येन नित्यमेव सम्यण्द्ष्टयः सकलकमंफलनिरभिलाषाः सन्तः, म्रत्यन्तं क्मनिरपेक्षतया 
वतन्ते तेन नूनमेते भ्रत्यन्तनिरश _्गुदारुणाध्यवसायाः सन्तोऽत्यन्तनिभयाः संभाव्यन्ते ।।२२८॥ 
लोकः शाश्चत एक एष `सकलन्यक्तो विविक्तात्मनः 
चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः । 
लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तदधो: कुतो 
निश ङ्क सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ।। १५५॥। 





जोवा णिस्संका होंति सम्य्दुष्टयो जीवाः शुद्धवृद्धेकस्वभावनिदपिपरमात्मारावनं कुर्वाणाः सन्तो निदशंका भवन्ति 

प्रागे इसी प्रको गाथा से कहते है; - [सभ्यग्दब्टयः जीवाः] सम्यग्दृष्टि जीव | निःशंका 
मवति] निःगंक होते हैँ [तेन] इसोलिये [निमधाः] निर्भय है [यस्मात्‌] क्योकि [सप्तमयविष्र- 
मुक्ताः] सप्तभय से रदित हँ [तस्मात्‌] इसोलिये [निःशड काः [ निःशंक हं । 

टीका- जिस कारण सम्यग्दुष्टि नित्य ही सव कर्मोँके फल की भ्रभिलाषा से रहित हुए क्रमं 
से सवथा निरपेक्ष हृए प्रवतन करते हैँ इस कारण भ्रव्यंत निशंक दारुण (तोत्र) निडचयरूप दृढ 
म्राशयरूप हुए अत्यंत निभेय हैँ एसी संभावना की जाती है ॥२२८॥' 

ग्व सप्तभय के कलशरूप काव्य कहते है उनमें इस लोक तथा परलोक के दो भयो का कन्य-- 
. लोक इत्यादि । श्रथं_ जो यह्‌ भिन्न भ्रात्मा का चंतन्यस्वरूप लोक्रदै वहु शादवत दै एक है, सव 
जीवों के प्रगट है इसको यह्‌ ज्ञानी श्रात्मा ही स्वयमेव एकाकी (केवल) ग्रवलोकन करता टै} उस 
ग्रवस्था में ज्ञानी एेसा विचारता है कि यह्‌ चेतन्यलोकतेरा है श्रौर इससे जो ग्न्य लोक है वह परलोकं 
है तेरा नहीं । एेस। विचारते हृए उस ज्ञानी के इसलोक तथा परलोक का भय कंसे हो सकता है ? नहीं 
होता । इस कारण ज्ञानी निःरंक हुश्रा हमेश। ्रपने को स्वाभाविक ज्ञानस्वषू्प ब्रनुभवता है। 

 मावाथं- इस भवम लोर्कोकाडर रहतादहै किये लोगन मालूममेरा क्या विगाड करेगे 
एेसा तो इस लोक का भय है, ग्रौर परभवमें न मालूम क्या होगा ेसा भय रहन! वह परलोक का 
भथ है । सो ज्ञानी एसा जानता है कि मेरा लोक तो चंतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है यह सबमें प्रगट 
है । इस लोक के सिवाय जो श्रन्य है वह परलोक है। सोमेरा लोक तो किसी का विगाड़ा हुश्रा नहीं 
विगडता । एसे विचारता हप्र ज्ञानी प्रपने को स्वाभ।विक ज्ञानरूप श्रनुभवे तो उसके इस लोक का 

भय किस तरह हो सकता है कभी नदीं हाता ॥१५५॥ 

[~ „~ 


१. सकलं कालं ग्यक्तः प्रकटः सकलव्यक्त इत्यर्थः । २. एषोऽयं लोकः केवलमयं चिल्लोकं लोकयतोत्यथः । 
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एषैकेव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते 
निभंदोदितवेयवेदकबलादेकं सदानाकूलंः । 
नेवान्यागतवेदनंव हि भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कुः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ १५६॥ 
यत्सन्नाशमूपेति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 

ज्ञनिं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरेः। 
म्रस्यात्राणमतो न किचन भवेत्त्धीः कूतो ज्ञानिनो 

निःशङ्का सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ।॥ १५७॥। 


यस्मात्कारणात्‌ । णिब्मया तेण तेन कारणेन निर्भया भवतति सत्तमयविप्पमुक्का जह्या यस्मादेव कारणाद्‌ इहलोक 
परलोक-म्रत्राण-ग्रगप्ति-मरण.वेदना-प्राकस्मिकसज्ञितसप्तभयविभ्र मुक्ता भवन्ति तह्या दु णिस्सषका तस्मादेव कारणात 
घोरपरीपहो प्रसगे प्राप्तेमि निइश ङ्गु. गुद्धात्मस्वरूपे निष्कम्पा: सन्त शुद्धात्मभावनोत्यवीत रागसुखानन्दतप्ताङच परमात्म- 
प्रत्र वेदनाके भयका काव्य कहते है-एषेकेव इत्यादि । अ्र्थ- ज्ञानी पुरुषों के यही एक 
वेदना है क्रि निराकूल होकर म्रपना एक ज्ञानस्वरूप प्राप अ्रपने ज्ञान भावसेही वेदा जाता है ्रौर 
प्राप ही वेदनेवराला एेप्ता प्रभेद स्वह्प वेद्यवेदकभाव के वले निरंतर निवल वेदा जाता है-म्रनुभव 
किया जाता दहै परन्तु ्रन्यसे हुरईवेदन। ज्ञानी के नहीं है। इसलिये उस ज्ञानो के उस वेदना का भय 
कंसा हो सक्ता है ? नहीं होता । इस कारण ज्ञानी निःशंक हुभ्रा भ्रपने स्वाभाविक ज्ञनभाव का 
सदा (निरंतर) भ्रनुभव करता दहै। 
भावा्थं- वेदना नाम सुखदुख के भोगने काटै ज्ञानी कै एक भ्रपना ज्ञानपात्रस्वरूप का 
भोगनादहीटहै। वह्‌ श्रन्यसे प्रई हई को वेदना ही नहीं जानता इसलिये प्रन्य द्वारा रागत वेदना का 
भय नहीं है । इस कारण सदा निर्भय हुभ्राज्ञानकरा भ्ननुभव करता है ।॥१५६॥ 


प्रव श्ररक्षाके भय का कान्य कहते है यत्‌ इत्यादि। श्रथ--ज्ञानी रक्षा विचारतादहै कि 
सत्स्वरूप वस्तु है वह नाशको प्राप्त नहीं होती रेस नियम से वस्तुकी मर्यादा है। ज्ञान भी श्राप 
सत्स्वरूप वस्तु है उसकी निर्चय से दूसरे से रक्षा कंसी ? इसलिये उस ज्ञान की श्ररक्षा करने वाला 
कूच भी नहीं है इसकारण ज्ञानी के प्ररक्षाकाभय कंसे हो सकता है? ज्ञानी तो अ्रपने स्वाभाविकः 
ज्ञानस्वरूप को निःरंक हुभ्रा सदा प्राप भ्ननुभव करता हे। 


भावाथ _ ज्ञानी एेसा जानता है कि सत्ता का कभी नाश नहीं होता, ज्ञान श्राप सत्तास्वरूप 
है इसलिये ज्ञान स्वयं ही रक्षित है। ज्ञानीके प्रक्षा का भय नहीं । वहं तो निःशंक हुश्रा भ्रपने 
स्वाभाविक ज्ञान का सदा प्रनुभव करता है ॥१५७। 





३१० | श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्व्रमालायम्‌ 


स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपे न य- 
च्छुक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टमकृतं ज्ञानं स्वल्पं च नुः । 
प्रस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्धोः कृतो ज्ञानिनो 
निरशङ्कुः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ १५८।। 
प्राणोच्छेदमदाहरन्ति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो 

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्चततया नो चिदयते जातुचित्‌ । 
तस्यातो मरणं न किचन भवेत्तदद्धोः कृतो ज्ञानिनो 
निरड कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति । १५९।। 





~ ~ =-= क ~= - 


स्वरूपान्न प्रच्यवन्ते पाण्डवादिवत्‌ ॥२२८1। प्रयानन्तरं वीतरागसम्यग्दुष्टेनिर्शङ्कुयष्टगुणा. नवतरवन्धं निवारयन्ति ततः 
कारणाद्बन्धो नास्ति तु संवरपृिक्रा निर्जरंव भवतीति प्रतिपादयति;--जो चत्तारिवि पाए {छ्दिदे ते कम्म- 
मोहब!धकरे य: कर्ता भिथ्य।त्वाविरतिकषाययोगलक्षणान्‌ संसारवृक्षस्य मूलभूतान्‌ निष्कमत्मितत्त्व विलक्षणत्वेन 





ग्रब श्रगुप्तिभय काकःव्य कहते हैँ -स्वं रूपं इत्यादि । श्रथ - ज्ञानी विचारता दहै कि वस्तु 
का निजरूप ही वस्तु को परम गुप्ति है, उसमें श्रन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता \ यहां ज्ञान भी पुष 
का स्वरूप है । वह ग्रक्ृत्रिम है इसलिये ज्ञानी के कुछ भौ प्रगुप्त नहीं है ज्ञानी के प्रगुप्ति का भयनहींदहै। 
इसी कारण ज्ञानी निःशंक हुभ्रा निरंतर श्राप स्वाभाविक प्रपने ज्ञानभाव का सदा प्रनुभव कंरताटहे। 


मावाथ- जिसमे किसी का प्रवेश नहीं एेपे गढ दुर्गादिक का नाम गुप्ति है उसमे यह्‌ प्राणी 
निभेय होक्रर रहता है । श्रौर जो गृप्त प्रदेश न हो, खला हूभ्रा हो, उसको भ्रगुप्ति कहते टँ वहां वेठने 
से जीव को भय उत्पन्न होत। है । ज्ञानी एेसा समभतादै क्रि जो वस्तुका निजस्वरूप है उसमे परमाथ 
से दूसरी वस्तु का प्रवेद नहीं है यही परमगुप्ति है) पुरुष का स्वरूप ज्ञान टै उसमें किसी का प्रवेश 
नहीं है । इसलिये ज्ञानी को भय कंसे हो सकता हं ? ज्ञानो भ्रपने स्वाभ।विक ज्ञानस्वरूप को निःशंक 
होकर निरंतर अ्रनुभव करता हे ।॥१५८॥। 

भ्रव मरणभय का काव्य कहते है--श्राणो इत्यादि । श्रथ--प्राणों का उच्छेद होना उसे मरण 
कहते है सो भ्रात्मा का प्राण निश्चयज्ञान हँ, वह स्वयमेव शारवत हँ इसका कभी उच्छेद नहींहो 
सकता, इस कारण भ्रात्मा का मरण नहीं होता । एेसा विचारने से ज्ञानी के मरण कामय कंसेहो ? 
इसलिये ज्ञानी निःशंक हश्रा निरंतर श्रपने स्वाभाविक ज्ञानभाव का ्राप सदा प्रनुभव करता दहं। 

मावार्थ--इन्द्रियादिक प्राणों के विनाञ्च को मरण कहते है, श्रात्मा के इन्द्रियादिक प्राण पर 
मार्थं स्वरूप नहीं हैँ निर्चय से उसके ज्ञान प्राण है वह॒ श्रविनाशी दं इसलिये श्रात्मा के मरण नहीं । 
इस कारण ज्ञानी को मरण का भय नहीं हं । ज्ञानी प्रपने ज्ञानस्वरूप को निःशंक हुश्रा निरंतर भ्राप 
म्रनुभव करता हं ॥ १५९॥ 


समयसार निजं राचिकार | ३११ 


एकं ज्ञानमनादयनन्तमचलं सिद्धं किलेतत्स्वतो 
यावत्तावदिदं सदेव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः। 
तन्नाकस्मिकमत्र किचन भवेत्तद्धोः कुतो ज्ञानिनो 
निररा ङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति ॥ १६०॥ 
ट क्कोत्की णैस्व' रसनिचितज्ञानसवेस्वभाजः 
सम्यग्दुष्टेयेदिह सकलं घ्नन्ति लक्ष्माणि कमं । 
तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाक्कमंणो नास्ति वन्धः 

पूव पात्तं तदनुभवतो निदिचतं निजंरेव ॥ १६१॥। 


कमकरान्‌ निर्मोदिात्मद्रव्यपुथक्त्वेन मोह्करान्‌ श्रव्यावाव्रसुखादिगुणलक्षणपरमात्मपदाथभिननत्वेन वा व।धाकररास्तान्‌ 
ग्रागमप्रसिद्धांइचतुरः पादान्‌ शुद्धात्मभावनविषये निश्शाङ्को भूत्वा स्वसंवेदनज्ञानलङ्खेन छिनत्ति सो णिस्प्ंको चेदा 





ग्रव श्राकर्मिक भय का काव्य कहते है- एकं इत्यादि 1 श्रथ-ज्ञान एक है, ्रनादि है, श्रनत 
है, भ्रचल दहै, एेताश्रापसेही सिद्धहै सो जव तक सदा वही है, इसमे दूसरे का उदय नहीं है इस- 
लिए रेषा कू भी नहीं है जो इसमें भ्रकस्मात्‌ नया उत्पन्न हो। ेसा विचारने से उस श्रकस्मात्‌ 
होने का भय केसे हो सक्ता है । ज्ञानी निःशंक हुम्रा निरन्तर म्रपने स्वाभाविक ज्ञानस्वभाव का सदा 
प्रनुभव करतादहै। 

सावाथं -श्रकस्मात्‌ भयानक पदार्थं से प्राणी को जो भय उत्पन्न होता है वह आकस्मिक भय 
है। सोश्रात्मा का ज्ञान श्रविनाशी, भ्रनादि, श्रनन्त, अ्रचल, एक है, इसमें दूसरे का प्रवेदा नहीं है 
नवीन ग्रकस्मात कृच्छं नहीं होता 1 एेषा ज्ञानी श्रपने को जानता है उसके श्रकस्मात्‌ भय कंसे हो ? इस- 
लिये ज्ञानी श्रपने ज्ञानभाव का निःशंक निरंतर भ्रनुभव करता हं इस प्रकार सात भय ज्ञानी के नहीं हे । 
यहां प्रदन-श्रवि रत सम्यग्दृष्टि ्रादिक को भी ज्ञानी कहते हैँ उसके भय प्रकृति का उदय है उक्षके नि मित्त 
से मय भी देखा जाताहैसोज्ञानी निर्भय कंसे है? उसक्रा समाघान-जो भय प्रकृति के उदय के 
निमित्त से भय उत्पन्न होता है उसकी पीडा नहीं सही जाती, क्योकि भ्रंतराय के प्रवल उदय से वहु 
निवेल है । इसलिये उस भय का इलाज भौ करता है परंतु एसा मय नहीं है कि जिससे स्वरूप के ज्ञान 
श्रद्धान से डिग जाय । तथ। जो भय उत्पन्न होता है वह मोह कमं की भयनामा प्रकृति के उदय का 
दोष है उसका श्राप स्वामी होकर कर्ता नहीं बनता ज्ञाता ही रहता है ॥१६०॥ 


प्रागे कहते हैँ रि सम्यग्दुष्टि के निःशंकितादि चिन्ह कमं को निजेरा करते हैँ शंकादिक से 

किया वंध नहीं होता उसकी सूुचनिका का काव्य कहते हैँ - रङ्कोत्कीणे इत्यादि । भ्रथं--सम्यग्दुष्टि के 

नि.शद््ित श्रादि चिव सव कर्मो का हनन करते है-निजेरा करते रहै। इस कारण फिर भी इसका 
१. स्वरसः स्वभावः स्वपरावबोधशक्त्युपेतत्वं तेन चितं व्याप्तमित्यथंः । 





२३१२ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजे नशास्व्रमालायम्‌ 


जो चत्तारिवि पाए छिददि ते "कम्मवंधमोहकरे । 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिट्टी मुणेयव्वो 1 २२६ ॥ 
यश्चतुरोपि पादान्‌ चिनत्ति तान्‌ कमंबन्धमोहकरान्‌ । 
स॒ निरुशङ्कुर्चेतयिता सम्यग्दष््टिर्ञातव्यः ।॥ २२६ \1 
यतो हि सम्यग्दृष्टिः, टङ्कोत्कोणकनज्ञायकभावमयत्वेन कर्मबन्धश _्खाकरमिथ्यात्वा- 
दिभावाभावाचिरङ्ककः, ततोऽस्य शङ्कुाकृतो नास्ति बन्धः कि तु नि्जरंव । २२६९ ॥ 


सम्मादिट्ठो मुणेदन्वो स चेतयिता भ्रात्मा सम्यग्दृष्टिनिरशङ्करो मन्तव्यः तस्य तु शुद्धात्ममावनाविषये शङ्काकृतो नास्ति 
बन्धः, कितु पूवे वद्धक्मणो निरिचतं निर्जरेव भवति ।॥२२६॥ जो ण करेदि दु कंलं कम्मफले तह्य सब्वधम्मेसु 
यः कर्ता शुद्धात्ममावनासंजातपरमानन्दसुक्धे तुस्तो मूत्वाकाङ्क्ञां वाज्छांनकरोति। केषु ? पञ्चेन्दरियविषपयघुखभूतेषु कर्मफलेषु 
तथेव च समस्तवस्तुधमेषु स्वभावेषु भ्रथवा विषयसुखङकारणमभूतेषु नानाप्रका रपुण्यरूपध र्षु श्रथवा इहलोकपरलो का काङ्क्षा 
समस्तपरसमयप्रणी तक्रुषमेपुच । सो णिक्कलो चेदा सम्मादिट्ठो मुणेदव्वो च चेतयिता म्रात्मा सम्यणग्दष्टिः 


उदय होने से नवीने कमं का कुच भी वंध नहीं होता जिस कर्मं का पहले बन्ध नहीं हृश्रा था उसके 
उदय को भोगते हुए उसके नियम से निर्जरा हौ होती है। सम्यग्दृष्टि टङ्कोत्कीर्णवत्‌ एक स्वभावरूप 
जो भ्रपना निज रस उससे परिपूणं हुए ज्ञान के सर्वस्व का भोगने वाला है-्रास्वादक है। 

मावायथे-सम्यग्दुष्टि पहले वावी हुई भयादि प्रकृतियों के उदय को भोगता दहैतौ भी उसके 
निःशङ्कितादि गृण प्रवतंते हैँ वे पूवेकर्मो की निजैरा करते हँ। श्रौर शङ्कादिकर किया वन्ध नहीं 
होता ॥ १६१ ॥ ४ 

म्रागे इस कथन को गाथा में कहते हैँ उसमें भी पहले निशङ्कित त्रङ्ग का स्वरूप कहते है; - 
[यः] जो [चेतयिता] भ्रात्मा [कर्म॑बन्धमोहकरान्‌ | कमेवन्ध के कारण मोह के करने वाले [तान्‌ 
चतुरोपि पादान्‌ | मिथ्यात्वादिभावरूप चारों पादों को [निःशङ्कः] निःशङ्क हुश्रा [छिनत्ति] काटता 
है [घः] वह भ्रात्मा [सम्यग्दृष्टिः] निःशङ्क सम्यग्दुष्टि [ज्ञातव्यः] जानना चाहिये । 


टीका-जिस कारण सम्यग्दुष्टि टङ्कोत्कणे एक ज्ञायक भावमय है उस भाव से कमव के 
कारण शङ्का को करने वाले एसे मिथ्यात्व श्रविरति कषाय योग इन चारों भावों का इसके श्रभावदहै 
इस कारण निःशङ्क है । इसलिये इसके शङ्काकृत बन्ध नहीं है ? निजंराहीहै। 
मावाथं-सम्यग्दुष्टि के जो कमे का उदय भ्राता है उक्षका भ्राप स्वामीपने के श्रभावसे कर्ता 
नहीं होता इसलिये भय प्रकृति के उदय भ्राने परमभी शङ्का के प्रभाव से स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता निशङ्कु 
रहता है । इसलिये इसके श्काकृत बन्ध नहीं होता, कमं रस देकर क्षय हो जाता है ।॥२२९॥ 


१. तात्पयंवृत्तौ “मोहबाधघकरे” पाठः । 
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जो" दुर करेदि कखं सम्मफलेसु तह सब्वधम्मेसु । 
सो णिक्कखो चेदा सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२३०॥ 
यस्तु न करोति काङक्षां कर्मफलेषु तथा सवेधमंषु । 
स निष्काङक्षद्चेतयिता सम्यग्दृष्टिर्ञातव्यः ॥॥२३०॥। 
यतो हि सम्यग्द्ष्टिः, टड्कोत्की णेकज्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि कमंफलेषु सर्वेषु वस्तु 
धर्मेषु च काङक्षाभावान्निष्काङक्नस्ततोऽस्य काङक्षाकृतो नास्ति बन्धः कि तु निजंरेव ॥२३०॥ 
जोण करेदि ज्‌गुप्पं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं । 
सो खलु शिषव्विदिगिच्छो सम्मादिट्टी मुणेयब्वो ॥२३१॥ 
यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता स्वेषामेव धर्माणाम्‌ । 
स खलु निविचिकित्सः सम्यग्द॒ष््टर्ञातव्यः ॥२३१।। 
संसारसुखे निष्काङ्क्षितो मन्तव्यः । तस्य बरिषयसुखकाङक्षाकृतो नास्ति बन्धः कितु पूर्वसच््चितरममणो निजंरेव मवति ॥२३०॥ 
जोण करेदि दुगं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं यर्चेतयित। श्रात्मा परमात्मततत्व भावनावलेन जुगुप्सां निन्दा दोषं 
प्रागे निःकाङक्षित गुण की गाथा कहते है; - [यः चेतयिता] जो श्रात्मा [कमेफलेषु | कर्मों के 
फलों में [तथा] तथा [सवेधमेषु ] सब धर्मो मे [काङ्क्षा] वाञ्छा [नतु] नहीं [करोति] करता है 
[ खः] वह भ्रात्मा [ निष्काङक्षः सम्यग्दृष्टिः] निःकाङ्क्ष सम्यग्दृष्टि [ज्ञातव्यः] जानना । 
रीक्ा- जिस कारण सम्यग्दृष्टि टङ्क्रोत्कीणे एक ज्ञायक भावपने से सब ही घर्मो के फलोंमें 
तथा सभी वस्तुके धर्मोमे वाञ्छा के श्रभाव से निष्काङक्ष है, निर्वाञ्छक है, इसलिये इसके काङ्क्षा 
(इच्छा) से किया हुभ्रा बन्ध नहीं है निजेरादहीहै। 
भावार्भ-सम्यग्द्ष्टिके कमेफलमें तथा सब धर्मोमे भ्र्थात्‌ काच सोना आदिः निन्दा 
प्रशंसा भ्रादि के वचनरूप पुद्गल के परिणमन भ्रथवा भ्रन्यमतियोंकर माने हुए भ्रनेक प्रकार सर्वथा 
एकान्तरूप व्यवहार धमं के भेदो मे वाञ्छा नहीं है । इसलिये इसके वाञ्छा से होने वाला बन्ध नहीं है 1 
वतमान की पीड़ा सही नहीं जाती उसके मेटने के इलाज की वाञ्छा चारित्रमोह्‌ के उदय से है 1 वह्‌ उसका 
म्राप कर्ता नहीं होता कमं का उदय जानकर उसका ज्ञाता है। इस कारण वाञ्छाकरत बन्ध नहीं है । ॥॥२३०॥ 
ग्रव निविचिकित्सा गुण की गाथा कहते हैँ; [ यः चेतयिता ] जो जीव [ सकषामेव | सभी [धर्माणां | 
वस्तु धर्मो मे [जुगुप्सां ] ग्लानि [न करोति] नहीं करता [सः] वह जीव [खलु] निर्चय कर 
[ निविचिकित्सः] विचिकित्सा दोषरहित [ समभ्यग्दृष्टिः[ सम्यग्दुष्टिः [ज्ञातव्यः] जानन । 
ठीका- जिस कारण सम्यग्दृष्टि टङ्करोत्कीणं एक ज्ञायक भावपने से सभी वस्तुधर्म मे 
१- “जो ण करेदि दु कखं' पाठोयं तास्पयवृत्तौ 1 


३१४ |] श्रीमद्‌ राजचनद्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 
यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्कीर्णेकल्ञायकभावमयत्वेन सर्वेष्वपि वस्तुधर्मेषु जुगुप्साऽभा- 
वालि विचिकित्सः ततोऽस्य विजिकित्साक्रतो नास्ति बन्धः कितु निजंरेव ।॥२३१॥। 
जो हवइ ्रसम्मूढो चेदा "सद्िट्ठि सब्वभावेसु । 
सो खलु भ्र तूढदिट्ढो सम्मादिट्ठी मुणेयव्वो ॥२३२॥ 
यो भवति श्रसंमूढः चेतयिता सदृदृष्टिः सर्वभावेषु । 
स सलु भ्रमूढदुष्टिः सम्यग्दष्टिर्ञातव्यः ।॥२३२। 
यतो हि सम्य्दुष्टिः, ट्कोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वैन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावा- 
दमढट्ष्टिः ततोऽस्य मढदृष्टिकृतो नास्ति बन्धः कि तु निज॑रैव ॥२३२॥ 





दषं विचिकित्सान्न करोति, केषां संबन्वित्वेन ? सवेषामेव वस्तुघम्णिां स्वभावानां, दुगेन्धादिविषये वा सो खलु 
णिव्विदिगिष्ठो सम्मादिट्ढी मुणेदव्वो स सम्यग्दृष्टिः निविचिकित्सः खलु स्फुटं मननव्यो ज्ञातव्यः तस्य च पर- 
दरव्यद्वेपनिमित्तो नास्ति बन्धः कि तु पूर्वसंचितकरम॑णो निजरेव मवति ॥२३१॥ जो हवदि असंमूढो चेदा सव्वेसु 
कम्मभावेसु यश्चेतयिता श्रात्मा स्वकीयशयुद्धात्मनि श्वद्धानज्ञानानुचरणसूपेण निइचयरत्नत्रयलक्षणभावनाबलेन माश 
कर्मंजनितपरिणामरूपे वहिधिषये सवंथाऽसंमूढो मवति सो खलु अमूढदिट्ठी सम्मादिट्ढी मुणेदव्बो स॒ खलु 


जुगुप्सा के रभाव से निविचिकरित्स ( ग्लानि रहित) है इसी कारण इसके विचिकित्सा से किया गया 
बन्ध नहीं है । निजेराही होती है। 
मावार्भ- सम्यग्दृष्टि वस्तु के घमं जो क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण प्रादि भाव तथा विष्ठा श्रादि 
मलिन द्रव्यो में ग्लानि नहीं करता । जुगुप्सानामा कमं प्रकृति का उदय भ्राता है तव उसका श्राप कर्ता 
नही होता है ! इसलिये इसे जुगुप्सा से करिया गया वन्ध नहीं है । प्रकृति रस (फल) देकर छट जाती 
है इस कारण निजरा ही ह ॥२३१।॥ 
प्रागे श्रमूढृदष्टि भ्रङ्ग की गाथा कहते हँ - (यः] जो जोव | सवेभावेषु | सव भावों मे [श्रषम्‌द्‌ः| 
भढ नहीं होता [सद्दुष्टिः ] यथाथदृष्टि रखता ह [स चेतएिता] वह ज्ञानी जोव | खल्‌ | निरचय कर 
 श्मरढदुष्टिः | भ्रमूढदुष्टि [सम्यग्दृष्टिः] सम्यग्दुष्टि [ज्ञातव्य | जानना । 
टीका-निरचय से सम्यग्दुष्टि टङ्कोत्कीणे एक ज्ञायक भावपने से सव भावों में मोह के श्रभाव 
से श्रमूढदुष्टि है इसलिये इसके मूढद्ष्टि से किया गया बन्ध नहीं है निर्जरा ही है 
| मावार्थ-सम्यग्दष्टि सत्र पदार्थोका स्वरूप यथार्थं जानता है, उन पर रागद्वेष मोह के 
भ्रमाव से यथार्थं दृष्टि नहीं पड़ती श्रौर जो चारित्रमोह के उदय से इष्टानिष्ट भाव उत्पन्न होते हैँ 
उनको उदय की वल वत्ता जान उन भावों का कर्ता नहीं होता इसलिये मूढदृष्टि से किया बन्ध नहीं 
है, निजंरा ही है । प्रकृति रस देकर क्षीण हो जाती है सो निर्जरा ही इई । ॥॥२३२॥ 


१- “सम्मदिद्धि" इत्यपि पाठः । 
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जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगूहरगो दु सव्वधम्माणं । 
सो उवगूहणकारी सम्मादिट्टी मुणेयन्वो ॥२३३॥ 
यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगृहनकस्तु सर्वंधर्माणाम्‌ । ` 
स॒ उपगूृहनकारी सम्यग्द्ष््टिर्ञतव्यः ॥२३३॥ 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टड्कोत्कीर्णेकज्ञायकभावमयत्वैन समस्तात्मशक्ती नामूपव हणा- 
दुपदवृ हकः, ततोऽस्य जी वस्य शक्तिदौवेल्यकृतो नास्ति बन्धः कि तु नि्जरेव ॥२३३॥ 





स्फुट सम्यग्दुष्टिरमुढदृष्टिर्मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तस्य च वहिविषये मूढताक्ृतो नास्ति वन्धः परसमयमूढताङृतो वा, करतु 
पूववद्धक्मणो निरिचतं निजंरेव भवति ॥२३२॥ जो सिद्धभत्तिचुत्तो उवगृहणगो इ सव्ववम्भाणं शुद्धात्म- 
मावनारूपपारमाथिकसिद्धनक्तियुक्तः मिथ्यात्वरागादिविभावधर्माणमुपगूहकः प्रच्छादको विनाशकः । सो उव- 
गूहणगारो सम्मादिदट्ूठो मुणेदव्वो कभ सम्यग्दृष्टिः उपगरह॒नकारी मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तस्य चानुपरगूहनङृतो 
नास्ति वन्धः क्रि तु पूर्व॑संचितकरमणो निश्चितं निर्जरेव भवति ॥ २३३॥ उम्मरगं गच्छतं सिवमग्गे 
जो ठवेदि अप्पाणं य. कर्ता मिथ्यात्वरागादिषूपमुन्मागे गच्छन्तं सन्तमात्मानं परमयोगाम्यासवलेन शिवमार्गे स्वञुदधा- 
त्मभावनारूपे निर्चयमोक्षमागे निश्चलं स्थापयति सो ठिदिकरणेण जुदो सम्भादिट्ढी मुणेदव्वो स सम्थ्दुष्टिः 
स्थितिकरणयुक्तो मन्तत्यो ज्ञ।तव्यः । तस्य चास्थित्तिकरणकृतो नास्ति बन्धः कि तु पूरवेवद्धक्मणो निरिचतं निजंरंन 
भवति ।२३४॥ जो कुणदि वच्छलत्तं तिण्हे. साधूण मोक्ठमरगस्मि यः कर्तां मोक्षमार्गे स्थित्वा वत्सलत्वं 





प्रव उपगूहन गुण की गाथा कहते है; - [यः] जो जीव [सिद्धमक्तयुक्तः]| सिद्धो को भक्ति 
से युक्त हो [तु| ग्रौर [सर्वघर्माणां] भ्रन्य वस्तु के सब घधर्मोंका [उपगृहनकः] गोपने वाला हो 
| सः | वह [उषगरहनकारी ] उपगहन धारी [सम्यग्दुष्टिः | सम्यग्द्ष्टि [ज्ञातव्य | जानना चाहिये । 


टोका - सम्यग्दृष्टि निर्चय से टङ्कोत्कोणे एक ज्ञायक भावपने से प्रात्मा को सब शक्ति बढाने 
से उपवृ हक होता है इसलिये इसके जी वशक्ति के दुबलपने कर लिया बन्ध नहीं है निजंरादहीहै। 


मावार्थ-सम्यग्द्ष्टि उपगूहन गुणयुक्त है । उपगूहन का भ्रथं छिपाने का है । निर्चयनय को 
प्रधान कर एेसा कहा है कि जो श्रपना उपयोग सिद्ध भक्तिमे लगाये वह सब धर्मो का उपगूहुंक हो । 
सो जव सिद्धभक्ति में उपयोग लगाया तब भ्रन्य धमं पर दुष्ट ही नहीं रही, तब सभी घमं चिप गए । 
दूसरा उपव हण इस तरह हं कि जब म्रपना उपग्रोग सिद्धो के स्वल्प मे लगाया तब अपने श्रात्मा को 
सब शक्ति वढा ली भ्रात्मा पृष्ट हुभ्रा । दुर्बलता से वंध होना था वह नहीं होता तब निजेरा ही होती 
ह । प्रौर जब तक ग्रन्तराय का उदय हं तब तक निवेलता हं परन्तु इसके अभिभ्राय मे निबेलता नहीं 
है कमं के उदय को जीतने का श्रपनी शक्ति के भ्रनुसार महान्‌ उद्यम होता हं ॥॥२३३॥ 


३१६ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 
उम्मग्गं गच्छतं *सगंपि मग्गे सख्वेदि जो चेदा । 
सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्ढो मुणेयन्वो ॥२३४॥। 


उन्मागं गच्छन्तं स्वकमपि मार्गे स्थापयति यद्चेतयिता । 
स॒ स्थितिकरणयुक्तः सम्यग्दष््टिर्ञातव्यः । २३४ ॥ 


यतो हि.सम्यग्दुष्टिः टज्कोत्कीर्णकन्ञायकभावमयत्वेन मागत्मरिच्युतस्यात्मनो मागें एव 
स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी ततोऽस्य मागेच्यवनकृतो नास्ति बन्धः कि तु निजरेव ॥२३४॥। 
जो कृणदि वच्छलत्तं तिण्ुं साहूण मोक्खमग्गभ्मि । 
सो वच्छलभावज॒दो सम्मादिट्ठी म्‌ णेयव्वो ॥२३५॥। 
यः करोति वत्सलत्वं तरयाणां साधूनां मोक्षमागे । 
स वात्सल्यभावयुतः सम्यग्द॒ष्टिर्ञातव्यः । २३५ ॥ 


भक्ति करोति, केषां ? त्रयाणां स्वकीयसम्यर्दशेनज्ञानचारित्राणां, कथंभ्ूुतानां ? सावूनां मोक्षमार्गे साधकानां श्रथवा 


व्यवहारेण तदाघारभूतसाधूनां सो वच्छलभावजुदो सम्मादिट्ठी मुणेदव्वो स सम्यग्दृष्टि व। त्सल्यभावयुक्तो मन्तव्यो ज्ञातव्यः 


म्रागे स्थितीकरण गृण की गाथा कहते ह; -- [यः] जो जीव [उन्मार्गं गच्छतं] उन्मागं 
चलते हुए [स्वक श्रपि] भ्रपनीभ्रात्माकोभी [मागे] मागमे [स्थापयति] स्थापन करतां 
[सः चेतयिता| वह ज्ञानी [स्थितिकरणयुक्तः] स्थितिकरणगुणसहित [सम्यग्दुष्टिः| सम्यग्दष्टि 
[ ज्ञातव्यः] जानना । 

टीका- सम्यग्दृष्टि निर्चवय से टज्कोत्कीणे एक ज्ञायकस्वभावमय हं इसलिये जो श्रपना भ्रात्मा 
सम्यग्दरेन ज्ञान चारित्रस्वरूप मोक्ष के मागेसे छट जाय तो उसे उसी मागे में स्थापन करे वह्‌ स्थिति- 
कारी हं। इसलिये मागं से छटनेपर करिया गया इसके बन्ध नहीं ह निजेरा ही हे । 

मावाथ- जो श्रपना भ्रात्मा श्रपने स्वरूपमय मोक्ष मागें से चिग जाय तो उसे उसी मं में 
स्थापन करे वह्‌ स्थितीकरणगुणयुक्त है । उसके मागं से छूट जाने का वंध नहीं होता उदय श्राये हृए 
कमं रस देकर खिर जाते हैँ इसलिये निजंरा ही हं ॥२३४॥ 

भ्रागे वात्सल्य गण की गाथा कहते हैँ; - [यः] जो जीव [ मोक्षमागें ] मोक्ष मागे में स्थित 
[ज्रयाणां साधूनां ] श्राचायं उपाध्याय साधु पद सहित ्रात्मा में भ्रथवा सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र में 
[ बत्सलत्वं | वात्सल्यभाव [करोति] करतारहै [स] वह [वत्सलमावयुतः] वत्सलभावसहित 


[सम्यग्दृष्टिः | सम्यग्दुष्टि [ज्ञातव्यः] जानना । 


१. शक्िवमगगेति" तात्प्ेवृत्तौ पाठः । 


समयसार निजेराधिकारं [ २३१७ 


यतो हि सम्यग्दृष्टिः टङ्कोत्की्णंकन्ञायकभावमयत्वेन सम्यग्दरौनज्ञानचारित्राणां 
स्वस्मादभेदवृद्धया सम्यग्दशेनान्मागेवत्सलः, ततोऽस्य मार्गानुपलम्भकृतो नास्ति वन्धः कि 
तु निजंरंव ॥२३५॥ 


विज्जारहमारूढो "मणो रहपहेस्‌ भमईइ जो चेदा । 
सो जिणणाणपहावी सम्मादिट्टी मुणेंदव्वो ॥२३६॥ 


विद्यारथमारूढः मनोरथपथेषु अमति यरचेतयिता । 
स॒ जिनज्ञानप्रभावी सम्यण्दृष्टिज्ञातव्यः ॥२३६॥। 


तस्य चावात्षल्यभावङृतो नास्ति बन्धः तु पू्र॑संचितकमंणो नि्जंरेव भवति २३५ विज्जारहम।ख्डो मणोरह- 
रएयु हणदि जो चेदा यश्चेतयिता श्राल्मा स्वशुद्धा्मतत्त्वोपलन्धिस्वरूपविद्यारथरूढः सन्‌ सख्यातिपुजालाभमोगा- 
काङ्क्ष।रूपनिदानबन्धादिविमावपरिणामरूपान्‌ द्रव्यज्नेत्रादिपञ्चत्रकारसंारदुःखकारणान्‌ शत्रून्‌ मनोरथरयान्‌ वेगां दिचत्त- 
कल्लोलान्‌ स्वस्वभावक्षारथियलेन दृढृतरघ्यानखङ्धन हन्ति सो निणणाणपहवो सभ्मादिर्ठो मुणेदव्वो स॒ सम्य- 
ग्दृष्टिजिनज्ञान प्रभावी मन्तव्यो ज्ञातव्यः । तस्य चाप्रभावनाङ्ृतो नास्ति बन्धः कि तु पूवंसंचितकर्मणो निरिचतं निजंरेव 
भवति । एवं संवरपुविक्राया भावनिजं राया उपादानकारणभूतानां गुद्धात्मभावनारूपाणां शुद्धनयमाश्रित्य निर्गंकायय- 
प्टगुणानां व्यःङ्पानमृख्यत्वेन गाथानवक गतं । इदं तु निइशङ्‌काचष्टगृणभ्याख्यानं निइचयनयमुख्यत्वेन व्याख्यातं । 
निश्चयरत्नत्रयसाधङ़े व्यवहा ररतनयेऽपि स्थितस्य सरागसम्यग्दृष्टेरप्परञ्जनचोरादिकथाल्पेण व्यवहारनयेन यथाक्षंमवं 
योजनीयं । निश्चयं व्प्राख्याय पुनरपि पर्थं व्प्रवहारनयन्याख्यानं ? इति चेन्नेवं । श्रग्निसुवणंपाषाणयोरिव निङ्चय- 
व्यवहारनययोः परस्परसाध्यसाधकभावदशंनाथंमिति । तथाचोक्तं-जइजिणसमडईं पठजह ता मा ववहारणिण्डुए 
म्‌ चह । एक्केण विणा छिज्जडइ तित्थं प्रण्णेण पुण तच्चं, इति । {5 च-षंवरपूविका पूवेनिजंरा या व्याख्याता सा 


टीका--निर्चय से सम्यग्दुष्टि टङ्कोत्कीणं एक ज्ञायक भावपने से सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र को 
ग्रपने से प्रभेद बुद्धि कर श्रच्छी तरह देखता हे इसलिये मोक्ष मागे का वत्सल हं ्रतिश्रीतियुक्त हं । 
इसलिये इसके मागं की श्रप्राप्ति कर किया गया कमं का बन्ध नहीं ह निजंरादहीहं। 

मावा्थं--वत्सलपना नाम प्रीतिभाव का हं इसलिये जो मोक्षमा्गेरूप म्रपने स्वरूप मे अनु- 


राग युक्त हो उसके मागें की भ्रप्राप्ति कर किया कमं का बन्ध नहीं होता कमं रस्त ( फल ) देकर 
खिर जाता हं इसलिए निजंरा ही हं ॥२३१५॥ 


ग्रागे प्रभावना गुण की गाथा कहते हैँ; - [यः] जो जीव [ विद्यारथं ्रारूढः] विद्यारूपी रथ 
मे चढ़ा [मनोरथपथेषु | मनरूपी रथ के चलने के मागे मे [रमति] भ्रमण करता ह [सःचेतयिता] 
वह ज्ञानी [ जिनज्ञानप्रमावो ] जिनेश्वर के ज्ञान की प्रभावना करने वाला [सम्यग्यदुष्टिः] सम्य्द्ष्टि 
[ज्ञातव्यः | जानना । 


१. “मणोरहूरएसु हणदि जो चेदा” पाठोयं तात्पयवृत्तौ । 


३१८ | भ्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


यतो हि सम्यग्दुष्टिः.टङकोत्को्णेकज्ञायकभावमयत्वेन जानस्य समस्तशक्तिप्रवोधेन प्रभाव- 
जननात्प्रभावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाऽप्रकषंकृतो नास्ति वन्धः कि तु निजंरेव ॥२३६॥ 
सम्यग्दुष्टेर्जीवस्य शुद्धाटमसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुष्डानरूपे मुख्यवृत्त्या निइचयरत्नत्रये सति मवति स च निदचयरटनत्रयलामो, 
वीतरागघमघ्यानशुक्लध्यानरूपे शुभागुभवहिद्र॑व्यनिरालम्बने निविकल्पसमाघ्ौ सत्ति भवतति, स च समाधिरतीव दुलंभः। 
कस्मात्‌ ? इति चेद्‌ एकेन्द्रियविकलेन्द्रिथपनञ्चेन्द्रियसंज्िपयप्तिमनुष्यदेशक्रुलख्पेन्द्रियपटुप्वनिर्ग्याध्यायुष्क्रव रवुद्धि - 
टीका- निङ्चय से सम्यग्दृष्टि क्कोत्कीणे एक ज्ञायक भावपनेसेज्ञान की समस्त शक्तिके 
फलाने पर प्रभाव के उपजाने से प्रभावन। करनेवाला है इसलिये इसके ज्ञान को प्रभावना का वटाना 
नहीं है उसपर किया बन्ध नहीं होता निजंरा ही होती हं । 
मावार्भ- प्रभावना नाम उद्योत करना, प्रगट करना इत्यादिकाटै जो श्रपने ज्ञान को 
निरण्तर श्रभ्यास से प्रगट करता है, बढाता है, उसके प्रभावना श्रद्ध होता दै, भ्रप्रभावनाक्रत कमं का 
बन्ध नहीं है । कमं रस देकर खिर जाता है इसकारण निजंराही है । यहां गाथाम एेसाकहाटहै कि 
जो विद्यारूपी रथ मे भ्रात्मा को स्थापना करके भ्रमण करता है वह्‌ ज्ञान की प्रभावनायुक्त सम्यग्दृष्टि 
है । यह निद्चय प्रभावना ह जैसे व्यवहार मे जिनविब को रथ में स्थापन कर नगर वन घ्रादिमें 
विहार कराके प्रभावना की जाती है उसी तरह यहां भी जानना । इस प्रकार सम्यग्दृष्टि ज्ञानी के 
निध्यद्किति भ्रादिक श्राठ गुण कमं की निजंराके कारण कहे गये हँ । इसी तरह अ्रन्य भी सम्यक्त्व के 


गुण निजेरा के कारण जानना । यहां प्र निदचयनय को प्रधानता से कथन है इषलिये प्रात्माके ही 
परिणाम निःशकारूप भ्रादिक से कहे हँ । उसकासारांशएेसादैकि जो सम्यग्दृष्टि भ्रात्मा प्रपने ज्ञान 


श्रद्धान में निःशंक हो भय के निमित्त से स्वरूप से नहीं चिगता थवा संदेहयुक्त न हो उसके 
निःशंकित गुण कहना चाहिये १, जो कमं के फलकी वांछा न करे तथा म्नन्य वस्तुक घर्मोँकी वांछा 
न करे उसके निःकांक्षित गुण होता है २, जो वस्तुक घर्मो में ग्लानि न करे उसके निविचिकित्सा 
गुण होता है ३, जो स्वरूप मे मढ न हो, यथाथे जाने उसके श्रमूढदृष्टि गण होता है ४, जो श्रात्मा 
को स्वरूप से चिगते हुए को स्थापन करे उक्षके स्थितिकरण गृण होता दहै ५, जो भ्रात्मा को शुद्ध 
स्वरूप मे लगाये ्रात्मा की शक्ति वढाये भ्नन्य धर्मो को गौण करे उसके उपगूहन गुण होता दहै ६ जो 
ग्रपने स्वरूप में विशेष भ्रनुराग रखे, उसके वात्सल्य गुण होता दै ७, जो भ्रात्माकेज्ञानगुण को 
प्रकादारूप प्रगट करे उसके प्रभावनागुण होता है ८, ) इन सव गुणों के प्रतिपक्षी दोषों द्वारा क्म॑का 
बन्ध होता था उसको नहीं होने देता भ्रौर इनके होने से चारित्रमोह के उदयकरूप शङ्कादि प्रवतं हों 
तो उनकी निजेरा ही होती है बन्ध नहीं होता । बन्ध तो मिथ्यात्व सहित ही प्रधानतासे कहा है) 
जो चारित्रमोह के उदय से सम्यग्द्ष्टि के सिद्धान्त में गुणस्थानों की परिपाटीमे वन्ध कहा है वह्‌ 
भी निजंरारूप ही जानना क्योकि सम्यग्दुष्टि के जैसे मिथ्यात्व के उदयमें बांधा हुभ्रा कमं खिरता 


है वैसे ही नवीन बन्धा हृश्रा भी क्षिरता है इसके इस कमंके स्वामीपने का श्रभाव है 
इसलिये श्रागामी बन्ध रूप नहींदै निजंरारूप ही दहै जंसे कोई पुरुष पराया द्रन्य उधार लाये 


उससे उसको ममता बुद्धि नहीं है वतमान मेउस द्रव्य से कूच कायं कर लेना हयो वह्‌ करके 


समयसार नि्जंराचिकार | ३१६ 


रुन्धन्‌ बन्धं नवमिति निजः संगतोऽष्टाभिरङ्खः 
प्राग्बद्धं तु क्षयमुपनयन्‌ निजंरोज्जुम्भणेन । 


सद्धर्मश्रवणमग्रहुण वा रणश्रद्धानसंयमविषयसुखग्यावतन क्रोघादिकषपायनिवतंनतपो मावनासमाधिमरणानि परम्परादुलंमानि 


यतः । तदपि कस्मात्‌ ? तत्प्रतिपक्षभूतानां मिथ्यात्वविपयकषायख्यातिपूजालामभोगाकाङ्‌्ारूपनिदानवन्धादिविभावर्पा- 
णामानां प्रबलत्वात्‌ इति दुलं भपरंपरां ज्ञात्वा सवताप्पर्येण समावौ प्रमादो न कतव्य: । तदप्युक्तं -- इत्यदिदुलं मख्ूपां 


कजं देने वाले को नियत समय परदेदेता है यदि ग्रपने घरमे भी पड़ा रहे तो भी उससे ममत्व नहीं 


है इसलिये उस पुरुष को उस द्रव्य का वंघन नहींहै दूसरेको देने सरीखाही है । उसी तरह ज्ञानी 
कर्मद्रव्य को जानता है उसे ममत्व नहींहैसो मौज्‌द होने परभी निजेरा समानदहीदैएेषा 
जानना । तथा ये निशङ्कित ्रादिक भ्राठ गृण व्यवहारनयकर व्यवहार मोक्ष मागें पर लगा लेना। 
जिन वचन में संदेह नहीं करना भय श्राने पर व्यवहार दशन ज्ञान चारिवरसे नदीं चिगना वह्‌ 
निषशङ्कितिगुण है १, संसार देह भोगकी तथा परमत कौ वांछा से व्यवहार मोक्ष रागं से नहीं 
चिगना वह निष्कांक्षित गृण है २, प्रपवित्र दुर्ग॑घादि वस्तु के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मागं की 
प्रवृत्ति में ग्लानि न करना वह निविचिकित्सा गुण है ३, देव शास्त्र गुरु लोक की प्रवृत्ति अ्रन्यमतादि 
के तत्त्वार्थं के स्वरूप में मूढृता नहीं रखना यथाथं जान प्रवतंन करना भ्रमूटढ दृष्टि है ४, धर्मात्मा में 
कम के उदयसे दोप हो जाय उप्ते गौण कर व्यवहार मोक्ष मागं की प्रवृत्ति को बढाना उपगूहन 
ग्रथवा उपनवृहूणगुण है ५, व्यवहार मोक्ष मागं से चिगते हुए को स्थिर करना वह स्थितीकरण है ६, 
व्यवहार मोक्ष मागं में प्रवतंने वाले से विशेष प्रनुराग ( प्रीति ) होना वासल्य है ७, श्रौर व्यवहार 
मोक्ष मागं का म्रनेक उपायों से उद्योग करना प्रभावनादहै ८, ये व्यवहार नये को प्रधान करके कहे 
है, निङ्चवय प्रधान कथन मे इनकी गौणता है । सम्यम्ज्ञानरूपम प्रमाणदष्टिमें दोनों ही प्रधानैः 
स्याद्वाद मत में कृ विरोध नहीं है ॥ १६२ ॥ 

ग्रव निजंरा श्रधिकार पूणं हृश्रा 1 निजेरा के स्वरूप को यथाथं जानने वाले तथा कमंका 


नवीन वंध रोककर निर्जरा करने वाले सम्यग्दृष्टि की महिमा कहते हँ- रुन्धन्‌ इत्यादि । श्रथ- 
सम्यग्द्ष्टि जीव श्राप स्वयमेव भ्रपने निज रस में मस्त हृभ्रा भ्रादि मध्य भ्रन्तर रहित सवव्यापक एक 


प्रवाहरूप धारावाही ज्ञानरूप होकर श्राकाश का मध्यरूप जो अ्रति निमंल रंगभूमि उसमे प्रवगाहन 


(प्रवेश) कर नृत्य करता ह । वह नवीन बन्ध को तो पूर्वोक्तरीति से रोकता हु प्रौर जो पहले बांधा 
था उसको ्रपने भ्रष्ट भ्रंगों सहित निजैराके प्रगट होने से नाश कर डालता हं । 


मावाथे- सम्यग्दष्टि के शङ्कादिक से किया नवीन बन्धतो होता ही नहीं श्रौर भ्राठ श्रगों 
सहित होने से निजरा का उदय है उससे पूवे बन्ध का नाश होता है। इसलिए वहं एक प्रवाहरूप 
ज्ञानरूपी रस को श्राप पीकर मद पीने वाले को तरह (जसे. कोई मद पोकर मगन हश्रा नृत्य के रखा 
मे नृत्य करे वैसे) निमेल प्राकाशञरूप रङ्गभूमि मे नृत्य करता है । यहां कोड प्ररन करे कि-सम्यग्दुष्टि 
के निरा होना तो कहते श्रा रह हैँ बन्ध होना नहीं कहा परन्तु गुण स्थानो की परिपाटी मे सिद्धान्त मे 
श्रविरत सम्यग्दृष्टि से लेवर बन्ध कहा गया है तथा धाति कर्मो का कायं आत्मा के गुणों का धात 
करना है सो दर्शंनज्ञान सुख वीयं इन गुणो का धात भी विद्यमान है । वहां चारित्र मोह का उदय नवीन 


कु क कनका क + > 


३२० | श्रीमद्राजचन्द्रजंनशास्त्रमालायाम्‌ 


सम्यग्दुष्टिः स्वयमतिरसादादिमध्यान्तमुक्तम्‌ 
ज्ञानं भूत्वा नटति गगनाभोगरद्ख विगाह्य ॥। १६२॥ 
इति निजंरा निष्क्रान्ता । 
इति श्रीमदमुतचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ नजरा प्ररूपकः 
षष्ठोंऽकः ।॥ ६ ॥। 


बोधि लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । संसृतिभीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरं इति । तत्रवं सति श्रृद्खाररहितपात्रवत्‌ 
शान्तरसरूपेण निजंरा निष्कान्ता ।1 २३६ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायेक्ृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्येत्रत्तौ गाथ।चतुष्टयं 
पीठिकारूपेण, गाथापञ्चकं ज्ञानवे राग्यद्यक्त्योः सामान्यविवरणरूपेण, गाथादलकं तयोरेव विश्चेपविवरण- 
रूपेण, गाथाष्टकं ज्ञानगुणस्य सामान्यविवरणरूपेण, गाथाचतुरदंशतस्यैव विेषविवरणसूपेण, 
गाथानवकं निश्दराङ्काद्यष्टगुणकथनरूपेण चेति समुदायेन पञ्चाराद्गाथाभिः षड्भिरन्तराधिकारेः 
सप्तमो निजं राधिकारः समाप्तः ॥ ६॥ 


वन्ध भी करता है । यदि मोह के उदय मे भी बन्ध न मानो तो मिथ्य्रादष्टि के मिथ्यात्व म्रनन्तानुवन्धी का 
उदय होने पर भी बन्ध कान होना क्यों नहीं माना जाय ? उसका समाधान-- वन्ध होने में मुख्य मिथ्यात्व 
भ्रनन्तानुबन्धी का उदय ही है। सम्यग्दृष्टि के उनके उदय का ्रभावदहै। भ्नौर चारित्र मोह्‌केउदयसे 
यद्यपि सुख गुण का धात है तथा श्रल्पस्थिति म्ननुभाग लिए मिथ्यात् श्रनन्तानुबन्धी के विना ्रौर उसके 
साथ रहने वाली भ्रन्य प्रकृतियों के विना घातिया तथा प्रघातिया कर्मो की प्रकृतियों का वन्ध भी 
होता है तौ भी जंसा मिथ्यात्व भ्रनन्तानुबन्धी सहित होता है वेता नहीं होता। म्ननंत संसार का 
कारण तो मिथ्यात्व श्रनन्तान्रुबन्धी हँ उनका अ्रभाव होने के पडचात्‌ उनका वन्ध नदहींहोता । जव 
श्रात्मा ज्ञानी हृश्रा तब श्रन्थ वन्ध की भिनती कौन करे? वृक्ष को जड़ कटने के वाद हरे 
पत्ते रहने की क्या प्रवधि ? इसलिये इस भ्रक्ष्यात्मशास्त्र मे सामान्यपने से ज्ञानी भ्रज्ञानी होने का 
ही प्रधान कथन है । ज्ञानी हुए पश्चात्‌ शेष॒ कमं सहज ही मिट जायेगे । जसे कोई दरिद्री पुरुष 
ोपडी में रहता था उसको भाग्योदयसे घन से पूणं बड़े महल की प्राप्ति हुई । उस महल 
मे बहुत दिन का कृडा (मेला) भमराहुभ्राथा। इस पुरुष ने जव श्राकर प्रवेश किया उसी दिन 
यह तो महल का धनी बन गया । श्रव कूड़ा फारना रह्‌ गय है वह्‌ क्रम से अ्रपने बल के भ्रनुसारसे 
डता है । जब सब फड़ ज।यगा तव उज्ज्वल हो जायगा तभी परमानंद भोगेगा, एेसा जानना ।।२३६॥ 
सवेया- सम्यक्वंत महंत सदा समभाव रहै दुःख संकट म्राये, 
कमनवीन बंधे न तवं प्रर पूरव बन्ध भड़ं बिन भाये । 
पूरण भ्रंग सुदशेनरूप धरें नित ज्ञान वढे निज पाये, 
यों शिवमारग साधि निरंतर म्रानंद रूप निजातम थाये॥ १॥ 
इस प्रकार श्री पं० जयचन्द्र कुत समयसार भ्रात्मख्याति नजरा अ्रधिकार पूणं प्रा ॥ ६॥ 


समयसार बंधाचिकार | ३२१ 


अथ बन्धाधिकारः ॥ ७॥। 
ग्रथ प्रविशति बन्धः । 

'रागोद्गारमहारसेन सकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ ` 

क्रीडन्तं रसभारनिभरमहानाट्येन बन्धं ` घुनत्‌ । 

प्रानन्दामृतनित्यभोजि सहजावस्था स्फुट नाटयद्‌ 

घी रोदारमनाकूलं निरुपधिज्ञानं समुन्मज्जति ॥ १६३ 
जह णाम कोवि पुरिसो णेहभत्तो दु रेणुबहुलम्मि । 
ठाणम्मि ठाइद्ण य करइ सर्त्थेहि वायामं ॥ २३७॥ 
छिददि भिददि य तहा तालीतलकयलिवंसपिडीभश्रो । 
सच्चित्ताचित्ताणं करेइ दव्वाणमुवघायं । २३८ ॥ 

मय प्रविशति बन्धः । तत्र जहणाम कोवि पुरिसो इत्यादि गाथामादि कत्वा पाठक्रमेण षट्‌पञ्चाशद्गाया- 


पयंन्त व्याख्यानं करोति । तासु पट्पचाशचद्गाथासु मव्ये प्रयमतस्तावद्‌ बन्धस्वरूपसुचनप्रुख्यत्वेन गाथादशक । 
तदनन्तरं निरचयेन हिसा हिसाव्रताव्रतद्वयस्य लक्षणक्थनस्पेण जो मण्णदि हिसापि इत्यादि ग।थास्प्तक । ततः पर 





प्रथ बवन्धाधिकार्‌ । 
दोहा-रागादिकतें कमेक, वन्व जानि मूुनिराय) 
तञ तिर्नाहि सपनम वकरि, नम्‌ सदा तिन पाय ॥) 
भ्रव वन्थ तत्तव प्रवरेण करता है । जिस प्रकार नृत्य के श्रलाडमे शई स्वांग धरकरर्‌ प्रतैश 
करता है उसी प्रकार रङ्कभूमि में वन्धतत्त्व का स्वांग प्रवेश करता है । 
प्रथम ही सव तत्त्वों को यथाथ जानने वाला सम्यग्यान वन्ध को दुर करता हुम्रा प्रकट होता 
है उस प्रथं का मङ्कलरूप कान्य कहते हँ-रागोद्गार 1 इत्यादि । अ्थ-जो बन्ध राग के उद्ग।ररूप 
महारस (मदिरा) से समस्त जगत को प्रमत्त (मतवाला) करके रसपुणं महान्‌ नाटक करता इभा 
क्रीडा करता है। ज्ञान उस्र बन्धको दूर करता हुभ्रा उदय को प्राप्त होता है) वह ज्ञान सदाकालं 
प्रानन्दरूपी श्रमृत का भोजन करने वाला है । अ्रपनी सहज श्रवस्था-जाननरूप क्रिया को करता हुभ्रा 
नाटय कराताहै। वह्‌ ज्ञान धीर दै, उदार है, ्रनाकूल है श्रौर निर्पाधिदहै। 
मावा्थं- वन्धतत्त्व रङ्खभूमि में प्रवेश करता है उसको ज्ञान उड़ाके ्राप प्रकट हो नृत्य करेगा 
उसकी महिमा इस काव्यम प्रक्टकीहै। एसा श्रनन्त ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा सदा प्रकट रहो ॥१६३। 


१. रागशब्द उपलक्षणं तेन देषमोहादीनामपि श्रहणं तस्य उदार भ्राधिक्यं ख एव महारस उन्मादकरसः 
तेन रागोद्ग।रमहारसेन । २. वेपयत्‌ । 


३२२ । श्रौ मद्‌ राजचन्द्र जे नशास््रमालायाम्‌ 


उवघ।यं कृव्वंतस्स तस्स शाशा विर्होहि कर्णेहि । 
रिच्छयदो चितिज्ज हु कि पच्चयगो दु रयबंधो ।२३६।। 
जो सो दु णेहभावो तद्धि ररे तेण तस्स रयवंघो । 
रिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्‌र्ठाहि सेसाहि ॥२४०॥ 

एवं मिच्छादिट्ठी बहुन्तो वहुविहासु चिदट्ठासु । 

रायाई उवश्रोगे कृव्वंतो लिप्पइ्‌ रयेण ॥ २४१॥ (पंचकम्‌) 


यथा नाम कोऽपि पुरुषः स्नेहाम्यक्तस्तु रेण॒बहूले । 

स्थाने स्थित्वा च करोति रास्त्रर्ग्यायामम्‌ ।॥ २३७॥। 
दिनत्ति भिनत्ति च तथा तालीतलकदली वंशपिडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम्‌ ॥२३८]। 
उपघातं कूवेतस्तस्य नानाविवेः करणैः । 
निर्चयतदिचन्त्यतां किप्रत्ययिकस्तु तस्य रजोबंघः ।॥।२३६।। 


बहिर ्गद्रव्प्रहिपा भवतु मा भवतु निरचयेन हित्ताध्यवकस्ताय एव हिमेति प्रतिषरादनसूपेण जो मरदि इत्यादि गाथाषट्कम्‌ ] 
भ्रथानन्तरं निडचयरत्नत्रयलक्षणं यद्‌ भेदविज्ञानं तस्माद्धिलक्षणानि यानि व्रनाब्रतानि तद्व्प्राख्यानधुख्पत्वेन एवमलिएि 
इत्यादि सू्रभूतगाथाद्वयम्‌ । तदनन्तरं त्येव भावपुण्यपापरूपत्रतात्रतस्य शुमाश्युगवन्ध कारणभूतस्य परिण'मव्याख्यानमुख्य- 
त्वेन वत्थ॒ं पड्च्च इत्यादि गाथाच्रयोदश्च । एवं समुदायेन पचदश । ठदनन्तरं निरचये स्थित्वा व्यवहारो निपेध्यन इति 
कथनरूपेण ववहारणओ इत्यादि सूत्रपट्‌कम्‌, प्रतः परं रागद्रेषरहितज्ञानिनां प्रासुकान्नपानादयाहारो बन्धकारणं न भवति 
इति पिण्डुद्धिग्याख्यानरूपेण आाधाकम्मादीया इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । तदनन्तरं क्रोधादिक्रपायाः कममवन्धनिमित्तं भवन्ति 
तेषां च चेतनाचेतनवहिद्रव्यं निमित्तं भवतीति प्रतिपादनरूपेण जह फलिहमणि विचुद्धो इत्यादि सूत्रपञ्चकम्‌ 
तदनन्तरमप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बन्धकारणं मवति न पुनः गुद्धात्मेति व्याख्यानमुखू्पत्वेन अप्पडिकमणं 


म्रागे बन्ध तत्त्व का स्वरूप विचारते हँ । वहां प्रथम बन्धके कारण को प्रकट करते है;- 
[यथा नाम ] जंसे [कोपि पुरुषः] कोई पुरुष [स्नेहाभ्यक्तः तु | श्रपनी देह मे तेलादि लगाकर [रेणुबहुले | 
बहुत धूली वाली [स्थाने] जगह में [स्थित्वा च | स्थित होकर [शस्त्रः व्यायामं | हथियारों में 
व्यायाम [करोति] करता है वहां [ तालीतलकदलीवंशषिडीः| ताड वृक्ष केले का वृक्ष तथा बांस के 
विड इत्यादिकं को [छिनत्ति] दता है [च भिनत्ति] भेदता है [तथा| श्रौर [सचित्ताचित्तानां। 
सचित्त व श्रचित्त [द्रव्याणां] द्रव्यो का [उपधातं] उपघात [करोति] करता है । इक्त प्रकार 
[नानाविधः करणेः | नाना प्रकार के करणो से [उपघातं कु्वेतः] उपघात करने वाले [तस्य 


उस पुरुष के [खलु निह्यतः] निस्चथ से [चिन्त्यतां] विचारो क्रि | रजोबन्धःतु | रज का बन्ध 


समयसार बंवाधिकार [ ३२३ 


यः स तु स्नेहभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोवन्धः। 
तिश्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः देषाभिः ॥२४०॥। 
एवं मिथ्यादुष्टिवेतंमानो बहुविधासु चेष्टासु । 
रागादीनुपयोगे कुर्वाणो लिप्यते रजसा । २४१ ॥ 
इह दलु यथा करिचत्‌ पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः स्वभ।व एव रजोबहुलायां भूमो स्थितः स्र 
व्यायामकमे कुर्वाणः, म्रनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्त वस्तूनि निघ्नन्‌ रजसा बध्यते । तस्य 
कतमो बन्धहेतुः ? न तावत्स्वभावत एव रजोबहुला भूमिः, स्नेहानम्यक्तानामपि तत्रस्थानां 
तत्प्रसङ्कात्‌ । न शस्त्रव्यायामकमं, स्नेहानम्यक्तानामपि तस्मात्‌ तत्प्रसङ्गात्‌ । ननेकश्रकारः- 





इत्यादि गाथात्रयं चेति समुदायेन षट्‌चाशद्‌गाथाभिरष्टान्तराधिकारैः वन्वाधिकारे समुदाथपातनिक्ना । तद्यथा-त्रहिरा- 
त्मजीवसं बन्धिनो बन्धकारणभूतस्य श्युङ्खारसदितपात्रस्थानीयस्य भिथ्याज्ञानस्य नाटक्ररूपेण प्रविशत सतः शान्तरसपरि- 
णतं वीतरागषम्थक्त्वाविनाभूतं भेदज्ञानं प्रतिषेवं करोतीति उपदिशति; -जहं णाम कोवि पुरुसो इत्यादि व्याख्यानं 
क्रियते-यशथ्ानाम स्फुटमहो वा करिचत्पुरुषः स्नेहाभ्यक्तः सन्‌ रजोवहुलस्थाने स्थित्वा शस्वैव्ययाममम्यासं श्रमं करोति 
इति प्रथमगाया गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा । कान्‌ ? तालतमालकदलीवंशाशोकसंज्ञान्‌ वृक्षविदोषान्‌ तत्संबन्वि- 
सचित्ताचित्तद्रव्याणामुपघातं च करोति इति द्वितीयगाथा गता । उपघ।तं कुर्वाणस्प्र तस्थ नानाविधं वंशाखस्यनादिकरण- 
विक्ञेषं निरचयतदिचन्त्यतां विचायेतां जिप्रत्ययकः किनिमित्तकः तस्य रजोवंधः ? इतिपूवंपक्षल्पेण गाथात्रयं गतं 
म्रत्रोत्तरं-- यः स्नेहभावस्तस्मिन्नरे स पूर्वोक्तस्तैलाम्य ङ्करूपः तेन तस्य रजोषन्ध इति निइ्चयतो विज्ञेयं न कायादिव्या- 
पारचेष्टाभिः ्ेषाभिरिव्युत्तरगाथा । एवं सृत्रचतुष्टयेन प्रश्नोत्तररूपेण दुष्टान्तो गतः । म्रथ दा्ठान्तिमाह्‌ - एद भिच्छा- 


क 


[ किप्रत्ययिकः | किस कारणसेहृश्राहै? [यःतु] जो [स्मिन्‌ नरे] उस मनुष्य मे [सस्नेहमावः| 
तेल श्रादि का सचिक्कण भाव है [तेन] उससे [तस्य रजोबन्धः] उसके रज का बन्ध लगतादै 
[ निचयः विज्ञेयं | यह निचय से जानना । [शेषाभिः कायचेब्टाभिः| शेष काय की चेष्टान्नों से [न] 
रजका वन्य नहीं है [एवं] इस प्रकार [मिथ्यादृष्टि] मिथ्यादृष्टि जीव [बहुविधासु चेष्टासु] 
वहुत प्रकार की चेष्टाग्रों मे [वतेप्रानः] वतमान है वह [उपयोगे | प्रपने उपयोग मे [ रागादीन्‌ कुर्वाणः। 
रागादि भावों को करता हुभ्रा [रजसा] कर्मरूप रज से [लिप्यते] लिप्त होता है, बन्धता है । 
टीका-इस लोक में निश्चय से जसे कोई पुरुष सेह ( तेल ) ्रादिकसे मदंनयुक्तं हुभ्रा 
स्वभावसे ही बहुत रज वाली भूमि में स्थित श्रा शस्त्रो का प्रम्यास्र करता हुश्रा श्रनेकं प्रकार के 
कारणों से सचित्त श्रचित्त वस्तुभ्रों को काटता हुभ्रा उस भूमि की रजसे लिप्त होता है। उसका विचार 
किया जाय कि बन्ध का कारण इनमे कौन है? वहां प्रथम तो स्वभाव से ही जिसमें बहत रजदहैएेसी 
भूमि रज के बन्धका कारण नहीं है । यदि भूमिदही कारण हो तो जिनके तंल श्रादिक नहीं लगा भ्रौर 


1 1 


क 1 क 
+ ७ 


॥ 


३२४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजं नक्चास््रमालायाम्‌ 


करणानि, स्नेहानभिव्यवतानामपि तैस्तत्प्रसङ्घात्‌ । नसचित्ताचित्तवस्तूपघातः, स्नेहान- 
भिव्यक्तानामापि तस्मिस्तत्प्रङ्गात्‌ । ततो न्यायवबलेनेवेतदायातं यत्तस्मिन्‌ पुरुषे स्नेदाभ्यद्ध- 
करणं स बन्धहेतुः 1 एवं मिथ्यादृष्टिरात्मनि रागादीन्‌ कूर्वाणः स्वभावत एव क्मयोग्य- 
पुट्गलबहुले लोके कायवाडमनःकमं कूर्वाणोऽनेकप्रकारकरणैः सचित्ताचित्तवस्तूनि निघ्नन्‌ 
कमंरजसा बध्यते । तस्य कतमो बन्धहेतुः न तावत्स्वभावत एव कर्मयोग्यपुद्‌गलवहुलो 
लोकः, सिद्धानामपि तत्रस्थानां तत्प्रसङ्गात्‌ । न कायवाडः मनःक्मं, यथाख्यातसंयतानामपि 
तत्प्रसङ्धात्‌ 1 नानेकप्रकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्प्रसङ्गात्‌ । न सचित्ताचित्तवस्तू- 
पघातः समितितत्पराणामपि तत्प्रसङ्गात्‌ । ततो न्यायवलेनंतदेवायातं यदुपयोगे रागादि- 
करणं स बन्धहेतुः ।२३७।२३८।२३६।२४०।२४१।। 





दिट्ो वहून्तो वहुविहासु चेरठासु एवं पूवोक्तदुष्टान्तेन भिथ्यादष्टिर्जवः विविधासु कायादिन्यापारचेष्टासु वतमानः 
रागादी उवघ्ोगे कूव्वंतो लिप्पदि रयेण रुद्धातमतत्त्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुचरणलूपाणां सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणाममावात 
भिथ्यात्वरागाद्युपयोगान्‌ परिणामान्‌ कुर्वाणः सन्‌ कमंरजप्ता लिप्यते वध्यत इत्यथ; । एवं यथा तेलस्रक्षितस्य रजो्रन्धो 
भवति तथा मिथ्यात्वरागादिपरिणतस्य जीवस्य कर्मबन्धो भवति इति बन्वकारणतात्पर्यकथनल्पेण सूत्रपन्चकं गतं ॥ 
२३७।२३८।२३६।२४०।२९४१।। मथ गाथापञकेन वीतर।गसम्यग्दुष्टेर्वन्धाभावं ददंयति, -यथा स एव पूर्वोक्तो नरः स्नेहे 


भूमि पर ठहरते हैँ उनके भी रज का बन्ध लगना चाहिये) शस्वोंका प्रभ्यासकरनाभीउसरज के वन्ध 
लगने को कारण नहीं है । यदि शस्त्रो का भ्रभ्यास बन्धने का कारण होतो जिनकेतेनभ्रादि नहीं लगा 
उनके भी उस शस्व्राभ्यास के करनेसे रजका बन्ध लग जायभ्रौर भी श्रनेक प्रकारके कारण उस रजके 
बन्धने को कारण नहीं है यदिणेसाहो तो जिनके तेल भ्रादि नहीं लगा उनकेभी उन करणोंद्वारा रज 
का बनध लगना चाहिये । तथा सचित्त श्रचित्त वस्तुभ्रों का उपघात भी उस रजके लगनेको कारण नहीं 
है यदिषेसादहो तो जिनके तेल भ्रादि नहीं लगा उनके भी सचित्त श्रचित्तका घात करने से रजका बन्ध 
लगना चाहिये । इक्तलिये न्याय के बल से यह्‌ सिद्ध हृभ्रा कि उप्त पुरुषमे जो तेल प्रादि सचिक्कण पदा्थेका 
मदन करना है वही बन्ध का कारण है। एसे ही मिथ्यादृष्टि जोव भ्नपने श्रात्मामे रागभ्रादि भावोंको करता 
इश्रा स्वभाव से ही कमं के योग्य जो पुद्गल, उनसे भरे हुए लोक में काय वचन मनकी क्रियाकोकरताहृश्रा 
भ्रनेक प्रकार के करणों वारा सचित्त श्रचित्त वस्तुप्रोंकाघातकरताहूुभ्रा करूप रजसे बन्धता है। वहां 
विचारा जाय कि बन्धका कारण कौन? वहां प्रथमतो स्वभाव से ही कमंयोग्य पुद्गलोंसे बहुतभरा 
हुश्रा लोक बन्ध का कारण नहींहै, यदि उनसे बंधहोतो लोकमे सिद्धोको भीवंवका प्रसंग भ्रायेगा। 
काय वचन मन की क्रियास्वरूप योग भी बन्ध के कारण नहीं है, यदि उनसे वंध होतो मन वचन काय 
की क्रिया वाले यथाख्यात संथमियों के भी बन्ध का प्रसद्घ प्राप्त होगा। म्रनेक प्रकारके कारण भी बन्ध 
कै कारण नहीं है, यदि उनसे बन्ध हो तो केवल ज्ञानियों के भी उन करणो के कारण वन्ध का प्रसङ्गं 
न्रायेगा । तथा सचित्त-श्रचित्त वस्तुश्रों का उपघात भी बन्ध का कारण नहीं है, यदि उनसे बन्धहोतो जो 


समयसार बंधाधिकार [ ३२५ 


न कमंबहुलं जगन्न चलनात्मकं कमं वा 

न नैक्करणानि वान चिदचिद्रधो बन्धकृत्‌ । 
यदेक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः 

स एव किल केवलं भवति बन्धहेतुनंणाम्‌ ।1 १६४॥ 


सवं स्मिन्नपनीतेसति धूलिबहुलस्थाने स्थित्वा शस््ररव्यायाममम्याषं श्रमं करोतीति प्रयमगाया गता । छिनत्ति भिनत्ति च तथा, 
कान्‌ 2 तालतमालकदलीवंशपिण्डीसंज्ञान्‌ वृक्षविशेषान्‌ । तत्संबन्धिसतचित्ताचित्तद्रव्याणामुपघातं च करोति इति द्वितीयगाथा 
गता । उपघातं कुर्वाणस्य तस्य नानाविधंवंशाखस्थानादिकरणविशेषेः,निइ्चयतदिचन्त्थताम्‌ विचार्यतां शप्रत्ययकः $ निमित्तकः 
तस्य रजोवन्धो न भवति । एवं प्ररनकूपेण गाथात्रयं गतं । भ्रत्रोत्तर- यः स्नेह भ।वस्तस्मिन्नरे स ॒पूर्वोक्तिस्तंलाभ्यंङ्गरूपः 
तेन स तस्य रजोबन्धः, इति निइचयतो विज्ञेयं । न कायादिन्यापारचेष्टामिः दोषाभिः, तदमावात्‌ तस्य बन्यो नास्तीतय- 
भिप्रायः, इत्युत्तरगाथा गता । एवं सूत्रचतुष्टयेन प्रहनोत्तररूपेण दृष्टान्तो गतः । भ्रय दार्ष्टान्तमाह; -एवं सभ्मादिदट्टी 
वट्टतो वहुविहेसु जोगे एवं पृवक्तिदष्टान्तेन सम्यग्दृष्टिर्जीवः विविधयोगेषु नाना प्रकारमनोवचनकायन्यापारेषु 
वतमानः । अकरतो उवओगे रागादी निमंलात्मतत्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूगणां सम्यग्दडनज्ञानचाखित्राणां 





साधु समितिमे तत्पर हैँ यत्नरूप प्रवृत्ति करते ह उनके भो सचित्त ्रचित्तकेैघातसे वध का प्रसंग 
ग्रायेगा । इसलिये न्याय के वल से यही सिद्ध हुभ्ना कि उपयोगमें रागादिकका करना बधकाकारणदहै। 

भावाथ- यहां निर॑चयनय प्रवान करके कथन दहु । जहां निर्वि हेतु से सिद्धहो वही निरुचय 
हे । वंधका कारण विचारने से यह निर्बाध सिद्ध हुभ्रा कि मिथ्यादृष्टि पुरुष रागद्वेष मोह भावोंको 
ग्रपने उपयोगमे करतां इसलियेये रागादिकही वंधके कारणर्हैँ। तथा म्न्य जो कमेयोग्य 
पुद्गलों से भरा लोक, मन वचन कायक योग, म्रनेक करण मरौर चेतन भ्रचेतनका घातये वंध के 
कारण नहीं । यदि इनपतिवंधदहो तो सिद्ध के, यथाख्यात चारित्र वालों के, केवल ज्ञानियों के तथा 
समितिरूप प्रतंतने वाले मुनियों के वंध का प्रसंण प्राजायगा; परन्तु उनके वंध नीं होता। इसलिये यह 
हेतु व्यभिचारी हृश्रा, इसलिये वंध का कारण रागादिक ही हैं यह निङडचय हे । यहाँ समितिरूप प्रवते 
वाले मूनिका नाम तो कहा श्रौर भ्रविरत देशविरत का नाम ही न लिया । सो इनके बाह्यसमितिरूष 
प्रवत्ति नहीं हे इसलिये च।रित्रमोह्‌ संबंधी किचित्‌ बंष होता हं इस कारण सर्वथा बंध के अभाव की 
ग्रपेक्षा में इनका नाम नहीं लिथा, म्रंतरं¶ ्रपेक्ष। ये भो निर्बन्ध ही जानने ।२३७,२३८।२३९।२४०।२४१॥ 


प्रागे इस प्रथं का कलश कहते है-न कमं इत्यादि । श्रथ- कमं बंधका कारण कममंयोग्य 
पुद्गलों से बहुत भरा लोक नहीं हे, चलने स्वरूप काय वचन मन कौ क्रियारूप योग भी कारण नहीं है, 
म्रनेक प्रकार केकरणमभी कारण नहीं हुं ग्रौर चेतन भ्रचेतन का घात भी क।रण नहीं हं । परन्तु भात्मा 
जब रागादिभावों के साथ एकता को प्राप्तहोतादहैसो ही एक पुरुषों के बंध का कारण हैँ। 


मावाथ- यहां निङ्चय से एक रागादिक को ही बधका कारण कहा हं ।।१६४॥ 
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३२६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


जह पुर सो चेव शरो णहं सब्वद्धि भ्रवरिये संते । 
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेदि सर्त्थेहि वायामं ॥२४२॥ 

छिददि भिददि य यहा तालीतलकयलिवंसपिडीश्रो । 
सच्चित्ताचित्ताणं करोड दन्वाणामुवघायं ॥२४३॥ 

उवघायं कूव्वंतस्स तस्य शाखविर्हेहि करणेहि । 
रिच्छयदो चितिज्जहु किपच्चयगो ण रयवंधो ।॥२४४।। 

जो सो श्रणेहभावो तद्धि ररे तेण तस्सऽरयवंधो | 
गिच्छयदो विण्णेयं ण कायचट्ठाहिं सेसाहिं ॥॥२४५॥ 

एवं सम्मादिट्टी वट्टतो वहुविहे जोगेसु । 

ग्रकरतो उवग्रोगे रागाद्‌ य॒ लिप्पइ रयेण ॥।२४६। (पंचकम्‌) 


यथा पुनः स चंव नरः स्नेहे सवैस्मिन्नपनीते सति । 
रेणबहुले स्थाने करोति रस्तरर्व्यायामम्‌ ॥२४२॥। 
किन्ति भिनत्ति च तथा तालोतलकदली वंशपिण्डोः । 
सवचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणामुपघातम्‌ ॥२४३।। 


सद्धाबात रागाद्युपयोगान परिणामानकुर्वाणः सन्‌ णेव बज्क्दि रयेण कमरजसा न वन्यते । एवं तंलस्रक्षणाभावे 


म्रागे सम्यग्दृष्टि, उपयोग मे रागादिको को नहीं करता भ्र्थात्‌ उपयोगके म्नौर रागादिक के 
म्रापस मे भेद जान रागादिक का स्वामी नहीं होता इक्तलिये उसके पूर्वोक्त चेष्टासे बंध नहीं होता एसा 
कहते है,- | यथा | जेते [पुनः स चेव | फिर वही [नरः| मनुभ्य [सवंस्मिन्‌ स्नेहे श्रपनीते ] तलादिक 
सब चिकनी वस्तु को दूर करके | रेणुबहुले ] बहुत रजवले [स्थने] स्थानमें [ शस्त्रः व्धायामं करोति| 
दास्त्रों कर श्रभ्यास करता हं, [ तालीतलकदलीवंशषिडीः ] तालवृक्ष की जड़ को केले के वृक्षको तथा 
वांस के विड को [छिनत्ति च भिनत्ति] छेदन मेदन करता [तथा] ्रौर [सचित्ताचित्तानां 
सचित्त प्रचित्त [्रल्याणां ] द्रव्यो का [उपघातं करोरित उपघात करता टँ । [उपघातं कुवत: तस्य 
वहां उपघात करने वाले उसके [नाना वधैः करणे ] नानाप्रकार के करणों से [ निडचयतः] निरचय से 
[ विज्ञेयं | जानना किं [रजोबंधः] रज का वध [किप्रत्ययिकोन | किस कारण से नहीं होता [ तस्मिन्‌ 
नरे] उस पुरुष के [य ] जो [स स्नेहमावः] चिक्क्रणता है [तेन | उससे [तस्थ | उसके [रजोबंधः | 
रज का बंधना [निडवयतः] निदचय से [ विज्ञेयं | जानना चाहिये [शेषाभमिः कायचेष्टाभिः] शेष काय 





समयसार बन्धाधिकार | ३२७ 


उपघातं कूवंतस्तस्य नानाविवैः करणैः 

निश्चयतरि चत्यतां कि्रत्ययिको न रजोबन्धः ।1 २४४] 
यः सोऽस्नेह्‌भावस्तस्मिन्नरे तेन तस्यारजोबंधः । 
निर्चयतो विज्ञेयं न कायचेष्टाभिः देषाभिः ॥२४५।। 
एवं सम्यग्दृष्टिवेतंमानो वहूुविधेषु योगेषु । 
म्रकूवेन्नुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥२४६॥। 


यथा स एव पुरुषः स्नेहे सवंस्मिन्नपनीते सति तस्यामेव स्वभावत एव रजोबहुलायां 
भूमौ तदेव शस्त्रव्यायामकममं॒कूर्वाणस्तेरेवानेकप्रकारकरणैस्तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि 
निघ्नन्‌रजसा न वध्यते स्नेहाम्यंगस्य बंधहेतो रभावात्‌ । तथा सम्यग्दुष्टिः, श्रात्मनि 
रागादीनकूर्वाणः सन्‌ तस्मिन्नेव स्वभावत एव कमंयोग्यपुद्गलबहुले लोके तदेव कायवाड- 
मनःकमं कूर्वाण, तैरेवानेकप्रकारकरणैः, तान्येव सचित्ताचित्त वस्तूनि निघ्नन्‌ कमरजसा न 
वध्यते रागयोगस्य बन्धहेतो रभावात्‌ ।॥ २४२ 1 २४३ । २४४ 1 २४५ । २४६ ॥ 


व थनल्पेण गाथावंचकं गतं । कि च यथात्र पातनिकायां भणितं, संज्ञानिजीवस्य शान्तरमे स्वानित्वमज्ञानिनस्तु श्रुङ्ग(रा- 
दष्टरसानां स्वामित्वं, तथाध्यात्मविपये नाटकावतारप्रस्तावे नवरसानां स्वावित्वं ज्ञातव्यं । इति सूुव्रदशकषमुदयेन 
प्रथमस्थलं गतं ॥२४२,२४३।२४४।२४५।२४६॥। ग्रथ वीत रागस्वस्व भावं मुक्त्वा हिस्यहिक्षकभावेन परिणमनमज्ञानिजीव 





कोभी नेश्टाग्रोंसे [न] रज का वंध नहीं होता [एवं] इस प्रकार [ प्स्यग्दृष्टिः] सम्यग्दुष्टि [ बह विधेषु 
वहत तरह के [योगेषु | योगो मे [वतमानः] वतंमान हं वह [उपयोगे] उपयोग मे [ रागादीन्‌| 
रागादिको को | श्रकूवेन्‌ | नहीं करता इसलिये [ रजका] कर्म रज से [न श्लिष्यते ] लिप्त नहीं होता । 

टीका-जेसे वही पुरुष तेलादिक की सब चिकनाई कोदूर करके स्वभावसे ही बहुत रज 
वाली भूमि मे उन्हीं शस्त्रो से ्रभ्यास करता हुभ्रा उन्हीं ्रनेक तरह के करणो से उन्हीं सचित्त भ्रचित्त 
वस्तुश्रों को तोडता हुभ्रा रज से लिप्त नहीं होता क्योकि इसके वंध का हेतु चिकनारई के लेप का श्रभाव 
है उसी तरह सम्यग्दृष्टि श्रात्मा में रागादिक को नहीं करता स्वभाव से ही क्मयोग्य पुद्गलों से भरे 
उसी लोक मे उसी काय वचन मनकी क्रिया को करता हुश्रा उन्हीं भ्रनेक प्रकारके कारणों से उन्हीं 
सचित्त भ्रचित्त वस्तुभ्रों का घात करत। हुभ्रा कममेरूप रज से नहीं बधता । क्योकि इसके बंष का कारण 
रागके योग का श्रभावहै। म 

मावा्थ-सम्यग्दुष्टि के पूर्वोक्ति सब संबंध होने पर भी रागके संबंध का अभाव है इसलिये 
कमेवंध नहीं होता । इसका उमथंन पहले कह भ्राये हँ ॥॥२४२।२४२।२४४।२४५।२४६॥। 
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९२८ | श्रो मद्‌राजचनद्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


लोकः कर्मततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मकं कमं तत्‌ 
तान्यस्मिन्‌ करणानि सन्तु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत्‌ । 
रागादोनुपयोगभूमिमनयन्‌ ` ज्ञानं भवन्‌* केवलं 

बन्धं नेव कुतोप्युपैत्ययमहो सम्यग्दुगात्मा ॥ भ्रुवम्‌ ॥ १६५ ॥ 
तथापि न निरगंलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनाम्‌ 


तदायतनमेव सा किल निरला व्याप्तिः । 
श्रकामकृतकमं तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 


दयं न हि विरुध्यते किमु करोति जानाति च । १६६ ॥ 


लक्षणं. । तद्विपरीतं संज्ञानिलक्षणमिति प्रज्ञापयति; -जो मण्णदि हसामि य ह्तिज्जामि य पररोह सत्तेहि 


रव इस प्रथं का कलश कहते है- लोकः कमे इत्यापि । श्रथं- इस कारण कर्मो करभरा 
हुश्रा लोक हौ, मन वचन काय के चलनस्वरूप योग भी रहो, पूर्वोक्त करण भी होवें, ग्रौर पूर्वंकथित 
चेतन्य अ्रचेतन्य का घात करना रहो परन्तु यह सम्यग्दृष्टि रागादिको को उपयोग भूमि में नहींकरता 
केवल एकं ज्ञानरूप होता है इसलिये पूर्वोक्ति किसी भी कारण सेवंध को प्राप्त नहीं होता यह निइचल 
सम्यरभुष्टि हे । प्रहो देखो ! यह सम्यग्दशेन कौ श्रद्धत महिमा दहै) 

मावाथ-यहां सम्यग्दुष्टि का श्रद्‌भूत माद्य कट्‌ है लोक, योग, करण चेतन प्रचेतन का 
घात--ये वन्व कै कारण नहीं कहे हैं । यहां एेसा मत समश्रना क्रिपरजीव की हिसा से वन्य नहीं कटा 
इप्तलिये स्वच्छन्द होकर हिसा करनी । यहां तो श्रवुद्धिपू्वंक कभी परजीव्र क्राघातमभीदहौ जाताहै 
-उससे वन्ध नहीं होता । श्रौर जहां पर वुद्धिपूर्वंक्र जोव मारने के भाव होंगे वहां तो श्रपने उपयोगसे 
रागादिक का सद्भाव श्रायेगा वहां हिसा से बन्ध होगा ही । जित जगह जीव को जिवाने का ग्रभिप्राय 
है उसको भी निदचधनय मे मिथ्यात्व कहते हैँ तो मारने का श्नभिप्राय मिथ्यात्व होगा हो । इसलिये 
कथन को नय विभागसे यथार्थं समभ श्रद्धान करना । सर्वथा एकान्त मानता तो मिथ्यात्व है 1 १६५ 

भ्रव इसी श्रथं के दढ करने को व्यवहारनय को प्रवृत्ति करने के लिए काव्य कहते हँ-तथापि 
इत्यादि अ्रथ-तथापि म्रर्थात्‌ लोकभ्रादि कारणों से बन्ध नहीं कहा भ्रौर रागादिकसे ही बन्ध कहा 
है तो भी ज्ञानिथों को श्रमर्याद होकर स्वच्छन्द प्रवर्तन करना योग्य नहीं कहा, क्योकि निरगेल 
(स्वच्छन्द) प्रवतंना ही बन्ध का ठिकाना है ज्ञानियांके बिना वाञ्छा कायं होता है वह्‌ बन्धका 
कारण नहीं कहा क्योकि जानता भी है श्रौर कर्मको करताभीदहै ये दोनों क्रियाय निश्चयरूप से 


विरोध खू्पदहीरहैँ । र 
मावा्थं- पहले ` काग्य मे लोकं श्रादि बन्ध के कारण नहीं कटे उस जगह एेसा नहीं समना. 


कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति बन्ध के कारणम सवथा ही निषेध की गई है । ज्ञानियों की जो ्रबुद्धिपूरवंक 


प्रवृत्ति होती है वहां बन्ध नहीं कहा । इसलिए ज्ञानियों को स्वच्छन्द प्रवतेना तो कहा ही नहीं है, ब्रमर्याद 


१. “श्रनयत' इत्यपि पाठः । २. “भवत्‌" इत्यपि पाठः । ३. ध्रुवः इत्यपि पाठः । 


समयसार बंधाधिकार [ ३२९ 


जानाति यः सन करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कमं रागः । 
रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुमिथ्यादशः स नियतं स हि | च |] बन्धहेतुः ॥ १६७॥ 
जो मण्णदि हसामि य हिसिज्जामि य पररह सर्तेहि। 
सो ब्रूढो श्रण्णाणौ णाणी एत्तो दू विवरीदो ॥ २४७ ॥ 
यो मन्यते हिनिस्मि च हस्ये च परेः सत्त्वः । 
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ॥२४७॥ 
परजीवानहं हिनस्मि परजी वेहिस्ये चाहमित्यघ्यवसायो ध्रुवमन्ञानं स तु यस्यास्ति 
सोऽज्ञानित्वान्मिथ्यादुष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्सम्यग्दुष्टिः ॥ २४७ ॥ 


सो मूढो अण्णाणी यो मन्यते जीवानहं हिनस्मि परः सत्वैरहं हस्ये इति च योसौ परिणामः स निरिचतमज्ञानः स 


प्रवतंन करनातो बन्धका ही ठिकाना है । जाननेमेंभ्रौर करने मे परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा 
तव तो बन्ध न होगा यदि कर्ता होगा तो श्रवदय बन्ध होगा ।॥ १६६ ॥ 

ग्रव कहते हैँ कि जो जानता है वह करता नहीं है श्रौर जो करता है वहः जानता नहीं है। 

जो करनारहै वह कमं कारागरहै, वही भ्रज्ञान दहै श्रौर भ्रज्ञान ही बन्ध काकारण दहै। एसा 

काव्य कहते हैँ जानाति इत्यादि श्रथं- जो जानतारहै वह कर्तां नहींहै श्रौर जो करता है वह 


जानता नहीं है। जो करना है वह्‌ निक्चवयसे क्म॑राग हैजो राग है उसे मृनिम्रज्ञानभय म्रघ्यवसाय 


कहते हँ । यही भ्रध्यवसाय नियम से बन्धका कारण है 11 १६७॥ 
प्रव मिथ्यादुष्टि के भ्राशय को गाथा में कहते हैँ; - [यः] जो पुरुष [मन्यते ] एेसा मानता 


है कि [हिनस्मि] मै पर जीवको मारता हूं [च] श्रौर [परेः सत्वः] परजीवों द्वारा म [हस्ये] . 
मारा जाता हूं [स] वह पुरुष [मूढः] मोही है [भ्नज्ञानी] भ्रज्ञानी है [तु श्रतः] रौरं जो इससे 


[ विपरीतः] विपरीत [ज्ञानी] है वह ज्ञानी है। 

टीका- र्म परजीवोंको मारताहूंश्रौर परजीवों द्वारा म मारा जा रहा हूं एसा राशय 
निदचय से भ्रज्ञान है । एेसा जिसके म्रध्यवसाय है वह्‌ ्रज्ञानी है इस श्रज्ञानीपने से ही मिथ्यादृष्टि है। 
म्रौर जिसके एेसा। भ्राशयरूप भ्रज्ञान नहीं है वह्‌ ज्ञानीपने से सम्यग्द्ष्टि है । 

मावा्थ-जिस जीव के एेसा प्राशय है कि परजीव कोम मारता हं भौर पर जीव मुभे 
मारते हैँ वह भ्रज्ञानी भिथ्यादुष्टि है श्रौर जिसके यह श्राशय नहीं है वह ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है । 
निरचयनय से कर्ता का स्वरूप यह है कि श्राप स्वाधीन जिस भावरूप परिणमे उसको उस भाव का 


कर्ता कहते है, परमाथ से कोई किसी का मरण नहीं कर सकता । जो पर द्वारा परका मरण म।नता 


है वह भ्रज्ञानी है । निमित्तनैमित्तिकं भाव से कर्ता कटना व्यवहारनय का वचन है उसे यथाथं मानना 
सम्यगज्ञान है 1 २४७ ॥ 


७. कनकः कोन जक 99 न 
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३३० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


कथमयमध्यवसायोऽज्ञानम्‌ ? इति चेत्‌- 
प्राउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरहि पण्णत्तं । 
ग्राउण हरसि तुमं कह ते मरणं कयं तेसि । २४८ ॥ 
'स्राउक्खयेण मरणं जीवाणां जिणवरेहि पण्णत्त । 
भ्राडं न हरति तुहुं' कह ते मरणं कयं तेहि ॥२४६॥ (युग्मम्‌) 
प्रायुःक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरेः प्रज्ञप्तम्‌ । 
भ्रायुनं हरसि त्वं कथं त्वया मरणं कृतं तेषाम्‌ ।। २४८ ॥ 
भ्रायुक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरः प्रज्ञप्तम्‌ । 
भ्रायुनं हरन्ति तव कथं ते मरणं कृतं तैः ।। २४६ ॥ 
मरणं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्म॑क्षयेणैव,तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌ स्वायुःकमं 
च नान्येनान्यस्य हर्तु शक्यं तस्य स्वोपभोगेनंव क्षीयमाणत्वात्‌ । ततो न कथंचन।पि, ्रन्यो- 
ऽन्यस्य मरणं कूर्यात्‌ । ततो हिनस्मि हस्ये चेत्यध्यवसायो श्रुवमज्ञानम्‌ ॥ २४८।।२४६॥। 





एव बन्धहेतुः, स परिणामो यस्यास्ति स चाज्ञानी। णाणी एत्तो दु विवरीदो एतस्माद्िपरीतो यो जीवित्तमरणलाभा- 


लाभसुखदुःखशत्ुमित्रनिन्दाप्रश्ं्ादिविकरल्पविषये रागद्धेषरहितशुद्धातमभावनासंजातपरमानन्दसुखास्वादलरूपे वा भेदज्ञाने 


भ्रागे पूते हैँ करि यह्‌ म्रध्यवसान क्यों है ? उसका उत्तरखूप गाथा कहते दै; - [जीवानां ] जीवों 
के [मरणं | मरण है वह [श्रायु क्षयेण | श्रायुकर्मके क्षय से होता है एेसा [जिनवरंः] जिनेदवर्‌ देव ने 
[भरज्ञप्तम्‌ | कहा है सोहे भाईत्‌ मानतादै किरम परजीवको मारत हूं यह प्रज्ञान है क्योकि [तेषां 
उन परजीवों का [भ्रायुः] भ्रायूकरमं [त्वंन हरसि] त्‌ नहीं हरता [त्वया] तो तूने [मरणं| उनका 
मरण [कथं कृतं ] केसे क्रिया ? । तथा [जीवानां ] जीवों का [मरणं ] मरण [ब्रायुःक्षयेण] म्रायु कमं 
के क्षय से होता है एेसा [जिनवरेः] जिनेरवरदेव ने [प्रजञप्तं | कहा है परन्तु हे भाई त्‌ एेसा मानतादै 
कि मे परजीवों से मारा जाता हूं यह मानना तेरा श्रज्ञान है क्योंकि परजीव [तव | तेरा | प्रापुः |प्रायु 
कमे [न हरति ] नहीं हरते इसलिये [तैः] उन्होनि [ते मरणं | तेरा मरण [कथं कृतं] कंसे किया । 
टीका-निदचय से जीव के मरण श्रपने प्रायुकमं के क्षयसेही होता, यदिभ्रायु का क्षय 
न हो तो कोई उसके मारने को समथं नहीं हो सक्रता, श्रपना श्रायु कमं प्रत्य द्वारा नहीं हरा जा सकता, 
भ्रायु कमं तो श्रपने उपभोग से ही क्षय को प्राप्त होता है इसलिये भ्नन्य-म्नन्य का मरण किसी प्रकार 
भी नहीं कर सकता । इसलिए जो एेसा मानता है (श्रभिभ्राय करता है) किम परजीव को मारता 


` हं तथा परजीव मुक मारते हं एेसा प्रघ्यवसाय निचय से ग्रज्ञान है । 


१. तात्पयंवृत्तौ नेयं गथा, श्रात्म्यातावेव तत एव नेतस्यास्तात्पयवृत्तिष्टीका । 


समयसार वंघाधिकार [ ३६१ 


जौ वनाघ्यवसायस्य तद्धिपक्षस्य का वार्ता ? इति चेत्‌- 
"जो मण्णदि जौवेमि य जीविज्जामि यः पररोहु सोहि । 
सो मूढो म्रण्णारी शाणी एत्तो दु विवरीदो॥ २५० ॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये चापरः सत्त्वैः । 
स मृढोऽज्ञानो ज्ञान्यतस्तु विपरीतः।। २५० ॥ 


परजो वानहुं जीवयामि परजोवेर्जग्यि चाहमित्यध्यवसायो भ{वमन्ञानं सतु यस्यास्ति 
सोऽज्ञानित्वान्मिथ्याद्‌ष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टिः ॥ २५० ॥ 








रतः स ज्ञानीत्य्थः । २४७॥ श्रथ कथमवयमध्यवसायः पुनरज्ञानम्‌ इति चेत्‌; -भ्राउक्वयेण मरणं जीवाणं 
जिणवरोंह पण्णत्तं श्रायुक्षयेण मरणं जीवानां जिनवरः प्र्ञप्तं कथितम्‌ भ्राउ ण हरेसि तुभं कहते भरणं 
कथं ती तेपामायुःकमंचन हरसि त्वं तस्यायुपः स्वोपभोगेनेव क्षीयमाणत्वात्‌ कथं त्वया तेषां मरणं $त- 





मावार्थ--जो जीव कौ मान्यता हो परन्तु उस रूपकायंनहो वही अ्रज्ञान है । भ्रपना मरण 
भी पर द्वारा क्रिया हृश्रा नहीं होता ग्रौर श्राप द्वारा पर का मरण नहीं होता; परन्तु जो यह प्राणी 
एेसा मानता है यही म्रज्ञान है । यह कथन निश्चय की प्रधानता से कहा है। तथा निमित्तनेमित्तिक 
भावसे जो पर्याधि का उत्पाद प्रौर व्यय हो उषे जन्म मरण कहते है । वहां जिसके निमित्त से एेसा हो 
उसे कहते हैँ करि इसने इसको मारा । यह्‌ कहना व्यवहार है । यहां एेसा नहीं समना कि व्यवहार का 
सर्वथा निषेव है। जो निरचय को नदीं जानते उनके भ्रज्ञान मेटने को कटा है इसको जानने के बाद 
दोनों नयों के श्रविरोध को जान यथायोग्य नय मानना ।। २४८ ।॥ २४९ ॥ 


फिर पूश्ते हैँ कि मरण के प्रध्यवसायको जो अ्रज्ञान कहा वह तो जान लिया परन्तु उस 
मरण का प्रतिपक्षी जो जीने का प्रध्यवक्षाय उसको क्या वात है। इसक्रा उत्तर कहते हँ; - [यः] जो. 
जीव [मन्यते] एषा मानता है कि [जीवयामि] मै परजीवों को जीवित करता हं [च] ्रोर [परः 
सत्त्वैः च ] परजीव भी मुके [जीग्ये] जोवित करते हैँ [स म्‌ढः] वह मूढ है [श्रज्ञानी] अज्ञानी है 
[तु] परन्तु [ज्ञानी] ज्ञानी [श्रतः] इसते [विपरीतः] विपरीत है, एेसा नहीं मानता । 

टीका- परजीवों को मै जिलाताहुं भ्रौर परजीव मुं जिलाते है एेसा श्राशय निचय से 
ग्रन्नान है जिसके यह्‌ भ्राशय हो वह जीव भ्रज्ञानीपन से भिथ्यादुष्टि है श्रौर जिसके एेसा भ्रध्यव्षाय 
नहीं है वह ज्ञानीपने मे सम्यग्दृष्टि है। 

मावा्थ-जो एेसा मानता है कि मुभे पर जीव जिलातेदहैँग्रौर र्म परजीव को जिलाताहुं 
यह्‌ भ्रज्ञान है । जिप्तके यह प्रज्ञान है वहु मिथ्यादृष्टि है, ज्ञानी सम्यण्दृष्टि है ॥ २५० ॥ 
१. इयमपि गाथा तात्पयंवृत्तौ नास्ति । 


३३२ | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजेनशास्त्रमालायम्‌ 


कथमयमष्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्‌ ?- 
भ्राऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सव्वण््ू । 
ग्रां च ण देसि तुमं कहं तए जीवियं कयं तेसिं ॥२५१॥ 
'श्राऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणंति सन्वण्टू । 
ग्राडं च ण दिति तृह्‌ कहं ण॒ ते जीवियं कयं तेहि २५२ (युग्मम.) 
भ्रायुरुदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति स्वेज्ञाः । 
प्रायश्च न ददाति त्वं कथं त्वया जीवितं कृतं तेषाम्‌ ।।२५१॥। 
प्रायुरुूदयेन जीवति जीव एवं भणन्ति सवेज्ञाः । 
ग्रायुश्च न ददाति तुभ्यंकथंनुते जीवितं कृतं तेः ।२५२॥। 
जो वितं हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदयेनेव, तदभावे तस्य भावयितुमशक्यत्वात्‌ । 
स्रायुःकमं च नान्येनान्यस्य दातु शक्यं तस्य स्वपरिणामेनेव उपाज्यं माणत्वात्‌ । ततो न कथं- 
चनापि श्रन्योऽन्यस्य जीवितं कूर्यात्‌ । भ्रतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायो न्नुवन्ञानम्‌ 
॥ २५१ । २५२ ॥ 
मिति ॥ २४०८ । २४६ । २५०॥ आउउद्येण जीवदि जीवो एवं भणति सन्वण् श्रायुरुदयेन जीवति जीव 


भ्रागे पूछते है कि यह जिलाने का प्रध्यवसाय भ्रज्ञान क्यों है ? उसका उत्तर कहते हैँ; - [ जीवः 
जीव [श्रायुरुदयेन | श्रपनी श्रायु के उदय से [जीवति] जीता है [एवं] एेसा [सवनाः] सवज्ञ देव 
[मणन्ति] कहते है सो हे भाई [त्वं] त्‌ [श्रायुःच] परजीवकोभ्रायु कमं [न ददासि] नहीं देता 
तो [त्वया] तूने [तेषां] उन परजीवों का [जीवितं] जोवित [कथं कृतं] कंसे किया ? [च] भ्रौर 
[जीवः]. जीव [श्रायुख्दयेन ] श्रापने भ्रायु कमं के उदय से [जीवति] जीता है [एवं] एसा [सवनाः] 
सर्वेज्ञ देव [मणन्ति] कहते हैँ सो हे भाई पर जीव [तव श्रायुः] तुभे प्रयु कमं [न ददाति] नहीं 
देता [नु] तो [तैः] उन्होने [तव जीवितं] तेरा जीवन [कथं कृतं | कंसे किया ? 
टीका- जीवों का जीवित रहना श्रपने भ्रायुकमं के उदयसेहीदै। जोश्रायुके उदय का 
भ्रभाव हो तो उसका जीवित होना श्रशक्य है। तथा भ्रपना भ्रायुकमे कोई दूसरे को नहींदे सकता 
उस श्रायुकमे का श्रपने परिणामोंसे ही उपजना है इसलिये दूसरा दूसरे का जीवन किसी तरह भी 
नहीं कर सकता । इस कारण म पर को जिलाता हूं तथा पर मुभे जिलाते है एसा श्रध्यवसाय 
निदचय से श्रज्ञान है। 
मावार्थ- जसा पहले मरण के श्रध्यवसाय मे कहा था वेऽ जानना ॥२५१ । २५२॥ 


१. इयमपि न श्रात्मख्यातावेव । 


४ 


समयसार बवंधाधिकार [ ३३३ 


दुःखसुखकरणाध्यवसायस्यापि एषेव गतिः- 
जो श्रप्पणा दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 
सो मूढो श्रण्णाणौ णाणो एत्तो दु विवरीदो ॥२५३॥ 


य भ्रात्मना तु मन्यते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सतत्वानिति । 
स मूढोऽज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः ।॥२५३॥।। 
परजीवानहं दुःखितान्‌ सुखितांख्च करोमि 1 परजीवैदुःखितः सुखितइच क्रियेऽहु, 
इत्यघ्यवसायो ध्रुवमज्ञानम्‌ । स तु यस्यास्ति सोञज्ञानित्वान्मिथ्यादष्टिः । यस्य तु नास्ति 
स ॒ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टिः ।॥ २५२३ ॥। 


एवं भणन्ति सर्वज्ञाः आडउं चण देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसि प्रायुःकमं च न ददासि त्वं तेषां 
जीवानां तस्यायुषः स्वकीयशुभाश्ुभपरिणामेनेव उपाज्यमाणत्वात्‌, कथं त्वया जीवितं कृतम्‌ न कथमपि । कि च ज्ञानिना 
पुरुषेण स्वसंवित्तिलक्षणत्रिगुणत्रिगुप्तसमाधौ स्थातव्यं तावत्‌ । तदभावे चाशक्यानृष्ठानेन प्रमादेन श्रस्य मरणं करोमि. 
ग्रस्य जीवितं करोमि, इति यदा विकल्पो भवति तदा मनसि चिन्तयति भ्रस्य शुभागुमकर्मोदये सत्ति, श्रहं निमित्तमात्रमेव 
जातः इति मत्वा मनसि रागद्रेषरूपोऽहंकारो न कतंग्य इति भावार्थः ॥ २५१।२५२ ॥ श्रथ ॒दुःखसुखमपि निइचयेन 
स्वकर्मोदियवशाद्‌ भवति, दत्युपदिशति;-- जो अप्पणो दु मण्णदि दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तंति यः कर्ता 
भ्रात्मनः संवन्वित्वेन मन्यते । किम्‌ ? दुःखितसुखितान्‌ सत्त्वान्‌ करोम्यहम्‌ सो मूढो अण्णाणी णाणी एत्तो ड 
विवरीदरो यर्चाहमिति परिणामो निरदिचतमन्नानः स एव बन्धकारणं स परिणामो यस्यापत्ति स श्रज्ञानी बहिरात्मा 
एतस्माद्धिपरीतः परमोपेक्षा्समयमभावनापरिणताभेदरत्नत्रयलक्षणे भेदज्ञाने स्थितो ज्ञानीति ॥२५३॥ श्रथ परस्य सुख- 
दुःखं करोमीत्यध्यवस।यकः कथमन्ञानी जातः ? इति चेत्‌;-- कम्मणिभमित्तं सव्वे दुविखदसृहिदा हवति जदि 
सत्ता यदि चेत्‌ कर्मोदयनिमित्तं सवं सत्त्वा जीवाः सुखितदुःखिता भवन्ति? कम्मं च ण देसि तुमं दुकिखिदसुहिदा 

ग्रागे कहते हैँ कि दु.खसुख करने के ्रध्यवस्ायकीभी एेसीही रीतिदहै;- [यः] जो जीव 
इति मन्यते तु | एसा मानता दै किरम [श्रात्मना] म्रगने कर [सत्त्वान्‌ | पर जीवों को [दुःखितसु- 
खितान्‌] दुःखी सुखी [करोमि] करता हं [समढः] वह जीव मोही है [श्रज्ञानी] अ्रज्ञनी है [तु] 
ग्रौर [ज्ञानी] ज्ञानी [श्रतः] इससे [ विपरीतः] उलटा सानता है। 

टीका-पर जीवों को मैँदूखी कर्ताहं, सुखी करताहूं, श्रौर प१रजीव मुं सुखी दुःखी 
करते हैँ ठेसा श्रघ्यवसाय निहचय से भ्ज्ञान है 1 जिसके एेसा भ्रज्ञान है वह्‌ श्रज्ञानीपने से मिथ्यादृष्टि हैँ 
तथा जिसक्रे यह्‌ भ्रज्ञा(न नहो है वह्‌ ज्ञानोपने से. सम्थग्दृष्टि है। 

मावा्थं- जिसकी एसो मन्थता दै करिर्मै परजव को सुो दुःखो करत। हूं श्रौर मुं परजीव 
सुखी दुःखो करते हैँ यह मानना भ्रज्ञान है\ जिसके यह्‌ है वह भ्रज्ञानी है तथ। जिक्र यह नदीं है वहं 
ज्ञानी है, सम्यग्दृष्टि है ।॥ २५३॥ | 


कि 


३३४ } श्रीमद्‌ राजचन््रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


कथमथमध्यवसायोऽज्ञानमिति चेत्‌-- 
`कम्मोदएस जीवा दुक्खिदप॒हिदा हवंति जदि स्वे । 
कम्मांचण दसि तुमं दुक्विदसुहिदा कुं कया ते ॥२५४॥ 
कम्मोदणएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवंति जदि सव्व | 
कम्मं च दिति तुहं कदोसि कहु दुक्खिदो तेहि ॥२५५॥ 
कम्मोदएण जीवा दुक्विदसृहिदा हवति जदि सव्वे । 
कम्मं चण दिति तुह कह तं सुहिदो कदो तेहि ॥२५६॥(चिकलम ) 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे । 
कमं च न ददासि त्वं दुःखितसुखिताः कथं कृतास्ते ॥२५४॥ 
क्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भव न्त यदि सवं । 
कमं च न ददति तव कृतोसि कथं दुःखितस्तंः २५५] 
क्मोदियेन जीवा दुःखितसुखिता भवन्ति यदि सर्वे। 
कमं च ने ददति तव कथं त्वं सुखितः कृतस्तैः ।२५६।। 


कदा ते तहि श॒भाद्युभं कमं चन ददानि त्वं कथं ते जीवास्त्वया सखितद्ःखिताः कृताः? न कथमपि ? कम्मणि- 
कह रु गु 


भित्तं ॒सव्वे दुखिदसुहिदा हवति जदि सत्ता यदि चे्र्मोदियनिपित्तं सर्वं जीवाः सुखितदुःखिता भवन्ति कम्मं 


चण देसि तुमं कह तं सुहदो कदो तेहि तहि शुभाशुभं कमं च न ददासि त्वं न प्रयच्छसि तेभ्यः कथं त्वं 


` =--~-- - - ~ ~~ ~~~ ~ 


` श्रागे पचते ह कि यह्‌ ्रध्यवसाय श्रज्ञान कंसे है 2 उसका उत्तर कहते हैँ; - [सर्वे जीवाः] 
सव जीव [कर्मोदयेन | भ्रपने कमं के उदय से [दुःखितसुखिताः] दुखी सुखी [भवन्ति] होते हैँ [यदि] 
जोएेसादहैतो दहि भाई [त्वं] तू उन जीवोंको [कमंच] कमतो [न ददासि] नहीं देता परन्तु तूने 
[ते] वे [इुःखितसुचिताः | दुःखी सुखी [कथं कृताः] कंसे किये ? [सवं जीवाः ] सव जीव [ कर्मोदयेन ] 
श्रपने कमं के उदय से [दुःखितघुखिताः] दुःखी सुखी [भवन्ति] होते ह [यदि] जोएसेहैतोहे भाई 
वे जीव [तव] तुमको [कमं च] कर्मतो [न ददाति] नहीं देते [तै] उन्होने [दु.खितः कथं ] दुःखी 
त्‌ कसे [कृतोत्ि] किया [च] तथा [सवे जीवाः] सभी जीव [कर्मोदियेन] श्रपने कमं के उदयसे 
| दुःखितयुखिताः| दुःखी सुखौ [यदि] जो [मवन्ति] होते हैमोहै भारईएेसाहैतो वे जीव [कमं च] 
कर्मो को [तव] तुभे [न ददति] दे नहीं सकते तो [तैः] उन्होने [त्वं सुखितः] तुक को सुखी [कथं] 
[कृतः] कंपते किया । 
१. तात्पयवृत्तौ “कम्मणिमित्तिं स्वे दुविखदसुहिदा हवंति जदि सत्ता” इति पाठः । 


समयसार बंध।धिकार [३३५ 


सुखदुःखे हि तावज्जीवानां स्वकर्मोदयेनेव तदभावे तयोभभेवितुमरक्यत्वात्‌ । स्वकं 

च नान्येनान्यस्य दात्‌ शक्यं तस्य स्वपरिणामेनेवोपाज्य॑माणत्वात्‌ । ततो न कथंचनापि 
प्रभ्योन्यस्य सुखदुःखे कुर्यात । प्रतः सुखितदुःखितान्‌ करोमि, सुखितदुःखितश्च क्रिये 
चेत्यध्यवसायो प्रुवमज्ञानम्‌ ॥२५४।२५५।२५६॥ 

सवं सदेव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदियान्मरणजी वितदुःखसौख्यम्‌ । 

ग्रज्ञानमेतदिह्‌ यत्तु परः परस्य कुर्यात्‌ पुमान्‌ मरणजी वितदुःखसौख्यम ॥\१६८॥ 

ग्रज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य परयन्ति ये मरणजी वितदुःखसौख्यम्‌ 1 

कर्मण्यहुकृतिरसेन चिकोषेवस्ते मिथ्यादशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ १६६॥ 


सुखीकृतस्तः ? न कथमपि । कस्मोदयेण जीवा दुःखिदसुहिदा हवंति जदि सव्वे यदि चेत्‌ कमेदियेन सर्वे जीवा 


दुःखितसुखिता मवन्ति कम्म चण देसि तुमं कह तं दुहिदो कदो तेहि तहि शुभाशुभं कमं च न ददासि त्वं न 


न ~ भ ज क 


टीका-सुखदुःख तो जीवो के प्रपने कमं के उदयसे ही होते हैँ इसलिये कमं के उदय का 
प्रभाव होने से उन सुखदुखो के उदय होने का ्रसषमथंपना है। तथा म्नन्य पुरुष श्रपना कमं श्रन्य को 
नहीं दे सकता, वह्‌ कमं श्रपने श्रपने परिणामोंसे ही उत्पन्न होता है इस कारण एक दूसरे को सुख 
दुःख किसी तरह भी नहीं दे सकता । जि भके एसा भ्नध्यव्रषाय है “किम परजीवोंको सुखी दुःखी 
करताहू श्रौर परजीवोंसे मे सुखीदुःखी क्रिया जाता हूं यह्‌ प्रध्यवमाय निश्चय से भ्रज्ञान है 
मावाथ- जसा श्राशयदहो वेसा का्यनटहोतो एषा प्राशय श्रज्ञान है। सत जीव श्रपने ग्रपने 
कर्मके उदयसे सूखीदुःखीहोतेदैँ। जो एषा माने किमे पर को सुवी दुःखी करता हूं म्रौर षर मु 
सुखो दु.खी करते हैँ यह मानना निश्चयनय से श्रज्ञान है। तथा निमित्तनेमित्तिक भावके श्राश्रयं से 
सुखदुःख का करने वाला कहना वह्‌ व्यवहार है सो निरचय कौ दृष्टि में गौण हं । २५४।२५५।२५६॥ 
प्रव इस प्रथं का कलश कहते हैँ- स्वं इत्यादि 1 श्र्भ-इस लोक मे जीवों के जो जीवन मरण 
दुःख सुखदं वे सभी सदाकाल नियम से भ्रपने श्रपने कर्मके उदय सेहोते दह) एेसा होने पर पुरुष 
करके जीवन मरण दुःखसुख को करता हं यह मानना भ्रज्ञान हं ॥१६८।। 


फिर इसी भ्रथं को दृढ करते हुए प्रागे का कान्य कहते हँ श्रज्ञान इत्यादि । भ्रथ-एेसा 

पूवेकथित मनन। म्रज्ञान है उ्तको प्राप्त हुए जो पुरूष परसे परका जीवन, मरण, दुःख-सुख होना मानते 

है वे पुरूष म इन कर्मोको करता हुं" एसे भ्रहुकार रूप रस सेकर्मो के करने के इच्छक होते है, कर्म 

करने की मारने जिलाने की सुखी दुःली करने की वाञ्छा करते, वे नियम से मिथ्यादुष्टि है ओओर 
ग्रपने से ही श्रपना घात करने वाले होते है। 

मावाथे-जो पर को मारने जिलाने तथा सुख दुःख करने का अ्रभिप्राय करते हैँ वे भिथ्याद्‌ष्टि 


है वे म्रपने स्वरूपसे च्युत हए रागी मोही होके राप म्रपना घात करते हैँ इसलिए हिसक हैँ । १६९। 





३३६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


जो मरइ जो य दुहिदो जाथदि कम्मोदयेण सो सव्वो । 
तह्य दु मारिदो दे दुहाविदो चेदि ण ह मिच्छा ॥२५७॥ 
जो ण मरदिण य दुहिदो "सोवि य कम्मोदयेख चेव खलु । 
त्या ण मारिदो णो दुहाविदो चेदि श॒ हु मिच्छा ॥२५८॥ (जुगलम 
यो भ्ियते यस्च दुःखितो जायतो कर्मोदयेन स सवैः । 
तस्मात्तु मारितस्ते दुःखितरचेति नखलु मिथ्या ।॥ २५७ ॥ 


यो न ध्रियते न च दुःखितः सोपि च कर्मोदयेन चैव खलु । 
तस्मान्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५८ ॥ 





भ्रयच्छसि तेम्यः कथं त्वं दुःखीङृतस्तैः ? न कथमपि । कि च तत्त्वज्ञानी जौवस्तावत्‌ “्रन्यस्मै परजीवाय 
सुखदुःखे ददामि, इति विकल्पं न करोत्ति । यदा पुननिविकत्पसमाधेरभावे सति प्रमादेन सुदुःखं करोमीति 
विकल्पो भवति तदा मनसि चिन्तयत्ति--म्रस्य जीवस्थान्तरङ्कपुण्यपापोदयो जातः ग्रहं पुननिमित्तमात्रमेव, इति 
न्ञत्वा मनसि हर्षविषादपरिणामेन गर्वं न करोति इति । एवं परजीवानां जीवितमरणं सुखदुःखं करोमीति व्याख्यान- 
मुख्यतया गाधाक्षप्तकेन द्वितीयस्थलं गतम्‌ ॥२५४।२५५।२५६॥ श्रथ परो जनः परस्य निइचयेन जीवितमरणसुखदुःखं 
करोतीति योऽसौ मन्यते स॒ बहिरात्मेति प्रतिपादयति;-जो भरदि जो य दुहिदो जायदि कम्मोदयेण सो सव्वो 
यो च्चियते यङ्च दुःखितो भवति स सर्वोऽपि कर्मोदयेन जायते त्या दु मारिदो दे दृहाविदो चेदि ण हु मिच्छा 
तस्मात्कारणात्‌ मया मारितो दुःखीकृतश्चेति तवामिप्रायोऽयं न खलु भिथ्या ? किन्तु मिथ्यैव । जोण मरदिणय 
दृहिदो सोवि य कम्मोदयेण खलु जीवो योन भियसे यश्य दुःखितो न भवति । कोऽसौ ? जीवः खलु स्फुटं 
स॒ सर्वोऽपि कर्मोदयेनेव तह्य! ण मारिदो दे दुहाविदो चेदि णहु मिच्छा तस्मात्‌ कारणात्‌ न मारितो मयान 
दुःखीकृतश्चेति तवाभिप्रायोऽयं न खलु भिथ्या ? श्रपि तु मिथ्यैव | श्रनेनापध्यानेन स्वस्वभावाच्च्युतो भूत्वा कर्मेव बध्ना- 
तीति भावार्थः ॥ २५७।२५०५।! प्रथ स एव पूर्वसूत्रदयोक्तो मिथ्याज्ञान मावो भिथ्यादुष्टेवेन्घकारणं भवतीति कथयतिः- 


भ्रागे इसी भ्रथं को गाथा मे कहते है; - [यः न्रियते] जो मरताहं [चयः दुःखितो जायते| 
भ्रोर जो दुःखी होता है [सः] वह [सवः] सब [क्मोदियेन] कर्मके उदयसे होता है [तस्मात्‌ तु| 
इसलिए [तै] तेरा [मारितः च दुःखितः इति] “मै मारा मेँ दुःखी किया गया एसा ग्रभिप्राय [खलु 
न मिथ्या] क्या मिथ्या नहींहै? तथा [यः न च्रियते] जो नहीं मरता [च नदुःखितः| प्रौरन 
दुःखी होता [सोपि च] वह भी [कर्मोदियेन चेव खलु | कर्मा के उदय से ही होता है (तस्मात्‌ | इसलिए 
तेरा यह श्रभिप्राय (न मारितः नो दुःखितश्च इति) “कि मेँ मारा नहीं गया श्रौरन दुःखी किया 
गया" एसा भी श्रमिप्राय (खलु मिथ्या न) क्या मिथ्या नहीं? भिथ्याहीदहे। 

१. सोवि य कम्मोदयेण खलु जीवो पाठोऽयं तात्पयेवृत्तौ । 


% 





समयप्ार वंधाधिकार [ ३३७ 


यो हि रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितो भवति च स खलु कमेदियेनैव 
तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात्‌* । ततः मयायं मारितः, श्रयं जोवितः, श्रयं दुःखितः 
कृतः, श्रयं सुखितः कृतः. इति पर्यन्‌ मिथ्यादृष्टि: ॥२५७।२५८॥। 
मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बन्धहेतुविपर्ययात्‌ । 
य एवाध्यवसायोऽयमनज्ञानात्मास्य दृश्यते ।1 १७० ॥ 
एसादुजा मई दे दुःखिदसुहिदे करेमि सत्तेति । 
एसा दे मूढमई सृहासहं बंधए कम्मं । २५६ ॥ 
एषा तु या मतिस्ते दुःखितसुखितान्‌ करोमि सत्वानिति । 
एषा ते मूढमत्तिः शुभाशुभं बध्नाति कमे ॥ २५९ ॥ 
परजीवानह्‌ं हिनिस्मि न हिनिस्मि दुःखयामि सुखयामि इति य एवायमज्ञानमयोऽध्य- 
वसायो मिथ्यादष्टेः स एव स्वयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुभादुभबन्धहेतुः ॥॥२५६॥ 





एसा दुजा मदी दे दु खिदसुहिदे करेमि सत्तेति एषा या मतिस्ते तव दुःखितसुखितान्‌ करोम्यहं सत्वान्‌ एसा दे मूढमदी 


टोका-निदचयमसे जो मरता है, जीता है, दुःखी होता दहै तथा सूखी होता है वह श्रपने कमं 
के उदय हीसे होता है। उसकमंकेउदयकाग्रभाव होने से उस जीव के उसी तरह मरण जीवन सुख 
दुःख नहीं हो सक्ता । ३5 लिए “यह मँ मारा गया, यह म जिवाया, यह म दुःखी किया, यह्‌ मै सुखी 
क्रिया“ एे्ता मानता हृग्रा जीव मिथ्यादुष्टि है। 

भावाथ- कोई किसी का मारा मरता नहीं, जिवाया जीता नहीं, सुखी दुःखी किया सुखी दुःखी 
होता नहीं इसलिए मारने जिवाने श्रादिकाजो अ्रभिप्राय करता है व्हतो मिथ्यादृष्टि ही होता है 
यह्‌ निरचय का वचन है । यहां व्यवहारनय गौण है ॥॥२५७.२५८॥ 

इपका कलशरूप इलोक कहते है- भिथ्यादृष्टेः इत्यादि । श्रथं- मिथ्यादुष्टि का जो यह ्रघ्य- 
वसाय ह वह्‌ प्रत्यक्ष श्रज्ञानरूप दीखता है वही श्रभिप्राय मिथ्या विपयंयस्वरूप है इसलिए बन्ध का 
कारण है। 

मावाथं-भूठा भ्रमिप्राय ही मिथ्यात्व है वही बन्ध का कारण है एसा जानना ॥ १७०। 

प्रागे यही श्रघ्यवसाय बन्धकाकारण है एसा गाथा मे कहते है;-हे भ्रात्मन्‌ (तेत्‌) तेरी 
(एषा या इति मतिः) जो यहं बुद्धि है किं म (सत्वान्‌) जीवों को (दुखितसुखितान्‌) सुखी दुःखी 


(करोमि) करता हूं (एषा ते) यह तेरी (मूढमतिः) मूढबुद्धि ही (श्युमाशुमं कमं) शुभम्मरुभ कर्मों 
को (बध्नाति) बांधती है 


टीका-परजीवों कोभ मारता हू, दुःखी करता हूं, सुखी करता हूं एसा जो यह अज्ञानमयं 
प्रध्यवसाय है वह्‌ मिथ्यादुष्टि के होता है । वही स्वयं रागादिरूपपने से उसके शुभाञ्युभ बन्ध का कारण हे । 


१. भ्रश्क्तत्वाद्‌' इत्यपि पाठः । 


३३८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनदास््रमालायाम्‌ 


ग्रथाघ्यवसायं बन्धहेतुत्वेनावधारयति- 

दुक्खिदस॒हिदे सत्ते करेमि जं एवमज्ज्ञवसिदं ते । 

तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बं्गं होदि ॥ २६० ॥ 

मारिमि जीवावेमि य सत्ते जं एवमज््वसिदं ते । 

तं पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधगं होदि॥२६१।। (युग्मम्‌) 
दुःखितसूुखितान्‌ सत्वान्‌ करोमि यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबन्धक वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति । २६० ॥ 
मारयामि जीवयामि च सत्वान्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबन्धक वा पुण्यस्य वा बन्धकं भवति ।॥ २६१ ॥ 

य एवायं मिथ्यादुष्टेरज्ञानजन्मा रागमयोऽध्यवसायः स एव बन्धहेतुः, इत्यवधार- 
णीयं न च पुण्यपापत्वेन द्वित्वाद्‌ बन्धस्य तद्धेत्वन्तरमन्वेष्टव्यम्‌ । एकेन वानेनाध्यवसायेन 
दुःखयामि, मारयामि इति, युखयामि, जी वयामीति च द्विधा शुभाशुभाहंकाररसनिर्भरतया 
योरपि पुण्यपापयोबेन्धहेतुत्वस्या विरोधात्‌ । २६० ॥ २६१ ॥ 


~ ~~ --~ ~ ~ कि 


सुहासुहं ब॑धदे कम्मं सषा भवदीया मतिः हे मूढमते स्वस्वमावच्युतस्य शुभाशुमं कमं वध्नाति न किमप्यन्यत्कायमर्िति 
इति ।२५६॥। श्रथ निद्चयेन रागाद्यघ्यवक्तानमेव बन्धहेतुर्भवति इति प्रतिपादनरूपेण तमेवार्थं दुढयति; ~ दुःखितषुखितान्‌ 


मावाथ -मिथ्या श्रघ्यवसाय बन्ध का कारण है।॥ २५९॥ 
म्रागे मिथ्या भ्रघ्यवसाय को बन्ध का कारण नियम से कहते है; -हे म्रात्मन्‌ (ते यदेवं भ्रध्यव- 
सितं) तेराजो यह म्रभिप्राय है किमे (सत्वान्‌) जीवों को (दुःखितसुखितान्‌) दुःखी सुखी (करोमि) 
करता हूं (तत्‌) वह ही भ्नभिप्राय (पापवब्रन्धकं वा) पाप का बन्धक है (वा पुण्यस्य बंधक) तथा पुण्य 
का वन्धक (मवति) दै । (वा) श्रथवा मँ (सत्वान्‌) जीवों को (मारयामि) मारता हुं (जीवयामि) 
भ्रथवा जिवात। हं (यदेवं ते श्रध्यवसितं) जो एेसा तेरा भ्रभिप्राय है (तत्‌) वह भी (पापबन्धक वा) 
पाप का बन्धक है (वा पुण्यस्य बन्धकं) भ्रथवा पुण्य का बन्धक (मवति) ह। 
। टीका- श्रज्ञान से उत्पन्न रागमय श्रध्यवसाय भिथ्यादुष्टि के बन्धकाकारण हं एसा नियम 
जानना । बन्ध पुण्य पाप के भेदसेदो भेद वाला हैसो इसके दो भेदहोनेसे कारण का भेद 
नहीं विचारना कि पुण्यवबन्ध का कारण तो श्रन्य है भ्रौर पापबन्ध का कारण दूसराही है, इस एक 
ही श्रव्यवसाय से “मै दुःखी करता हूं मारता हूं तथा सुखी करता हूं जिवाता ह" एसे दोभेदोंको 
गरुम ्रहंकार रस से पूणं होने से पुण्य पाप दोनों ही बन्धके कारण है भ्र्थात्‌ एक ही भ्रध्यवसायसे 


पुण्यपाप दोनों क वन्ध होता दै । 


समयसार वंघाधिकार | ३३६ 


एवं हि हिसाध्यवसाय एव हिसेत्यायातं- 
प्रज्वसिदस बंधो सततो मारेड मा व मारेड। 
एसो बंधस्मासो जीर्वाणं शिच्छयणयस्स ॥२६२॥। 
ग्रध्यवसितेन बन्धः सत्वान्‌ मारयतु मावा मारयतु । 
एष बन्धसमासो जीवनां निश्चयनयस्य ।। २६२॥ 
परजीवानां स्वकर्मोदयवेचित्यवरेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्‌ भवतु, कदाचिन्मा 
भवतु । य॒ एव हिनिस्मीत्यहंकाररसनिभरो हिसायामघ्यवसायः स॒ एव निङ्चयतस्तस्य 
बन्धहेतुः, निश्चयेन परभावस्य प्राणव्यपरोपस्य परेण कतुंमशक्यत्वात्‌ ॥२६२॥ 
सत्त्वान्‌ करोम्यहं कर्तां यदेवमचघ्यवसितं रागाद्ययध्यवसानं ते तव शुद्धात्ममावनाच्युतस्य सतः पापस्य वा पृण्यस्यवा 
वन्धकारणं भवति न चान्यत्‌ किमपि दुखाःदिकं कतुंमायाति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, तस्य सूुखदुःखपरिणामस्य 
जीवस्य स्वोपाजितशुभाशुभकर्माधीनत्वात्‌ इति । मारयामि जीवयामि सत्वानूयदेवमध्यवसितं ते तव शुद्धात्मश्नद्धान- 
ज्ञानानुष्ठानशून्यस्य सतः पापस्य वा पुण्यस्य वा तदेव बन्धकं भवति न चान्यत्‌ किमपि कर्तुमायाति । कस्मात्‌ ? इति 
चेत्‌, तस्य परजौवस्य जीवितमरणादेः स्वोपाजितकर्मोदया घौनत्वात्‌ इति ॥ २६० ॥ २६१ ॥ अ्रथंवं निरचयनयेन 
भावाथं- यह्‌ भ्रज्ञानमय श्रध्यवसायही बन्ध का कारण है; उसमे शुभ ्रध्यत्रसाय तो जिवाना 
सूखी करना एसा है तथा मारना दुखी करना यह्‌ भ्रद्युभ भ्रघ्यवसाय है। सो ब्रहंक।ररूप मिथ्याभाव 
दोनों मेही है इलिये एसा न जानना कि शुभ काकारण तो भ्रन्य है श्रौर प्रगुभ का कारण दूसरा 
ही है । भ्रज्नानपने से दोनों म्रध्यवसाय एक हीह ॥ २६० ॥ २६१॥ 
श्रागे कहते हैँ कि एसा होने पर भ्र्थात्‌ प्रध्यवसाय को ही बन्ध काकारण होने से जो यहं 
इसा का अ्रध्यवसाय है वही हिसा है [ निहचयनयस्य ] निर्चय का यह पक्ष है कि [सर्वान्‌ | जीवों 
को [मारयतु] मारो [वामा मारयतु] भ्रथवा मत मारो [जीवानां] यह्‌ जीवों के [बन्धः] क्मंबन्व 
[ श्रध्यवसितेन ] प्रध्यवसायकर ही होता है [एषः बन्धसमासः] यह बन्ध का संक्षेप है । 
टीका-परजीवों के प्राणों का वियोग म्रपने कमं के उदय को विचित्रतासे है! वह कभी होवे 
ग्रथवान होवे परन्तु “यहु र्म मारता हं एेसा श्रहंकाररस से भरा हुभ्रा हिसा का भ्रव्यवसाय 


[श्रभिगप्राय] ही निक्वय से उस श्रभिप्रायवाले बन्ध का कारण है। क्योकि निरचनय के पक्षम पर 
काभावजो प्राणों का वियोग करना वह दूसरे से नहीं किया जा सकता 1 


भावार्थं - निरचयनय से दूसरे के प्राणों का वियोग करना दूसरे द्वारा नहीं किया जा सकता । 
उसके कमं के उदय की विचित्रतासे कदाचित्‌ होता है कभी नहीं भी होता । इसलिये जो एेसा 
ग्रहुकार करता है “किरम पर जीव को मारता हू" यह अ्रहंकाररूप श्रव्यवसाय भ्रज्ञानमय है । यही 


हिसा है; क्योकि भ्रपने विशुद्ध चंतत्य प्राण का घात है । तथा यही बन्ध का कारण है यह्‌ निस्चयनय 
का मत है । यहां व्यवहारनय को गौणकर कहा जानना वह कथंचित्‌ जानना, सवथा एकान्त पक्ष 
मिथ्यात्व है ॥ २६२ ॥ 


३४० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनश्ास्वमालायाम्‌ 


भ्रथाध्यवसायं पापपुण्ययोबेन्धहेतुत्वेन दशेयति- 
एवमलिये श्रदत्ते श्रबंभचेर ` परिग्गहे चव । 
करइ श्रञ्वसाणं जंतेण दु बज्ज्ञए पावं॥२६३॥ 
कटवि य सच्चे दतो बंभं भ्रपरिग्गहुत्तणे चेव । 
कीरइ भ्रज््ञवसाणंज तेण दु बज््जए पुण्णं ॥२६४॥ (युग्भम) 
एवमली केऽदत्तेजब्रह्मचयें परिग्रहे चेव । 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पापम्‌ ॥२६३॥। 
तथापि च सत्ये दत्ते ब्रह्मणि श्रपरिग्रहुत्वे चव । 
क्रियतेऽध्यवसानं यत्तेन तु बध्यते पुण्यम्‌ ॥२६४॥। 
एवमयमन्ञानात्‌ यो यथा हिस्ायां विधीयतेऽधघ्यवसायः, तथा भ्रसत्यादत्ताब्रह्मपरिग्रहेषु 
यङ्च विधीयते स सर्वोऽपि केवल एव पापबन्धहेतुः । यस्तु प्रहिसायां यथा विधौयते 
म्रध्यवसायः, तथा यदच सत्यदत्तब्रह्यापरिग्रहेषु विधीयते स सर्मोऽपि केवल एव पुण्य 
हेतुः ॥२६३।२६४।। 
हिसाध्यवसाय एव हिसेत्यायातं विचार्यमाणं ; --मरज्क्षवसिदेण वधो सत्ते मारेहि मा व मारेहि एसो प्रध्यवक्षितेन 
परिणामेन बन्धो भवति, सत्वान्‌ मारयमावा मारय एसो बंधसमासो एष प्रत्यक्षीभूतो बन्धसमासः बन्धसंक्षेषः। 
भ्रागे यह जसे हिसा का प्रध्यवसाय कहा है उसी तरह उसी को श्नन्य कार्योमें भी पृण्यपाप 
के वन्ध का कारणपने से प्रत्यक्ष दिखलाते हैँ; - [एवं] पहले दसा का प्रध्यवसाय कदाथा उसी 
प्रकार [श्रलोके] श्रसत्य [श्रत्ते] चोरी [भ्रब्रह्मच्ये ] स्वी का संस्गं [परिग्रहे] धन घान्य।दिक 
इनमे [यत्‌ श्रध्यवसानं ] जो प्रध्यवक्तान [क्रिपते] क्रिया जाता है [तेन तु| उससे तो [पापं वध्यते 
पाप का बन्ध होता है [श्रपि च] श्रौर [तथा] उषी तरह [सत्ये] सत्य में [दत्ते] दिया हुप्रा लेनं 
मे [ब्रह्मणि] ब्रह्मच में [च श्रपरिग्रहत्वे एव ] भ्नौर प्रपरिग्रह में [यत्‌] जो [ब्रध्यवसनं] ग्रव्थ- 
वसान [क्रियते] किया जाता है [तेन तु] उससे [पुण्यं बध्यते | पुण्य का बन्ध होता हे। 
टीका- पूवे कथित रीति से श्रज्ञान से जेते हिसा मे प्रघ्यवसाय किया जाता है उसी प्रक्रार 
` श्रदत्त, श्रब्रह्म, परिग्रह इनमे जो श्रध्यवसाय किया जाय वह्‌ सभी केवल पापत्रन्ध का हो कारण है । 
तथा जैसे श्रहिसा मे श्रध्यवसाय किया जाता है उसी तरह सत्य दत्त, ब्रह्मच, श्रपरिग्रह इनमे भी 


श्रध्यवसाय करिया जाय वह सभी पुण्यबन्धकाही कारण है। 
मावार्थ- नसा हिसा में भ्रध्यवसषाय पापबन्ध का कारण कहा है, उसी तरह ग्रसत्य भ्रदत्त 


ग्रबरह्म परिग्रह इनमें भी ्रध्यवसाय पापबन्ध का कारण है । तथा जसे श्रहिसा मे अ्रध्यवप्ताय 


१. “प्रवंमवारे' इत्यपि पाठः प्राचीनप्रतौ । 


समयसार निरज राधिकार [ ३४१ 


न च बाह्यवस्तु द्वितोयोऽपि बन्धहेतुरिति ` शङ्कयम्‌ -- 
वत्थुं पड्च्च जं पुण ्रज्क्ञवसाणं तु होड जीवाणं । 
ण य वत्थुदो दु बंधो श्रज्ज्ञवसाणेण बंधोत्थि॥२६५॥ 
वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यवसानं तु भवति जीवानाम्‌ । 
न च वस्तुतस्तु बन्धोऽध्यवसानेन बन्धोस्ति ॥२६१५॥ 
ग्रध्यवसानमेव बन्धहेतुनं तु बाह्यवस्तु तस्य बन्धहेतोरध्यवसानस्य हेतुत्वेनेव 
चरितार्थत्वात्‌ । तहि किमर्थो बाह्यवस्तुप्रतिषेधः ‡ म्रध्यवसानप्रतिषेधाथः 1 अ्रघ्यवसानस्य 
हि वाह्यवस्तु ्राश्चरयभूतम्‌ । न हि बाह्यवस्त्वनाधित्य श्रध्यवसानमात्मानं लभते । यदि 
वाह्य वस्त्वनाध्रित्यापि ्रध्यवसानं जायेत तदा यथा वोरसूसुतस्याश्रयभूतस्य सद्धावे वीर- 
सूसूनं हिनस्मीत्यध्यवसायो जायते, तथा बन्ध्यासुतस्याश्रयभूतस्यासद्धावेऽपि वन्ध्यासुतं 
तद्विपरीतेन निरूपाधिचिदानन्दैकलक्षणनि विकल्पसमाधिना मोक्षो भवतीति मोक्षसमासः । केषां ? जीवाणं णिच्छ्यणयस्स 
जीवानां निरचयनयस्येति । एवं जौवितमरणसुखदुःखानि परेषां करोमीत्यघ्यवसाय एव बन्धकारणं, प्राणव्यपरोपणादि- 
व्यापारो भवतु मा मवतु । एवं सवं ज्ञात्वा रागा्यपध्यानं त्यजनीयमिति व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रषट्केन त्ृतीयस्थलं 
गतम्‌ ।।२६२॥ श्रथ हि्ाघ्यवसानं पुवंमुक्तं तावत्‌ इदानीं पुनः भ्रसत्यादयत्रताघ्यवसानेः पापं सत्य"यध्थवस। नेरच पुण्यवन्धो 
भवतीत्याख्याति;-एवमसत्ये चौरयेऽब्रह्म णि परिग्रहे चव यत्करियतेऽध्यवक्तानं तेन पापं बध्यते इति प्रथमगाथा गता । 
यदच।चौये सत्ये ब्रह्मचर्ये तथेवापरिग्रहत्वे यत्करियतेऽत्घ्यवसानं तेन पुण्यं वध्यते इति ब्रताव्रतविषये पुण्यपापबन्धर्पेण 
सूत्रभूतगाथाद्रयं गतम्‌ :। २६३ । २६४ ॥ भरतः परमिदमेव सूत्रद्मयं परिण।ममूख्यत्वेन त्रयोदशगाथामिविवृणोति । 





पुण्यवन्ध का कारण ह उसी तरह सत्य दत्त ब्रह्मचयं भ्रपरिग्रहपना इनमे भी पुण्यबन्ध का कारण हे । 
ट्स प्रकार पांचपाोंका प्नभिप्राय तो पापवन्ध करतां श्रौरपांचत्रतह्प एकदेश वा सवं देच का 
ग्रभिप्राय पुण्य वन्ध करता ह ॥॥२६२३।२६४॥; 
प्रागे कहते हैँ कि बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है । एक भ्रध्यवसाय ही बन्धका कारण हे; - 

(जोवानां तु) जीवों के (यत्‌ पुनरध्यवसानं) जो भ्रध्यवसान है वह (वस्तु) वस्तु को (प्रतीत्य) 
ग्रवलम्बन करके (मवति) होता है (तु वस्तुतः) तथा वस्तुसे (बन्धःन च) बन्ध नहींहं 
(श्रध्यवसानेन) भ्रध्यवसान से ही (बन्धः भ्रस्ति) बन्ध हं। 

टीका--म्रध्यवसान ही वन्ध का कारण है, बाह्य वस्तु बन्ध का कारण नहीं है 1 क्योकि वन्ध का 
कारण जो श्रध्यवसान उसके कारणपनेसे ही बाह्य वस्तु को चरिता्थपना है । बाह्य वस्तु तो अघ्य- 
वसान काही कारण है, बन्ध का कारण नहीं हैँ । यहां पूते है किं यदि बाह्य वस्तु बन्ध का कारण 
नहीं है तो उसका निषेध किसलिये किया जाता है ? कि बाह्य वस्तु का प्रसङ्गं मत करो, त्याग करो । उसका 
समाधान कहते है प्रध्यवसान के निषेध के लिये बाह्य वस्तु का त्याग कराया जाता ह्‌, क्योकि व्य 





१. 'शशवयं वक्तुम्‌” इत्यपि पाठः । 


३४२ | श्रीमद्‌ राज वन््रजेनदास्त्रमलायाम्‌ 


हिनिस्मीत्यध्यवसायो जायेत । न च जायते । ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति प्रतिनियमः। 
तत एव चाध्यवसानाश्रयभरुतस्य बाद्यवस्तुनोऽत्यन्तप्रतिषेधः, हेतुप्रतिषेधेनैव टेतुमत्प्रतिषे- 
धात्‌ । न च बन्धहेतुहैतुत्वे सत्यपि वाह्यं वस्तु बन्धहेतुः स्याद्‌ ईर्यासमिति परिणतयतीन्द्र- 
पदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचोदितकुलिङ्घवद्‌ बाह्यवस्तुनो बन्धहेतुहेतो रप्यबन्धहेतुत्वेन 

घहेतुत्वस्याने कान्तिकत्वात्‌ । भ्रतो न बाह्यवस्तु जी वस्यात{द्धावो बन्धहेतुः । श्रध्यवसान- 
मेव तस्य तद्धावो बन्धहेतुः ।॥ २६५ ॥ 


तद्यथा, बाह्यं वत्तु रागादिपरिणामकारणं परिणामस्तु बन्धकारणमित्यावेदयति; --वत्थं पंड्च्च जं पुण श्रज््वसाणं 
तु होदि जीवाणं बह्यवप्तु चेतनाचेतनं पञ्चेन्धियविषयमूतं प्रतीत्य प्राधित्य जीवानां तत्प्रसिद्धें रागाद्यव्यवसान 
भवति णहि वत्यदोदु बंधो नहि वस्तुनः सकाशाद्‌बन्यो भवति। ताहि केन बन्धः ? अज्क्रवसणेण वंधोत्ति 
वीत राणपरमात्मततत्वभिन्नेन रागाद्यव्यवसानेन बन्वो भवति । वस्तुनः सकाशादृव्रन्धो कथं न भवतीति चेत्‌, ्रन्वयन्यतिरे- 
काम्यां व्यभिचारात्‌ । तथ।हि-बाह्यवस्तुनि सति नियमेन बन्धो भवतीति भ्रन्वपो नास्ति, तदभावे बन्धो न भवतोति 
व्यतिरेकोऽपि नास्ति । तहि किमथं बाह्यवस्तुत्यागः ? इति चेत्‌, रागाद्यव्यवपानानां परिहारार्थं । श्रयमत्र भावाथंः। 
बाह्ये पञ्चेद्रियविषयमते त्रस्तुनि सति प्रज्ञानभावात्‌ रागाद्यध्यवसान भवति, तस्मादध्यवसानाद्‌व्न्धो भवतीति पारपयण 
वस्तु बन्धकारणं भवति न च साक्षात्‌ । अ्रव्यवसानं पुननिरचयेन बन्धक्ारणमिति ॥२६५। एवं बन्धहेतुत्वेन निर्धारित- 


वस्तु भ्रध्यवसान का ्राश्रयभूत है बाह्य वस्तु के ्राश्रय विना श्रध्यवसान श्रपने स्वरूप को नहीं पाता। 
यदि बाह्य वस्तु का प्राश्रयन लेकर भी भ्रध्यवसान उत्पन्नहो तोजंसे सुभट की माता के पुत्र सुभटका 
सद्भाव होने से उसका श्राश्रय लेकर किक्षी के प्रध्यवसान होतादहै किमे सुभटकी माता के पुत्रको 
मारता हूं उसी प्रकार वांफके पुत्र॒का भ्रसद्भाव होने पर भीरेसा ्रध्यवसान होना चाहिये म 
बेध्यासुत को मारता हूं” सो तो एेसा भ्रध्यवसान उत्पन्न नहीं होता । जव बन्ध्या का पुत्रही नहीं है 
तो मारने का ब्रध्यवसान कंे हो सकता है ? इसलिये यह्‌ नियमदहै कि बाह्यवस्तु के विना भ्रघ्यवसान 
उत्पन्न नहीं होता; इसी कारण श्रव्यवसान का प्राश्रयभूत जो वाह्यवस्तु उसका अ्रत्यन्त निषेध है । 
इसलिये कारण के प्रतिषेधसे ही कयंकामभौ प्रतिषेध होता है यह न्याय है । वाह्यवस्तु भ्रव्यवसान 
का दहेतु है। इस कारण उसके निषेव से प्रध्यवसान का निषेध होता है परन्तु बाह्य वस्तु के बन्धका 
हेत श्रध्यवसान को हेतुपना होने पर बाह्य वस्तु बन्ध का हतु नहीं है, इसमे व्यभिचार है । क्योकि 
जैसे कोई मूनीन्द्र ईर्यासमितिरूप प्रवतं रहा है उसके चरण से हना गया जो काल का प्रेरा भ्रतिवेग 
से शीध्र भ्राकर पड़ा कोई उडत। हश्रा जीव उसके मर जाने से मुनीदवर को हिसा नहीं लगती, उक्ती 
प्रकार भ्रन्य वस्तु भी बंधके क(रण मनि गयेरहै, वे भ्रवन्धके भी कारण हँ । इसलिये बाह्य वस्तु 
को बन्ध का कारणपना मानने में अ्रनैकान्तिक हित्वाभासपना (व्यभिचार) भ्राता है क्योकि निश्चय से 
बाह्य वस्तु में बन्ध का कारणपना निर्दोष सिद्ध नहीं होता । जीव के बाह्य वस्तु भ्रतद्भावरूप है .वह्‌ 
बन्ध का कारण नहीं है तनद्धावस्वरूप प्रध्यवसान ही बन्ध का कारण है। 


समयसार बंधाधिकार | ३४३ 


एवं वन्धहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वा्थक्रियाकारित्वाभावेन मिथ्यात्वं दशेयति- 
दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि । 
जा एसा मृढमई शिरत्थया सा हु दं भिच्छा ॥२६६॥ 
दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि बन्धयामि तथा विमोचयामि । 
या एषा मूढमतिः निरथिका सा खलुते मिथ्या ॥ २६६ ॥ 


परान्‌ जीवान्‌ दुःखयामि सुखयामीत्यादी बन्धयामि विमोचयामीत्यादि वा यदेतद- 
व्यवसानं तत्सवेमपि परभावस्य परस्मिन्नव्याप्रियमाणत्वेन स्वाथेक्रियाकारित्वाभावात्‌ 
खकुसुमं लुनामीव्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं केवलमात्मनोऽनर्थायेव । २६६ ॥ 


स्याघ्यवसानस्य स्वाथंक्रिथाकारित्वाभावेन भिथ्यात्वमसत्यत्वं दशंयति; - दुक्छिदसुहिदे जीवे करेमि बंधामि 
तह विमोचेमि दुःखितसुखितान्‌ जीवान्‌ करोमि, बन्धयाभि, तथा विमोचयामि जा एसा तुज्क्ञ मदी णिरत्यया 


सावार्थ-वन्ध का कारण निरइचयनय से अरघ्यवसान हीटहै। बाह्य वस्तुएं प्रघ्यवसान करा 
ग्रालम्बन (सह।यक) है, उनकी सहायता से प्रध्यवसान उत्पन्न नहीं होता है इसलिये भ्रध्यवसान का 
कारण कही जाती हैँ । बाह्य वस्तु के विना निराश्रय भ्रध्यवसान उत्पन्न नहीं होता। इसी से बाह्य 
वस्तु का त्याग कराया गया है । यदि बन्धक कारण वाह्य वस्तु ही कहो तो इसमे व्यभिचार भ्राता 
है । व्यभिचार उप्ते कते हैँ कि कारण किसी जगह दीवे, किसी जगह नहीं दोखे । उसका दृष्टान्त 
एते हैँ जैमे कोई मुनि ईर्या समिति से यत्न कर गमन करता था उस समय उक्षके परो के नीचे कोई 
उड़ता जीव भ्रा पड़ा फिर मर गया तो उसक्रो हिमा मुनीर्वर को नहीं लगतो। सो यहां बाह्य दृष्टि 
से देखा जाय तो हिसा हई परन्तु मुनि के हिसा का श्रध्यवसःन नहीं है, इ्तलिए बन्ध का कारण 
नहीं है । उसी तरह ्रन्य भो बाह्य वस्तु जानना । बाह्य वस्तु के विन। निराश्रय ब्रघ्यवसाय नहीं 
होता इसलिये उसका निषेध हीहै। २६५ ॥ 

इस प्रकार बन्ध के कारण से निदचय किया गया भ्रघ्यवसान श्रपनी अथेक्रिया का करने वाला 
न होने से मिथ्या है) श्रव यह्‌ दिखलाते हैँ कि जिसके भ्रथेक्रियाकारीपना नहीं है वही मिथ्या है-हे 
भाई [ते या एषा मूढमतिः] तेरी जो एेसी भूढवुद्धि है कि मै [जीवान्‌ | जीवों को [दः ितसुखितान्‌ | 
दुःखी सुखी [करोमि] करता हं [ बन्धयामि] बंघाता हूं [तथा] श्रौर [निमोच्यामि] छडाता हूं 
[सा] वह मोहुस्वरूप बुद्धि [निरथिका] निरथेक है सत्याथं नहीं है इसलिए [खलु] निचय से 
[मिथ्या] मिथ्या है। 

टीका-परजीवों को दुःखी करता हूं सुखी करता हुं इत्यादि, तथा बंघाता हू" छंडाता हू 
इत्यादि, जो यह्‌ श्रध्यवसान है वह सभी मिथ्या है, क्योकि परभाव का परमे व्यापार न होने से स्वाथं 
क्रियाकारीपन नहीं है, परभाव परमं प्रवे नहीं करता । जसे कोई कहे एेसा अध्यवसान करे किरम 


३४४ | श्रो मद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


कृतो नाध्यवसानं स्वार्थक्रियाकारि ? इति चेत्‌-- 
ग्रज््वसाखणिमित्तं जोवा बज्ज्ंति कम्मणा जदि हि । 
मुच्चति मोक्खमग्गे छिदि य ता कि करोसि" तुमं ॥२६७॥ 
ग्रघ्यवसाननिमित्तं जीवा बध्यंते कर्मणा यदि हि। 
मुच्यंते मोक्षमागें स्थिताश्च तत्‌ कि करोषि त्वं । २६७ ॥ 

यत्किल बंधयामि मोचयामीत्यध्यवसानं तस्य हि स्वार्थक्रिया यद्वन्धनं मोचनं जी वानां । 
जीवस्तु भ्रस्याघ्यवसायस्य सद्भावेऽपि सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः ्रभावान्न वध्यतेन 
मुच्यते । सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्धावात्तस्याध्यवसायस्या भावेऽपि बध्यते मूच्यते 
च, ततः परत्राकिचित्करत्वान्नेदमध्यवसानं स्वाथक्रियाकारि ततश्च मिथ्येवेति भावः ।1२६७॥ 





साहु दे भिच्छा या एषा तव मतिः सा निरथिका निष्प्रयोजना ह स्फुटं । दे भरहो ततः कारणात्‌ भिथ्या वितथा 
व्यलीका भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, भवदीयाध्यवसाने सत्यपि परजीवानां सातासातोदयामावात्‌ सुखदुःख्मावः 
स्वकीयाशुद्धगुद्धाध्यगशानामावात्‌ बंधो मोक्षामावद्चेति ॥ २६६ । श्रय कस्मादध्यवसानं स्वाथक्रियाकारि न भवतीति 





भ्राकाश के फूल को तोड़ता हँ वह मूढा है, मात्र श्रपने श्रनथंके लिए हीहै, परका कुमी करने 
वाला नहीं है । 
मावा्थ- जिसका विषय नहीं है वहु निर्थक्र है। जीव परको दुःखी-सुखो प्रादि करनेकी 
बुद्धि करता है किन्तु परजीव इराक क्रिये दुःखो सुखौ नहो होते तत्र॒ वैसी वुद्धि निरर्थक होने से 
मिथ्या है ॥ २६६ ॥ 
 श्रागे फिर पृच्छे हँ करि यह भ्रध्यवतान श्रपनी भ्र्थक्रिया का करने वाला किस तरह नहीं है 
उसका उत्तर कहते है; - हे भाई [यदि हि] जो [जवाः] जीव [श्रष्यवसाननिमित्तं] भ्रध्यवसान के 
निमित्त से [केण] कमं से [बध्यन्ते] बधते हैँ [च] प्रौर [मोक्षमार्गे] मोक्ष मागं मे [स्थिताः] 
ठरे हु ए | मुच्यन्ते ] कमं से छृटते हैँ जब एेसा है [तत्‌] तो [त्वं करि करोषि] तू क्या करेगा ? तेरा 
तो बाधने छोडने का प्रभिप्राय विफल हुश्रा । 
टीका- म निर्चयतः बंधाता हृं छडाता ह" एेसा जो श्रष्यवसान है उसकी भ्रथेक्रिया जीवों का वांधना 


छीडना है । सो जीव तो इस प्रध्यवसाय के मौजूद होने पर भी श्रपने सरागवीतरागपरिणाम के भ्रमाव 
से न बधते है न छृटते हैँ । श्रौर ्रपने सरागवीतर'गपरिणाम के सद्भाव से तेरे प्रध्यवसाय का प्रभाव 


होने पर मी वंधते हैँ तथा छटते है, इसलिये पर में श्रक्रचित्कर होने से यह प्रघ्यवसान कुछ भी करने 
वाला नहीं है । इस कारण यह श्रध्यवक्षान स्वाथेक्रियाकारी न होने से मिथ्याही है एेसा भाव है। 


त शद्वि 


समयसार वंधाधिकार [ ३४१ | 


ग्रनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः 1 
तत्किञ्चनापि नैवास्ति नात्मात्मानं -करोति यत्‌ ॥ १७१॥ 
सव्वे करंड्‌ जीवो श्रज््वसाणेण तिरियणेरयिए । 
देवमणुये य॒ सब्वे पुण्णं पावं च णेयविहुं ॥२६८॥। 
धम्माधम्मं च तहा जीवाजीवे श्रलोयलोयं च । 
सब्बे करेइ जीवो ्रज््वसाणेंण श्रप्पाणं ॥२६६॥ (युगलम्‌) 
सर्वान्‌ करोति जीवोऽध्यवसानेन ति्यंडः नैरथिकान्‌ । 
देवमनुजांङ्च सर्वान्‌ पुण्यं पापं च नैकविधम्‌ ।२६८॥ 
घधर्माधि्मं च तथा जीवाजीवौ अ्रलोकलोकं च । 
सर्वान्‌ करोति जीवः म्रघ्यवसानेन आत्मानम्‌ ॥२६६॥ 
चेत्‌ ; --अज्क्षवसाणणिमित्तं जीवा वज्सति कम्मणा जदि हि मिथ्यात्वरागादिस्वकीयाघ्यवसाननिमित्तं कत्वा 
ते जीवा निश्चयेन कमणा वध्यन्ते इति चेत्‌ मुच्चंति मोक्वमग्गे ठिदा -य ते शुद्धात्मसम्यकृश्चद्धाननज्ञानानुचरणङ्प- 
भावाथे-जोदठेतु कुभीन करे उपे ्रकिचित्कर कहते हैँ। सो यह बांधने छोड़ने का 
प्रघ्यवसान परमे कु भी नहीं करता । क्योकि इसके न होने पर भी जीव भ्रपने सराग वीतराग 
परिणामों द्वारा बन्ध मोक्ष को प्राप्त होता है श्रौर इसके होने पर भी जीव श्रपने सरागवीतरागपरिणाम- 
के प्रभाव होने से वन्ध मोक्ष को नहीं प्राप्त होता । इसलिये श्रध्यवस्रान परमे भ्रकिचित्कर है इस 
कारण स्वाश्रक्रियाकारी नही, मिथ्या है ।२६७॥ 
ग्रव इस प्रथंका कलशरूप तथा प्रागे के कथन की सूचनिकारूप इलोक कहते ह-भ्रनेना 
इत्यादि । श्रथ प्रात्मा इस निष्फल ( निरर्थक ) श्रध्यवसान से मोहित हुभ्रा श्रपने को भ्रनेकरूप ¦ 
करता है, एेसा जगत्‌ मे कोई पदाथं नहीं है जिस रूप.श्रपने को नहीं करे । 
मावाथं-यह श्रात्मा मिथ्या भ्रभिप्राय से भूला हुग्रा चतुगेति संसार मे जितनी अ्रवस्थायं है, 
जितने पदार्थं हँ उन सव स्वरूप भ्रापको हुभ्रा मानता है । भ्रपने शुद्धस्वरूप को नहीं पहिचानता ॥१७१। 
प्रागे इस श्रथ को प्रगटरूप गाथा में कहते है; - [जीव ] जीव [भ्रष्यवसानेन ] अ्रघ्यवसान से 
[ तियंङ्नैरयिकान्‌ सर्वान्‌ ] सब तिर्यच नारक [च देवमनृजान्‌ ] देव मनुष्य [ सर्वान्‌] सभी पर्यायो ४ 
ग्रपने [करोति] करता है [च] श्रौर [नेकविधं पुण्यं पापं] भ्रनेक प्रकांर के पुण्य पापों को भ्रपने 
करता है [तथा च] तथा [धर्माधमं ] धमे प्रधमं [जीवाजीवौ ] जीव भ्रजीव [च] मरौर [श्रलोकलोक। 
ग्रलोक लोक [सर्वान्‌] इन सभी को [जीवः] जीव ( पध्ववसानेन) श्रध्यवसान से (रात्मानं) भ्रात्म 
स्वरूप (करोति) करता है। 


३४६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेनशास्त्रमालायाम्‌ 


यथायमेवं क्रियागभंहिसाध्यवसानेन हिसकम्‌ इतराध्यवसानेरितरं च भ्रात्मात्मानं 
कूर्यात्‌, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसानेन नारकं, विपच्यमानति्यंगघ्यवसानेन तिर्यञ्चं, 
विपच्यमानमनचुष्याध्यवसानेन मनुष्यं, विपच्यमानदेवाध्यवसानेन देवं, विपच्यमानसूखादि- 
पुण्याध्वसानेन पुण्यं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पापमात्मानं कुर्यात्‌ । तथव च 
ज्ञायमानधर्मध्यवसानेन धमं, ज्ञायमानाधर्माध्यवसानेनाधर्म; ज्ञायमानजीवान्तराध्यवसानेन 
जी वान्तरं, ज्ञायमानपुद्गलाध्यवसानेन पुद्गलं, ज्ञायमानलोकाकाशाघ्यवसानेन लोकाकाशं 
ज्ञायमानालोकाकाशाध्यवसायेनालोकाकाशमात्मानं कुर्यात्‌ ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 


निङ्चवयरत्नत्रयलक्षणे मोक्षमागे स्थिताः पुनर्मुच्यन्ते यदि चेत्तं जीवाः [क करोति तुमं तदि कि करोपि त्वं हे दुरात्मन्‌ 
न किमपीति, त्वदीयाघ्यवसानं स्वाथक्रियाकारि न भवति ।। श्रथ दुःखिता जीवाः स्वकीयपापोदयेन भवन्ति न च भवदीय- 
परिणामेनेति;-कायेण इत्यादि स्वकीयपापोदयेन जीवा दुःखिता भवन्ति यटि चेत्‌ ? तेषां जीवानां स्वकीयपापकममदियाः 
भावे भवतो किमपि कर्तु नायाति इति देतोः मनोवचनकायंः शास्त्रैश्च जीवान्‌ दुःखितान्‌ करोमि इति रे दुरात्मन्‌ 
त्वदीया मति्मिथ्या । परं कितु स्वस्वभावच्युतो भूत्वा त्वं पापमेव वव्नासि इति । प्रथ सुखिता श्रपि निश्चयेन 
स्वकीयशुभकर्मोदये सति भवनन्तीति कथयति- 


काये दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कूणसि 
सन्वावि एस मिच्छ दुहिदा कम्मेंख जदि सत्ता ॥ 


टीका-जेसे यह श्रात्मा पूर्वोक्त क्रिया वाले हिसा के भ्रष्यवसानसे प्रपने को हिसक करता 
हं रौर ग्रहिसा के श्रध्यवसान से प्रहिसक करता है, तथा श्रन्य ्रध्यवसानसे श्रन्य बहुत प्रकार करता 
है; उसी प्रकार उदय में श्राया जो नारक का प्रध्यवसान उससे श्रपने को नारकी करतादहं, उदयमें 
प्राया जो तियंञ्च का श्रध्यवसान उससे श्रपने को तिर्यञ्च करता हं, उदयमेंभ्नाया जो मनुष्यका 
भ्रध्यवसान उससे श्रपने को मनुष्य करता है, उदय में श्राया जो देव का भ्रध्यवसान उससे श्रपने को 
देव करता है, उदय में श्राया जो सुख श्रादि पुण्य का श्रध्यवसान उससे पुण्य रूप श्रपने को करता हं, 
उदय में प्राया जो दुःख प्रादि पाप का भ्रध्यवसान उससे श्रपने को पापरूप करता ह । उसी प्रकार 
जानने मे श्राया जो धमं उसके भ्रघ्यवसान से श्रपने को धममंरूप करता ह, जाने इए भ्रमं के श्रघ्यव- 
सान से श्रपने को श्रधमंरूप करता ह, जाने हुए भ्रन्य जीव के ्रघ्यवसान से ्रपने को भ्रन्य जीवरूप 
करता हे, जाने हए पुद्गल के भ्रव्यव सान से भ्रपने को पुद्गलरूप करता हं, जाने हृए लोकाकाश के 
ग्र्यवसान से श्रपने को लोकाकाशरूप करता हं, जाने हए भ्रलोकाकाश के भ्रघ्यवसान से श्रपने को 
भ्मलोकाकादारूप करता है । इस तरहं श्रध्यवसान से भ्रपने को सबस्वरूप करता हं । 

मावा्थं- यह अध्यवसान श्रज्ञानरूप है इसलिये भ्रपना परमा्थंरूप नहीं जानना । श्रात्मा 
भ्रापको भ्रनेक भ्रवस्थारूप करता है उनमें श्रापा मान प्रवतंता हे ॥ २६८ ॥ २६९ ॥ 


१. इत श्रारम्य गाथापच्चेकं नोपलब्धमात्मख्यातौ ततो नास्त्यस्य गाथा पञ्चकस्यात्मख्यातिः । 





संमयसार वंधाधिकार [ ३४७ 


विश्चाद्विभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विइवम्‌ । 
मोहेककन्दोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ ९१७२ ॥ 





वाचाए दुक्क्ववेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कुणसि। 
सन्वावि एस भिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
मणसाए दुक्खवेभिय सत्ते एवं तु जं मदि कृणसि । 
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
सच्छेण दुक्खवेमिय सत्ते एवं तु जं मदि कृणसि । 
सव्वावि एस मिच्छा दुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 
कयेणच वाया वा मणेण सुहिदे करेमि सत्तेति । 
एवंपि हवदि मिच्छा सुहिदा कम्मेण जदि सत्ता ॥ 


कायेन दुःखयामि सत्त्वान्‌ एवं तु यन्मति करोपि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्वाः । वाचा दुःखयामि 
सत्त्वान्‌ एवं तु यन्मति करोपि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मणा यदि सत्त्व: । मनसा दुःखयामि सत्त्वान्‌ एवं तु 

यन्मति करोपि । सर्वापि एषा मिथ्या दुःखिताः कर्मण यदि सत्त्वाः ॥ शस्त्रेण दु-खयामि सत्त्वान्‌ एवं तु यन्मति 
करोपि । सर्वापि एपा मिथ्या दुःखिताः कमणा यदि सत्त्वाः ।॥ कायेन च वाचा वा मनसा सुखितान्‌ करोमि सत्त्वा- 
निति 1 एवमपि भवति मिथ्या सुखिनः कर्म॑णा यदि सत्त्याः । स्वकौीयकर्मोदयेन जीवा यदि चेत्‌ सुखिता भवन्ति । न च 
त्वदीयपरिणामेन तहि मनोवचनकार्यं्जीवान्‌ सुखितानहं करोमि इति भवदीया मतिमिथ्या । एवं तवव्यवसानं स्वाथक 
न भवति । परं कि तु निरूपरागपरमचिज्ज्योतिःस्वभावे स्वशयुद्धात्मततत्वमश्रहधानः, तथंवाजानन्‌ अ्रभावयंर्च तेन शुभ- 
परिणामेन पुण्यमेव वध्नाति इत्यथः ॥२६७॥ अथ स्वेस्वम विप्रतिपक्षभूतेन च रागाद्यघ्यवसानेन मोहितः सन्नयं जीवः 
समस्तमपि परद्रन्यमात्मनि नियोजयति इत्युपदिश्चति; - उदयागतन रकगत्यादिकमंवदोन नारकतियंङ्मनुष्यदेवपापपुण्य- 
रूपान्‌ क्मजनितभावान्‌ भ्रात्मानं करोति प्रात्मनः सम्बन्धात्करोति । निविका[रपरमात्मतत््वज्ञानाद्‌ ्रष्टः सन्‌ नारकोऽह- 
मित्यादिरूपेण, उदयागतकमंजनितविभावपरिणामान्‌ भ्रात्मनि योजयतीत्यथः 1 वर्मविर्मास्तिकायजोवाजीवलोकालोक- 
जञेयपदार्थान्‌ म्रध्यवसानेन तत्परिखित्तिविकल्पेनात्मानं करोति, श्रात्मनः संबन्धात्‌ करोतीत्यमिग्रयः कि च, यथा घटाकारः- 
परिणतं ज्ञानं घट इत्युपचारेणोच्यते तथा धर्मास्तिकाय।दिज्ञेयपदाथंविषये घर्मोऽयमित्यादि योऽसौ परिच्छित्तिरूपो 
विकल्पः सोऽप्युपचारेण घर्मास्तिकायादिर्मण्यते। कथं ? इति चेत्‌, धर्मास्तिकायादि विषयत्वात्‌ । स्वस्वभावच्युतो भूत्वा यदा 


गरब इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ तथा ्रगले कथन को सूचना करते है-विहवात्‌ 
इत्यादि । प्र्थ-यह ्रत्मा सब द्र्यों से भिन्नहंतो भो जिस श्रष्यवसाथके प्रभाव से भ्रपने को समस्त 


स्वरूप करता ह वह श्रध्यवप्ाय कंसा हं ? कि जिसका मूल मोह हं । एसा प्रध्यवसाय जिनके नही हें 
वे ही मुनि हैँ ॥१७२॥ 


३४८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्वरमालायाम्‌ 


एदाणि णत्थि जसि श्रज््वसाणाणि एवमादीणि । 
ते म्रसृहेण सुहेण व कम्मण मुणी ण लिप्पंति ॥२७०॥ 
एतानि न सन्ति येषामध्यवसानान्येवमादीनि । 
तेऽ्युभेन शुभेन वा कमणा मूनयो न लिप्यन्ते ॥ 
एतानि किल यानि त्रिविधा ` न्यध्यवसानानि समस्तान्यपि तानि श्युभाद्युभकमं- 
बन्धनिमित्तानि, स्वयमज्ञानादिषू्पत्वात्‌ । तथाहि, यदिदं हिनस्मीत्याद्यध्यवसानं 
तदज्ञानमयत्वेन ्रात्मनः' सदहेतुकन्ञप्त्येकक्रियस्य रागद्वेषविपाकमयीनां हननादिक्रियाणां 
च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माऽज्ञानादस्ति तावदज्ञानं, विविक्त)त्माऽदशनादस्ति च 
मिथ्यादरोनं, विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रं | यत्पुनरेष घर्मा ज्ञायत 
इत्याद्यघ्यवसानं तदपिज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकज्ञाने कल्पस्य ज्ञेयमयानां घर्मादिरूपाणां 


घर्मास्तिकायोयमित्यादिविकल्पं करोति तदा तस्मिन्‌ विकल्पे कृते सति वर्मास्तिकायादिरप्युपचारेण कृतो मवति 
इति ।। २६८ ॥२६६ ॥ प्रथ निश्चयेन परदरव्याद्धिन्नोऽपि यस्य मोहस्य प्रभाव,त्‌ म्रात्मानं परद्रव्ये योजयति स मोहो 
येषां नास्ति त एव तपोधना इति प्रकाशथति;--एदाणि णत्थि जेत अज्क्षवस(गाणि एवमादीणि एतन्येवमादीनि 
पूर्वोक्तानि ुभाग्युमाघ्यवसानानि कर्मवन्धनिमित्तभूतानि न सन्ति येषां ते असुहेण सुहेण य कम्मेण मगी ण लिप्पति 
त॒ एव मनीश्वराः श्युभाश्युभकर्मणा न लिप्यन्ते । कि च विस्तरः, शुद्धात्मसम्यक्‌श्नद्धानज्ञानानुचरणरूपं 
निरुचयरत्नत्रयलक्षणं भेदविज्ञानं यदा न भवतति, तदाहं जीवान्‌ हिनस्मीत्यादि हिसाध्यवसानं नारकोहमित्यादि 
क्मोदियाध्यवसानं, धर्मास्तिकायोऽयमित्यादि ज्ञेयपदाथव्यिवसानं च निविकल्पञयुद्धात्मनः सकाशाद्धिन्नं न 


प्रागे कहते हँ कि यह ब्रध्यवसाय जिनके नहीं हं वे मुनि कर्मं से नदीं लिप्त होते; - [एतानि] 
प पूर्वोक्ति प्रध्थवस्ताय तथा [एवमादीनि ] इस तरह के भ्रन्य भो [श्रध्यवसानानि| म्रघ्यवसान [येषां 
जिनके [न सन्ति] नहीं हँ [ते मुनयः] वे मूनिराज | प्रशुमेन] प्रगुभ [वा| म्रथवा [शुभेन कमंणा| 
` शुभकमं से [न लिप्यन्ते] नहीं लिप्त होते । 


टीका-ये पूर्वोक्त श्रध्यवसान तीन प्रकार के हैं भ्रज्ञान, प्रदशेन श्रौर श्रचारित्र । ये सभी शुभ 
प्रुभ कर्मबन्ध के निमित्त हैँ क्योकि ये भ्राप (स्वयं) भ्रज्ञानादिरूप हँ। किस तरह है सो कहते है 
जो यह्‌ मै परजीव को मारता हूं इत्यादिक भ्रघ्यवसान हं वह प्रज्ञानादिरूप हं क्योकि श्रात्मातो 
ज्ञायक हे उस ज्ञायकपने से ज्ञप्तिक्रियामात्रहो ह, इसलिये सद्रूप द्रव्यदुष्टिसे किसी से उत्पन्न नहीं 
एेसा नितव्यरूप जानने मात्र ही क्रियावालाहं ! हनना धातना प्रादिक्रियार्हँवे राग द्वेष के उदय 
से है। इस प्रकार श्रात्मा श्रौर घातने श्रादिक्रिया केभेदकोन जानने से प्रात्मा को भिन्न नहीं 





१. भ्रन्नानादर्दनिाचारित्रसंज्ञकानि । 


समयसार बंधाधिकार [| ३४६ 


च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति तावदज्ञानं विविक्तात्माददोनादस्ति च मिथ्याद्ँनं 


विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्रम्‌ । ततो बन्धनिमित्तान्येवेतानि समस्तान्यध्यव- 
सानानि । येपामेवेतानि न विद्यन्ते त एव मूनिकुञ्जराः । केचन सदहेतुकन्ञप्त्ये कक्रियं 
सददेतुकन्ञायककभावं सदहेतुकन्ञानं करूपं च वि विक्तात्मानं जानन्तः सम्यक्पश्यन्तोऽनू- 
च रन्तरच स्वच्छ॑स्वचछन्दोद्यदमन्दान्त्ज्योतिषोऽत्यन्तमज्ञानादिरूपत्वाभावात्‌ गुभेनाञ्युभेन वा 
कमणा खलु न लिप्येरन्‌ ॥२७०॥।। 


जानातीति । तदजानन्‌ हिसाध्यवसानविकल्पेन सहात्मानमभेदेन श्रहधाति जानाति भ्रनुचरति च, ततो मिध्यादृष्टिर्भवति 


मिध्यज्ञानी भवति मिथ्याचारित्री भवति । ततः कमेवन्धः स्यात्‌ । यदापुनः पूर्वोक्तिभेदविज्ञानं भवति तदा 
सम्यग्दृष्टिभवति सम्यग्ज्ञानी भवति सम्यक्चारित्री भवति ततः कमेवन्धो न भवतीति भावार्थः ॥२७०॥ कियन्तं कालं 
परभावानात्मनि योजयतीति चेत्‌; - 


जा" संकप्पवियप्पो ता कम्मं कादि ्रसुहस॒हजणयं । 
ग्रप्पसरू्वा रिद्धी जाव श॒ हिषए परिप्फुरइ ॥ 


जाना इसलिये मँ परजीव का घात करताहूंएे्ता भ्रध्यवक्तान मिथ्याज्ञान हं। इसी प्रकार भिन्न 


ग्रामा का श्रद्धानन होने से ्रध्यवक्षान मिथ्यादशेन हं । इको प्रकार भिन्न भ्रात्माके म्रनाचरण से 
भिथ्याचारित्र हं । यह्‌ धमं द्रव्य मुभसे जाना जाता हं एेसा प्रध्यवक्ताय मी श्रज्ञानादिलरूपहीहं 
ग्रात्मा तो ज्ञानमय होने से ज्ञानमात्रही हं क्यो सद्रूप द्रव्यदुष्टि से श्रहेतुक ( जिसका कोई कारण 
नहीं एेसा ) ज्ञानमात्र ही एकरूप वाला हं । धर्मादिकररूप ज्ञेघमय हं । एसे ज्ञानज्ञेय का विशेष न जानने 
से भिन्न श्रात्मा के ग्रज्ञानसे मँ धमं को जानता हूं एेसा भी म्रज्ञानरूप अ्रध्यवसान हं । भिन्न श्रात्मा के 
न देखने से श्रद्धान न होने से यह्‌ प्रध्यवसान मिथ्यादशेन हं, श्रौर भिन्न आत्मा के ्रनाचरण सं यह्‌ 
ग्रघ्यवसान भ्रचारित्र है इसलिये ये सभो ्रध्यवसान बन्ध के निमित्त हं । जिनके ये भ्रध्यवसान विद्यमान 
नहीं हैव ही मृनियों में प्रधान हं, उन्हीं को मुनिकुञ्जर कहते हं, एेसे कोई-कोई विरले हं । वे सब भ्रन्य 
दरव्यभावों से भिन्न श्रात्मा सत्तारूप द्रव्यद्ष्टिसे किसी सें उत्पन्न नदीं हुभ्रा इसलिये श्रहेतुक एकं 
ज्ञायकभावस्वरूप श्रौ र सत्ता प्रहेतुक एक ज्ञानरूप एसे म्रात्मा को जानते हं, उसी का सम्यक्‌ ( भले 
प्रकार) श्वद्धान करते हँ प्रौर उसी काश्राचरण करते ह ।वे मुनि निर्मल स्वच्छन्द स्वाधीन प्रवृत्तिरूप 


उदय को प्राप्त म्रमन्द प्रकाश रूप श्रन्तरङ्ख ज्योतिःस्वरूप हैँ। इसी कारण श्रज्ञान प्रादि के अ्रत्यन्त 
प्रभाव से शुभ तथा प्रगुम कमं से नहीं लिप्त होते । 
७ ॥) 


मावार्थ- यह प्रध्यवसान कि “मै पर को मारता हं तथा “म परद्रव्य को जानता हूं" तब 

तक प्रवतंता है जब तक भ्रात्मा के रागादिक के तथा श्रात्मा क ज्ञेयरूप श्रन्यद्रव्य के भेद न जाने । वह्‌ 

मेद ज्ञान के विना मिथ्याज्ञानरूप है, मिथ्यादशेनरूप है तथा मिथ्याचारित्ररूप है । एषे तीन प्रकार 

प्रवतंता है । जिनके यह नहीं हं वे मुनिकूञ्जर है, वे ही प्रात्मा को सम्यक्‌ जानते ह सम्थक्‌ श्चद्धान करते 
१. नेयमात्मख्यातौ गाथा नात ्रात्मस्यातिव्याख्येतस्याः । 


३५० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


किमेतदध्यवसानं नामेति चेद्- 
बृद्धी ववसाभश्रोवि य ्रज्क्षवसाणं मई य विण्णाणं । 
एक्कट्ठमेव सव्वं चित्तं भावो य परिणामो २७१ 
बृद्धिव्यंवसायोऽपि च भ्रघ्यवसानं मतिरच विज्ञानम्‌ । 
एकाथमेव सवं चित्तं भावश्च परिणामः ।२७१॥। 
स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमध्यवसानम्‌ । तदेव च बोधनमात्र- 
त्वाद्बुद्धिः । व्यवसानमाव्रत्वाद्‌ व्यवसायः । मतनमाव्रत्वान्मतिः विज्ञप्तिमात्रत्वाद्विज्ञानम्‌ । 
चेतनमात्रत्वाच्चित्तम्‌ चितो भवनमात्रत्वाद्‌ भावः चितः परिणमनमाव्रत्वात्‌ परिणामः 
॥ २७१ ॥ व 
यावत्संकल्पविकल्पौ तावत्कमंकरोत्यञ्युभञ्युभजनकम्‌ । भ्रात्मस्वरूपा ऋद्धिः यावत्‌ न हृदये परि 
स्फ़रति । यावत्कालं वहिविपये देहपुत्रकलत्रदौ ममेतिरूपं संकल्पं करोति श्रम्यन्तरे हपविप।दरूपं विकल्पं च 
करोति तावत्कालमनन्तज्ञानादिसमृद्धिरूपमप्मानं हृदये न जानाति । यवत्क(लमित्थंभूत म्रात्मा हृदये न परिस्फुरति, 
तावत्कालं शुभागुभजनकं कमं करोतीत्यथः । श्रथाव्यवसानस्य नाममालामाह्‌;--वोधनं वृद्धिः, व्यवसनं 
व्यवसायः, भ्रध्यवसनमधघ्यवसायः, मननं पर्यालोचनं मतिश्च, विज्ञायते प्रनेनेति विज्ञानं, चिन्तनं चित्त, 
भवनं भावः, परिणमनं परिणामः, इति शब्दभेदेऽपि नार्थभेदः-कि तु सर्वोऽपि समभिरूढ्नयापेक्षयाऽध्यवसानाथं 
एव । कथं ? इति चेत्‌, यथेन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति । एवं व्रतैः पुण्यं, भ्रत्रतै. पापमिति कथनेन सूत्रद्यं पूवमेव 
व्याख्यातं, तस्यैव सूत्रद्मयस्य विदेषविवरणार्थं बाह्यं वस्तु रागाधध्यवसानकारणं रागाद्यव्यवसानं तु बन्धकारणमिति 
है सम्यक श्राचरण करते हैँ । इसलिए प्रज्ञान के श्रभावसे सम्यग्दशंन ज्ञान चारिव्ररूप हुए कर्मो 
से लिप्त नहीं होते ॥२७०॥ 
प्रागे पूछते हैँ क्रि जिसे कई बार कहते श्रा रहे हँ वह म्रध्यवसानक्याहं ? इसका स्वरूप 
ग्रच्छी तरह समभने में नहीं श्राया, एेसा पृच्छने पर प्रध्यवसान का स्वरूप दिखलाते हं; - 
(बुद्धिः) वुद्धि (व्यवसायः) व्यवसाय (श्रपि च) भ्रौर (श्रध्यवसानं) प्नध्यवसान (च) प्रौर (मतिः) 
मति (विज्ञानं) विज्ञान (चित्तं) चित्त (मावः) भाव (च) भ्रौर (परिणामः) परिणति (सवं) ये 
सव (एकामेव) एकाथ ही हं नाम भेद हं इनका प्रथं भिन्न नहींहं । 
टीका-स्व भ्रौर परका भेद ज्ञानन होने से जो जीव की निदिचिति होना वह श्रध्यवसान हं । 
वही बोधन मात्रपने से बुद्धि है, तिङ्चयमात्रपने से व्यवसाय है, जाननेमात्रपने से मति हं" विज्ञप्ति 
मात्रपने से विज्ञान है, चेतनमात्रपन से चित्त है" चेतन के भवनमात्रपन से भाव ह ग्रौर परिणमनमात्र- 
पन से परिणाम हं । ये सब ही एकाथं हं । 
मावार्थ-ये जो बुद्धि श्रादि ्राठ नाम केह वे सभी चेतन प्रात्माके परिणामहं । जब 
तक स्व श्रौर परका भेद ज्ञान न हो तब तक परमं श्रौर ्रपनेमँ जो एकत्व के निश्चय रूप बुद्धि 
भ्रादिक होते हें वे ही ्रध्यवसान नाम से कहै जातं हं ॥२७१॥ 


समयसार बन्धाधिक्ार [३१५१ 


सवेत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्त जिनं- 

स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोप्यन्याश्रयस्त्याजितः। 

सम्यङ निदचयमेकमेव तदमी निष्कम्पमाक्रम्य कि 

रुद्धज्ञानघने महिस्नि न निजे बध्नन्ति सन्तोधुतिम्‌ ॥ १७३॥ 


एवं ववहारणग्रो पडि सिद्धो जा शिच्छयरायेण । 
` शिच्छययासिदा पुश मुणिणो पावंति सिव्वाश॒ ॥२७२॥ ¦ 


एवं व्यवहा रनयः प्रतिषिद्धो जानीहि निक्चयनयेन । 4 
निर्चयनयाध्रिताः पूनः मनयः प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्‌ ॥२७२॥ 


कथनमृख्यत्वेन योदश गाथा गताः; इति समुदायेन पञ्चददासूत्रैश्चतु्स्यलं समाप्तम्‌ ॥३७१॥ श्रतः परमभेदरल्न- 
त्रयात्मकनिविकल्पसमाधिरूपेण निर्चयनयेन विकल्पात्मकव्यवहारनयो हि वाघ्यत इति कथनमुख्यत्वेन गाथाषद्‌कपर्यतं 
व्याख्यानं करोति; --एवं ववहारणओ पडसिद्धो जाण णिच्छयणयेण एवं पूर्वोक्तप्रकारेण परद्रव्याश्रितत्वाद्‌ व्यवहारनयः 
प्रतिषिद्ध इति जानीहि । केन कतु भूतेन ? शुद्धात्मद्रव्याश्चितनिश्चयनयेन 1 कस्मात्‌ ? णित्छयणयसल्लीणा 
मुणिणो पावंति णिव्वाणं निदचयनयमालीना श्राध्िताः स्थिताः सन्तो मुनयो निरवणिं लभन्ते यतः कारणादिति । कि 
च यद्यपि प्राथमिकापेक्षया प्रारम्भप्र्तावे सविकल्पावस्थायां निद्चयसा वकत्वाद्‌ न्यवहारनयः सप्रजोजनस्तथापि विद्युद्ध- 
ज्ञानदङंनलक्षणे शुद्धात्मनि स्थितानां निष्प्रयोजन इति भावाथ: 1 कथं निष्प्रयोजनः ? इति चेत्‌, कमंभिरमुच्यमानेना 


प्रागे भ्रगले +थन की सृचनिकाके प्रथं काव्य कहते जो म्रध्यवसान त्यागने योग्य कहा 
है वहां एेसी संभावना ह कि व्यवहारका त्याग कराया हं निश्चय का ग्रहण कराया ह्‌-सवंत्रः इत्यादि । 
श्रथं- सभी वस्तुभ्रों मे जो प्रध्यवसान है उन्हें जिनेन्द्र भगवान ने सभी को त्यागने योग्य कहा है सो 
प्राचां कहते हैँ कि हम एेषा मानते हैँ कि परके भ्राश्रय से प्रवतंने वाला सभी व्यवहार चछृंडाया हे। 
इसलिए हम उपदेश करते हैँ कि जो सत्पुरुष हैँ वे सम्यक्‌ प्रकार एक निर्चय को ही जिस तरह हो 
सके उस तरह निश्चल श्रद्खीकार करके शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप अपनी भ्रात्मस्वरूप महिमा में स्थिरता 
क्यों नहीं धारण करते । 

मावार्थ- जिनेश्वरदेव ने भ्रन्य पदार्थो मे जो भ्रात्मबरुद्धिरूप श्रध्यवसान छृडाया है सो एेसा 
समना चाहिए कि पराधरित सभी व्यवहार छडाया है । इस कारण शुद्धज्ञानस्वरूप श्रपने भ्रात्मा में 
स्थिरता रखो एेसा शुद्ध निरुचय कै ग्रहण का उपदेश है । भ्राचायं ने ्रास्चयं भी करिया है कि जब भगवान 
ने भ्रध्यवसान को छंडाया है तो सत्पुरुष इसको छोड़कर श्रपने में स्थिर क्यों नहीं होते ? ॥१७३॥ 

ग्रागे इसी श्रथ को गाथा मेँ कहते रै; - [एवं] परवंकथित रीति से [व्यवहारनयः] भ्रध्यवसान 
रूप व्यवहारनय है वह्‌ [ निर बयनयेन ] निर्चयनय से [प्रतिसिद्धः] निषेध रूप [जानीहि] जानो [पुनः] 


१. णिच्छयणयसल्लीणा पाठोऽयं तात्पयंवृत्तौ । 


२३५२ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


ग्रात्माध्रितो निरचयनयः, पराश्रितो व्यवहारनयः। तत्रैवं निदचयनयेन पराधितं सम- 
स्तमघ्यवसानं बन्धहेतुत्वेन मुमुक्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव किल प्रतिषिद्धः, तस्यापि 
पराध्रितत्वाविेषात्‌ । प्रतिषेध्य एव चायम्‌, म्रात्मात्रितनिश्चयनयाधितानामेव मूच्यमान- 
त्वात्‌, पराध्रितव्यवहारनयस्ये करान्तेनामूच्यमनेनाभव्येनाप्याश्रीयमाणत्वाच्च ।।२७२॥। 
कथममभव्येनाश्रीयते व्यवहारनयः ? इति चेत्‌- 


वदसमिदीगृत्तीग्रो सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्तं । 
, कृ्व्वंतोवि श्रभव्वो अ्रण्णाणी मिच्छदिट्टी दु ॥२७३॥। 
व्रतसमितिगप्तयः रीलतपो जिनवरेः प्रज्ञप्तम्‌ । 
कूवेन्नप्यभव्योऽज्ञानी सिथ्यादृष्टिस्तु ॥२७३॥ 


मव्येनाप्याश्रीयमाणत्वात्‌ 1! २७२॥ बदसमिदीगुत्तीओ सीलतवं जिणवरेहि पण्णत्तं त्रतसमितिगप्तिशीलतप- 


जो [ सुनयः] मूनिराज [ निज्चयनयाधिताः | निचय के प्राधित हँ वे [ निर्वाणं | मोक्ष को [ प्राप्नुवन्ति | 
पाते है । 

टीक।- निरचयनय श्रात्मा के श्राध्रित हैश्रौर व्यवहारनय पर के भ्राधित । यहां निङ्चयनय 
से पराश्चित समस्त भ्रध्यवसान (पर श्रौर श्रपने को एक मानना) मुमृक्षुश्रों को वन्ध का कारण होने 
से उस (श्रध्यवसान) का निषेध करने से वास्तव में व्यवहारनयका ही निषेव कराया दहै; क्योकि 
म्रध्यवसान भ्रौर व्यवहारनय दोनों ही पराध्ित है। इसलिए व्वहारनय निषध करने योग्य है; 
क्योकि श्रात्माध्ित निरचयनय का प्राश्रयलेने वाले ही मुक्त होते हैँ । पराध्रित व्यवहारनय का प्राश्य 
तो एकान्ततः कभी मूक्त न होने वाला श्रभव्य भी करता है। 


मावाथं- भ्रात्मा के जो परके निमित्त से भ्रनेक भावहोते हैँ वे सब व्यवहारनय के विषयहँ। 
इसलिए व्यवहारनय तो पराश्ित है श्रौर जो एक श्रपना स्वाभाविक भाव हं वहु निश्चय का विषय 
हं । । इसलिये निङइचयनय श्रात्माध्रित है । ्रध्यवसान भी व्यवहारनय का ही विषय है। इसलिये जो 
ग्रध्यवसान का त्याग है वहु व्यवहारनयकादही त्याग है। सो निहचयनय को प्रधान कर व्यवहारनय 
के व्याग का उपदेदा है । जो निरचय के भ्राश्रय प्रवतंते हैवेतो कमे सेद्ूटते हैँ रौर जो एकान्त से 
व्यवहारनय के ही भ्राश्रय प्रवतं रहे हवे कमं से कभी नहीं छ्टते ॥२७२॥। 


प्रागे पूते ह कि श्रमव्य जीव व्यवहारनय को कंसे प्रश्रय करता है ? एेसा पूछने पर उत्तर 
कहते है; - [ब्रतसमितिगुप्तयः| त्रत समिति गुप्ति [शीलतषः] शोल तप [जिनवरः]| जिनेरवर देव 
ने [भ्रज्ञप्तं] कटे है उनको [कूवन्नपि] करता हुभ्रा मी [श्रमव्यः] श्रभन्य जीव [ भ्ज्ञानी 
मिथ्यादष्टिः तु| श्रज्ञानी भिथ्यादुष्टि ही दहै। 


समयसार वंधाधिकार [ ३५३ 


रोलतपःपरिपूणं त्रिगुप्तिपचसमितिपरिकलितमहिसादिपञ्चमहात्रतरूपं व्यवहा र- 
चारित्रमभव्योऽपि कुर्यात्‌ तथापि स निश्चारित्रोऽज्ञानी मिथ्यादृष्टिरेव निरचयचारित्रहतु- 
भूतज्ञान श्रद्धान शून्यत्वात्‌ ॥२७३॥। 

तस्येकादशाङ्खज्ञानमस्ति ? इति चेत्‌- 
मोक्ं श्रसद्हंतो म्रभवियसत्तो दु जो श्रधीएज्ज । 
पाठो ण करेदि गुणं भ्रसदृहंतस्स णाणं तु ॥२७४॥। 


मोक्षमश्वह्‌घानोऽभवग्यसत्त्वस्तु योऽघीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रहुधानस्य ज्ञानं तु ॥२७४] 








द्चरणादिकं जिनवरेः प्रज्ञप्तं कथितं कुष्वंतोवि अभव्वो अण्णाणी भिच्छदिट्ठीओ मन्दमिथ्यात्वमन्दकषायोदये 
सति कुव न्नप्यभव्यो जी वस्त्वज्ञानी भवति भिथ्यादुष्टिर्च भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, मिय्यात्वादिसप्तप्रकृत्यूुपरामक्षयो- 
पदामक्षयाभावात्‌ शुद्धात्मोपदेयश्रद्धानामावात्‌ इति ॥२७३॥ ग्रथ तस्येकादशाङ्खश्रुतज्ञानमस्ति कथमज्ञानी ? इति चेत्‌ः- 
मोवखं असटृहुतो अभविय सत्तो दु जो अधीयेज्ज मोक्षमश्रहधानः सन्नमव्यजीवो यद्यपि सख्यातिपूजालाभाथमेका- 
दशा ्खश्रुताव्ययनं कूर्यात्‌ पाठो ण करेदि गुणं तथ।पि तस्य शास्त्रपाठः शुद्धात्मपरिज्ञानरूपं गुणं न करोति। कि 
कुवंतस्तस्य ? असदृहुंतस्स णागं तु प्रश्हधतोऽरोचमानस्थ । कि ? ज्ञानं ` कोऽर्थः ? शुद्धात्मसम्यक्‌श्चद्धानज्ञानानु- 
प्टानरूपेग निविकल्यसमाविना प्राप्यं गम्यं शुद्धात्मस्वरूपमिति । कस्मान्न श्रद्धत्ते ? दर्नचारित्रमोहनीयोपडशमक्षयोप- 
दामक्षयाभावात्‌ । तदपि कष्मात्‌ ? भ्रभव्यत्वादिति भावार्थः ॥२७४॥ भ्रथ तस्य पुण्यरूपधर्मादिश्रद्धानमस्तीति चेत्‌;-- 





टीका-शील तपसे परिपृणें तोन गुप्ति पांच समिति से संयुक्त, ग्रहिसादिक पाच महाव्रत 
रूप एमे व्यवहार चारित्र को भ्रमव्य भी करता (पालता) है, तो भी वह्‌ ्रभव्य चारित्र से रहित ही है 
ग्रज्ञानी मिथ्यादुष्टि ही है क्योंकि उसके निडचय चारित्र का कारण स्वरूप का ज्ञान श्रौर श्रद्धान नहीं है । 


भावाथं-म्रमव्य जीव महाव्रत समिति गुप्तरूप व्थवहार पाले तौ मी निइचय सम्यक्‌ 

ज्ञान श्रद्धान के विना वह सम्यक्‌ चारित्र नाम नहीं पाता । इसलिये वह्‌ भ्रज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही रहता 
है ।॥ २७३ ॥ 

श्रागे शिष्य कहता है कि उसके तो ग्यारह म्रङ्खतक का ज्ञान होता है उसे भ्रज्ञानी क्यों कहा ? 

उसका उत्तर कहते है; - [यः भ्रमग्यसतत्वः | जो भ्रभग्य जीव [श्रधीयीत ] शास्त्र का पाठ भी पदता है 

[त्‌] परन्तु [मोक्षं] मोक्ष तत्त्व का [श्रभट्‌धानः] श्वद्धान नहीं करता [त॒] तो [ज्ञानं श्रभद्धानस्य |] 

ज्ञान का श्रद्धान नहीं करने वाले उस ्रभव्य का [षाठः] शास्त पढना [गुणं न करोति] लाभ 
नहीं करता । 





३५४ | श्रीमद राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


मोक्षं हि न तावदभव्यः श्रद्धत्ते श्ुद्धज्ञानम धात्मज्ञानशून्यत्वात्‌ ततो ज्ञानमपि नासौ 
श्रद्धत्ते, ज्ञानसश्वद्धानश्चाचाराचेकादशादङ्खं श्रृतमधीयानोऽपि श्रृताध्ययनगरुणाभावान्न 
ज्ञानी स्यात्‌ स किल गुणः श्रताघ्ययनस्य यद्िविवतवस्तुभूतज्ञानमयात्मन्ञानं तच्च विविक्त- 
वस्तुभूतं ज्ञानमश्वहधानस्याभग्यस्य श्रुताध्ययनेन न विधातुं शक्येत ततस्तस्य तद्गुणाभावः, 
ततरच ज्ञानश्रद्धानाभावात्‌ सोऽज्ञानीति प्रतिनियतः ॥२७४॥। 
तस्य धमंश्रद्धानमस्तीति चेत्‌- 


सद्हदि य पत्तियदि य ॒रोचेदि य तह पुसो य फासेदि । 
धम्मं भोगणिमित्तं ण दु सो कम्मक्वयणिमित्त ॥ २७५ ॥ 
श्रहधाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनरच स्पृशति । 


= .... . - धमं भोग.नमित्तं नतु स कमेक्षयनिमित्तम्‌ २७५ ॥ 
प्रभव्यो हि नित्यकमंकमफलचेतनारूपं वस्तु श्रद्धत्ते, निव्यज्ञानचेतनामात्रं न तु श्वदधत्त 


सहहदि य श्रते च पत्तेदि य ज्ञानरूपेण प्रत्येति च प्रतीति परिच्छित्ति करोति रोचेदि य विशेपश्रद्धानरूपेण 
रोचते च तह पुणोवि फासेदिय तथा पुनः स्पृशति च श्रनुष्टानरूपेण । कं ? धम्मं भोगणिमित्तं ्रहमिन्द्रादि 








टीका-ग्रभव्य जीव प्रथमतो निरवयसे मोक्ष का ही श्वद्धान नहीं करता क्योंकि शुद्ध 
ज्ञानमय प्रात्मा का ज्ञान ही श्रमव्य के नहीं है, इसलिये श्रभव्यजीवज्ञानको ही श्रद्धानरूप नहीं करता 
प्रोरज्ञान काश्रद्धानन क्ररने वाला प्रभव्य प्राचःराङ्गको प्रादि लेकर ग्यारह श्रङ्खगरूप श्रुत को पदता हुभ्रा 
भी शास्त्र पढ़ने के फल के ्रभाव से ज्ञानो नहींहोता। शास्त्र पठने का यह गुण है कि भिन्न वस्तुभूत 
शानमय भ्रात्मा का ज्ञान हो। सो उस भिन्न वस्तुमूत ज्ञान को नहीं श्द्धान करनेवाला प्रभव्य शास्त्र 
के पठने से ्रात्मनज्ञान करने को समर्थं नहीं होता । इसलिये उसङे शास्र पठने का जो भिन्न श्रात्मा 
का जानना, वह नहीं है इसलिये सच्चे ज्ञान श्रद्धान के प्रभावसे वह्‌ म्रमव्य श्रज्ञानी हीह यह नियमहै। 
मावाथं-प्रभव्य जीव ग्यारह रंग पठ़ेतौ भी उसके शुद्ध भ्रात्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं होता 
इसलिये उसके शास्त्र का पढ़ना गुणकारी नहीं ह भा । इस कारण वह श्रज्ञानी ही है ।॥ २७४ ॥ 
भ्रागे शिष्य फिर कहता है कि उस श्र भव्य के धर्मकातो श्रद्धान होता है वह कंसे निषेध करते 
हो ? उसका उत्तर कहते हैँ; - [ सः] वह श्र व्य जीव [धमं | धमे को [श्रहुधाति च] श्रद्धान करता 
है [प्रत्येति च] प्रतीत करता है [ रोचयति च] रुचि करता है [पुनश्च] श्रौर [स्पृश्ति] स्पदोता है 
वह्‌ [ मोगनिमित्तं | संसार भोण के निमित्त जो धमं है उक्ती को श्रद्धान श्रादि करतादहै [तु] परन्तु 
[ कमेक्षयनिमित्तं | कमेक्षय होने का निमित्तरूप धमे का [न] श्रद्धान भ्रादि नहीं करता । 
टीका- श्रभव्य जीव नित्यही कर्म भ्रौर कर्मफलचेतनारूप वस्तु की श्रद्धा करता हं परन्तु 


समयसार बंधाधिकार [ ३५५ 


नित्यमेव भेदविज्ञानानहंत्वात्‌ । ततः स कम॑मोक्षनिमित्तं ज्ञानमात्रं भूतार्थं धर्म न श्रद्धत्ते । 
भोगनिमित्तं शुभकर्ममात्रमभूतार्थमेव श्रद्धत्ते । तत एवासौ श्रभूता्थंधर्मश्रद्धानप्रत्ययन रोचन- 
स्पशनंरुपरितनग्रेवेयकभोगमाचमास्कन्देन्न पुनः कदाचनापि विमूच्यते, ततोऽस्य भूतार्थधमे- 


श्रद्धानाभावात्‌ श्रद्धानमपि नास्ति। एवं सति तु निरचयनयस्य व्यवहारनयप्रतिषेधो 
युज्यत एव ॥ २७१५ ॥ 


पदवीकारणत्वादिति मत्वा भोगाकाङ्क्ष(रूपेण पुण्यरूपं धर्मं ण ह सो कम्मक्लयणि मित्त नच कर्मक्षयनिमित्तं शुद्धात्म- 
सांवित्तिलक्षणं निश्चयधमंमिति ॥ २७५ ॥ श्रथ कीदृशौ तौ प्रतिपेध्यप्रतिषेवकौ व्यवहारनिश्चयनयाविति चेत; -- 
आयारादी णाणं म्राचारसूत्रकृतमित्यादि एकादशाङ्खशब्दशास्व्रं ज्ञान्याश्रयत्वात्कारणत्वाद्‌ व्यवहारेण ज्ञानं भवति । 
जीवादी दसणं च विण्णयं जीवादिनवपदार्थः श्रद्धानविषयः सम्यक्त्वाश्रयत्वान्निमित्तत्वाद्‌ं व्यवहारेण सम्यक्त्ल 
भवति । छज्जीवाणं रदखा भणति चरित्तं तु ववहारो पट्जीवनिकायरक्षा चारित्राश्रयत्वात. देतुत्वाद्‌ व्यवहारेण 
चारित्रं भवति । एनं पराधरितव्वेन व्यवहारमोक्षमागंः प्रोक्त इति । आदा खु मज्क्ञ॒ णाणे स्वगुद्धात्मा 
ज्ञानस्याश्रयत्वान्निमित्तत्वान्नि श्चवयनयेन मम सम्यग्ज्ञानं भवति भादा मे देसणें शुद्धात्मा सम्यग्दर्दानस्याश्रयत्वात. 
कारणत्वात्‌ निश्चयेन सम्यग्दर्शानं भवति चरित्ते य शुद्धात्मा चारित्रस्याश्च यन्वाद्धेतुत्वात्‌ निचयेन सम्यक्‌ चारितं भवति 
आदा पच्चव्खाणे शुद्धात्मा रागादिपत्यागलक्षणस्यप्रत्याख्यानस्याश्रयत्वात्का रणत्वात्‌ निश्चयेन प्रत्याख्यानं 
भवति । मादामे संवरे शुद्धात्मा स्वरूपोपलव्धिबलेन हषंविपादादिनिरोवलक्षणसंवरस्याश्चरयत्वान्निश्चयेन संवरो 





नित्य ज्ञान चेतनामात्र वस्तु का श्रद्धान नहींकरता क्योकि श्रभव्य जीव नित्य ही श्राप परक भेदज्ञानके 
योग्य नहीं है । इस्तलिये वह्‌ प्रभन्य ज्ञानमात्र सत्याथे धमं जो कि कर्मक्षय का निमित्त हे उसको श्रद्धान 
कहीं करता, परन्त्‌ शुभ कर्ममात्र श्रसत्या्थं धरम जो भोगों का निमित्त हं उसको श्रद्धान करता हं । 
इसलिये यह ्रभव्य श्रमूताथं घर्म का श्वद्धान, प्रतीति, रुचि, स्परशंन इनकर उपर के ग्रैवेय कतक के भोग 
मात्रो को पाता है परन्तु कमं से कभी नहीं छ्टता । इसलिये इक सत्याथं धमं के श्रद्धन का ग्रभाव 
होने से सच्चा श्रद्धान भी नहीं है । एसा होने पर निङ्चथनय में ग्प्रवहारनय का निषेध युक्त ही दे । 


मावार्थ-स्रभव्य जीव क्मफलचेतना को जानता है परन्तु ज्ञानचेतन। को नहीं जानता 
क्योकि इसके मेदज्ञान होने की योग्यता नहीं है; इस कारण इसके शुद्ध भ्रातमीकं घमं का श्रद्धान नहीं 
है । शुभ कमकोही धमे समभ कर श्रद्धान करता है, उसक्रा फल ग्रेवेयकतक के भोग पाता हं परन्तु 
कमं का क्षय नहीं होता । इसलिये इसके सत्याथं धमं का भी श्रद्धान नहीं कहा जा सक्ता, इसी से 
निङ्चवयनय में व्यवहा रनय का निषेध है । यहाँ ईतना ्रौर जानना कि यह्‌ हेतुवादरूपर श्रनुभवप्रघानग्रन्थ 
है इसलिये भव्य श्रभव्य का भ्रनुभव की श्रपेक्षा निणेय है, तथा यही श्रहेतुवाद ्रागम से मिलाश्नो तब 
ग्रभव्य के सूक्ष्म केवलीगम्य एसा ही व्यवहारनय के पक्ष का श्राशय रह जाता है। वहं छब्यस्थ 
(म्रल्पज्ञानी ) के भ्रनुभवगोचर नहीं होत।, सवज्ञदेव जानते हैँ । उक्षके केवल व्यवहार कौ पक्ष से सवेथा 
एकान्त रूप मिथ्यात्व रहता है ्रभग्य का यह भ्राराय सवथा नहीं मिटता इसलिये प्रभवग्य ही हे ॥२७५॥ 
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ठ 
। 


३५६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


कोद्र प्रतिषेध्यप्रतिषेधकौ व्यवहारनिस्चयनयाविति चेत्‌- 
्रायारादो णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं । 


' छञ्जो वणिक च तहा भणइ चरित्त तु ववहारो ॥ २७६॥ 
ग्रादा ख्‌ मञ््णाणं म्रादा मे द॑स्षणं चरित्त च। 
प्रादा पच्चक्खाणं श्रादा मे संवरो जोगो ॥२७७ ॥ (युगलम्‌) 


ग्राचारादि ज्ञानं जीवादि ददनं च विज्ञेयम्‌ । 

षड्जोवनिकां च तथा भणति चरित्रं तु व्यवहारः ॥२७६॥ 

ग्रात्मा खलु मम ज्ञानमात्मा मे दशेनं चरित्रं च। 

ग्रात्मा प्रत्याख्यानं भ्रात्मामे संवरो योगः । २७७] 
ग्राचारादिशब्दश्नुतं ज्ञानस्याश्रयत्वात्‌ ज्ञानं, जी वादयो नवपदार्थां दशेनस्य)श्रयत्वा- 


भवति जोगे शुद्धात्मा गुभाद्युभविन्तानिरोधलक्षणपरमध्यानराब्दवाच्ययोगस्याश्रयत्वाद्धेतृत्वात्‌ परमयोगे भवतीति । 

दुद्धात्माधितत्वेन निश्चयमोक्षमार्गो ज्ञातव्यः । एवं व्यवहारनिश्चयमोक्षमागंस्वरूपं कथितम्‌ । तत्र निश्चयः प्रतिपेधको 
भवति, व्यवहारस्तु प्रतिपेध्य इति । कस्मादिति चेत्‌, निश्चयमोक्षमागं स्थितानां नियमेन मोक्षो भवति, व्यवहारमोक्षमागं 
स्थितानां तु भवति न भवति च । कथं भवति न भवति ? इति चेत्‌, यदि मिथ्याप्वादिसप्तप्रकृप्युपदामक्षयोपदामक्नयात्स- 
काशाच्छद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा वतंते तदा मोक्षो भवति । यदि पूनः सप्तप्रकृत्युपलमाद्यभावे शुद्धत्मानमुप,देयं कृत्वा न 
वत्ते तदा मोक्षो भवति । तदपि कस्मात्‌ ? सप्तप्रकृत्युपडम दय भावे सति श्रनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपमात्मानमुपादेयं कृत्वा 
न वतते न श्रद्धत्ते यतः कारणात्‌ । यस्तु तादृशमात्मानमुपादेयं कृत्वा श्रद्धत्ते तस्य॒ सप्तप्रकृत्युपशमादिकं विदयते स तु 





भव्यो भवति । यस्य पुनः पूर्वक्तश्ुद्धात्मस्वरूपमूपादेयं नास्ति तस्य सप्तप्रकृत्युधशमादिकं न विद्यते इति ज्ञातव्यं 


भ्रागे पुचते है कि निङहचवयनय तो व्यवहार का प्रतिषेधक कठा हे प्रौर निद्चयनय के व्यवह्‌।रनय 
प्रतिषेधने योग्य कहा सोये दोनों ही किस तरह? एेसा पचने पर निदवय व्यवहार का स्वरूप 
कहते ट - [ भ्राचारादि ज्ञानं | भ्राचारांग प्रादि शस्त्रतोज्ञान हैँ [च] तथा [जौवादिदशनं] जीवादि 
तत्त्व हैँ वे दश्शंन [ विज्ञेयं | जानना [च] श्रौर [षड्जोवनिकायं | छह काय के जीवों को रक्षा [चारित्रं] 
चारित्र है [तथा त॒] इस तरह तो [व्यवहारः मणति] ग्यवहारनय कहता हँ [खलु | श्रौर निश्चयकर 
[मम श्रात्मा ज्ञानं ] मेरा श्रात्साही ज्ञान है [मेश्रात्मा] मेराभ्रात्माही [दश्लनं चारित्रं च| दशन 
ग्रौर चारित्र है [भ्राव्मा] मेरा श्रात्मा ही [प्रत्याख्यानं] प्रत्याख्यान है [मेभ्रात्मा] मेराभ्रात्मा 
ही [संवरः योगः] संवर श्रौर योग (समाधि ध्यान) है । एसे निडचथनय कहता द । 
टीका-घ्राचारांग को भ्रादि लेकर जो राब्दश्रुत है वह ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का भ्रश्य 


१. तात्पर्यवृत्तौ छज्जी वाणं रक्खा इति पाठः । 
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दशनं, षड्जीवनिकायरक्षाचारित्रस्याश्रयत्वात्‌ चारित्रं, इति व्यवहारः । शुद्ध भ्रात्मां 
ज्ञानाश्रयत्वाद्‌ ज्ञानं, शुद्ध ॒भ्रात्मा दशंनाश्रयत्वाहशेनं, शुद्ध भ्रात्मा चारिवाश्रयत्वाच्चारिव- 
सिति निचयः । तत्राचारादीनां ज्ञ(नाश्रयत्वस्यानेकान्तिकत्वाद व्यवहारनयः प्रतिषेध्यः । 
निङ्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनो ज्ञानाद्याश्रयत्वस्यंकान्तिकत्वाद्‌ तत्प्रतिषेधकः । तथाहि- 


नाचारादिराब्दश्ुतं, एकान्तेन ज्ञानस्याश्रयः तत्सद्धावेप्यभव्यानां श्ुद्धात्माभावेन 
ज्ञानस्याभावात्‌ । न जोवादयः पदाथा दशनस्याश्चरयाः, तत्सद्धावेप्यभनव्यानां शुद्धात्माभावेन 
ददोनस्याभावात्‌ । न च षड्जी वनिकायः चारिवस्याश्रयस्तत्सदभावेप्यभव्यानां शुद्धात्मा- 
भावेन चारित्रस्याभावात्‌ । शुद्ध भ्रात्मव ज्ञानस्याश्रयः, ग्राचारादिब्दश्रतसदभावेऽसद्धावें 
वा तत्सद्‌ भावेनेव ज्ञानस्य सद्भावात्‌ । शुद्ध भ्रात्मव ददोनस्याश्रयः, जीवादिपदार्थं- 
समदावेऽसदावे वा तत्सद्धावेनंव दशनस्य सद्धावात 1 शुद्ध भ्रात्मव चारित्रस्याश्रय 
पडजीवनिकायसद्धावेऽसद्धावे वा तत्सद्धावेनव चारित्रस्य सद्धावात ।! २७६ । २७७ ॥ 


मिध्याद्ष्टिरसौ 1 तेन कारणेनाभन्यजीवस्य मिथ्यात्व।दिसप्तप्रकृत्युपशलमादिकं कदाचिदपि न संभवति इति भावार्थः । 
च. निविकस्पसमाधिरूपे निर्चये स्थित्वा व्यवह्‌। रस्त्याज्यः, कि त्‌ तस्यां त्रिगुप्तावस्थायां व्यवहारः स्वयमेव 





है । जीव को भ्रादि लेकर नव पदाथंदहैँवे दन है क्योकिये दशन के प्राश्रय हैँ । छह जीवों को रक्षा 

चारित्र है क्योकि यह्‌ चारित्र का प्राश्य है । इस तरहसे तो व्यवह्‌।रनय के वचन रहं । शुद्ध म्रात्मा 
ज्ञान है क्योंकि ज्ञान का प्रश्रय ग्रात्मा ही है । शुद्ध म्रात्माही दशेन है क्योकि दशन का म्राश्चय ्नात्मा 
ही दै। दद्ध ग्रात्मादही चारित्र है क्योकि चारित्र का प्राश्य ्रात्मा ही है । एसे निश्चयनय के वचन हे। 
प्राचाराद्ध प्रादिक को ज्ञानादिक के ्राश्रपपते का व्यभिचार रहै, भ्राचाराङ्ध भ्रादिकतो हों परन्तु ज्ञान 
ग्रादिक नहीं भी हों इसलिये व्यवहारनय प्रतिषेव करने योग्य है निङडचयनय मे शुद्ध म्रात्मा के साथ ज्ञानादिकि 
के प्राश्रयत्व का एेकान्तिक्रषना है । जहाँ शद्ध म्रात्मा है वहां ही ज्ञान ददन चारित्र है इसलिए व्यवहारनय 
का निषेध करने वाला है। यहीहेतु मे कहते है- त्रचारादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञान का प्रश्रय नहींहै 

योकि प्राचाराङ्कादिक का ्रभव्य जीव के सद्भाव होने पर भो शुद्ध म्रात्मा का प्रभाव दहोनेसेज्ञान कां 
प्रभाव दहै। जीव प्रादि नौ पदाथं दशन का प्राश्रय नहीं है क्योकि श्रपव्य के उनक्रा सद्धाव होने पर 
भी शुद्धात्मा का भ्रभाव होने से दशन का भी प्रभाव है । छहकाय के जीवोंको रक्षा चारित्रकाश्राश्चय 
नहीं है क्योंकि उसके मौज्‌द होने पर भी भ्रभव्य के शुद्धात्मा का भ्रभाव होनेसे चारिका अरभावदहै। 
शद्ध भ्रात्माही ज्ञान का प्राश्य है क्योकि भ्राचाराङ्कादि शब्दश्रृत का सदद्धाव होने पर या अ्रसद्धाव होने 
प्र शद्ध म्रात्माके सद्धावसे दही ज्ञान का सद्धावदहै। शुद्ध भ्रात्मादही दशेन का प्राश्य है क्योकि 
जीवादि पदार्थो का सद्धावहोनेवान होने पर भी शुद्ध ्रात्माके सद्धावसे ही दशन का सद्भाव हे। 
राद्ध ्रात्मा ही चारित्र का श्राश्रय है क्योंकि छखहकाय के जोवों को रक्षा का सद्भाव होने तथा ्रसद्धाव 


होने पर भी शुद्धात्मा के सद्धावसेही चारित्र का सद्धाव है। 
मावाथं--प्राचाराङ्कादि शब्द श्रुत का जानना, जीवादि पदार्थो का श्वद्धान करना तथा खह्‌- 


३५८ | श्रीमद्‌ रामचन्द्रजैनजल्ास्वमालायम्‌ 


रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुदढधचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः । 
प्रात्मा परो व किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना: पुनरेवमाहुः ।। १७४ |! 
जह फलिहमणी सुद्धो ख सयं परिणमइ रायमारईहि । 
रगिञ्जदि ्रण्णेहि दूसो रत्तादीहि दव्वेहि ॥ २७८ ॥। 
एवं शाणी स॒द्धो श सयं परिणमइ रायमारईहि । 
रादइञ्जदि ्रण्णेहि दु सो रागादीहि दोसेहि ॥ २७४ ॥ (युग्मम्‌) 
यथा स्फटिकमणिः शुद्धो न स्वयं परिणमते रागादयः | 
रज्यतेऽन्येस्त॒ स रक्तादिभिद्रेव्यः ॥ २७८ ॥ 
एवं ज्ञानी शुद्धोन स्वयं परिणमति रागादयः । 
रज्यतेऽन्येस्तु स रागादिभिरदोषिः ।॥ २७६ ॥ 
यथा खलु केवलः स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य गुद्धस्वभावत्वेन 


नास्तीति तात्पर्याथः । एवं निङ्चयनयेन व्यवहारः प्रतिषिद्ध इति कथनरूपेण पट्सूत्रंः पञ्चमं स्थलं गतम्‌ ।२७६।२७७] ब्रथ 
रागादयः किल कमंवन्धकारणं भणिताः, तेषां पुनः कि कारणं ? इति पृष्टे प्रःयुत्तरमाह; -यथा स्फरिकमणिविद्युद्धो वहि- 
रुपाधि विना स्वयं रागादिमावेन न परिणमति पश्चात्‌ स एव रज्यते, कं: ? जपापुष्पादिवहिर्भूतान्यद्रव्यैरिति दृष्टान्तो गतः। 
एवमनेन दृष्टान्तेन ज्ञानी शुद्धो भवन्‌ स्वयं निरूपाधिचिच्चमत्कारस्वभावेन कृत्वा जपापृष्पस्थानीयकर्मोदियरूपपरोपाधि विना 
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काय के जीवों को रक्षा इन सवके होने परमभी प्रभव्यके ज्ञान दशन चारित्र नहीं होते इसलिये 
व्यवहार नय प्रतिषध्य है। तथा शुद्धात्माके होने पर ज्ञान दशेन चारित्र होतिहीदैँइस कारण 
निङ्चयनय इस व्यवहार का प्रतिषेधक, है; इक्षलिये गुद्धनय उपादेय कहा है ।! २७६ । २७७ ॥ 
म्रागे श्रगले कथन की सूचनिकाका कान्य कहते हैँ- रागादयो इत्यादि। श्रथ-यहां दिष्य 
फिर पृचता है कि रागादिकर्हैवे तो बन्ध के कारण कहै प्रौर वे शुद्ध चेतन्यमात्र म्रात्मासे भिन्न कटे 
हं वहां पर उनके होने मे श्रात्मा निमित्त कारणदहैया कोई भ्रत्य ? ॥ १७४॥ 
एसे प्रेरे हृए ॒श्राचाथे इका उत्तर दुष्टान्तपूवेक कहते है; - [यथा] जसे [स्फटिकमणिः| 
स्फटिकमणि [ज्ुद्धः] श्राप शुद्ध हैँ वह [रागादयः] ललाई प्रादि रङ्खस्वल्प [ स्वयंन परिणमति 
भ्राप तो नहीं परणमती [त्‌] परन्तु [सः] वह्‌ [श्रन्थः रक्तादिभिः द्रव्यैः] दूसरे लाल काले भ्रादि 
द्रव्यो से [रज्यते] ललाई श्रादि रङ्ख स्वल्प परणमती है [एवं] इसी प्रकार [ज्ञानी | ज्ञानी [शुद्धः 
श्राप शुद्ध है [सः] वह [रागैः] रागादि भवो से [स्वयं न परिणमति] प्राप तो नहीं परिणमता 
[१] परन्तु [श्रन्ये. रागादिभिः दोषेः| श्रन्थ रागादि दोषों से [रज्यते] रागादिरूप किया जाता है। 
टीका- जैसे वास्तव मे केवल (श्रकेला) स्फटिक पाषाण प्राप परिणाम स्वभावरूप होने पर 


समयसार वंधाचिकार [ ३५६ 


रागादिनिमित्तत्वाभावाद्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमति, परद्रव्येणेव स्वयं रागादिभावा- 
पन्नतया स्वस्य रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्प्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्यते । 
तथा केवलः किलात्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्त- 
त्वाभावात्‌ रागादिभिः स्वयं न परिणमति परद्रव्येणेव स्वयं रागादिभावापन्नतया स्वस्य 
रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावातप्रच्यवमान एव रागादिभिः परिणम्येत, इति 
तावद्रस्तुस्वेभावः ।। २७८ । २७६ ॥ 
न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथाकेकान्तः। 
तस्मिन्निमित्तं परसङ्खग एव वस्तुस्वभावोऽयमुदेति तावत्‌ ॥ १७५॥ 
इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानो जानाति तेन सः । 
रागादीन्नात्मनः कू्यन्नातो भवति कारकः ॥ १७६ ॥ 
रागादिविभारवैनं परिणमति पङ्चात्सहजस्वच्छभावच्युतः सन. स एव रज्यते । कः ? भ्रन्येः कर्मोदयनिमित्तौ रागादिदोषैः 
भी श्रपने शुद्ध स्वभावपने से तो रागादिनिमित्त के ्रभावसे रागादिकोंसेम्राप नहीं परिणमता, श्राप 

टी ञ्रपने रागादि परिणाम होने का निमित्त नहीं है, पर तु परद्रव्य स्वयं रागादिभाव को प्राप्त होनेसे 
स्फटिक के रागादिक का निमित्तभूत है, उससे शुद्ध स्वभाव से च्युत (रहित) हुभ्रा ही रागादिरगणरूप 
परिणमता है, उसी तरह भ्रकेला भ्रात्मा परिणमनस्वभावलू्प होने पर भी श्रपने शुद्ध स्वभावपने से 
रागादि निमित्तपने के श्रभावसेत्राप ही रागादिभावों से नहीं परिणमत, ग्रपने ग्रापही रागादि परिणाम 
का निमित्त नहीं परन्तु परद्रव्य स्वयं रागादिभाव को प्राप्तहोनेसे्रात्मा के रागादिक का निमित्तभूत 
है उससे शुद्धस्वमाव से च्युत हुम्रा ही रागादिक्र से परिणमतादहै। एेपाही वस्तु का स्वभाव हु । 

भावाथ- प्रात्मा एकाको तो शुद्धहौ है परन्तु पटिणाम स्वभावदहै, जिक्त तरह कापरका 
निमित्त मिले वेसा ही परिणमता है। इप्तलिये रागादिक रूप परद्रभ्य के निमित्त से परिणमता है यहाँ 
स्फटिकमणि क दृष्टान्त है-कि, स्फटिकमणि प्राप तो केवल एकाकार शुद्ध ही है परन्तु जब परद्रव्य की 
ललाई ग्रादिका डंक लगे तब ललाईम्रादि रूप परिणमती है । एेक्ता यह्‌ वस्तुका ही स्वभाव है। २७८।२७९। 

ग्रन इस प्रथं का कलशा कहते है-न जातु इत्यादि । श्रथं-प्रात्मा भ्रपने रागादिक के निमित्त- 
भाव को कभी नहीं प्राप्त होता । उस श्रात्मा मे रागादिक होने का निमित्त परद्रव्य का सम्बन्ध ही है। 
यहां सूर्य॑कांतमणि का दुष्टान्त है- जैसे सू्यंकान्तमणि श्राप अरग्निरूप नहीं परणमती उसमे सूयं का विम्ब 
ग्रग्निरूप होने को निमित्त है वसे जानना । यह्‌ वस्तु का स्वभाव उदयकोप्रषप्तहं किसीका किया 
हुम्रा नहीं है ॥ १७५ ॥ 

प्रागे कहते हैँ कि एेसे वस्तु के स्वभाव को जानता हुञ्र। ज्ञानो रागादिक को अ्रपने नहीं करता 
एसी सूचनिका का उलोक कहते ह इति वस्तु इत्यादि । भ्रथ--इस तरह अरपने वस्तुस्वभाव को ज्ञानी 
जानता है इस कारण वह्‌ ज्ञानी रागादिक को भ्रपनेमे नहीं करना इसलिये रागादिक का कर्ता 


नहीं है ॥ १७६ ॥ 





३६० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनश्चास्त्रमालायाम्‌ 


ण य रायदोसमोहं कव्वदि णाणी कसायभावं वा । 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥ २८० ॥ 
नापि रागद्वेषमोहं करोत्ति ज्ञानी कषायभावं वा| 
 स्वयमात्मनो न स तेन कारकस्तेषां भावानाम्‌ ॥ २८० ॥। 
यथोक्तं वस्तुस्वभावं जानन्‌ ज्ञानी रद्धस्वभावादेव न प्रच्यवते, ततो रागद्रेष- 
मोहादिभावैः स्वयं न परिणमति न परेणापि परिणम्यते, ततष्टङ्कोत्को ्णँकज्ञायकस्वभावो 
ज्ञानो रागद्वेषमोहादिभावानामकर्तेवेति "नियमः ।॥ २८० ॥ 
“इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः । 
रागादीनात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः । १७७ ॥ 





परिणामेरिति, तेन ज्ञायते, कर्मोदयजनिता रागादयो न तु ज्ञानिजीवजनिता इति दाष्टन्तो गतः ॥२७८।२७६।। एवं 

चिदानन्दं कलक्षणं स्वस्वभावं जानन. ज्ञानी र।गादीन्न करोति ततो नवतररागादयुत्पत्तिकारणमृतकर्मणां कर्ता न भवंतीति 
कथयति; -- णवि रागदोसमोहं कुव्बदि णाणी कसायभावं वाज्ञानी न करोति । कान ? रागादिदोपरहित 
शुद्धात्मस्व भाव।त्पृथगूतान. रागद्धेषमोहान. क्रोधदिकपायमावं वा कथंन करोति ? सयं स्वयं शुद्धात्मभावेन कर्मो 
दयसहकारिक।(रणं विना । कस्य संवन्धित्वेन ? अप्पणो श्रात्मनः णसो तेणकार गे ते भावाणं तेन कार- 


ज = 


प्रागे एेसाही गाथा मे कहते हँ; [ज्ञानी] ज्ञानी [स्वषमेव] प्राप ही [आ्रात्मनः| श्रपने 
| रागढेषमोहं ] राग द्वेष मोह [वा कषायमावं] तथा कपाय भाव [न चकरोति] नहीं करता [तेन] 
इस कारण [सः] वह्‌ ज्ञानी [तेषां गावानां]|. उन भावों का [कारकः न] कर्ता नहीं है । 
टीका--जंा वस्तु का स्वभाव कहा गया है वेसा जानता हुभ्रा ज्ञानी श्रषने शुद्ध स्वभाव से 
नहीं छटता, इसलिये राग-द्वेष-मोह प्रादि भावों से श्रपने श्राप नहीं परिणमत) ्रौर दूसरे से भी नहीं 
परिणमाया जाता 1 इस कारण टङ्कोत्कीणं एक ज्ञायकभावस्वरूप ज्ञानी रागदरेष-मोह श्रादि भावोंका 
प्रकर्ता ही है एेसा नियम है। 
मावाथे---जव ज्ञानी हप्रा तव वस्तु का एेसा स्वभाव जाना किभ्राप तो भ्रात्मा शुद्ध रहै द्रव्य- 
दृष्टि से श्रपरिणमनस्वरूप है पर्यायदुष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमतादहै सो भ्रव 
भ्राप ज्ञानी हृप्रा उन भावों का कर्ता नहीं होता, उदयम भ्राये हुए फलों का ज्ञाता ही है ।॥२८०॥ 
प्रागे कहते हैँ किं श्रज्ञानी एेसा वस्तु का स्वभाव नहीं जानता इसलिये रागादिभावों का कर्ता 
होता है इसकी सूचना का इलोक कहा है--इति वस्तु इत्यादि । श्रथं-प्रज्ञानी एेसे श्रपने वस्तुस्वभाव 
को नहीं जानता इसलिये वह श्रज्ञानी रागादिक भावों को भ्रपने करता है, इस कारण उन 


(रागादिको) का करने वाला होता है ॥ १७७ ॥ 


१. ^“स्वयमेवात्मानः'” इति लि खितप्रतिषु पाठः । २. श्रतिनियमः' इत्यपि पाठान्तरं । 





समयसार बंधाधिकार [ ३६१ 


रायम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा 1 
तेहि दु परिखमंतो रायाई बंधदि पुखोवि ॥२८१॥। 
रागे च द्वेषे च कषायकमंसु चेव ये भावाः । 
तस्तु परिणममानो रगादीन्‌ बध्नाति पुनरपि ॥२८१॥ 
यथोक्तं वस्तुस्व भावमजानंस्त्वज्ञानो शुद्धस्वभावादासंसारं प्रच्युत एव । ततः कमं- 


विपाकप्रभवे रोगद्रेषमोहादिभावेः परिणममानोऽज्ञानो रागद्रेषमोहादिभावानां कर्ता भवन्‌ 
बध्यत एवेति प्रतिनियमः ॥२८१॥ 


णेन स तत्त्वज्ञानी तेषां रागादिभावानां कर्तां न भवतीति ॥२८०।। अज्ञानी जीवः शुद्धस्वभावमात्मानमज।नन्‌ रागादीन्‌ 


करोति ततः स भाविरगादिजनकनवतरक्मणां कर्तां भवतीत्युपदिराति;-रागाभ्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु 
चेव जे मावा रागद्रेषकषायरूपे द्रव्यकममण्युदयागते सति स्वस्वभावच्युतस्य तदुदयनिमित्तेन ये जीवगतरागादिभावाः परि 
णामा भवन्ति । तेहि इ परिणममाणो रागादी बंधदि पुणोवि तः कृत्वा रागादिरहमित्यभेदेनाहमिति प्रत्ययेन त्व। 
परिणमन्‌ सन्‌ पुनरपि भाविरागादिपरिणामोत्पादकानि द्रव्यकर्मणि वध्नाति ततस्तेषां रागादीनामज्ञानी जीवः कर्ता भव- 
तीति ॥२८१॥ तमेवार्थं दुढयति ; -पू्वगाथयामहं रागादीत्यभेदेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि रागादिभावोत्पादकानि नवतरद्रव्य- 
कर्माणि वघ्नातीव्युक्तम्‌ । म्रत्र तु शुद्धात्मभावनारहितत्वेन मदीयो रागः इति संबन्धेन परिणमन्‌ सन्‌ तानि नवतरद्रव्यकर्माणि 
वध्नाति, इति विशेषः ? कि च विस्तरः--यत्र मोहरागद्धेषा व्याख्यायन्ते तत्र मोहशब्देन दशनमोह मिथ्यात्वादिजनक 
इति ज्ञातव्यं, रागद्रेपशब्देन तु क्रोवादिकपायोत्पाद कश्चारित्रमोदो ज्ञातव्यः । अ्रत्राह्‌ शिष्यः-मोहशब्देन तु मिथ्यात्वादि- 
जनको दशंनमोहो भवतु दोपो नास्ति रागद्रेपशब्देन चारित्रमोह इति कथं भण्यते ? इति पूर्वपक्षे परिहारं ददाति-क्रषाय- 
वेदनीयाभिधानचारित्रमोहमध्ये क्रोधमानौ द्वेषाङ्खौ दरे षोत्पादकत्वात्‌, मायालो मौ रागा ङ्गौ रागजनकत्वात्‌, नोकष।यवेदनीय- 
संज्ञचारित्रमोहमय्ये स्त्रीपु्नपुंसकवेदत्रयहास्य रतयः पञ्चनोकषायाः रागाङ्गा रागोत्प।दकत्वात्‌, अ्ररतिरोकभयजुगुप्सासंज्ञा- 


ग्र इस श्रथं की गाथा कहते हँ; - ( रागे च देषे च कषायकमेसु चेव ) रागद्वेष श्रौर कषाय 
कमं इनके होने पर (ये मावाः) जो भाव होते है (तेस्तु) उनसे (परिणममानः) परिणमता श्रा 
म्रज्ञानी (रागादीन्‌) रागादिको को (पुनरपि) बार-बार (बध्नाति) बांघता हे । 


टीका-जेसा वस्तु का स्वभाव कहा गया है वैसे स्वभाव को नहीं जानता हुमा भ्रज्ञानी अ्रपने 
शुद्ध स्वभाव से ्रनादि संसारसेलेकरच्युतहृश्राही है इस कारण कमं के उद्यसे हुए जो रागद्रेष- 


मोहादिक भाव हैँ उनसे परिणमता श्रज्ञानी रागदरेष-मोहादिक भावोंका कर्ता हुभ्रा कर्मों से बंधता 
ही है, एेसा नियम है। 


मावाथे- ग्रज्ञानी वस्तु का यथार्थस्वभ।व तो जानता नहीं है परन्तु कमं के उदय से जेसा भाव 


हो उसको अ्रपना सम परिणमता है तब उन भावों का कर्ता हुभ्रा म्रागामी बार-बार कमे बांघता है 
यह नियम है ॥ २८१ ॥ 


¡ 7 ११ शशि 


३६२ | श्रो मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 
ततः स्थितमेतत्‌- 
रायम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहि" द्‌ परिणमंतो रायाई बंधदे चेदा ॥ २८२ ॥ 
रागे च देषे च कषायकर्मसु चव ये भावाः। 
तेस्तु परिणममानो रागादीन्‌ बध्नाति चेतयिता ।। २८२ ॥ 
य इमे किलाज्ञानिनः पृदगलकर्मनिमित्ता रागद्धेषमोहादिपरिणामास्त एव भूयो 
रागद्धेषमोहादिपरिणामनिमित्तस्य पुद्गलकमंणो बन्धहेतुरिति ।॥ २८२ ॥ 
कथमात्मा रागादीनामकारकः ? इति चेत्‌ - 
ग्रपडिक्कमणं दूविहं भ्रपच्चक्खाणं तहेव विण्णेयं । 
एएणुवएसेण य भ्रकारम्रो वण्णिग्रो चेया ॥२८३॥ 
्रपडिक्कमणं दूविहं दन्वे भागे तहा भ्रपच्चक्खाणं । 
एएणुवएसेण य श्रकारश्रो वण्शिश्रो चेया ॥२८४॥। 
जावं श्रपडिक्कमणं श्रपच्चक्खाणं च दव्वभावःणं । 
कृव्वई म्रादा तानं कत्ता सो होइ णायन्वो ॥२८५।। (त्रिकलम ) 
ग्रप्रतिक्रमणं द्विविधमप्रत्याख्यानं तथेव विज्ञेयम्‌ । 
एतेनोपदेहेन चाकारको वणितश््चेतयिता ॥ २८३ ॥ 


~ जा 





इति सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । एवं कर्म॑वन्धकारणं रागादयः, रागादीनां च कारणं निश्चयेन कर्मोदयो, न च ज्ञानी जीव इति व्याख्यान 
मुख्यत्वन सप्तमस्थले गाथापञ्चकं गतम्‌ ॥२८२॥। श्रथ कथं सम्थग्ज्ञानी जीवो राग।दीनामकारक इति पृष्टे प्रत्यत्तरमाह; - 

इस हेतु से जो बात सिद्ध हई उसकी गाथा कहते हैँ; - (रागे च द्वेषे च) राग देष (कमसु 
चेव) श्रौर कषाय कर्मों के होने पर (ये मावाः) जो भाव होते हैँ (तेस्तु) उनसे (परिणममानः) 
परिणमता हृश्रा (चेतयिता) श्रात्मा (रागादीन्‌) रागादिकों को (बध्नाति) वांधता है। 

टीका-वास्तव में जो ये पुद्गल कमं के निमित्तसे हए ॒भ्रज्ञानी के राग-देष-मोह श्रादि भाव 
है भ्रज्ञानी उनको करता हृभ्रा कर्मोसे बंधता हीहै। देसे परिणामदही फिर रागद्वेष मोह भ्रादि 
परिणाम का निमित्त जो पुद्गलकमं उसके बन्ध के कारण होते है । 

मावार्थ- श्रज्ञानी के जो कर्म के निमित्त से राग-द्रेष-मोह भ्रादिक परिणाम होतेह वे फिर 
 श्रागामी करमेबन्व के कारण होते हैँ ।॥ २८२ ॥। 


१. तात्पयवृत्तौ ^ति मम दु' इत्येव पाठः 1 


तमयसार वंवाधिकार [ ३६३ 


ग्रप्रतिक्रमणं द्विविधं द्रव्ये भावे तथाऽप्रत्याख्यानम्‌ । 
एतेनोपदेरेन चाकारको वणितदचेतयिता ॥२८४॥। 
यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च द्रव्यभावयोः। 
कं रोत्यात्मा तावत्कर्तां स भवति ज्ञातव्यः ॥२८५।। 
श्रात्मात्मना रागादोनामकारक एव, श्रप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानयोद्ं विध्योपदेलान्य- 
थानुपपत्तेः । य: खलु म्रप्रतिक्रमणाभ्रत्याख्यानयोद्र॑व्यभावभेदेन द्विविधोपदेशः स द्रव्यभाव- 
योनिमित्तनंमित्तिकभावं प्रथयन्नकव्र त्वमात्मनो ज्ञापयति । तत एतत्‌ स्थितं, परद्रव्यं 





अषपडिक्कमणं दुविहं अपच्चक्व।गं तहेव विण्णेयं पूर्वानुभूतविषयानुभवरागादिस्मरणरूपमप्रतिक्रमणं द्विविवं, 
नाविरागादिविपयाकाडक्षारूपमप्रत्याख्यानमपि तथेव द्विविधं विज्ञेयं एदेणुवदेसेण इ अकारगो वण्णिदो चेदा 
एतेनोपदेशेन परमागमेन ज्ञायते । किं ज्ञायते ? चेतयितात्मा हि द्विप्रकाराप्रतिक्रमणेन द्विप्रक।राप्रत्याख्यानेन च रहितत्वात्‌ 
कमणामकर्ता भवतीति । अपडि्कमणं दुविहं दभ्वे भावे अपच्चक्लाणंपि द्रव्यभावरूपेणाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं 
च द्िविधं भवति एश्णवदेसेण दु अकारगो;, वण्णिदो चेदा तदेव वन्धकारणमित्युपदेश श्रागमः तेनोपदेशेन 
ज्ञायते, कि ज्ञायते ? द्रव्यभावरूपेणाप्रत्याख्यनेनाप्रतिक्रमणेन च परिणतः शुद्ध(त्मभावनाच्युतो योऽसावज्ञानी जीवः स 
कमणां कारकः । तद्धिपरीतोज्ञानी चेतयिता पुनरकारक इति । तमेवार्थं दुढ्यति;-जाव ण पच्चक्ष्लाणं 
य।वत्कालं द्रव्यभावरूपं, निविकारस्वसंवित्तिलक्षणं प्रत्याख्यानं नास्ति अपडक्क्मणं तु दञ्वभावाणं कुव्वदि 





यावत्कालं द्रव्रभावरूपमप्रतिक्रमणं च करोति आदा तावदु कत्ता सो होदि णादव्वो तावत्कालं परमसमावेरभावात्‌ 


-- हे 





ग्रागे फिर पृते कि यदि श्रज्ञानीके रागादिक फिर कर्मबन्धं के कारण रहै तो श्रात्मा 
रागादिको का प्रकारक कंसे है ? उक्तका समाधान कहते हैँ; - (श्रप्रतिक्रमणं) म्रत्रतिक्रमण (द्विविध) 
द। प्रकार का ( विज्ञेथं) जानना (तथेव) उसी तरह (श्रप्रत्थाख्यानं) भ्रप्रत्याख्यान भी दो प्रकार 
जानना (एतेनोपदेशेन च) इप्त उपदेश से (चेतयिता) ्रात्मा (श्रकारकः मणितः) भ्नरारक कहा है। 
(ग्रप्रतिक्रमणं) प्रप्रतिक्रमण (द्विविधं) दो प्रकारै (व्रभ्ये मवे) एक तो द्रव्य में दूसरा भावमें 
(तथा श्र्रत्थाख्यानं ) उसी तरह भ्रप्रत्याख्यान भी दो तरह का है एक द्रव्य मे दुसरा भाव में (एतेन 
उपदेशेन च) इम उपदेश से (चेतथिता) भ्रात्मा (श्रकारकः वणितः) श्रकारक कहा है । (यावत्‌) 
ज॒ तक (श्रात्मा) श्रात्मा (द्रव्यमावयोः) द्रव्य म्रौर भावमें (श्रप्रतिक्रमणं च श्रप्रत्याख्यानं) 
ग्रभ्रतिक्रमण श्रौर अ्रभ्रव्याख्यान (करोति) करता है (तावत्‌) तब तक (सः) वह भ्रात्मा (कर्ता 
मवति) कर्ता होता है (ज्ञातव्यः) एेसा जानना । 


टीका- प्रात्मा स्वतः रागादि भावों का भ्रकारक ही है, क्योकि भ्राष ही कारक दहो तो अ्रप्रति 
क्रमण ग्रौर प्रप्रत्याख्य।न दो भेद-द्रव्य भेद श्रौर भाव भेद इन दोनों भेदो के उपदेश कौ भ्रप्राप्ति ्राती 
है ॥ भ्रप्रतिक्रमण प्रौर म्रप्रत्याख्यान जो वास्तव मेदो प्रकार का उपदेश है वह उपदेश द्रव्य मरोर भाव. 


३६९४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्वमालायाम्‌ 


निमित्तं नेसित्तिका म्रात्मनो रागादिभावाः। ययेवं नेष्येत तदा द्रव्याप्रतिक्रमणाप्रत्याख्या- 


नयोः कत्र त्वनिमित्तत्वोपदेशोऽन्थक एव स्यात्‌ ।  तदनर्थकत्वे त्वेकस्य वात्मनो 
रागादिभावनिमित्तत्वापत्तौ नित्यकतु त्वानुषङ्गान्मोक्षाभावः प्रसजेच्च । ततः 


परद्रव्यमेवात्मनो रागादिभावनिमित्तमस्तु 1 तथासति तु रागादीनामकारक एवात्मा, 
तथापि यावन्िमित्तमूतं द्रव्यं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च तावन्नेमित्तिकभूतं भावं न 
प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे च, यावत्त भावं न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे तावत्तत्‌कर्तेव स्यात्‌ । 


यदेव निमित्तभूतं द्रव्यं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदेव नैमित्तिकभूतं भावं प्रतिक्रामति 


प्रत्याचष्टे च । यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रत्याचष्टे च तदा साक्षादकर्तव स्यात्‌ 
11२८३।२८४।२८१५॥। 





स चाज्ञानी जीवः कर्मणां कारको भवतीति ज्ञातव्यः । कि चाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च कर्मणां कतृं, न च ज्ञानी 

जीवः । यदि जीवः कर्ता भवति ? तदा स्वंदव कत्र त्वमेव 1 कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, जीवस्य सदैव विद्य मानत्वात्‌ इति । 
म्रप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं पून रनित्यं रागादिविकल्परूपं, तच्च स्वस्वभावच्युतानां भवति न सवेदेव । तेन कि सिद्धं ! 

के निमित्तनैमित्तिक भाव को बतलाता हुभ्रा भ्रात्मा के भ्रकर्तापन को बतलाता है । इसलिये यह सिद्ध 
भ्रा कि परद्रव्य तो निमित्त है श्रौर म्रात्मा के रागादिक भाव नेमित्तिक हैँ । यदिेसान मानाजाय 
तो जो द्रव्य भ्रप्रतिक्रमण प्रौर द्रव्य म्रप्रत्याख्यान इन दोनोंके कतरृत्व के निमित्तपने का उपदेश वह्‌ 
व्यथे ही हो जायगा । श्रौर उपदेश के व्यथं होने पर एक श्रात्माके ही रागादिक भाव के निमित्तपने 
की प्राप्ति होने पर सदा कर्तापन का प्रसङ्ग भ्रायेगा, उससे मोक्ष का ्रभाव सिद्ध होगा । इक्षलिये 
भ्रात्मा के रागादि भावों का परद्रव्य ही निमित्त है। पेक्षा होने पर श्रात्मा रागादिभावों का म्रकारकं 
ही है यह सिद्ध हृश्रा । तो भी जबतक रागादिक का निमित्तभूत परद्रव्य का प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान 
न करे तबतक नैमित्तिकभरूतरागादिभावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं होता । ग्रौर जब्रतक इन 
भ।वों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान न हो तबतक रागादिभावों काकर्ताही है । जिससमय रागादिभावों 


का निमित्तभूतद्रव्यों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, उसीसमय नँमित्तिकभरूत रागादिभावों का 


प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है । तथा जिससमय इन भावों का प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हुश्रा उस समय 
साक्षात्‌ ्रकर्ता ही है। 


मावार्थ- प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का द्रव्यभाव के भेद सेदो तरह का उपदेश है। यहां 

दुद्धनय को प्रधान करके कथन है, इसलिये निषेध का यहां प्रधानतः वणेन है । जो भ्रतीत काल में 
परद्रव्य का प्रहण क्रिया उसको भ्रव प्रच्छा समं उसका संस्कार रहे, ममत्व रहे वहतो द्रव्य 
्रप्रतिक्रमण है रौर उस परद्रव्य के ग्रहण के निमित्त से रागादिक भाव जो हुए थे उनको वतंमानमें 
ग्रच्छा समभे, उने ममत्वसं्क।र रहे, वह भाव भ्रप्रतिक्रमण है । तथा श्रागामी काल में परद्रव्यकी 
वाञ्छा से ममत्व रखे वह्‌ द्रव्य भ्रप्रत्याख्यान है ग्रौर उसके निमित्तसे श्रागामी काल में होने वाले 
रागादि भावों की वाञ्छा रखना, ममत्व रखना वह भाव म्रप्रत्याख्यान है । यह द्रव्य भ्रप्रतिक्रमण प्रौरः 


समयसार वंधाधिकार [ ३६५ 


द्रव्यभावयोनिमित्तनमित्तिकभावोदाहरणं चंतत्‌-- 

म्राधाकम्माईया पुग्गलदव्वस्स जं इमं दोसा । 

कह ते कृव्वइ शाखी परदव्वगुणा उ जं णिच्च ॥२८६॥ 

प्राधाकम्मां उदहेसियं च पोग्गलमयं इमं दव्वं । 

कहु तं मम होइ कयं जं शिच्चमचेधणं उत्तं ॥२८७॥ (युग्मम) 
ग्रधःकर्माद्याः पुद्‌गलद्रव्यस्य य इमे दोषाः। 
कथं तान्‌ करोति ज्ञानी परद्रव्यगुणास्तु ये नित्यम्‌ ॥२८६॥ 
ग्रधःकमहिशिकं च पुद्गलमयमिदं द्रव्यम्‌ । 
कथं तन्मम भवति कृतं यचित्यमचेतनमृक्तम्‌ ॥२८७॥ 


यदा स्वस्वभावच्युतः सन्‌ ्रप्रतिक्रमणाप्रत्याख्यानाभ्यां परिणमति तदा कममणां कारको मवति । स्वस्वभावे पुनरकारकः 

इति भावार्थः । एवमज्ञ(निजीवपरिणतिरूपमप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च बन्धकारणं न च ज्ञानो जीवः इति व्याख्यानमूख्य- 
त्वेनाप्टमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ । प्रथ निविकल्पक्तमाधिरूपनिरवयप्रतिक्रमणनिश्चयप्रत्याख्यान रहितानां जीवानां 
योऽसौ बन्धो भणितः स च हेपस्यादेयस्य नरकादिदुःख्य क(रणत्वद्धेधः । तस्य वन्वस्य विनाशं विशेषभावनमाह-- 
सहजयुद्धज्ञ(नानन्दं कस्व भ।वोऽहं, निविकल्पोऽहं, उदासीनोऽदहं, निरञ्जननिजयुद्धात्मसम्यक्श्चद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिङचय- 


भ।वं अ्प्रतिक्रमण, द्रव्य म्रप्रत्यख्यान भ्रौर भाव श्रप्रव्याख्यनपेमेदो प्रकार का उपदेश है वह्‌ द्रव्यमाव 
के निमित्तनैमित्तिक भाव को जानता है। परद्रव्य तो निमित्त दहै ्रौर रागादिक भाव नेमित्तिकं हँ । 
सो जवतक निमित्तभूत परद्रव्य का ्रप्रतिक्रमण प्रौर भ्रप्रत्याख्यान इस श्रात्माके दहै तब तक्तो 
रागादिभावों का भ्रप्रतिक्रमण प्रौर प्रप्रत्याख्यान है म्नौर जत्र तक्र रागादिभावों का भ्रप्रतिक्रमरण भ्रौ 
म्रप्रत्याख्यान है तवतक रागादि भावोंका कर्ताहीदहै। तथा जिस समय निमित्तभूत परद्रव्य का 
प्रतिक्रमण ्रौर प्रत्याख्यान करे; उस समय नेमित्तिक रागादिभावोंका भौ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान हो 
जाता है; प्रौर जत्र रागादिभावों का प्रतिक्रमण प्रौर प्रत्याख्यान हो जाय तब साक्षात्‌ म्रकर्तादही हे । 
इस प्रकार श्रात्मा स्वयमेव तो रागादि भावों का अकर्ता ही है ॥२८३।२८४।२८१५॥ 


ग्रागे द्रव्य श्रौर भाव की निमित्त-नंमित्तिकता का उदाहरण देते हँ; - (श्रवः कर्माः ये इमे) 
ग्रधःकमं को भ्रादिलेकर जो ये (पुक्गनद्रव्यस्धदोषाः) पुद्गल द्रव्य के दोष हँ (तान्‌) उनको (जानी) 
ज्ञानी (कथं करोति) कंसे करे ? (तु) क्थोकि (ये) ये (रित्यं) - सदा हो (षरद्रव्थगुणाः) पुद्गल 
दरग्यकेगुणरहैँ (च) प्रौर (ददं) यह (श्रधःकमेदि शकं) प्रधःक्रमं प्रौर उदेदिक (पद्गलमयं द्रव्यं) 
पुद्गलमय द्रव्य हैँ उनको यह ज्ञानो ज।नता है करि (यत्‌) जो (नित्यं) सदा (म्रचेतनं उक्तं) अचेतन 
कटे हैँ (तत) वे (मम) मेरे (कृतं) किये (कथं मवति) कंसे हो सकते है ? 


३६६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजे नशास्त्रमालायाम्‌ 


` यथाधःक्मनिष्पन्नमुदेशनिष्पन्नं च पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतमप्रत्याचक्षाणो नैमित्तिक 
भूतं बन्धसाधक भावं न प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणस्तन्िमित्तक भावं 
न प्रत्याचष्टे । यथा चाधःकर्मादोन्‌ पुद्गलद्रव्यदोषान्न नाम करोत्यात्मा परद्रव्यपरिणामत्वे 
सति श्रात्मकार्यत्वाभावात्‌ । ततऽघःकमहिशिक च पुद्गलद्रव्यंन मम कार्य, नित्यमचेतनत्वे 
सति मत्कायेत्वाभावात्‌ इति तत्त्वज्ञानपूवंक्र पुद्गलद्रव्यं निमित्तभूतं प्रत्याचक्षाणो नमित्ति- 
कभूतं बन्धसाधक भावं प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यं प्रत्याचक्नाणस्तन्निमित्तं भावं 
प्रत्या चष्टे । एवं द्रव्यभावयोरस्ति निमित्तनंमित्तिकभावः ॥ २८६ । २८७ ॥। 
रत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिसंज,तवीतरागसहजानन्दरूपसुखानुभूतिम व्रलक्षणेन स्वसवेदनज्ञनिन स्ववरे्यो गम्यः प्राप्यो 
भरितावस्थोऽहं, राग दवेष-मोह-क्रोध-मान-माया-लोम-पञ्चेन्द्रियविपयव्यापार, मनोवचनकायव्यापार-मावकमं-द्रव्यकमं- 
नोकम-ख्याति-पूजा-लाभ-दृष्टश्रुतानुभ्ूतमोगाकाङक्षारूपनिदानम'यामिध्याशल्यत्रयदिसवेविभावपरिणामरहितः । 
दन्योऽहं जगत्त्रये कालत्रयेपि मनोवचनकायैः कृतकारितानुमतं श्व शुदधनिश्चयेन, तथा सवे जवाः इति निरन्तरं भावना 
कर्तव्या ।२८३।२८४।२८५॥। श्रथाहारविपये सरसविरस्षमान।पमानादिचिन्तारूपरागद्रेपकरणाभावादाहा रग्रहणक्रतो 
ज्ञानिनां वन्यो नादिति, इति कथयति ;- 
ग्रध।कम्मादाया पुग्गलदव्वस्स जे इमे दोसा । 
कहमणुमण्णदि श्रण्णेण कीरमाणा परस्स गृणा ॥ 
ग्राधाकम्मं उहसियं च पोगगलमयं इमं दन्नं । 
कह तं मम कारविदं जं णिच्चमचेदणं वृत्तं ॥। 
भ्रधःक्मााः पुद्गलद्रव्यस्य ये इमे दोषाः । कथमनुमन्यते श्नन्येन क्रियमाणाः परस्य गुणाः । स्वयं पाकेनो- 
टीका- जसे प्रधःकमं से श्रौर उदेश्य से उत्पन्न (ब्राहार प्रादिक) पृद्गल द्रव्यै । वे भावों 
को निमित्तभूत है । जसा भक्षण करे वसा भाव होता है। रेषे द्रव्य को भ्रप्रत्याख्यानरूप करता (त्याग 
न करता) जो मुनि वह उस द्रव्य के नेमित्तिकभरूत प्रौर वंध के साधक्र एसे भावों को भी त्थाग नहीं 
करता, उसी प्रकार जो सभस्त पर द्रव्य को त्याग नहीं करता है वह उसके निमित्तसे हुए भावोंको 
भी त्याग नहीं करता । जैसे श्रधःकममं श्रादिक पुद्गल द्रव्यो के दोषों को म्रात्मा नहीं करता, क्योकि 
ये दोष पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैँ । एेसा होने पर भ्रात्मा के इनके कायंत्व का भ्रभावदहै। इसकारण 
ज्ञानी एसा जानता है कि जो ्रध.कर्म उदेशिक पुदगल द्रव्य हें वे मेरे कायं नदीं ह; "क्योकि ये नित्य 
ही श्रचेतन होने में मेरे कार्य॑त्व का इनके भ्रमाव हैँ । एसे तत्त्वज्ञानपूर्वंक निमित्तभूत प्द्गल द्रव्य को 
त्यागता हृश्रा मुनि बंघ के साधक नैमित्तिकमूत भाव को भी त्यागता है; उसी तरह समस्त पर द्रव्य 
को त्याग करता हृश्रा उस परद्रव्य के निमित्त से हुए भावोंको भी त्यागता है । इस प्रकार द्रव्य श्रौर 
भाव इन दोनों का भ्रापस मे निमित्तनैमित्तक भाव ह। 


न~ = 


१. ण मुंचदि तेण कम्मवंधेण पाठोयं तात्पयेवृत्तौ । 
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इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्तन्मूलं बहुभावसंततिमिमामृद्धतुंकामः समम्‌ । 
ग्रात्मानं समूपेति निभं रवहप्पूर्णेक्सं विद्युतं येनोर्मूलितबन्ध एष भगवानात्मात्मनि स्फूजंति। १७८ 


त्पन्न ग्राहार श्रधःकर्मशब्देनोच्यते तस्प्रभृतिन्याख्यानं करोति-भ्रधःक्माद्ा ये इमे दोषाः, कथंभूताः 2 शुद्धात्मनः 
सकाडात्परस्याभिन्नस्याहाररूपपुद्‌गलद्रन्यस्य गुणाः । पुनरपि कथंभूताः ? तस्येवाहारपुद्‌ गलस्य पचनपाचनादिक्रियारूपाः 
ता्निङ्चयेन कथं करोतीति ज्ञानीति प्रथमगाथाथः । म्रनुमोदयति वा कथमिति द्वितीयगाथा्थेः । परेण गृहस्थेन क्रियमा- 
णान्‌, न कथमपि 1 कस्मात्‌ निविकल्पसमाधौ सति श्राहारविपये मनोवचनकायकृतकरितानुमननाभावात्‌ इत्यावःकमं- 
व्याख्यानरूपेण गाथाद्रयं गतम्‌ ॥२८६॥ भ्राहारग्रहणात्पूर्व तस्य पात्रस्य निमित्ते यत्किमप्यरानपानादिक कतं तदौपदेिक 
भण्यते, तेनौपदेिकेन सह तदेव।धःकमं पुनरपि गाथाद्रयेन कथ्यते-भ्रवःकममौपदेशिकं च पुद्गलमयमेतद्‌द्रव्यं । कथं 
तन्मम कारितं यन्नित्यमचेतनमुक्तम्‌ । यदिदमाहारकपुद्‌गलद्रव्यमधःकममरूपमौपदेशिक च चेतनशुद्धातमद्रव्यपृथक्त्वेन नित्य- 
मेवाचेतनं भणितं तत्कथं मया कृतं भवति कारितं वा कथं मवति ? न कथमपि । कस्माद्धेतोः ? निञ्चयरत्नत्रप्रलक्षण- 
भेदज्ञाने सति भ्राहारविषये मनोवचनकायकरृतकारितानुमननाभावात्‌ । इत्यौपदेरिकनव्याख्यानमूख्यत्वेन च गाथाद्वयं गतम्‌ । 
ग्रयमत्राभिप्रायः। पश्चात्पू्वं संप्रतिकाले वा योग्याहारादिविषये मनोवचनकायकृतकारितानुमतरूपेनंवभिवि कल्पैः शुद्धास्तेषां 
परकृताहा रादिविपये वन्धो नास्ति । यदि पुनः परकीयपरिणामेन बन्धो भवति तहि क्वापि काले निर्वाणं नास्ति । तथा 


मावार्थं- यह द्रव्य प्रौर भावका निमित्तनेमित्तिक्रपना उदाहरण से पुष्ट किया दै । लौकिक 

जन कहते हैँ कि “जसा श्रन्न खाय वसी ही बुद्धि हो जाती है उसी तरह शास्त्र मे उदाहरण है- कि 
जो पाप कर्मं से प्राहार उत्पन्न हो उसे श्रधःक्रमं निष्पन्न कहते हैँ । जो श्रहार किसौ के निमित्त से 
वना हुभ्रा हो उसे श्रौदेशिक कहते हैँ । इन दोनो प्रकार के श्राहार का जो पुरुष सेवन करे उसके वंसे 
टी भाव होते हैँ इस तरह द्रव्य म्रौर भाव का निमित्तनेभित्तिक संबंध है, उसी तरह समस्त द्रव्यो का 
निमित्तनमित्तिक सम्बन्ध जानना । एेस। होने पर जो परद्रव्य को ग्रहण करता है. उसके रागादिभाव 
भी होते है उनका कर्ताभी होतारहै तब कमंकावंधमभी करता है। ्रौर जब्र ज्ञानी हौ जाता है तब 
किसीके ग्रहण करने का राग नहीं, रागादिरूप परिणमन भी नहीं, तब श्रागामी क्मबंध भी नहीं 
होता । इस तरह ज्ञानी परद्रव्य का कर्ता नहीं है ॥ १८६।१८७॥ । 


ग्रव इस प्रथं का कलशरूप कव्य कहू कर परद्रव्यके त्याग का उपदेश करते ह इत्यालोच्य 
इत्यादि । श्रथं- जो पुरुष इस तरह परद्रव्य का भ्रौ र्‌ प्रपने भाव का निमित्तनेमित्तिकपना विचार कर 
उस समस्त परद्रव्य को श्रपने पराक्रमसे त्याग कर तथा परद्रव्य जिसका मूल हैएेसे बहुत भावों की 
परिपाटी को दूर से युगपत्‌ उख।ड फेंकने का इच्छक प्रतिशय से बहने वाला प्रवाहरूप धारावाही पूणं 
एक संवे दनयुक्त जो भ्रपना श्रात्मा उसे प्राप्तं होता है। जिससे कि जिसने कमंबंधन मूल से उखाड़ 
दिये है, एेसा भगवान्‌ यह श्रात्मा भ्रापमे ही स्फुरायमान [प्रकट] होता है। 

मावाथ-परद्रन्य प्रौर भ्रपने भाव का निमित्तनेमित्तिकभाव जान कर समस्त परद्रव्य का 
त्याग करे तब समस्त रागादिभ।वों की संतति कट जाती है, उस समय श्रात्मा भ्रपना ही ्रनुमव करता 
हुश्रा कमं के बंधन को काट कर ्रापमें ही प्रकाशरूप प्रकट होता है । हितेच्छ एेसा ही करे । १७८ 


व = 
३६५८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां कार्य बन्धं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य । 
ज्ञानज्यो तिः क्षपिततिमिरं साघु सन्नद्धमेतत्तद चद्टत्पसरमपरः कोऽपि नास्यावु णोति । १७६॥ 
इति वन्धो निष्क्रान्तः । 
इति श्रोमदमृतचन््रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ बन्ध - 
प्ररूपकः सप्तमोऽङ्कः ।। ७ ॥ 


चोक्तं । णवकोडिकम्मसुद्धो पच्छा पुरदो य संपदियकाले । परसुहदुक्डणिमित्तं वज्छदि जदि णत्थि णिव्वाणं ।। एवं 
ज्ञानिनामाहारग्रहणकृतो वन्धो नास्तीति व्याख्यानमूख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयेन पष्ठस्थलं गतम्‌ ।। २८७ ॥ 
इति श्रीजयसेनाचायंकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयं वृत्तौ पूवेवितिक्रमेण 
जह णाम कोवि पुरिसो इत्यादि मिथ्यादृष्टिसद्‌ दुष्टिव्याख्यानरूपेण गाथादराकं, निश्चयहिसाकथन- 
रूपेण गाथासप्तक, निश्चयेन रागादिविकल्प एव हिसेति कथनरूपेण सूत्रपट्कं, भ्रत्रतत्रतानि पाप 
पुण्यवन्वकारणानीत्यादिकथनेन गाथापजखदश्च, निङ्चयनयेन स्थित्वा व्यवहारस्त्याज्य इति 
मुख्यत्वेन गाथाषट्क, पिण्डशुद्धिमुख्यत्वेन सूत्रचतुष्टयं । निश्चवयनयेन रागादयः कममोदिय- 
जनिता इति कथनमुख्यत्वेन सूव्रपशच्चक, निर॑चयनयेनाप्रतिक्रमणमप्रत्याख्यानं च 
वन्धकारणमिति प्रतिपादनरूपेण गाधात्रयमित्येवं समुदायेन पट्पचा- 
राद्ग।थाभिरष्टभिरन्तराधिकारेः श्रष्टमो बन्धाधिकारः 
समाप्तः ॥ ७ ॥। 


~~ ~ ~ | मि 





प्रव बन्ध का ्रधिक्रार पूणं किया । उसके म्रन्त मद्खलष्पनज्ञान की महिमा का कलश कहते हं 
रागादि इत्यादि । श्रथं- बन्ध के कारणरूप रागादि के उदय को निदेयतापूर्वेक्र ( प्रलर पुरुषाथेसे ) 
विदारण करती हृई उस रागदि के कार्यरूप (ज्ञानावरणादि, प्रनेक प्रकारके वन्ध को श्रव तत्कराल ही 
दूर करके, यह ज्ञान ज्योति, करि जिसने श्रज्ञानरूपो भ्नन्धकार काना क्रिया है-भली भांति एेसी 
सज्जित है कि उसके विस्तार को प्रन्य कोई भ्रावृत नहीं कर सक्ता । 


मावार्थ- जव ज्ञान प्रकट होता है तब रागादिक नहीं रहते, उनका कायं वन्ध भी नहीं रहता 
तब फिर इसको भ्रावरण करने वाला कोई नहीं रहता, सदाकराल प्रकाश रूप ही रहती है ।॥२८६।२८८॥। 
इस तरह रङ्गभूमि में वं के स्वांगने प्रवेश किया था सो जव ज्ञान ज्योति प्रकट हुईं तव बंध 
स्वांग को दूर कर निकल गया । यहां तक गाथा २८७ श्रौर कलश १७९ हुए । 
सवया तेरईसा- जो नर कोय परं रजमांहि सच्चिक्कण भ्रंग लगे वह गाढे, 
त्यों मतिहीन जु रागविरोध लिये विचरे तव बंधन वाढे। 
पाय सम॑ उपदेश यथारथ रागविरोध तजं निज चाटे। 
नाहि वधं तब कममंसमूह जु श्राप गहै पर भावनि काटे १॥ 
इस प्रकार श्री ष१ं० जयचंद्र करत समयसार नामा ग्रंथ की भ्रात्मिख्यातिनामक 
टीका की भाषावचनिक्रा मे बंध नामा सातवां अधिकार पूणं हप्रा॥७॥ 
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ग्रात्मबन्धौ हिधा कृत्वा कि कर्तव्यं ? इति चेत्‌- 
जीवो वंघधो य तहा छिज्जंति सलक्वर्णोहि णियर्एह़ । 
वंधो छेएदव्वो सृद्धो श्रप्पा य घेत्तव्वो ॥ २६५ ॥ 
जीवो बन्धङ्च तथा चिद्ेते स्वलक्षणाम्यां नियताम्याम्‌ । 
बन्धछेत्तव्यः शुद्ध श्रात्मा च गृहोतव्यः ।। २६५ ॥ 
ग्रात्मवन्धौ हि तावन्नियतस्वलक्षणविज्ञानेन सवेथंव छेत्तव्यौ, ततो रागादिलक्षणः 
समस्त एव बन्धो निर्मोक्तव्यः, उपयोगलक्षणः शुद्ध भ्रात्मव गृहोतव्यः ।॥ २६५ ॥ 
एतदेव किलात्मवबन्धयोद्िधाकरणस्य प्रयोजनं यद्बन्धत्यागेन शुद्धात्मोपादानम्‌-- 
कहु सो विप्पड्‌ श्रप्पा पण्णाए सो उ धिप्पए भ्रप्पा । 
जह पण्णाइ्‌ विहुत्तो तह पण्णाएव धित्तव्वो ॥२६६॥। 
कथं स गृह्यते भ्रात्मा प्रज्ञयास तु गृह्यते भ्रात्मा। 
यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव गृहीतव्यः । २६६ ॥ 


परिहारेण शुद्धात्मोषाद।नमित्युपदिशति;- कह सो धिष्पदि भप्पा कथंस गृह्यते श्रात्मा दृष्टिविषयो त भवत्य- 
मूत्तत्वात्‌", इति प्रनः? पण्णाएसोदु धिप्पदे अप्पा प्रज्ञया भेदज्ञानेन गृह्यते, इत्युत्तरम्‌ 1 कथं ? इति चेत्‌ 


प्रागे फिर पृते किमभ्रात्मा भ्रौर बन्धको द्विषा करके क्याकरना ? एसा पृच्छने पर उत्तर 
कहते ह; - [ जीवः] जीव [च] ग्रौर बन्धः] बन्ध इन दोनों को [ नियताम्थां] निरिचत [ स्वलक्ष- 
णाभ्यां ] श्रपने-ग्रपने लक्षणों से [तथा] इस तरह [छिद्यते] {न्न करना कि [बन्धः छेत्तव्यः] बन्ध 
तो चिदकर भिन्न हो जाय [च] श्रौर [श्रात्मा ग्रहीतव्यः] भ्रात्मा ग्रहण किया जाय । 

रीका- ग्रात्मा श्रौर बन्ध इन दोनीं को पहले तो भ्रपने-ग्रपने निदिचित लक्षण के ज्ञान से सव 
तरह ही भिन्न करना, पीले रागादिक लक्षण वाले सभी बन्ध को तो छोडना तथा उपयोग लक्षण वाले 
प्रकेले शुद्ध श्रात्मा को ही ग्रहण करना । यही निश्चय से ्रात्मा श्रौर बन्ध के द्विधा करने का भ्रयो- 
जन है कि बन्धका त्याग कर रुद्ध भ्रात्मा को ग्रहण करना। 

भावाथं- रिष्यने पूचाथा कि म्रात्मा श्रौर बन्धको द्विधाकर के क्या करना ?. उसका 
उत्तर यह्‌ दिया कि बन्धकातो त्याग करना भ्रौर शुद्ध भ्रात्मा को ग्रहण करना ॥ २९५ ॥ 

ग्रागे पृते है कि श्रात्मा प्रौर बन्धको प्रज्ञा से तो भिन्न क्रिया परन्तु भ्रात्मा को ग्रहण किससे 
किया जाय ? उसके प्रदनोत्तर की गाथा कहते हैँ; -रिष्य पूता है कि [स भ्रात्मा] वह गुद्धात्मा 
[कथं ] कंसे [गृह्यते ] ग्रहण किया जा सकता है ? भ्राचायं उत्तर कहते हँ किं [स तु] यह शुद्धात्मा 


३७८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास््रमालायाभ्‌ 


ननु केन शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयंव श्ुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः, शुद्धस्यात्मनः 
स्वयमात्मानं गृह्भ्तो विभजत इव प्रज्ञेककरणत्वात्‌ । प्रतो यथा प्रज्ञया विभक्तस्तथा प्रज्ञयैव 
गृहीतव्यः ।।२६६।। 
कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहीतन्यः ! इति चेत्‌; - 
पण्णाए चित्तव्वो जो चेदा सो ग्रहं तु णिच्छय्रदो । 
ग्रवसेसा जे भावा तें मञ्ज्ञ परेत्ति णायव्वा ॥२९६७॥ 


प्रज्ञया गृहीतव्यो यदचेतयिता सोऽहं तु निइचयतः । 
वशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६७॥ 
यो हि नियतस्वलक्षणावलम्बिन्या प्रज्ञया प्रविभक्तदचेतयिता सोऽयमहम्‌ ये त्वमी भ्रव- 
शिष्टा श्रन्यस्वलक्षणलक्ष्या व्यवद्ियमाणा भावाः, ते सर्वेऽपि चेतयितुत्वस्य व्यापकस्य व्याप्य- 
त्वमनायान्तोऽत्यन्तं मत्तो भिन्नाः । ततोऽहमेव मयैव मह्यमेव मत्त एव मय्येव मामेव गृहामि । 





जह पण्णाए विभक्तो यथा पूर्वसूत्रे प्रज्ञया विभक्तः रागादिभ्यः पृथक्कृतः तह पण्णाएव धितव्वो तथा प्रज्ञयैव 
गृहीतव्यः । ननु केन शुद्धोऽयमात्मा गृहीतव्यः ? प्रज्ञयैव शुद्धोयमात्मा गृहीतम्यः शुद्धस्यात्मनः स्वयमात्मानं गृह्णतोऽपि 
विभजत इव प्रज्ञैककरणत्वात्‌ । प्रतो यथा प्रज्ञया प्रविभक्तस्तथ। प्रज्ञयैव गुहीतव्यः 11२६६॥ कथमात्मा प्रज्ञया महत्य 





प्रज्ञया | प्रज्ञा से ही [गृह्यते] ग्रहण किया जाता है। [तथा] जिस तरह पहले [ प्रज्ञया] प्रज्ञा से 
विमक्तः| भिन्न किया था [तथा] उसी तरह [्रज्ञयेव ] प्रज्ञा से ही [गृहीतव्यः| ग्रहण करना ' 
टोका- शिष्य का प्ररन है कि यह्‌ शुद्ध श्रात्मा किस तरह ग्रहण करना ? उसका गुरू उत्तर 
देते ह कि शुद्धात्मा प्रज्ञासे ही ग्रहण करना, प्राप स्वयं शुद्ध श्रातमा को ग्रहण करता जो शुद्ध श्रात्मा 
उसके पहले जसे भिन्न करता के प्रज्ञा ही एक करण था उसी प्रकार ग्रहण कर्ताके भी वही प्रज्ञा एक 
करण है भिन्न करण नहीं है । इक्षलिये जसे पहले प्रज्ञा से भिन्न किया था वैसे प्रज्ञासे ही ग्रहण करना । 
मावा्थं-भिन्न करनेमेंश्रौर ग्रहण करने में पृथक्‌ कारण नहीं है इसलिये प्रज्ञासेहीतो 
भिन्न कियाभ्मौरप्रज्ञासे ही ग्रहण करना चाहिये ॥२९६॥ 
भ्रागे फिर पूते है कि भ्रात्मा को प्रज्ञाके द्वारा किस तरह ्रहण करना चाहिए ? उसका उत्तर 
कहते हँ; - [यः चेतयिता ] जो चेतन स्वरूप प्रात्मा है [निङ्चयतः] निश्चय से [सः तु] वह [भ्र] 
मै हं इस तरह [भ्ज्ञया] प्रज्ञा द्वारा [ गृहीतव्यः] ग्रहण करने योग्य है [श्रवहेषाः] भ्रौर भ्रवशेष [ये 
मावाः] जो भाव है [ते] वे [मम परा] मुभ से पर हैँ [इति ज्ञातव्याः] इस प्रकार जानना चाहिये । 
टीका- निचय से जो निरिचत निजलक्षण को प्रवलंवन करने वाली प्रज्ञा है उसके दारा 
चैतन्य स्वरूप श्रात्मा को भिन्न किया था, कि वही यहम हूं रौर जो ये प्रवेष म्रन्य ्रपने लक्षण से 


समयसार मोक्षाधिकार [ ३७९ 


यत्किल गृहामि तच्चेतनेकक्रियत्वादात्मनर्चेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनंव 
चेतये, चेतयमानायैव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये । 
ग्रथवा न चेतये, न चेतयमानश्चेतये, न चेतयमानेन चेतये, न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमा- 
नाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं चेतये । किन्तु सवं विशुद्ध चिन्मात्रो भावोऽस्मि 
11 २६७ ॥ 

भित्त्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलादभेत्तु हि यच्छक्यते ! 

चिन्मूद्राद्कितिनिविभागमहिमा शुद्धिचदेवास्म्यहम्‌ । 

भिन्ते यदि कारकाणि यदिवा धर्मा गुणा वा यदि। 

भिद्यन्तां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ।॥१८२॥। 


_______ __-_-[----------~- 
इति चेत्‌; ~ प्रज्ञया गृहीतव्यो यश्चेतयिता सोहं तु निङ्चयतः अ्रवशेषा ये भावस्ते मम परे इति ज्ञातव्याः । यो हि 


निद्चयतः स्वलक्षणावलम्विन्या प्रज्ञया प्रविभक्तश्चेतयिता सोऽयमहं, ये त्वमी श्रवशिष्टा भ्रन्ये स्वलक्षणलक्ष्या व्यवह्ि- 
~" ~ 


पहचानने योग्य व्थवहाररूप भाव है, वे सभी भ्रात्मा का व्यापक जो चेतक्पन उसके व्याप्यपने मे नहीं 


प्राते । वे मुभे म्रत्यंत भिन्न है । इसलिये म ही, प्रषने द्वारा ही, ग्रपने ही लिये, श्रपनेसं ही, भ्रषने 
मेही, श्रपनेकोही ग्रहण करता हूं । जो मँ निश्चयतः ग्रहण करता वह भ्रात्मा कौ चेतना ही एक क्रिया 
है । उस क्रिया से चेतता ही हूं, चेतता हुप्रा ही चेतत हुं चेतते हृए से हौ चेतत। हू चे पति हए के लिये 
ही चेतता हूँ, चेतते हृए से ही चेतता हः चेतते हए मे ही चेतता हूं, चेतते हुए को ही चेतत हूं । श्रथवा 
नतो चेतता हं, न चेतता भ्रा चेतता हं न चेतते हृए से चेतता हूं, न चेतते हुए के लिये चेता हू" न 
चेतते हृए से चेतता हूं, न चतते हुए मे चेतता हूं, न चेतते हृए को चतत। हं । तो कं्ा हं ! सवं विशुद्ध 
चे 7न्यमात्र भावहू। 

भावार्थ जिस प्रज्ञा दवारा श्रात्मा को बन्धसे भिन्न कियाथ। उक्ती से यहु च॑तन्यस्वरूप ब्रात्मा 
म हं, श्नन्य ्रवशेष भ।व मुकसे भिन्न रै; यहां भ्रमन्न छह कारको से मै, मुकर, मुकर, मेरे लिये, 
मुभसे श्रपनेमें ग्रहण करता हुं । वह्‌ ग्रहण करना चेतन की चित्स्वरूप क्रिया ही है उससे चेतता हं- 
जानता हं, श्रनुभवता हूं इस तरह लगाना । फिर इन कारकं के भेद क भौ निषेध क्रिया । किरम 
शृद्ध चंतन्यमाव्र भव हूं, सो एक प्रभेद हूं, द्रव्यदृष्टि से कतां कमं प्रादि षट्कारक का भी भेद मु 
मे नहीं है । इस तरह बुद्धि के द्वारा भ्रात्मा को ग्रहण करना ॥*२९७). | 

प्रव इस भ्र्थं का कलश रूप क,व्य कहते है; - भित्वा इत्यादि । श्रथं-ज्ञानी कहता है कि जो 
भेदने को समर्थं है उस सव को निजलक्षण ॐ बल से भेदक्रर चेतन्यचिन्हचिन्हिति, विभागरहित 
महिमावाला मै शुद्ध च॑तन्यही हूं । यदि कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, श्रपादान, अधिकरण ये छह 
कारक श्रौर सत्व, श्रसत्त्व, नित्यत्व, श्रनित्यत्व, एकत्व, भ्रनेकत्व अ।दिक धमं व ज्ञान दशेन भ्रादिक 
गणये भेदरूपहों तो हो परन्तु विशुद्ध समस्त विभावो से रहित एक तथा सब गुणपर्याभ्रो मे व्यापक 
एमे चतन्य भावमें तो कुछ भेद नहीं है । 


३८० | श्रोमद्राजचन्द्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ 
पण्णाए चित्तव्वो जो दट्ठा सो ग्रहं तु णिच्छ्यभ्रो । 
भ्रवसेसा जे भावा ते मज्ज पर्ति णायन्वा ॥२६८॥। 
पण्णाए धित्तव्वो जो शादा सो ग्रहं तु रिच्छयदो। 
श्रवसेसा जे भावा ते मज्ज् परेत्ति ादन्वा ।॥२६६॥ (य॒ग्मम्‌) 


प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निश्चयतः । 
्रवडोेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६९८।। 
प्रज्ञया गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निरचयतः । 
ग्रवशेषा ये भावास्ते मम परा इति ज्ञातव्याः ॥२६६॥ 
चेतनाया दशेनज्ञान विकल्पानतिक्रमणाच्चेतयित्ृत्वमिव द्रष्टृत्वं ज्ञातत्वं चात्मनः स्व- 


यमाणा भावस्ते सर्वोऽपि चेतयितृत्वस्य व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायान्तोऽत्यन्तं मत्तो भिन्नास्ततोऽहमेव मयेव मह्यमेव मत्त 
एव मय्येव मामेव गृह्णामि, यत्‌ किल गृह्णामि तच्चेतनं कक्रियत्वादात्मनश्चेतये एव, चेतयमान एव चेतये, चेतयमानेनेव 
चेतये, चेतयमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमानमेव एव चेतये, चेतनमानमेव चेतये । अ्रथवान चेतये, न 
चेतयमानद्चेतये, न चेतयमानेन चेतये न चेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्चेतये, न चेतयमाने चेतये, न चेतयमानं 
चेतये, कि तु सर्वविशुदधचिन्मात्रो भावोऽस्मि 1 “भित्त्वा स्वमपि स्वलक्षणवलाद्भेत्तुं हि यच्छवयते चिन्मुद्राङ्धितनिविभाग- 
महिमा शुद्धरिचदेवास्म्यहं' 1 भिद्यन्ते यदि कारकाणि यदि वाघर्मागुणावा यदि भिद्यन्तांन भिदास्ति काचन विभौ भावे 
विशुद्धे चिति ॥२६७॥। प्रज्ञया गृहीतव्यो यो द्रष्टा सोऽहं तु निद्चयतः, श्रवशेषा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः । प्रज्ञया 


मावाथ-इस चतन्यभाव से श्रन्य, श्रपने स्वलक्षण से भेदे गये, कारकभेद धमभेद श्रौर 
गुणभेद हैँ तो रहे, शुद्ध चंतन्यमात्र मे कुचं भी भेद नहीं हँ । शुद्धनयसे प्रात्मा कोएेसा श्रभेदरूप 
ग्रहण करना ॥१८२॥ 

प्रागे कहते है कि शुद्ध चंतन्यमात्र तो ग्रहण कराया, परन्तु सामान्य चेतना दशेन ज्ञान सामान्यमय 
है इसलिये श्रनुभव मे दशेनज्ञानस्वरूप श्रात्मा का एसा भ्रनुभव करना; -- [ प्रज्ञया गृहीतव्यः| 
प्रज्ञा से इस प्रकार ग्रहण करना कि [यो द्रष्टा] जो देखने वालादहै [सतु] वह तो [निहचयतः 
निङ्चय से [श्रं] मै हं [श्रवश्ेषा ये भावाः] श्रवशेष जो भावै [ते ममपराः] वेमुभसे परह 
[इति ज्ञातव्याः] एेसा जालना, तथा [श्रज्ञया ग्रहीतव्यः| प्रज्ञासे ही ग्रहण करना कि [योज्ञाता| 
जो जानने वाला है [सतु] वहतो [निहचयतः] निद्चथसे [श्रहं] म हुं [भ्रवलञेषा ये मावा] 
ग्रवदोष जो भाव दहै [ते] वे [मम पराः] मु से परह [इति जातव्या: | एसा जानना । 


टौका-चेतना में दर्शन ज्ञान के भेदका उल्ल्खन नहीं है । इस कारण चेतकत्व की तरह दशंकपना व 
ज्ञातापना श्रात्मा का निज लक्षण ही है । इसलिये एषा भ्रनुभव करना कि मँ देखे वाला श्रात्मा को ग्रहणे 


समयसार मोक्षाधिकार | ३८१ 


लक्षणमेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मानं गृह्णामि यत्किल गृह्णामि तत्पश्याम्येव, पश्यन्नेव 
पड्यामि, पश्यतंव परयामि, पश्यते एव॒ परशयामि, परयत एव परयामि, परयत्येव 
परयामि, पदयन्तमेव पश्यामि । भ्रथवा--न परयामि, न पयन्‌ पश्यामि, न पद्यता 


पदयामि, न पश्यते प्यामि, न पयतः पश्यामि, न पडयति पदयामि, न पयन्तं पश्यामि । 
किन्तु सवेविशयुद्धो दृडमात्रो भावोस्मि । प्रपि च--ज्ञातारमात्ानं गृह्णामि यत्किल गृह्णामि 
तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जानतेव जानामि, जानते एव जानामि, जानत एव 
जानामि, जानत्येव जानामि, जानन्तमेव जानामि । श्रथवा--न जानामि, न जानन्‌ 


जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति 
जानामि न जानन्तं जानामि । किन्तु सवेविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि । ननु कथं चेतना 
दशनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयथिता द्रष्टा ज्ञाता च स्यात्‌ 7? उच्यते- चेतना 


गृहीतव्यो यो ज्ञाता सोऽहं तु निरचयः, म्रवेपा ये भावाः ते मम परा इति ज्ञातव्याः चेतनाया ददनिज्ञानविकल्पानतिक्रम- 

णाच्चेतयित्रत्वमेव द्रष्दृत्वं ज्ञातृत्वं चात्मनः स्वलक्षणमेव । ततोऽहं द्रष्टारमात्मनं गृह्णमि। यत्किल गृह्णामि 
तत्पदयाम्येव पडयन्नेव पश्यामि, पश्यतेव पद्यामि, पदयते एव पश्यामि, पद्यत एव पडयामि, पदयत्येव पर्यामि, 
पदयन्तमेव पडयामि । ग्रथवा -न पश्यामि, न पयन्‌ पर्यामि, न पड्यता पदयामि, न पश्यते पदयामि, न पयतः 
पदयामि, न परयति पश्यामि, न पश्यन्तं पद्यामि । कि तु सर्गविश्ुद्धो दुङमात्रो भावोऽस्मि। श्रपि च ज्ञातारमात्मानं 
गृह्णामि यत्किल गृहामि तज्जानाम्येव, जानन्नेव जानामि, जनतेव जानामि, जानते एव जानामि, जनित एव 
जानामि, जानत्येव जानामि, जानन्तमेव जानामि । श्रथव। न जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानत॑व जानामि, न 
जानते जानामि, न जानतो जानामि, न जानति जानामि, न जानन्तं जानामि। कि तु सवंविशुद्धो ज्ञप्तिमात्रो भावोऽस्मि। 
ननु कथं चेतना दर्शंनज्ञानविकल्पौ नातिक्रामति येन चेतयिता द्रष्टा ज्ञाता च स्यात्‌ ? उच्यते-चेतना तावत्प्रतिभासरूपा 
सा तु सवंपामेम वस्तूनां सामान्यविशेपात्मकत्वाद्‌ द्ररूप्यं नातिक्रामति । येतु तस्या द्रे रूपे ते ददेनज्ञाने, ततः साते 
नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्यविकशेषातिक्रान्तत्वाच्चेतनंव न भवति 1 तदभावे द्वौ दोषौ स्वगुणोच्छेदाच्चेत- 
नस्याचेतनतापत्तिः, व्यापकाभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोपभयादृशंनज्ञानात्मिकंव चेतनाभ्युपगन्तव्या । 

ग्रद्रेतापि हि चेतना जगति चेद्‌ दृग्जञप्तिरूपं त्यजे तत्सामान्यविशेषरूप वि रह्‌।त्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 

तत्त्यागे जडता चितोडिप भवति व्याप्यो विना व्यापकादात्मा चन्तमुणैति तेन नियतं दुप््ञप्तिरूपास्तु चित्‌ । 


एकरिचितरिचन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम्‌ । 
ग्राह्यस्ततदिचन्मय एव भावो भावाः परे सवेत एव हेयाः 1 


निश्ययतः भ्रवदेष। ये र'गादिभावा विभावपरिणामास्ते चिदानन्देकभावपस्य ममापेक्षया परा इति ज्ञातव्याः । 
करता हूं, जो निश्चय से ्रहण करता हंसो देखता ही हं, देखता हुप्रा ही देखता हं, देखते हुए के द्वारा 
ही देखत हूं, देखते हृए के लिए ही देखता हूं, देखते हृए से ही देखता हू, देखते हृए मे ही देखता हूं ओर 
देखते हुए को ही देखता हूं । भ्रथव। नदीं देखा, न देखते हुए को देखता हूं न देखतेकर देखता हूं न देखते 
के लिये देखता हूं, न देखत से देखता हं, न देखते मे देखत। हुं" न देखते को देखता हूं । तो कंसा हूं ? सवं 
विशुद्ध एक दशेनमात्र भाव्म हूं । इस प्रकार तो दशेन पर कर्ताकमं करण सप्रदान प्रपादान अधिकरण 
ला कर फिर उनका निषेध करके एक दरोनस्(त्र भाव स्वरूप ्राटमा को भ्रनुभव रूप करना । तथा उसी 


३८२ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


तावत्प्रतिभासरूपा सा तु सवेषामेव वस्तुनां सामान्यविरेषात्मकत्वात्‌ द्र रूप्यं नातिक्रामति । 
ये तु तस्याद्धे रूपे ते दशेनन्ञाने, ततः साते नातिक्रामति । यद्यतिक्रामति ? सामान्य- 
विेषातिक्रान्तत्वाच्चेतनंव न भवति । तदभावे द्रौ दोषौ-स्वगुणोच्छेदाच्चेतनस्याचेतनता- 
प्तिः व्यापक्राभावे व्याप्यस्य चेतनस्याभावो वा । ततस्तदोपभयादहुशेनज्ञानात्मिकंव 
चं तनाभ्यूपगन्तव्या ॥२६८।२६६।। 

भ्रत्राह शिष्यः-- चेतनाया ज्ञानदशेनभेदौ न स्तः, एकंव चेतना ततो ज्ञाता द्रष्टेति द्विधात्मा कथं घटते इति ? प्रत्र पूर्वपक्षे 
परिहारः-सामान्यग्राहक ददनं, विशेषग्राहकं ज्ञानं । सामान्यविदोपात्मकं च वस्तु । सामान्यविशेषात्मकत्वाभावे चेतनाया 
भ्रभावः स्यात्‌ । चेतनाया श्रभावे सति भ्रात्मनो जडत्वं, चेतनालक्षणस्य विशेषगुणस्याभावे सत्यभावो वा भवति 1 नचा- 
त्मनो जडत्वं दृश्यते, नचाभ।वः ? प्रत्यक्षविरोवात्‌ ? ततः स्यितं यद्यप्यभेदनयेनैकरूपा चेतना तथापि सामान्यविदेप- 
विषयभेदेन दर्रानज्ञानरूपा भवतीत्यभिप्रायः ।1२९८।२६&॥ श्रथ ॒शुद्धवुद्धेकस्वभावस्य परमात्मनः शुद्धचिद्रूप एक एव 

तरह ज्ञान पर भी लगाना । म जानने वाली श्रात्माको ग्रहण करता हूं, जो ग्रहण करता हूं सो निरचय 
से जानता ही हू; जानता हुभ्रा ही जानता हू, जानते हए से ही जानता हूं; जानते हृए के लिये ही 
जानता हू जानते हृए से ही जानता हूं; जानते हृए में हौ जानता हूं जाने हृरको ही जानता हूं । 
ग्रथव। नहीं जानता, न जानते हए को जानता हु; न जानते हए के द्वारा जानता हं, न जानते के लिये 
जानता हु, न जानते हुए से जानता हू, न जनते में ज'नता हू, न जानते को जानता हूं । तो कंसाहूं? 
सवेविशुद्ध एक ॒ जाननक्रिग्रामात्र भावर्मेहूं। इस तरह ज्ञान पर छह कारक भेदरूप लगाके फिर 
भ्रभेदरूप करने को कारकं भेद का निषव कर ज्ञानमात्र श्रपना भ्रनुभव करना। 

मावाथ-पहले तो सामान्य चेतना का म्रनुभव कराया । पहले श्रात्माको ज्ञानद्वारा ग्रहण 

करन। कटा था सो चेतनाका श्रनुभव करनादही ग्रहण करनादहै कुदं म्न्य वस्तु का ग्रहण करना 
नहो टै । तथ। अनुभव करना, भ्रनुभव करने वाला, जिससे श्रनुभव किथा जाय इत्यादि छह कारक 
 भेदरूप कहकर प्रभेद विवक्षा मे कारक भेद क! निषेध करके एक शुद्ध चेतना मात्र ही कहा था । भ्रव 
यहां चेतना सामान्य है, वहु दशन ज्ञान विशेष को उलद्भन नहीं करता, इसलिये द्रष्टा ग्रौर ज्ञाता का 
म्रनुभव कराया । वहां भी छहकारकरूप भेद श्रनुभव कर पी म्रभेद श्रनुभव म्रपेक्षा कारक भेददूरकर 
द्रष्टा ज्ञातामात्र का म्रनुभव कराया है । यहां शिष्य पूता है कि चेतना दशेन ज्ञान भेद को कंसे उलंघन 
नहीं करती कि जिससे भ्रात्मा द्रष्टा ज्ञाता हो जाता है। उसक्रा उत्तर कहते है- प्रथम तो चेतना प्रति 
भाषरूप है, एेसी चेतना दोरूपपने को उल ङ्न नहीं करती क्योकि सभी वस्तु का सामान्यविशेषरूप 
स्वप है । सो चेतना भी वस्तु है, वह सामान्य विरेषरूप को कंसे उलद्खन करे । उसके दोरूप हवे 
दरोन, ज्ञान हे । इसलिये वह्‌ चेतना दशंन ज्ञान इन दोनों को उल द्धन नहीं करती । यदि इन दो स्वरूपो 
को लांघे तो सामान्य विहोषरूप के उलंघनेपने से चेतना ही नहीं होती । उस चेतना के ्रभावसेदो 
दोष श्राते है- एक तो श्रपने गुण का उच्छेद होने से चेतन के भ्रचेतनपन की प्राप्ति भ्राती है ग्रौर दूसरे, 
व्यापक चेतन का प्रभाव होने से व्याप्य जो चेतन प्रात्मा उसका प्रभाव होताहै। इस कारण इन 
दोषों के भय से चेतना दर्शनज्ञानस्वरूप ही प्रङ्खीकार करनी ॥२९८।२९९॥ 


समयसार मोक्षाधिकार | ३८३३ 


म्रदेतापि हि चतना जगति चेद्‌दुग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्‌ 
तत्‌सामान्यविशेषषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत्‌ । 

तत्त्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका- 

दात्मा चान्तमृपेति तेन नियतं दग्ज्ञप्तिरूप स्ति चित्‌ ॥१८३॥ 
एकर्चितरिचन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषाम्‌ । 
ग्राह्यस्ततरिचन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः । १८४॥। 


भावः न च रागादय इत्याख्याति;-को णाम भणिज्ज बहो को ब्रूयाद्‌ बुधो ज्ञानी विवेकी नाम स्फुटमहो वा न 
कोऽपि । कि ब्रूयात । मज्छ्मिणंतिय वयणं ममेति वचनं कि कृत्वा ? पूवं णाद निर्मलात्मानुभूतिलक्षणभेदज्ञानेन्‌ 
ज्ञात्वा । कान्‌ ? सभ्वे परोदये भावं सर्वान्‌ मिथ्यात्वरागादिभावानु विभावपरिणामान्‌ । कथंभूतान्‌ ? परोदयान्‌ 
गुद्धात्मन सकारात. परेण कर्मोदयेन जनितान्‌ । कि क्वन्‌ सन्‌ ? जाणतो अप्पयं शुद्ध जानन्‌ परमसमरसीभावेना- 
नुभवन्‌, कं ? भ्रात्मानं । कथंभूतं ? शुद्धं, भ(वकमंद्रव्यकमनोकर्मारहितं । केन कृत्वा जानन्‌ ? शुद्धात्मभ।वनापरिणता- 
भेदरत्नत्रयलक्षणेन भेदज्ञानेनेति । एवं विशेपभेदभावनान्याख्यानमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सूत्रपञ्चकं गतम. ॥३००॥ श्रथ 
मिथ्यात्वरागादिपरभावस्वीकारेण वध्यते वीतरागपरमचंतन्थलक्षणस्वस्वभावस्वीकारेण मूच्यते जीव इति प्रकाशयति- 


श्रव इस प्रथका कलशरूप काव्य कहते हं श्रदेता इव्यादि। भ्र्थ-जगत मे निचय से 
चेतना ्रहेतदहै,तोभी जो दशेन ज्ञानरूप को छोड़ तो सामान्य विशेषलूप के ग्रभाव से वह चत्तना 
ग्रपने ्रस्तित्व को दधोड दे, श्रौर जब चेतना श्रपने श्रस्तित्व को द्धोड देतो चेतन के जड़पना हो जाय। 
तथा व्याप्य म्रात्मा व्यापक चेतना के बिना प्रन्त को प्राप्त हो जाय भ्र्थात्‌ भ्रत्माका नाञ्च हो जाय। 
इसलिए चेतना नियम से दशनज्ञानस्वरूप ही है । 


मावा्थ- वस्तु का स्वरूप सामान्यविशेषरूप है । चेतना भी वस्तु है वह दरोन ज्ञान विरोष 
को यदि दछोडदे तो वस्तुपनेकानाशदहो जाय तब चेतनाका भ्रभाव होने सें चेतन के जडपना भ्रा 
जायेगा । चेतना भ्रात्मा की सव भ्रवस्थाभ्रों मे पाई जाती है, इसलिए व्यापक है । ्रात्मा चेतन ही दहै 
इस कारण चेतनाका व्याप्यहै सो व्यापक के भ्रभाव सं व्याप्य जो चेतन भ्रात्मा उसका ग्रभाव होता 
है 1 इसलिये चेतना दशेनज्ञानस्वरूप ही माननी चाहिए । यहाँ पर तात्पयं एेसा है कि सांख्यमती श्रादि 
कई मतवाले सामान्य चेतना को ही मानकर एकांत करते है, उनके निषेध करने को “वस्तु का स्वरूप 
सामान्यविशेषल्प है सो चेतना को भी सामान्यविरोषणूप ्रङ्गीकार करना' एेसा जतलाया है ।॥ १८३ 


ग्रागे कहते हैँ कि चेतना कातो चिन्मय हों एकभावदहै श्रन्य परभावरहै सो चिन्मयभाव तो 
उपादेय है प्रौर परभाव हेय हैँ यह्‌ सूचना भ्रागे के कथन को है उसका इलोक कहते है-एक इत्यादि । 
भ्र्थ- चतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव दहै। दूसरे भाव रहै वे प्रगट रीति से परके भाव है । इसलिए 
एक चिन्मयभाव ही ग्रहण करने योग्य हैभ्रौर जो परभावं वे सभी त्यागने योग्य है ॥१८४॥ 


३८४ श्रीमद्‌ राजचंद्रजेनशास्त्रमालायाम. 


को शाम भरिज्ज वृहो शाॐं सब्वे "पराइए भावे । 
मज्क्ञमिणंति य वथणं जाणंतो श्रप्पयं सद्धं ॥२००॥। 
को नाम भणेद्‌ बुघो ज्ञात्वा सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च वचनं जानन्नात्मानं शयुद्धम्‌ ॥३००॥ 
यो हि परात्मनोनियतस्वलक्षणविभागपातिन्या प्रज्ञया ज्ञानी स्यात्‌ स खल्वेकं चिन्मात्रं 
भावमात्मीयं जानाति शेषांङच सवनिव भ।वान्‌ परकीयान्‌ जानाति । एवं च जानन्‌ कथं 
परभावान्ममामी इति ब्रूयात्‌ ? परात्मनो निर्चयेन स्वस्वामिसंबन्धस्यासंभवात्‌। भ्रतः सवेथा 
चिद्भाव एव गृहीतव्यः शेषाःसवं एव भावाः प्रहातव्या इति सिद्धान्तः ॥३००॥। 
सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरिते्मोक्षाथिभिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदेवास्म्यहम्‌ । 
एतेये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथग्लक्षणा 
स्तेऽहुनास्ति यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा श्रपि।१८५॥। 


तेथादी अवराहे कुव्वदि सो ससंकिदो होदि यः स्तेयपरदाराद्यपर।धान्‌ करोति स पुरुपः सरङ्कितो भवति । केन 





भ्रव इस उपदेश की गाथा ऊहते हं; - [सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌] ज्ञानी श्रपने स्वरूप 
को जान प्रौर सभी परके भावों को [ज्ञात्वा] जानकर [इदंमम] येमेरेटैँ [इति च वचनं, 
एेसा वचन [कः नाम बुधः] कौन बुद्धिमान्‌ [भणेत्‌ ] क्हेगा ? ज्ञानी पण्डित तो नहीं कह सकता । 
कंसा है ज्ञानी ? [श्रात्मानं] म्रपने प्रात्मा को [श्युदध जानन्‌ | शुद्ध जानने वाला है। 
टीका-जो पुरुष भ्रात्मा प्रौर परके निरिवत स्वलक्षण के विभागे पड़ने वाली भ्रज्ञासे 
ज्ञानी होता है, वह पुरुष निइचयतः एक चंतन्यमात्र प्रपने भाव को तो श्रपना जानता है श्रौर बाकी के 
सभी भावों को परके जानता दै । एसा जानता हभ्रा परके भावोंकोथेमेरेहें' एेसे किंस तरह कट 
सकता है ? ज्ञानी तो नहीं कहता क्योक्रि पर श्रौर श्राप में निश्चय से स्वस्वामिपनेके सम्बन्ध का 
म्रसम्भव है । इसलिये सवथा चिद्धाव ही एक ग्रहण करने योन्य है श्रवशेष सभी भाव त्यागने योग्य 
है एेसा सिद्धान्त है । 
मावाथं- लोक में भी यह न्याय है, किं जो सुबुद्धि श्रौर न्यायवान्‌ है, वह परके धनादिक को 
श्रपना नहीं कहता, उसी तरह सम्यग्ज्ञानी भी समस्त परद्रव्य को ग्रपना नहीं बनाता, अ्रपने निज भाव 
की ही श्रपने जान ग्रहण करता है ।३००॥ 
भ्रव इस श्रथं का कलशरूप कान्य कहते हैँ- सिद्धान्तो इत्यादि । अर्थं-जिनके चित्त का चरित 
उज्वल (उत्कट) है, एसे मोक्ष के इच्छुक पुरुष है वे इक्त सिद्धान्त का सेवन करो “जो मै तो शुद्ध चंतन्य- 


१. परोदय", भावे पाठोयं तात्पयेवत्तौ । 


समयसार मोक्षाचिकार ११०८ 


परद्रव्यग्रहं कवेन्‌ बध्येतंवापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो मुनिः ॥ १८६ ॥ 
थेयाई श्रव राहुं कृव्वदि जो सो उ संकिदो भमई । 
मा वज्जंज्जं केणवि चोरोत्ति जणस्मि वियरंतो ॥३०१॥ 
जो ण कृण ग्रवराहे सो णिस्संको दु जणवए भमदि 1 
णवि तस्स वज्जि जे चिता उप्पज्जदि कयाइ ।।२३०२॥ 
एवंहि स।वराहो वज्ज्ञामि ग्रहं तु संकिदो चेया। 
जइ पुण णिरव राहो णिस्संकोहं ण वञ्ज्ञामि ॥३०३।(त्रिकलंम्‌) 
स्तेयादीनपराधान्‌ करोति यःसतु रङ्को ्रमति। 
मा वध्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌ ॥३०१॥ 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निशङ्कुस्तु जनपदे भ्रमति । 
नापि तस्य बद्ध यत्‌ चिन्तोत्पद्यते कदाचित्‌ ॥३०२॥ 





रूपेण ?मा वज्कषेहं केणवि चोरोत्ति जण विवरंतो जने विचरन्‌ माहं वध्ये केनापि तलवरादिना । . कि 
कृत्वा ? चोर इति मत्वा । इत्यन्वयदृष्टान्तगाथा गता । जो ण करणाद अवराहे सो णिस्संको दु जणवदे भमदि 





मय एक परम ज्योति ही सदाहं म्रौरये जो प्रनेक प्रकारके भिन्न लक्षणरूप भावरहैरमै वे नहींहूं 
वयोकि वे सभी परद्रव्य हैँ । इसका भावार्थं सुगम है । 


प्रागे कहते हैँ कि परद्रव्य को जो ग्रहण करता है वह श्रपराध वाला है, बन्ध में पडता है; 

म्रौर जो निजद्रव्य मे सन्तुष्ट है वह निरपराधी है नहीं व॑धता एसी सूचनिका का भ्रगले कथन का 

दलोक कहते है परद्रव्य इत्यादि । श्र्थ- जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वह तो श्रपराधी है, वही 

घमं पड़तादहै; श्रौर जो ्रपने द्रव्य में ही सन्तुष्ट है परद्रव्य को नहीं ग्रहण करता वह यतीइवर 
ग्रपराध रहित है वह नहीं बंधता ॥ १८६ ॥ 


भ्रागे इस कथन को दष्टान्तपू्वेक गाथा मे कहते है; - [यः] जो पुरुष [स्तेयादीन्‌ अपराधान्‌ | 
चोरी रादि श्रपराधों को [करोति] करता है [सख त॒] वह [शङ्कितो रमति] एेसी शङ्का सहित 
हुश्रा भ्रमता है कि [जने विचरन्‌ ] लोक में विचरता हृभ्रा मै [चोर इति] चोर एता मालूम होने परं 
[केनापि मा बध्ये] किसी से पकड़ा न जाॐं [यः] जो [भ्रपराधान्‌ | कोई भी भ्रपराध [न करोति] 
नहीं करता [स त्‌] वह पुरुष [जनपदे ] देश में [ नि! शङ: मति ] निराङ्कु भ्रमता है [तस्य ] उसको 
[यत्‌ बद्ध" चिन्ता | बंधने की चिन्ता [कदाचित्‌ श्रि] कभी भी [न उत्पद्यते ] नहीं उपजती (होती) 


३८६ | | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ 


एवमस्मि सापराधो बध्येऽहं तु राद्क्ितिश्चेतयिता । 
यदि पुननिरपराधो निददाङ्कोऽहं न बध्ये ।॥३०३।। 
यथात्र लोके य एव परद्रव्यग्रहणलक्षणमपराधं करोति तस्येव बन्धशङ्का संभवति । 
यस्तु तं न करोति तस्य सान संभवति । तथात्मापि य एवाशुद्धः सन्‌ परद्रव्यग्रहणलक्षण- 
मपराधं करोति तस्यैव बन्धशङ्का संभवति यस्तु शुद्धः संस्तं न करोति तस्य सा न संभवति, 
इति नियमः । रतः सवंथा सर्वंपरकीयभावपरिहारेण शुद्ध भ्रात्मा गृहीतव्यः, तथा सत्येव 
निरपराधत्वात्‌ ॥३० १।३०२।३०३।। 





यः स्तेयपरदारादयपराधं न करोति स निइ्शङ्को जनपदे लोके भ्रमति। णवि तस्स बज्जिदुः जे चिता उप्पज्जदि 
कयावि तस्य चिन्ता नोपद्यते कदाचिदपि जे म्रहो यस्मात्कारणात्‌ व। निरपराधः, केन रूपेण चिन्ता नोत्पद्यते ? नाहं 
वध्ये केनापि चौर इति मत्वा । एवं व्यतिरेकदृष्टान्तगाथा गता । एवं हि सावराहो वज्ज्ञामि अहं तु संकिदो चेदा 
यो रागादिपरद्रव्यग्रहणं स्वीकारं करोति स स्वस्वभावच्युतः सन्‌ सापराधो भवति । १सापरावोऽव्र शङ्कितो मवति। केन 
रूपेण ? वष्येऽहं कमंतापन्नो ज्ञानावरणादिकर्मणा । ततः कर्मवन्धभीतः प्रायदिचत्तं प्रतिक्रमणरूपं दण्डं ददाति जो पुण 
णिरवराहो णिस्संकोहं ण॒ बजज्ञाभि यस्तु पूननिरपराधो भवति सतु दुष्टश्रुतानुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानवन्धादि- 
समस्तविभावपरिणामरहितो भूत्वा निइशङ्को भवति । केन रूपेण ? इति चेत्‌-रागा्यपराव रहितत्वात्‌ नाहं वध्ये केनापि 
कर्मणेति प्रतिक्रमणादिदण्डं विनाप्यनन्तज्ञानादिरूपनिर्दोषिपरमात्मभावनयेव शुद्ध्यति इत्यन्वयव्यतिरेकदाष्टन्तिगाथा गता 
1३० १।।३०२।।३०३॥ प्रथ को हि नामायमपराधः ? इति पृच्छति; -- संसिद्धिराधसिद्धी साधिदमाराधिदं च 


[एवं श्रहं ] एसे म [सापराघः श्रस्मि] जो भ्रपराधसहित हं [तु] तो [बध्ये] वंघंगा एेसी [श्त] 
श ङ्कायुक्त [चेतयिता] श्रात्मा होता है [यदि पुनः] भ्रौर जो [निरपराधः] निरपराघ हूं तो [ब्रह 
निशङ्कः | मे निःराङ्कु हं [न बध्ये] नहीं वंधूंगा । एेसे ज्ञानी विचारता हे । 
टीका- जसे इस लोक मे जो पुरुष परद्रव्य का ग्रहण करने वाला है वही श्रपराध को करता 

है, उसी के बन्ध की शङ्का होती है । भ्रौर जो भ्रपराघ नहीं करता है उसकेतो शङ्का संभव दही नहीं 
है । उसी तरह भ्रात्मा भी यदि श्रशुद्ध हुश्रा परद्रव्य को ग्रहरस्वरूप ्रपराध करता है, उसी के वन्ध 
की शङ्का होती है 1 श्रौर जो श्रात्मा शुद्ध हुप्रा उस भ्रपराध को नहीं करता उसके वह शङ्का भी नहीं 
होती, यह नियम है । इसलिये सवंथा सव परद्रव्य के भाव कात्याग कर शुद्ध भ्रात्मा को ग्रहण 
करना । एेसा करने पर भी निरपराधपन है । 


मावार्थ- चोरी भ्रादि श्रपराधकरेतो बंधने कीशङ्काहो, निरपराधके रङ्काक्योंहो 
उसी तरह ्रात्मा पर द्रव्य का ्रहणरूप श्रपराध करे तो बन्ध की शङ्का होवे ही, यदि भ्रपने को शुद्ध 
भ्नुभवे, परर को नहीं प्रहण करे तो बन्ध की राद्धा कंसे हो ? इसलिये पर द्रव्य को छोड शुद्ध भ्रात्मा 
का ग्रहण करना तभी निरपराध होता है ॥३०१।२३०२।३०३॥ 


१. सापराधाच्छद्कितो भवतीति पाठः । 


समयसार मोक्षाधिकार [ ३८७ 


को हि नामायमपराधः ?- 
संसिद्धिराघधसिद्धं साधियमाराधियं च एयट्‌ढ । 
ग्रवगयराधो जो खलु चेया सो होइ श्रवराधो॥३०४॥ 
जो" पुण सिरवराधो चेया शिस्संकिभश्रो उ सो होइ 1 
प्राराहणए ` रिच्चं वटटेइ म्रहं ति जाणंतो ॥३०५॥ (युग्मम्‌) 
संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधितं चेकाथम्‌ । 
ग्रपगतराधो यः खलु चेतयिता स भवत्यपराधः ॥३०४॥। 
यः पुननिरपराधरचेतयिता निर्रङ्कितस्तु स भवति 1 
भ्रा राधनया नित्यं वतंते, अ्रहमिति जानन्‌ ॥३०५। 
परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः सिद्धिः साधनं वा राधः म्रपगतो राधो यस्य चेतयितुः 
सोऽपराधः । म्रथवा श्रपगतो राधो यस्य भावस्य सोऽपराधस्तेन सह यदइचेतयिता वतंते स 
सापराधः स तु परद्रव्यग्रहणसद्धावेन रुद्धात्मसिद्ध्यभावादन्धराङ्कासंभवे सति स्वयमशुद्ध- 


एयट्ठो कालत्रयवतिसमस्तमिथ्यात्वविषयकपायादिविभावपरिणामरहितत्वेन निविकल्पसमावौ स्थित्वा निजुद्धात्माराघनं 
सेवनं राव इत्युच्यते, संसिद्धिः सिद्धिरिति साधितमित्याराधितं च तस्यैव राधराब्दस्य पययनामानि । अवगदराघो जो 
खलु चेदा सो होदि अवराहो भ्रपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्माराधना यस्य पुरुषस्य स पुरुष एवाभेदेन भवत्यपराधः : 
ग्रथवा श्रपगतो विनष्टो राधः शुद्धात्मारावः शुद्ध(त्मारावना यस्य रागादिविभ।वपरिणामस्य स भवत्यपराघः सहापरावेन 
वर्तते यः स सापराधः, चेतयितात्मा तद्विपरीतः त्रिगुप्तिसमाविस्थो निरपराध इति । श्रथ हे भगवन्‌ किमनेन शुद्धात्म(- 
राधनाप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणाद्यनुष्ठानेनैव निरपराधो भवत्यात्मा, कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, सापराधस्याप्रतिक्रमणादेर्दोष- 





प्रागे पचते हैँ कि यह्‌ भ्रपराध क्या है ? उसका उत्तर प्रपराघ का स्वरूप कहते है; - [संसि- 
द्विराधसिद्धं | संसिद्धि, राध, सिद्ध [साधितं च भ्राराधितं] साधित भ्रौर भ्राराधित [एकाथ] ये शब्दं 
एकाथ हैँ । इसलिये [यः खलु चेतयिता] जो भ्रात्मा [श्रपगतराधः] राध से रहित हो [सः] वह 
प्रात्मा [श्रपराधः मवति] श्रपराघ है [यः पुनः] भ्रौर जो [चेतयिता] ब्रात्मा [निरपराधः] अ्रपराधी 
नहीं है [सः तु] वह [निःशङ्कितिः] शङ्कारहित [मवति] है भौर प्रपते को [श्रहं इति] मेह णेसा 
[जानन्‌ ] जानता हृश्रा [भ्राराधनाया] श्राराधना कर [नित्यं वतेते] हमेशा वतंता है । 


टीका-पर द्रव्य का परिहार करके जो शुद्ध भ्रात्मा की सिद्धि भ्रथवा साघन उपे राध कहते 
है । जिस प्रात्मा के राध भ्र्थात्‌ शुद्ध ्रात्मा को सिद्धि श्रथवा साधन दूरवर्ती हों वह ्रात्मा भ्रप- 
राध है । श्रथव। इसरशीः दूसरी व्युत्पत्ति ( समास विग्रह ) एेसी कि जिस भाव का राव दूरवर्ती हो 


१. नेयं गाथाऽत्र तात्पयेवृक्तौ । २. श्राराहणाइ इत्यपि पाठः । 


३८०८ | श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्वमालायाम्‌ 


त्वादनाराधक एव स्यात्‌ । यस्तु निरपराधः स समग्रपरद्रव्यपरिहारेण शुद्धात्मसिद्धिसद्धा- 

वाद्‌बन्धश काया श्रसंभवे सति, उपयोगैकलक्षणशुद्ध भ्रात्मेक एवाहमिति निदिचन्वन्‌ नित्यमेव 

शुद्धात्मसिद्धिलक्षणयाराधनया वतंमानत्वादाराधक एव स्यात्‌ । ३०५ । २३०५ ॥ 
ग्रनवरतमनन्तं बध्यते सापराधः स्पृशाति निरपराधो बन्धनं नैव जातु । 
नियतमयमगुद्धं स्वं भजन्‌ सापराधो भवति निरपराधः साधु गुद्धात्मसेवी ।। १८७॥ 





राब्दवाच्यापराधाविनाशकत्वेन विषकूम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेर्दोपदयब्दवाच्यापरावविन।रकत्वेनामृतकूम्भत्वात्‌ इति । तथा 
चोक्तं चिरन्तनप्रायरिचत्तम्रन्थे --श्रपडिक्कमणं श्रपडिसरणं श्रप्पडिहारो त्रधारणा चेव । भ्रणियत्तीय अ्रणिदा म्रगरुा- 
ऽसोहीय विसकूभो ।। १ । “पडिकमणं पडिसरणं पडिहरणं धारणा णियत्तीय । णिदा गर्हा सोदी ्रटूठविहो श्रमय हुम 
द| २॥॥ ३०४ ॥ ३०५॥ श्रत्र पूर्वपक्षे परिहारः-पडिकमणमित्यादि । पडिकमणं प्रतिक्रमणं कतदोप- 
निराकरणं । पडिसरणं प्रतिसरणं सम्यक्त्वादिगुणेषु प्रेरणं । पडिहूरणं प्रतिहरणं मिथ्यात्व रागादिदोपेषु 
निवारणं धारणा पञ्चनमस्कारप्रभृतिमन्त्रप्रतिमादिवद्धद्रंव्यावलम्बनेन चित्तस्थिरोकरणं वारणा । णियत्तीय विरः 
द्गविषयकषायादीहागतचित्तस्य निवतंनं निवृत्तिः । णडा भ्रात्मसाक्षिदोपप्रकटनं निन्दा गच््‌ा गुरुसाक्षिदोपप्रकटनं 
गर्हा । सोहिय दोषे सति प्रायदिचत्तं गृहीत्वा विशुद्धिकारणं शुद्धिः । इत्यष्टविकल्परूपगुभोपयोगो यद्यपि मिध्या- 
त्वादिविषयकषायपरिणतिरूपाशुभोपयोग पक्षया सविकल्पसरागचारित्रावस्थायाममृतकूम्भो भवति । तथापि रागद्रेपमो- 
हख्यातिपूजालाभदष्टश्रुतानुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानवन्धादिसमस्तप रद्रव्यालम्बनविभावपरिणामयुन्य, चिदानन्द॑कस्व- 


उस भाव को श्रपराघ कहते है । उस श्रपराध सहित जोभ्रात्मा वतं वह भ्रात्मासापराधदहै। एेसे 
म्रात्मा परद्रव्य के ग्रहण के सद्धाव से, चुद्ध भ्रात्मा की सिद्धिके म्रभाव से, उसके बन्धको शद्धा का 
संभव होने से, श्राप स्वयं श्रशुद्धपन से श्राराधनाकरने वाला नहींहै। म्नौर जो श्रात्मा निरपराधहं 
वह समस्त परद्रव्य के परिग्रह का परिहार करके शुद्ध प्रात्मा की सिद्धि के सद्भाव से उसके वन्ध को 
दङ्काके न होने से एेसा निश्चय करता वतंता है “कि मेँ उपयोगलक्षणवाला एक शुद्ध श्रात्माहीहूं 
वह श्रात्मा नित्य ही शुद्ध श्रात्मा की सिद्धि लक्षण वाली भ्राराधनायुक्त सदा वत्ता है, इसलियं 
म्राराधक ही है । 

मावा्थं- संसिद्धि, राघ, सिद्धि, साधित भ्रौर प्राराधित-इन शब्दों का प्रथं एक ही है । यहां 
शुद्ध श्रात्मा की सिद्धि म्रथवा साधन का नाम राध है । जिसके यह नहीं है वह प्रात्मा सापराघदहै, 
प्रौर जिसके यह हो वह निरपराध है। सापराधके बंधकी शङ्का होती है इसलिये श्रनाराधक है, ग्रौर 
निरपराध निदशङ्कः हृभ्रा श्रपने उपयोग में लीन होता है तब बन्ध को शङ्का नहीं होती, तब वह 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र तप का एक भावरूप निश्चय भ्राराघना का भ्राराधक ही है ॥॥३०४।३०५॥। 


गरव इस अ्रथं का कलशरूप काव्य कहते है-श्रनवरत इत्यादि । श्रथ--जो श्रात्मा सापराधहै 
वह तो निरन्तर भ्रनन्त पदगल परमाणुरूप कर्मो से बंधता है; प्रौरजोनिरपराध है वह बंधन को कभी 
स्पशन नहीं करता। तथा यह सापराध श्रात्मा तो श्रपनेश्रात्मा को नियम से ब्रयुद्ध ही सेवन करके साप- 
राघ ही होता है श्रौरजो निरपराघ है वह भ्रच्छी तरह शुद्ध ्रात्मका सेवन करनेवाला होता है॥ १८७॥ 


समयसार मोक्षाधिकरि | ३८६ 


ननु किमनेन शुद्धात्मोपासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमणादिनेव निरपराधो भवत्यात्मा 
सापराधस्याप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषकुम्भत्वे सति प्रतिक्रमणादेस्तदपोहकत्वेना- 
मृतकूम्भत्वात्‌ । उक्तं च व्यवहा राचारसूत्रे- 
ग्रपडिकमणं श्रपरिसरणं भ्रप्पडहारो म्रधारणा चेव । 
ग्रणियत्ती य ॒श्रणिदाऽगरुहाऽसोहीय विसक्‌भो ॥ १ ॥ 
पडिकमणं पड़सिरणं परिहारो धारणा णियत्ती य । 
णिदा गरहा सोहो भ्रट्ठ्विहो अमयक्‌भो द्‌ ॥ २॥ 
ग्रत्रोच्यते- ्‌ 
पडिकमणं 'पडिसरणं परिहारो धारणा णियत्ती य । 
णिदा गरहा सोही श्रट्‌ठविहो होड विसक्‌भो ॥२३०६॥ 
ग्रपडिकमणं श्रप्पडिसरणं श्रप्परिहारो भ्रधारणा चेव । 
ग्रणियत्ती य भ्रणिदाऽगरहाऽसोही म्रमयकूभो ॥॥३०७॥ (युग्मम्‌) 
प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहारो धारणा निवृत्तिर्च । . 
निन्दा गर्हा शुद्धिः मअ्रष्टविधो भवति विषकुम्भः ॥३०६॥ 





भावविशद्धात्मालम्बनभरितावस्था निविकल्पदयुद्धोपयोगलक्षणा, अपडिकमणं इति गाथ।कथितक्रमेण ज्ञानिजनाचधित- 
निश्चयाप्रतिकमणादिरूपा तु या तृतीया भूमिस्तदपेक्षया वीतराग व।रित्रस्थितानां पुरूपाणां विषकूम्म एवेत्यथंः । कि च 
विशेपः--म्नप्रतिक्रमणं द्विविधं भवति ज्ञानिजनाध्ितं, अ्ज्ञानिजनाध्ितं चेति । भ्मज्ञानिजनाध्रितं यदध्रतिक्रमणं तद्विषय- 
कपायपरिणतिरूपं भवति । ज्ञानिजीवाशधितमप्रतिक्रमणं तु शुद्धात्मसम्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानलक्षणं त्रिगुप्तिरूपं । तच्च 





प्रागे व्यवहारनय का भ्रालम्बन करने वाला तकं करता है कि इस शुद्ध श्रात्मा के सेवन से क्या 
लाभ दहै ? क्योकि प्रतिक्रमण प्रादि प्रायरिचत्त सेही भ्रात्मा निरपराध हो जाता है । सापराघके 
म्रप्रतिक्रमणादि श्रपराधके दूर करने वाले नहीं हैँ इसलिए विषकूम्भ कहे गये है, भ्रौर निरपराव के 
प्रतिक्रमणादिक उस श्रपराधके दूर करने वाले है; इसलिये वे ्रमृतकूम्भ कहे गये हे 1 


यही व्यवहार के कहने वाले भ्राचार सूत्र मे कहा है श्रष्पडि इत्यादि । श्रथं-भ्रप्रतिक्रमण, 
म्रप्रतिसरण, श्रपरिहार, भ्रधारणा, श्रनिवृत्ति, ्रनिन्दा, भ्रगर्हा भ्रौर अशुद्धि एेे श्राठ प्रकार के लगे हुये 
दोष का प्रायदिचत न करना वह तो विषकूम्भ है श्रौर प्रतिक्रमण, प्रतिक्षरण, परिहार, धारणाः 
निवृत्ति, निन्दा, गर्हा प्रौर शुद्धि. इस तरह भ्राठ प्रकारसे लगे हये दोष का प्रायरिचत करना वह्‌ 
ग्रमृतकुम्भ हं । एसा व्यवहारनय के पक्ष वाले ने तकं किय। था । 


१. तात्पर्यवृत्तौ 'परिहरणं धारण णियत्तीय' इति पाठः । 


३६० ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास््रमालायाम्‌ 


अप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिहारोऽधारणा चव । 
ग्रतिवृत्तिश्चानिन्दाऽगर्हादुद्धि रम्‌ तकूम्भः || ३०७॥। 
यस्तावदज्ञानिजनसाधारणोऽप्रतिक्रमणादिः स॒ शुद्धात्मसिद्धयभावस्वभावत्वेन स्वयमे- 
वापराधत्वाद्‌ विषकरुम्भ एव कि तस्य विचारेण । यस्त द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिःस 
सर्वापसधविषदोषापकषणसमथैत्वेनामृतकूम्भोऽपि प्रतिक्रमणाऽप्रतिक्रमणादिविलक्षणाप्रति- 
क मणादिरूपां तार्तीयोकों भरूभिमपश्यतः स्वका्यैकरणासमथेत्वेन विपक्षकार्यकारित्वाद्िषकुम्भ 
एव स्यात्‌ । श्रप्रतिक्रमणादिरूपा त्ृतोयभूमिस्तु स्वयं शुद्धात्मसिद्धिरूपत्वेन सर्वपिराधविष- 
दोषाणां सर्वकषत्वात्‌ साक्षात्स्वयममृतकूम्भो भवतीति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, 


प्रमृतकुम्मत्वं साधयति । तयेव च निरपराधो भवति चेतयिता । तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणा- 
दिरप्यपराध एव । भ्रतस्त्रतीयभूमिकयेव निरपराधत्वमित्यवतिष्ठते, तस्प्राप्त्यथं एवायं 
दरव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादीन्‌ श्रुतिस्त्याजयति किन्तु द्रव्यप्रति- 
क्रमणादिना न मृति भ्रन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणाद्यगोचराप्रतिक्रमणादिरूपं 
रुद्धात्मसिद्धिलक्षणमतिदुष्करं किमपि कारयति । 


ज्ञानिजनाच्रितमप्रतिक्रमणं सरागच।रित्रलक्षणशुभोपयोगापेक्षया यद्यप्यप्रतिक्रमणं भण्यते तथापि वीतरागचारित्रापेक्षया 
तदेव निर्चयप्रतिक्रमणं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, समस्तश्युभाशुभास्लवदोपनिराकरणरूपत्वादिति । ततः स्थितं तदेव 





उसका उत्तर श्राचायं निङचयनय को प्रधानकर कहते है; - प्रतिक्रमणं [ प्रतिसरणं परिहारः | 
धारणा निवृत्तिः निन्दा गर्हा ] प्रतिक्रमरः प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्दा, गर्हा [च शुद्धिः] 
प्रौर शुद्धि इस तरह [श्रष्टविधः] भ्राठ प्रकार तो (विषकुम्मः) विषकूम्भ (भवति) ह, क्योंकि इसमें 
कृर्तापन की बुद्धि संभवती है [च] मरौर [्रप्रतिक्रमणं श्रप्रतिसरणं श्रपरिहारः श्रधारणा] म्रप्रतिक्रपण, 
म्रप्रतिस्तरण, भ्रपरिहार, अ्रधारणा [अनिवृत्तिः भ्रनिन्दा भ्रगर्हा ] अ्रनिवृत्ति, म्रनिन्दा, म्रगर्हां [च एव| 
ग्रौर [श्रद्युद्धिः] भ्रदुद्धि इस तरह भ्राठ प्रकर [्रमृतकुस्मः| म्रमृत कुम्भ है क्योकि, यहां कर्तापिने 
का निषेध है इसलिये बन्ध से रहित है । 
टीका- प्रथम तो जो ्रज्ञानीजन साधारण (म्रज्ञानी लोगों को साधारण एसे) म्रप्रतिक्रमणादि 
वे तो शुद्ध श्रात्मा की सिद्धि के ्रभावरूप स्वभाव वाले हँ इसलिये स्वयमेव श्रपराधरूप होने से विष 
कुम्भ ही है; उनका विचार करने का क्या प्रयोजन है ? (क्योकिवेतो प्रथम ही त्यागने योग्यहं) ्रौरजो 
द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि हैँ वे सव ्रपराधरूपी विष के दोष को (क्रमशः) कम करने मे समथं होने से प्रमृत 
कुम्भ है (एेसा व्यवहार अआ्राचारसूत्र मे कहा है) तथापि प्रतिक्रमण-ग्रप्रतिक्रमणादि से विलक्षण एेसी-श्रप्र- 
तिक्रमणादि रूप तीसरी भूमिका कोन देखने वले पुरुष को वे द्रव्य-प्रतिक्रमणादि (श्रपराध काटने रूप) 
ग्रपना कायं करने को श्रसमथं होने से विपक्ष (ब्रर्थात्‌ बन्धका) कायं करतेहोनेसे विषकूम्भहीहै।जो 
्रप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है, वह स्वयं शुद्धात्मा की सिद्धरूप होने के कारण समस्त श्रपराधरूपी 
विष के दोषों को सर्व॑ंथा नष्ट करने वाली होने से साक्षात्‌ स्वयं भ्रमृतक्रम्भ है प्रौर इस प्रकार (वह्‌ 


समयसार मोक्ष।धिकार [ ३६१ 


वक्ष्यते चात्रैव-- 
कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तए श्रप्पयं तु जो सो पडिकम्मणं । इत्यादि । 
ग्रतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां । प्रलीनं चापलमुन्मूलितमालम्बनम्‌ 1 
प्रात्मन्येवालानितं चित्तमासम्पूणं विज्ञानघनोपलब्वेः ॥ १८८॥। 


निदचयप्रतिक्रमणम्‌ । व्यवहारप्रतिक्रमणापेक्षया, भ्रप्रतिक्रमणशब्दवाच्यं ज्ञानिजनस्य मोक्षकारणं भवति 1 व्यव- 
हारप्रतिक्रमणं तु यदि शुद्धात्मानमुपादेयं कृत्वा तस्यैव निक्चयप्रतिक्रमणस्य साधकभावेन विपयकपायवञ्चना्थं 
करोति तदपि परम्परया मोक्षकारणं भवति, अ्रन्यथा स्वर्गादिसुखनिमित्तपुण्यकारणमेव । यत्पुनरज्ञानिजनसम्ब- 





तीसरी भूमि) व्यवहार से द्रव्य प्रतिक्रमणादिको भी ्रमृत कुम्भत्व साघती है। उस (तीसरी भूमि) 
से ही श्रात्मा निरपरावदहोतादै)! उस ( तीसरी भूमि ) के म्रभावमें द्रव्य प्रतिक्रमणादि भ्रपराध 
टी है। इसलिए तीसरी भमिसे ही निरपराधत्वहैषएेसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्तिके लिये दही 
यह्‌ द्रव्य प्रतिक्रमणादि टै । एेसा होने से यह नहीं मानना चाहिये कि (निइचयनय का) शास्त्र द्रव्य 
प्रतिक्रमणादि को चछृडाता है । तव फिर क्याकरता है? द्रव्य प्रतिक्रमणादिसे डा नहीं देता ज्रटका 
हीं देता, संतोष नहीं मनवा देता) इसके ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी, प्रतिक्रमण-~्रप्रतिक्रमणादि से प्रगोचर 

प्रप्रतिक्रमणादि रूप, शुद्ध प्रात्मा की सिद्धि जिसका लक्षण है एेक्षा ग्रति दुष्कर कूच करवाता है। 

मावार्थ-व्यवहारनय के ्रवलम्बन करने वाले नेकहाथा कि यदि लगे दोषों का प्रतिक्रम- 
णादि करनेसे ही भ्रात्मा शुद्ध होता है, तो पहले शुद्धात्मा के प्रालम्बन काखेद करनेसेक्या ? शुद्ध 
हए पश्चात्‌ उसका भ्रालम्बन होता है, पहले ्रालम्बन का खेद निष्फल है । उसको भ्राचायं समाति है 
कि, द्रव्य प्रतिक्रमणादि दोष के मेँटने वाले है; परन्तु शुद्ध म्रात्मा का स्वरूप प्रतिक्रमणादि रदित हे । 
उसके म्रालम्बन के तिनातो द्रव्य प्रतिक्रमणादिक दोषस्वर्प ही है, दोष के मेटने को समथं नहीं है; 
क्योंकि निश्चय से युक्त ही व्यवहारनय मोक्ष मागंमेंहं, केवल व्यवहार काही पक्ष मोक्षमागे में 
नहीं है, बन्धका ही मागं है । इसलिये एेसा कहा हं कि भ्रज्ञानी के जो अ्रप्रतिक्रमण।दिक हैं वे विषकुम्म 
ही है, उनकी तों क्या कथा ? परन्तु जो व्यवहार चारित्र में प्रतिक्रमणादिक कहे हैँ वे भी निङचयनय 
से विषकूम्भ ही हैँ । क्योकि भ्रात्मा तो प्रतिक्रमणादिक से रहित शुद्ध भ्रप्रतिक्रमणादि स्वरूप ह । एेसा 
जानना ॥३०६।३०७॥ | 

ग्रव इस कथन का कलशरूप कान्य कहते है-श्रतो हताः इत्यादि । श्रथं- इस कथन से सुख 
से बैठ हुए प्रमादी जीवों को तो ताडना की हं श्रौर जो निहचयनय का भ्राश्रय लेकर प्रमादी होकर 
` प्रवतंन कर रहे हैँ उनको ताडकर उद्यम मे लगाया हं, चपलता का नाश्च किया हं । जो स्वच्छन्द वतंते है 
उनका स्वच्छन्दपना मेटा हे, भ्रालम्ब्रन को दूर क्रियाह्‌ 1 जो व्यवहार की पक्षकर परद्रव्यका तथा द्रव्य 
प्रतिक्रमणादि का भ्रालम्बन ले सन्तुष्ट होते हैँ उनका आलम्बन छडाया हें । चित्त को भ्रात्मा मे ही लगाया 


३६२ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा "कुतः स्यात्‌ । 

तत्कि प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोऽवः कि नोध्वेमूष्व॑मधि रोहति निष्प्रमादः ॥१८६॥ 
प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलसः कषायभरगौ रवादलसता प्रमादो यतः । 
ग्रतः स्वरसनिभंरे नियमतः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति सूच्यते चाचिरात्‌ ॥१६०॥। 





धिमिथ्यात्वविषयकपायपरिणतिरूपमप्रतिक्रमणं तन्नरकादिदुःखकारणमेव । एवं प्रतिक्रमणाच्ष्टविकल्परूपः शुभोपयोगो 





हं, व्यवहार के ्रालम्बन से जो चित्त भ्रनेक प्रवृत्तियों मे श्रमण करता था उसे शुद्ध श्रात्मामें ही 
लगाया है । जब तक संपूणं विज्ञानघन भ्रात्मा की प्राप्ति न हो, तव तक चैतन्यमात्र भ्रात्मा में चित्त 
लगा रहे, चित्त को इस तरह स्थिर किया है, ठेसा जानना ॥१८८।। 

रव कहते हँ कि यहां निङ्चय नय से प्रतिक्रमणादिक को विषकूम्भ कहा भ्रौर ्रप्रतिक्रमणादिक 
को अ्रमृतकुम्भ कहा, इस कहने से कोई उलटा सममकर प्रतिक्रमणादि को छोड़कर प्रमादी हो जावे तो 
उसे समाने को कलशरूप काव्य कहते ह- यत्र इत्यादि । भ्रथं- हे भाई जहां प्रतिक्रमणकोही 
विष कहा है वहाँ अ्रश्रतिक्रमण कंसे ्रमृत हो सकता है ? इसलिये यह मनुष्य नीचे नीचे गिरता हुभ्रा 
प्रमाद रूप क्यों होता है ? निष्प्रमादी होकर ऊवा ऊँचा क्यों नहीं चट्ता । 

मावाथ-म्राच।यं कहते है कि ग्रज्ञानावस्थामे जो भ्रप्रतिक्रमणादिक था उसकीतोकथाही 

क्या ? यहां तो निङ्चयनय को प्रधान कर जो द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभप्रवृत्तिरूप थे, उनकी पक्ष 

छडाने को उन्हे विषकृम्भ कहा है, क्योकि ये कर्मबन्धं केही कारण रहैँ। श्रप्रतिक्रमण प्रतिक्रमणसे 
रहित जो तीसरी भूमि शुद्ध भ्रात्मस्वरूप है वह प्रतिक्रमणादि से रहित है; इसलिये वहां श्रप्रतिक्रमणादि 
भ्रमृतकुम्भ कहे गये है, उस भूमि में चने को उपदेश किया है । प्रतिक्रमणादिक को विषकूम्भ सुनकर 
जो प्रमादी होता हं उसको कते है कि यह्‌ जन नीचा नोचा क्यों गिरता ह तीसरी भूमि में ॐंचाऊचा 
क्यों नहीं चढत। ? जहां प्रतिक्रमण को विषकूम्भ कहा हं वहां तो उसका निषेधरूप अ्रप्रतिक्रमण ही 
ग्रमृतक्म्भ होगा । सो यह ग्रप्रतिक्रमणादिक ्रज्ञानी के होने वाला नहीं जानना, तोसरी भूमिका शुद्ध 
श्रात्मामयी जानना ।। १८९ ॥ 

प्रागे इसी प्रथं को दृढ करते हुए काव्य कहते हैँ-प्रमाद इत्यादि । श्रथ-कषायके भारके 
भारी होने को भ्रालस्य का होना कहा ह उपे प्रमाद कहते हैँ । इसलिए प्रमादयुक्त श्रालस्य भाव कंसे 
शुद्ध भाव हो सकता हं ? इसलिये भ्रात्मीकरस से भरे स्वभाव में निश्चल हुभ्रा मुनि परम शुद्धता को 
प्राप्त होता हे श्रौर थोड़े समयमे ही कमेबन्धसे छट जाता ह्‌ । 

मावार्थ- प्रमाद तो कषाय के गौरव सेहोता हं इसलिये प्रमादी के शुद्धभाव नहीं होते। जो 
मुनि उद्यम करके स्वभाव मे प्रवतंता हं वह शुद्ध होकर मोक्ष को प्राप्त होता हें ।१९० 





१. “कटः” इत्यपि पाठः । 


समयसार मोक्षाविकार | ३६३ 


त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं 

स्वे द्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः । 
वन्धध्वंसमूपेत्यनित्यमूदितः स्वज्योतिरच्छोच्छलच्‌- 

चैतन्यामृतपूरपूणेमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥१६१॥। 

वन्धच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेतन्‌ 

नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशुद्धम्‌ । 

एकाकारस्वरसभरतोऽत्यन्तगन्भीरधीरं 

पुणे ज्ञानं ज्वलितमराने स्वस्य लीनं महिम्नि ।॥ १६२॥ 


यद्यपि सविकल्पावस्यायाममृतकूम्भो भवति तथापि सुखदुःखादिसमतालक्षणपरमोपेक्षारूपसंयमापेक्षया विषकृम्भ एवेति 


भ्रव मक्त होने के भ्रनुक्रम के अर्थरूप कान्य कहते हैँ रौर मोक्ष का अ्रधिकार पूणं करते है- 
त्वक्त्वा इत्यादि । श्रथ-जो पुरुष निरचय से भ्रशुद्धता के करने वाले सव ॒परद्रव्यों को छोडकर भ्राप 
म्रपने निजद्रव्य में लीन होता है, वह्‌ पुरुष नियमसे सव भ्रपराधोंसे रहित हरा बन्ध के नाड को 
प्राप्त होने से नित्य उदय रूप हुभ्रा भ्रपने स्वरूप के प्रकाशरूप ज्योति से निर्मल उचछलता जो चंतन्यरूप 
प्रमृत का प्रवाह उससे जिसकी महिमा पूणं है, एेसा रद्ध हुप्रा कर्मोसे छ्टता है। 

मावार्थ-पहूले समस्त परद्रव्य का त्यागकर भ्रपने श्रात्मस्वरूप (निजद्रव्य) मे लीन होता है, 
वह॒ सव रागादिक श्रपराधों से रहित होक भ्रागामी बन्ध कानार करता है श्रौर नित्य उदयरूप केवल 
ज्ञान को पाकर शुद्ध होकर सव कर्मो का नाशकर मोक्ष को पाता दहै। यही मोक्षहोने काक्रम हेँ। 
इस तरह मोक्ष का प्रधिकार पूणं हुम्रा, ।॥१९१॥ 


उसके भ्रन्त में मङ्कलरूपनज्ञान की महिमा का कलररूप कान्य कहते ह-बन्ध इत्यादि । भ्रथ- 
कर्मं के वन्ध के छेदने से श्रविनारी प्रतुल जो मोक्ष उसको प्राप्त हूुभ्रा । जिसका प्रकाश नित्य है एेसी 
जिसकी स्वाभाविक श्रवस्था प्रफ़ल्लित हुई है । उसके कमं का मेल न रहने से भ्रत्यन्त शुद्ध प्रगट हुभ्रा 
है श्रौर एक श्रपने ज्ञानमात्र भ्राकार के निजरसके भारसे अत्यन्त गम्भीर व धीर हे, जिसको थाह 
नहीं म्रौर जिसमे कुं भ्राकूलता नहीं । किसी प्रकार नहीं चले एेसी म्रचल भ्रपनी महिमामें 
लीन हुश्रा। 

मावार्थ-यह ज्ञान प्रकट हुप्रासो कमंका नाश कर मोक्षरूप हुभ्रा अपनी स्वाभाविक 
प्रवस्थारूप श्रत्यन्त शुद्ध समस्त ज्ञेयाकार को गौण कर श्रपना (ज्ञान का) प्रकारा “जिसकी थाह नहीं 
व जिसमें भ्राकूुलता नहीं” एसा प्रकट देदीप्यमान होकर श्रपनी महिमा मे लीन हुभ्रा है ।॥१९२॥ 

इस प्रकार रङ्गभूमि मे मोक्षतत्त्व का स्वांग श्राया था । सो जब ज्ञान्‌ प्रकट हं म्रा तब मोक्ष का 
स्वांग निकल गया । यहाँ तक ३०७ गाथा श्रौर १९२ कलश हुए । 


३९४ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


इति मोक्षो निष्कान्तः । 
इति श्रीमदमृतचन्द्र सूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ मोक्षप्ररूपकः 
ग्रष्टमोऽङ्कुः ।। = ॥। 





व्याख्यानम्‌ ख्यत्वेन चतु्थस्थले गाथाष्टकं गतम्‌ ।। ३०६ ॥ ३०७ ॥ तत्रैवं सति श्ुङ्घखारर्दितपात्रवद्रागादि रहितशान्तरस- 
परिणतशुद्धात्मरूपेण मोक्षो निष्क्रान्तः । 
इति श्री जयसेनाचायं कृतायां समयसारव्याख्यायां गुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयं वृत्ती दवाविति 
गाध्राभिर्चतुभिरन्तराधिकारेनंवमो मोक्षाधिकारः समाप्तः ॥ ८ ।। 





सवेया- ज्यों नर कोय परयो दुढवन्धन बन्धस्वरूप लखे दुखकारी, 
वितकरे निति कंम कटे यह तौऊ चिदं नहि नक टिकारी । 
छेदनक्‌ गहि भ्रायुध घाय चलाय निशङ्कुकरे दुय धारी 
यों बुघ बुद्धि घसाय दुधा करि कमं सु्र।तम श्राप गहारी। १॥ 
इस प्रकार श्री पं० जयचन्द्र विरचित समयसार ग्रन्थ की म्रात्मख्याति नामा टीका को भाषा- 
वचनिका में श्राठवां मोक्ष नामा प्रधिकार पूणं दहुभ्रा। ठ ॥ 


समयसार सवंविशयुद्धज्ञानाधिकार | ३९१५ 
अथ सवं विशृद्धनज्ञानाधिकारः।। ९ ॥ 


ग्रथ प्रविशति सवेविशुद्धं ज्ञानम्‌ । 
नीत्वा सम्यक्‌ प्रलयमलिलान्‌ कतु भोक्वादिभावान्‌ 
दूरी भूतः प्रतिपदमयं बन्धमोक्षप्रक्लृप्तेः । 
रुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापू्णपुण्याचलाचिष्‌- 
ट _्कोत्की णप्रकटमहिमा स्फ़ूजंति ज्ञानपुञ्जः ॥ १६३ ॥ 
कत्र त्वं न स्वभावोस्य चितो वेदयितुत्ववत्‌ । 
प्रज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥१९४॥ 


ग्रथ प्रविशति सवं विशुद्ध ज्ञानं । संस।(रप्ययमाध्रित्याशयुद्धोपादानरूपेणाशुद्धनिङ्चयनयेन यद्यपि कतु त्व भोक्त 
त्ववन्यमोक्षादिपरिणामसदहितो जीवस्तथापि स्वंविद्ुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धोपादानरूपेण शुद्धद्रव्याथिक- 





ग्रथ सकविश्चुदधज्ञानाधिक।र । 
दोह्‌- सवं विशुद्ध सुज्ञानमय, सदा ्रातमाराम । 
परक्‌ करं न भोगवे, जानं जपि तसु नाम॥ 
यहां मोक्ष तत्तव का स्वांग निकलने के पञ्चात्‌ सर्वंविशुद्ध्ञान प्रवेश करता है । रंगभूमिमें 
जीव।जीव, कर्ता-कमे, पुण्य-पाप, प्राव, संवर, निजंरा, बन्ध भ्रौर मोक्ष-ये रा स्वांग श्राये थे उसका 
नृत्य हृभ्रा । ्रपना ्रपना स्वरूप दिखललाके निकल गये । भ्रव सब स्वांग दुर हृए, एकाकार सवेविशुद्ध 
ज्ञान प्रवेश करता है। | 
वहां प्रथम हो मङ्खलरूप ज्ञानपुञ्ज ्रात्मा को महिमा का काव्य कहते हँ- नौत्वा इत्यादि । 
ग्र्थ--सभस्त कर्ता-भोक्ता श्रादि भावों को सम्थक्‌ प्रकार से (भली भांति) नाश को प्राप्त कराके पद- 
पद पर (ब्र्थात्‌ कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय मे) बन्धमोक्ष को रचना 
से दूर वतेता हुश्रा, शद्ध-शुद्ध (्र्थात्‌ रागादिमल तथा श्रावरण से रहित) विस्तार से परिपणे हे एेसा, 
प्रौर जिसकी महिमा टंकोत्कीणं प्रकट है एेसी ज्ञानपृञ्ज भ्रात्मा प्रगट होती हे । 
मावाथ-शुद्धनय का विषय ज्ञान्वरूप ्रात्मा है वह कर्तां भोक्तापने के भ।व से रहित है। 
बन्ध मोक्ष की रचना से रहित है 1 परद्रव्य से श्रौर सब परद्रव्य के भावों से रहित है, इसलिये शुद्ध हँ 
प्रौर श्रपने निजरस के प्रवाह से पूणे देदीप्यमान ज्योतिरूप ट _्कोत कीणे जिसको महिमा है, एेसी ज्ञान 
पुञ्ज भ्रात्भा प्रगट होती है ॥ १९३॥। 
ग्रब सवं विशुद्ध ज्ञान को प्रकट करते हैँ । वहीं प्रथम ही कर्ताभोक्ता भाव स भिन्न दिखलाते है 
उसकी सूचना क श्लोक कढते हैँ-कतु त्वं इत्यादि । ्रथ- इस चित्स्वरूप श्रात्मा का जिस प्रकार 


३९६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनद।स्त्रमालायाम्‌ 


म्रथात्मनोऽकत्र त्वं दष्टान्तपुरस्सरमाख्याति- 
दवियं जं उप्पज्जइ गुणेहि तं तेहि जाणसु भ्रणण्णं । 
जह कडयादीहि दु पज्जर्एह कणयं श्रणण्णसिह ॥३०८॥। 
जी वस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते | 
तं जीवमजीवं वा तेहिमणण्णं वियाणाहि ॥३०६॥ 
ण कृदोचि वि उप्पण्णो जह्या कज्जं ण तेण सो श्रादा। 
उप्पादेदि ण किचिवि कारणमवि तेण स होड ॥२३१०॥ 
कम्मं पड्च्च कत्ता कत्तारं तह पड़च्च कम्म!शि । 
उप्पञ्जंति य शियमा सिद्धीदु दीस ्र*णा ॥३११।। (चतुष्कम्‌) 
दरव्यं यदुत्पद्यते गणेस्तत्तंर्जानी ह्यनन्यत्‌ । 
यथा कटकादिभिस्तु पयिः कनकमनन्यदिह ॥1३०८॥। 
जी वस्याजीवस्य तुये परिणामास्तु दिताः सूत्रे । 
ते जीवमजीवं वा तेरनन्यं विजानीहि ॥३०६॥। 


नयेन कतु त्वभोक्तृत्वबन्धमोक्षादिका रणभूतपरिणामशून्य एवेति । दवियं जं उप्पज्जदि इत्यादिगाथामादि कृत्वा चतुद- 
दागाथापयंन्तं मोक्षपदाथंच्‌लिकान्याख्यानं करोति । तत्रादौ निद्चयेन कमकवर त्वा भावमुख्यत्वेन सूव्रचतुष्टयम्‌ । तदनन्तरं 
शुद्धस्यापि यद्‌ ज्ञानावरणादिप्रक्रतिभिःवन्धो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति कथनार्थं चेदा दु पयडिअट्‌ठं इत्यादि 
प्राकृतश्लोकचतुष्टयम्‌ । भ्रतः परं निश्चयेन भोक्तरत्वाभावज्ञापनार्थं अण्गणाणी क स्मफलं इत्यादिसूव्रचतुष्टयं । तदनन्तरं 
मोक्षचूलिकोपसंहा ररूपेण विकुणदि इत्यादि सूुत्रद्मय कथयतीति मोक्षपदार्थचूलिकायां समुदाथपातनिका । श्रथ निङ्चयेन 


स्वभाव कर्तापना नहीं है । उस तरह भोक्तापन स्वभाव नहींहै। यह भ्रात्मा प्रज्ञान से कर्तां माना 
जाता है । जघ भ्रज्ञान का श्रभाव हो जाता है तव कर्ता नहीं है ॥१९४॥ 


ग्रागे श्रात्मा का ्रकर्तापन दृष्टान्त पू्वंक सिद्ध करते हैँ; - [यत्‌ द्रव्यं] जो द्रव्य [गुणः] जिन 
ग्रपने गुणों से [उत्पद्यते | उपजता है [तत्‌] वह [तैः] उन गुणों से [भ्रनन्यत्‌ ] भ्रन्य नहीं [जानी ह्‌] 
जानना, उन गुणमय ही है [यथा] जेते [कनकं] सुवणं [कटकादिभिः] अपने कटककड श्रादि 
[षययिंः] पर्यया से [इह ] लोक में [श्रनन्यत्‌ तु] ्रन्य नहीं है-कटकादिदहै वह सुवणं ही दै। उसी 
तरह [जीवाजीवस्य तु] जीव श्रजीव के [ये परिणामातुः] जो परिणाम [सूत्रेदशिताः] सूत्रमें 
कटे हैँ [तैः] उन परिणामों से [तं जीवं श्रजीव्रं वा] उस जीव भ्रजीव को [श्रनन्यं] भ्रन्य नहीं 
[ विजानीहि] जानना । परिणाम हँ वे द्रव्य ही हैँ । [यस्मात्‌ ] जिस कारण [सभ्राता] वह भ्रात्मा 


समयसार सवविशुद्धज्ञानाधिकार [ ३६७ 


न कुतदिचदप्युत्पन्नो यस्मात्कार्य न तेन स श्रात्मा । 
उत्पादयति न किचित्कारणमपि तेन न स भवति ॥३१०॥ 
कमं प्रतीत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि । 

उत्पद्यन्ते च नियमात्सिद्धिस्तु न दुर्यतेऽन्या ॥३११॥ 


जीवो हि तावत्क्रमनियमितात्मपरणामंुत्पद्यमानो जीव एव नाजी वः, एवमजीवोऽपि 
क्रमनियमितात्मपरिणामरुत्पद्यमानोऽजीव एव न॒ जीवः, सवेद्रव्याणां स्वपरिणामैः सहः 
तादात्म्यात्‌ कङ्कणादिपरिणामेः काञ्चनवत्‌ । एवं हि जीवस्य स्वपररिणामेरुत्पद्यमानस्या- 
प्यजीवेन सह॒ कायकारणभावः न सिद्धयति, सवेद्रव्याणां द्रव्यान्तरेण सहोत्पाद्योत्पादक- 
भावाभावात्‌ । तदसिद्धौ चाजौ वस्य जोवकर्म॑त्वं न सिद्धयति 1 तदसिद्धौ च कत्र क्म॑णोर- 
नन्यापेक्षसिद्धत्वात्‌ जी वस्याजी वकत त्वं न सिद्धयति, श्रतो जीवोऽकर्तां भ्रवतिष्ठते ॥ 
२०८ । ३०६९ । २३१०३११ 


कर्मणां कर्ता न भवति इत्याख्याति; --यथा कनकमिह कटकरादिपययिः सहानन्वयभिन्नं भवति तथा द्रव्यमपि यदुत्पद्यते 
परिणमति । कः सह्‌ ? स्वकीयस्वकीयगुणेः, तद्द्रव्यं जंगुणेः सहानन्यदमिन्नमिति जानीहि इति प्रथमगाथा गत। । 





| कुत्िदपि | किसी से भी [न उत्पन्नः] नहीं उत्पन्न हुप्रा है [तेन] इससे किसी का क्रिया हुभ्रा 
[कायं | कायं [न भवति] नहींदहै श्रौर [किचिदपि] किसी श्रय को भी [न उत्पादयति] उत्पन्न 
नहीं करता [तेन] इसलिये [सः] वह्‌ [कारणमपि] किसीका कारण भी [न] नहींदटै। क्योकि 
[कमं प्रतीत्य | कर्मको प्राश्रयकरकेतो [कर्ता] कर्ताहोताटै [तथाच] भ्रौर [कर्तरि प्रतीत्य] 
कर्ताको प्राश्रय कर [कर्माणि] कमं [उत्पद्यन्ते] उत्पन्न होते हँ [त्‌] एेसा [नियमात्‌] नियम है 
[श्रन्या सिद्धः] अरन्य तरह कर्ता-कमं को सिद्धि [न दृश्यते] नहीं देखी जाती । 

टीका-जीव प्रथम हौ करप से निरिचत भ्रपने परिणामोंसे उत्मन्न हुश्रा जीव ही है भ्रजीव 
नहीं है । इसी प्रकार अ्रजीव भी क्रम से निरिचत श्रपने परिणामों से उत्पन्न हृभ्रा भ्रजीव ही हं जीव 
नहीं हं क्योकि सभी द्रव्यो को श्रपने परिणामों के साथ तादात्म्यदहं, कोई भी ्रपने परिणामो 
से भ्रन्य नहीं, एसे परिणामों को छोड श्रन्यमे नहीं जाता। जसे कङ्कुणादि परिणामों से सुवणं 
उत्पन्न होता हं वह कङ्कणादि से भ्रन्य नहीं हं उनसे तादात्म्य स्वरूप हे उसी तरह सव द्रव्य है। 
इसी प्रकार भ्रपने परिणामों से उत्पन्न हृए जीव का श्रजीव के साथ काये-कारण भाव नहीं सिद्ध 
होता; क्योंकि सव द्रव्थों का म्रन्य द्रव्प्र के साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका ्रभाव हं । उस कायं कारण 
भाव की सिद्धिन होने से प्रजीवके जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता, अजीव के जोव का क्मत्व न 
होने से कर्ता कमं के श्रनन्यापेक्न सिद्ध हाने से जीव के श्रजोव का कर्तापन। नहीं सिद्ध होता । इसलिये 
जीव पर द्रव्य का कर्ता सिद्ध नहीं हुभ्रा भ्रकर्ता ही सिद्ध हृभ्रा। 


३६८ | श्रो मद्‌राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


भ्रकर्तां जो वोऽवं स्थित इति विश्युद्धः स्वरसतः 
स्फ्‌रच्चिज्ज्योतिभिखदुरितभुवनाभोगभवनः । 
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बन्धः प्रकृतिभिः 

स खल्वनज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोपि गहनः ॥ १९५ ॥ 


जीवस्साजोवस्स य जे परिणामा दु देसिदा सत्ते जीवस्य श्रजीवस्य च ये परिणामाः पर्याया दैशिताः कथिताः 
सूत्रे परमः,गमे तेःसह तेनेव पूर्वोक्तिसुवणंदष्टान्तेन तमेव जीव।जीवद्रव्यमनन्यदभिन्नं विजानीहीति द्ितीयगाथा गता । 
यस्माच्छद्धनिङचयनयेन नरनारकादिविभावपर्यायरूपेण कदाचिदपि नोत्पन्नः- कर्मणा न जनितः तेन कारणेन कर्मनी कर्मा- 
पेक्षयात्मा कायं न भवति । न च तत्कमनोकमपिादानरूपेण किमप्युत्पादयति । तेन कारणेन कर्मनोक्मणां कारणमपि 
न भवति, यतः कमणां कर्ता मोचकरच न भवति ततःकारणाद्‌ बन्धमोक्षयोः शुद्ध निद्चयनयेन कर्ता न भवतीति व्रतीयगाथा 
गता । कम्मं पडच्व कत्ता कत्तारं तह पड्च्च कम्माणि उप्पजंते णियमा यतः पूर्वं भणितं सुवणंद्रव्यस्य 
कुण्डलपरिणामेनेव सह जीवपुद्गलयोः स्वपरिणामंः सहैवानन्यत्वमभिन्नत्वं । पुनदचोक्तं कर्मनोकर्मभ्यां कवरं भूताभ्यां 
जीवो नोत्पा्यते जीवर्च कमनोकर्मणां नोत्पादयति ततो ज्ञायते कमं॒प्रतोत्योपचारेण जीवः कर्मकर्ता । तथा कर्माणि 
चोत्पद्यन्ते जीवकर्तारमाध्रित्योपचारेण नियमाच्निदचयात्‌ स्देहो नास्ति सिद्धी दु ण दिष्सदे अण्णां भ्रनेन प्रका- 
रेण, श्रनेन कोऽथः ? परस्परनिमित्तभावं विहाय शुद्धोपादानरूपेण शुदनिरचयेन जीवस्य कर्मकर त्वविषये सिद्धिनि- 
ष्पत्तिघेटना न दुर्यते कमेव गणायोग्यपुद्गलानां च क्त्वं न दृश्यते ततःस्थितं शुद्ध निद्चनयेनाकर्तां जीव इति चतुथं- 
गाता गता । एवं निर्चयेन जीवः कममणां कर्ता न भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थते गाधाचतुष्टयं गतम्‌ ।३०८।३०६। 
३१०।३११॥ श्रथ शुद्धस्यात्मनो ज्ञानावरणादिप्रकृतिभि्यद्‌ वन्धो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमिति प्रज्ञापयति; -चेदा 
भ्रात्मा स्वस्वभावच्युतः सन्‌ प्रकृतिनिमित्तं कर्मोदयनिमित्तमुत्पद्यते । विनश्यति च विभावपरिणामेः पयय: । प्रकृतिरपि 


मावा्थं- सव द्रव्यो के परिणाम प्रथक्‌-पृथक्‌ हैँ । प्रपने-प्रपने परिणामोंके सव कर्तार वे 
उन परिणामों के कर्ता है वे परिणाम उनके कर्म हँ। निश्चयसे किपठी काकि्तीसेभी कर्ता कमं 
संवंध नहीं है इस कारण जीव श्रपने परिणामों का कर्ता है उसके परिणाम उक्तके कमं हँ । इसी तरह 
ग्रजीव श्रपने परिणामों का कर्ता है उसके परिणाम उसके कमं हैँ । इस तरह जीव म्न्य के परिणामों 
कां ग्रकर्ता है ॥ ३०८।३०९।३१०।३११॥ 

श्रव इस श्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ उसमे जीव श्रकर्तादहैतो भी इसके वन्ध होता 
है यह्‌ श्रज्ञान की महिमा है एेसा कहते है श्रकर्ता इत्यादि । श्र्थ- इस तरह जीव श्रपने निज रस 
से विद्ुद्ध है । इसलिये परद्रव्य का तथा परभावों का श्रकर्ता ठहरा । वह स्पुरायमान होती (फलती) 
चैतन्य ज्योति से व्याप्त हृश्रा है, लोक का मध्य जिसकर एेसाहैतो भी इसके लोक मे प्रकट कमं 
्रकृतियों से बन्ध होता है । सो यह निदचयतः भ्रज्ञान की कोई एेसो ही महिमा है, वह बड़ो गहन है 
उसका थाह नहीं पाया जाता । 

मावार्थ- शुद्धनय से जीव परद्रग्य का कर्ता नहीं है तथा जिसक्रा ज्ञान सब ज्ञेयो में व्यापने 
वाला हैतो भी इसके कमं का बन्ध होता है यह्‌ कोई प्रज्ञान की वड़ी महिमा है ।॥१९५॥ 


समयसार सवं विुद्धज्ञानाधिकार [ ३६९ 


चेया उ पयडियटठं उप्पज्जइ वि श॒स्सइ । 
पयडीवि चेययट्ठं उप्पज्जइ विशस्सइ ।३१२॥ 
एवं बंधो उ दुण्हुपि श्रण्णोण्णप्पच्चया हवे । 
ग्रप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥३१३। (यग्मम्‌) 
चेतयिता तु प्रकृत्यर्थमुत्पद्यते विनयति । 
प्रकृतिरपि चेतकाथमूत्पद्यते विनरयति ॥३ १२) 
एवं बन्धस्तु योरपि श्रन्योन्यप्रत्ययाधवेत्‌ । 
भ्रात्मनः प्रकृतेश्च संसारस्तेन जायते ॥३१३॥ 
श्रयं हि भ्रासंसारत एव प्रतिनियतस्वलक्षणानिज्ञनिन परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य 
करणात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकृतिनिमित्तसुत्पादविनाशावासादयति । प्रकृतिरपि चेतयित्रनि- 
मित्तमूत्पत्तिविनाशावासादयति च एवमनयो रात्मप्रकृत्योः कतकं भावाभावेप्यन्योन्यनिमित्त- 
नैमित्तिकभावेन द्वयोरपि बन्धो दुष्टः, ततः संसारः तत एव च तयोः कतृंकर्मव्य 
वहारः । ३ १२।३१२।। 
चेतयितुकार्यं जीवसंवन्वि रागादिपरिणामनिमित्तं ज्ञानावरणादिकर्मपययौः उत्पद्यते विनद्यति च । एवं पूर्वाक्तिप्रकारेण 
वन्धो जायते दरयोः--स्वस्वभावच्युतस्यात्भनः, कर्म॑वर्गणायोन्यमद्गलपिण्डडरूपाया ज्ञानावरणादिप्रकृतेडच । कथं मूतयो- 
प्रागे इस भ्रज्ञान की महिमा को प्रक्रट करते है;- [ चेतयिता तु ] चेतन वाली भ्रात्मातो 
[प्रकृत्यर्थं | ज्ञानावारणादि कमं की प्रकृतियों के निमित्त से [उत्पद्यते ] उत्पन्न होता ह [ विनश्यति | 
तथा विनाश को प्राप्त होता है ्रौर [प्रकृतिरपि] प्रकृति भी [चेतकार्थं ] उस चेतने वाली भ्रात्मा 
के लिये [उत्पद्यते | उत्पन्न होती है [ विनश्यति | तथा विना को प्रप्त होती है । ्रात्मा के परिः 
णामो के निमित्त से उसी तरह परिणमती है । [एवं] इस तरह [योः] दोनों [श्रात्मनः च प्रकृतेः] 
ग्रात्मा श्रौर प्रकृति के [ श्रन्योन्यप्रण्ययात्‌ ] परस्पर निमित्त से [ बन्धः ] बन्ध होता है [च तेन] 
ग्रोर उस वन्ध से [संसारः जायते] संसार उत्पच्च होता है । 
टीका- यह श्रात्मा श्रनादि संसार से लेकर भ्रपने श्रौर बन्ध के पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण का भेद- 
ज्ञान न होने से पर प्रौर ्रात्मा के एकपने का निरिचत भ्रभिप्राय करनेसे परद्रव्य का कर्ता हुभ्रा 
ज्ञानावरण प्रादि कमं की षरकरृति के निमित्त से उत्पत्ति श्रौर विनाश को प्राप्त होता है। श्रौर प्रकृति 
भी भ्रात्मा के निमित्त से उत्पत्ति रौर विनाशको प्राप्त होती है, आत्मा के परिणाम के अनुसार 
परिणमती है । इस तरह श्रात्मा ्रौर प्रकृति इन दोनों के परमाथं से कर्ता कमेपने के भाव का अभाव 
होनेपर भी परस्पर नि्मित्तनमित्तिकभाव से दोनों के ही बन्ध देखा जाता है उस बन्ध से संसार होता 
है, उसी से दोनों के कर्ता-कमं का व्यवहार प्रवतंता है । 





ऋ अ प क 


४८७ |] श्रीमद्‌ राजचंद्रजनशास्त्रमालायाम 


जा एस पयडीयट्ठं चेधा णेव विमुचए्‌ । 
प्रयाशश्रो हवे ताव मिच्छाइटठी श्रसषजगश्रो । ३१४॥ 
जया विमुंचए चया कम्पप्फलमणंतयं । 
तया विमुक्तो हवइ जाणश्नो पासम्रो मणी ॥२३१५॥ 
यावदेष प्रकृत्यथं चेतयिता नेव विमुञ्चति । 
ग्रज्ञायको भवेत्तावन्मिथ्यादष्टिरसंयतः ॥३ १४।। 
यदा विमुञ्चति चेतयिता कमेफलमनन्तकम्‌ । 
तदा विमुक्तो भवति ज्ञायको दशेको मुनिः ॥३१५॥। 
यावदयं चेतयिता प्रतिनियतस्वलक्षणानिर््ञानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्तं 
न मुञ्चति तावत्स्वपरयोरेकत्वज्ञानेनाज्ञायको भवति । स्वपरयोरेकत्वदडनेन मिथ्या- 
दुष्टिभंवति । 


दयोः ? श्रन्योन्यप्रत्यययोः, परस्परनिमित्तकारणभूत्योः । एवं रागाद्यज्ञानभावेन बन्धो भवति तेन च वन्धेन संसारो जायते, न 


च स्वस्वरूपत इत्युक्तं भवति ।३१२।।३१३॥। श्रथ यावत्कालं शुद्धात्मसं वित्तिच्युतः सन्‌ प्रकृत्यर्थं प्रकृत्युदयरूपं रागादिकं 
न मुञ्चति तावत्कालमनज्ञानी स्यात्‌ तदमण्वे ज्ञानी च भवतीत्युपदिशत्ति; --यावत्कालमेष चेतयिता जीवः, चिदनन्देकस्व- 
मावपरमात्मसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुभवरूपाणां सम्यग्दशंनज्ञानचारित्राणामभमावात्प्रकरत्यर्थं रागादिकर्मोदयरूपं न मुचति, 
तावत्कालं रागादिरूपमात्मानं श्रहधाति जानात्यनु भवति च ततो मिथ्यादुष््टिर्भवत्ति, घरज्ञानी भवति, प्रसंयतदच भवति, 
तथाभूतः सन्‌ मोक्षं न॒ लमते । यदा पूनरयमेव चेतयिता मिथ्यात्वरागादिरूपं कमंफलं शवितरूपेणानन्तं विदेपेण 
सर्वेभ्रकारेण मुञ्चति तदा शुद्धवृद्धेकस्वभावात्मतत्त्वसम्यक्‌शवद्धानज्ञानानुभवरूपाणां सम्यग्द्नज्ञानचारिव्राणां सद्भावात्‌ 
लाभान्‌मिथ्यात्वराणादिम्यो भिन्नमात्मानं श्रहधात्ति जानात्यनुभवति च । ततः सम्यग्दुष्टिभवति, ज्ञानीभवति 

मावा्थं- श्रात्मा श्रीर प्रकृति के परमाथ से कर्ता कपपने का श्रभावहैतो भी परस्पर निमित्तः 
नेमित्तिकभाव से कर्ता कमं का भाव है इससे वन्ध है, बन्ध से संसार है । एेसा व्यवहार है ।३१२।३१३\ 

श्रागे कहते है जव तक श्रात्मा प्रकृति के निमित्त से उपजना विनाश होना न छोड तव तक 
प्रज्ञानी भिथ्यादुष्टि श्रसंयत है- [एष चेतयिता] यह भ्रात्मा [यावत्‌ | जब्र तक [प्रकृत्यर्थं | प्रकृति 
के निमित्त से उपजना विनशना [नेव विमुचति] नदीं छोडता [तावत्‌ | तव॒ तक [ श्रज्ञायकः | 
ग्रजञानी हश्रा [मिथ्यादृष्टिः] मिथ्यादृष्टि [श्रंसयतः] भ्रसंयमी [भवेत्‌ ] होत। है । [यदा] श्रौर जव 
[चेतयिता] श्रात्मा | ग्रनन्तकं ] ्रनन्त [कर्मफलं ] कर्मफल को [ विमुचति] छोड देता है [ तदा | 
उस समय [ विमुक्तः] बन्ध से रहित हृश्रा [ ज्ञायकः दक्शंकः ] ज्ञाता द्रष्टा [ मुनिः मववि | संयमी 
होता है । 
 टीका-जत्र तक्र यहु श्रात्मा श्रपना श्रोर प्रकृति का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वभावल्प लक्षण के भेदज्ञान 
के श्रभाव सें श्रपने बन्ध का निमित्तजो प्रकृति का स्वभाव उसे नहीं छोड़ता, तब तक प्रपने श्रौर 


समयसार सवंविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४०१ 


स्वपरयोरेकत्वपरिणत्या चासंयतो भवति । तावदेव परात्मनोरेकत्वाध्यासस्य करणात्कर्ता 
भवति । यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर््ञानात्‌ प्रकृतिस्वभावमात्मनो बन्धनिमित्तं 
मुञ्चति तदा स्वपरयोविभागन्ञानेन ज्ञायको भवति । स्वपरयोविभागदर्शनेन दशको भवति । 
स््रपरयोविभागपरिणत्या च संयतो भवति तद॑व च परात्मनोरेकत्वाध्यासस्याकरणादकर्ता 
भवति ३ १४।२१५॥। 
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कत्र त्ववच्चितः 1 
प्रज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः । १६६ ॥ 

संयतो मूनिर्च भवति । तथाभूतः सन्‌ विशेषेण द्रव्यभावगतमूलोतरप्रकृतिविनाशेन मुक्तो भवतीति 1 एवं यद्यप्यात्मा 
शुद्धनिङ्चयेन कर्ता न भवति तथाप्यनादिकमंवन्धवजश्ान्मिथ्यात्वरागाद्यज्ञानभावेन कमं बध्नातीति भ्रज्ञानसामय्यंज्ञापनार्थं 
द्वितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ 1! ३१४ ।। ३१५ ॥ श्रथ शुद्धनिङ्चयनयेन कर्मफलभोक्तृत्वं जीवस्यभावो न भवति. 
कस्मात्‌ ? श्रज्ञानस्वभावत्वात्‌, इति कथयति -श्रण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावटिठदो दु वेदेदि विशुद्धज्ञानदशंनस्वमा- 
वात्मतत्त्वसम्यक्‌श्रद्धनज्ञानानुष्ठानरूपाभेद रत्नत्रयात्मकभेदज्ञानस्याभावादज्ञानी जीवः उदयागतकरमप्रकृतिस्वमावे सुख- 
दुःखस्वरूपे स्थित्वा हपंविपादाभ्यां तन्मयो भूत्वा कमंफलं वेदयत्यनुभवति । णाणी पुण कम्मकलं जाणदि उदिदं 
ण वेदेदि ज्ञानी पुनः तन्मयो भून्वा पूर्वोक्तभेदज्ञानसद्‌भावात्‌ वीतरागसहजपरमानन्दरूपसुख रसास्वादेन परमसमरसी- 
भावेन परिणतः सन्‌ कर्मफलमुदितं वस्तु वस्तुस्वरूपेण जानात्येव न च हषविपादाम्यां तन्मयो भूत्वा वेदय- 
तीति ॥ ३१६ ॥ श्रथाज्ञानी जीवः सापराधः सराङ्कितिः सन्‌ कमंफलं तन्मयो भृत्वा वेदयति, यस्तु निरपराबो ज्ञानी 
परके एकपने के ज्ञान से श्रज्ञायक होता हे, ्रपने परके एकपने के दरोन (श्रद्धान) से मिथ्यादृष्टि होता 
है, श्रपनी परकी एकपने की परिणति से श्रसंयत होतारहै, रौर तभी तक पर श्रौर भ्राता के एकपने 
का श्रध्यवसान करनेसे कर्ताहोतादहै। श्रौर जिस समय यही भ्रात्मा म्राप्रौर प्रकृति के पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्वलक्षण के निणेयरूप ज्ञान से श्रपने वन्ध का निमित्त प्रकरृतिके स्वभावको छोडदेता है उस काल 
ग्रपने परके विभागके ज्ञान से ज्ञायक होता है, श्रपने श्रौर परके विभाग के श्रद्धान से दशक होता है 
ग्रपने परके विभाग की परिणतिसे संयत होता दहै ग्रौर उसी काल श्रपने परके एकपने का प्रम्थास न 
करने से प्रकर्ता होता है। 

भावाथ-यह्‌ प्रात्मा जव तक ग्रपना प्रौर परका निजलक्षण नहीं जानता, तब तक भेदज्ञान के 
ग्रभाव से क्मंप्रकृति के उदय को श्रपना समभ परिणमता है । उसी तरह मिथ्यादष्टि भ्रज्ञानी संयमी 
होके कर्ता हुभ्रा कमे का बन्ध करता है। ्रौर जव भेदज्ञान हो जाता है तब उसका न कर्ता बनता हे 
न कमं का वन्ध करता है केवल ज्ञाता द्रष्टा हुभ्रा परिणमता है ।३१४ ३१५॥ 

इसी तरह भोक्तापन भ्रात्मा का स्वभाव नहीं है उसकी सूचना का इलोक कहते है-मोक्त॒त्वं 
इत्यादि । श्रथ- इस प्रात्मा का जिस प्रकार कर्ता स्वभाव नहीं है उसी तरह भोक्तापन भी नहीं है यह 
ग्रज्ञानसे ही भोक्ता है। जव भ्रज्ञान का म्रभाव हो जाता है तब भोक्ता नहीं होता ॥१९६॥1 


१. स्थितः इति पाठः । 


स कर्मोदये सति कि करोति ? इति कथयति;- 


नहीं है । 


४०२ | श्री मद्‌ राजचन्द्र जंनशास््रमालायाम्‌ 


भ्रण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावटियम्रो दु वेदे । 
णाणो पुण कम्मफलं जाणइ उदियं रा वेदेइ्‌।३१६॥ 
म्रज्ञानो कममफलं प्रकृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते । 
ज्ञानी पुनः कमंफलं जानाति उदितं न वेदयते ।३१६॥ 
ग्रज्ञानी हि शुद्धामज्ञानाभावात्‌ स्वरपरयोरेकत्वनज्ञानेन, स्वपरयोरेकत्वदरनेन, स्वपर- 
योरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्वभावमप्यहंतया भ्ननुभवन्‌ कर्मफलं 
वेदयते । ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्धावात्स्वपरय)विभागज्ञानेन स्वपरयोविभागदर्शनेन स्वपर- 
योविभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात्‌ शुद्धात्मस्वम।वमेकमेवाहंतयानुभवन कर्म- 
फल मुदितं ज्ञेयमात्रत्वात्‌ जानात्येव न पुनस्तस्याहंतयाऽनुभवितुमशक्यत्वाद्रेदयते ।३१६॥ 
म्रज्ञानी ` प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्रेदको 
ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्धेदकः । 
इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणे रज्ञानिता त्यज्यतां 
रद्धेकात्ममये महस्यचलितं रासेव्यतां ज्ञानिता ।। १६५७॥। 


जो पुण रिरावराहो चद। सिस्संकिदोदु सो टौदि। 
ग्राराहणाए णिच्चं वददि श्रहुमिदि वियाणंतो। 
ग्रागे इसी श्रथ कोगाथा में कहते है; - [श्रज्ञानी] ग्रज्ञानी [कममफलं] कमं के फल को 
[ भ्रकृतिस्वम।वस्थितः] प्रकृति के स्वभाव में ठहरा हृभ्रा [वेदयते] भोगता है [पुनः] ्रौर [ज्ञानी] 
ज्ञानी [उदितं] उदय में प्राये हुए [कमंफलं[ कमे कं फल को [जानाति] जानता दै [तु] परतु [न 
वेदयते | भोगता नहीं है । 
टीका--भ्रज्ञानी निचय से शुद्ध भ्रात्माके ज्ञान के भ्रमाव से प्रपना परका एकपने का श्रद्धान 
करङे प्रौर श्रपनी परकी एकपने की परिणति से प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता है, इसलिये प्रकृति 
के स्वभाव को श्रहुबुद्धिपने से श्राप ग्रनुभव करता हुश्रा कर्मके फल को भोगताहै। प्रौर ज्ञानी शुध 
भ्रात्मा के ज्ञान के सद्धाव से श्रपने श्रौर पर के भेदज्ञाने ्रपने परके विभाग के श्रद्धानमे प्रौर 
भ्रपनी परक विभाग रूप परिणति से प्रकृति के स्वभावसे दूरवर्ती हुप्रा है तथा श्रपने शुद्ध श्रात्मा के 
भाव को एक को ही म्रहुबुद्धिपन से श्राप भ्रनुभव करता है। इस प्रकार भ्रनुभव करता हुभ्रा उदय में 
राये कमे के फल को ज्ञेयमात्रपने से जनता ही है, परंतु उसे प्रहंपने से भ्रनुभमवन क्रनेसे भोगता 


मावार्थ- ग्रज्ञानी के तो शुद्ध श्र।त्माका ज्ञान ही नहीं है, इसलिये जंस। कमं उदयम भ्राता 





१, प्रकृतेज्ञनिावरणादिकायाः स्वभावइचतुरगतिशरीररागादिभावसुखदुःखादिका परिणतिस्तत्र॒ निरतः-म्रात्मीयवुशूध्ना 
२. नेयं गाथात्रात्मख्यातौ । | 





समयसार सर्वंविशुदधज्ञानाधिकार [ ४०३ 


ग्रज्ञानो वेदक एवेति नियम्यते- 
ण मुयइ पथडिमभव्वो सृट्टठ्वि अ्रज्ाइऊण सत्थाणि । 
गृडदुद्धपि पिबता ण पण्णया णिव्िसा हुति ॥३१७॥ 
न मुञ्चति प्रकरृतिमभव्यः सुष्ट्वपि श्रधीत्य शास्त्राणि । 
गुडदुगधमपि पिवन्तो न पन्नगा निविषा भवन्ति ॥३ १७॥ 
यथात्र विषधरो विषभावं स्वयमेव न मुञ्चति, विषभावमोचनसमथंसञ्चकंरक्षी रपानाच्च 
न मुञ्चति । तथा किलाभव्यः प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव न मुञ्चति प्रकृतिस्वभावमोचन- 
समथ॑द्रव्यश्रुतज्ञानाच्च न मुञ्चति, नित्यमेव भावश्रुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानाभावेना- 
जानित्वात्‌ । ्रतो नियम्यतेऽज्ञानी प्रकृतिस्वभावे स्थितत्वाद्वेदक एव ॥ ३१७ ॥ 


` ~ ~= 


यः पुननिरपराघश्चेतयिता निहशङ्कितस्तु स॒ भवति । भ्राराधनया नित्यं वतंते ब्रहमिति विजानन्‌ । 
जो पुण णिरवराह्‌। चेदा णिस्संक्दो दु सो होदि यत्तु चेतयिता ज्ञानी जीवः स निरपराधः सन्‌ परमात्मा- 
राघनविपये निष्दाङ्को भवति । निङ्शङ्को भूत्वा कि करोति ? आराहणाए्‌ णिच्च वट्ठदि अहमिदि बियाणंतो 


है उसी को म्रपना जानभोगतादहै, प्रौर ज्ञानी के शुद्ध प्रात्मानुभव हो गया है इसे प्रकृति के उदयके 
ग्रानेको म्रपना स्वभाव नहीं जानता, उसका ज्ञाता ही रहता है भोक्ता नहीं होता । ।.६१६॥ 


ग्रव इम प्रथं का कलशरारू्प कान्य कहते ह- श्रज्ञानौ इत्यादि। भ्रथ-ग्रज्ञानी जन तो प्रकृति 
के स्वभावमें लीन है, उसी को ग्रपना स्वभाव जानता है इसलिये सदाकाल उसका भोक्ता है, रौर ज्ञानी 
प्रकरतिस्वभाव से विरक्त है उसको परका स्वभाव जानता है इसलिये कभी भोक्ता नहीं है। सो भ्राचायं 
स्पदेश कर्तेर्हकिजो प्रवीण पुरुष है वे ज्ञानीपनेम्रौरभ्रज्ञानीपने के नियम को विचार कर भ्रज्ञानीपने 
वो छोडो ग्रौर शुद्ध म्रात्ममय एक तेज ¦ प्रताप) मे निर्चल होकर ज्ञानीपने को सेवन करो 1॥१९७॥। 
प्रागे म्रज्ञानी भोक्ताही है एेसा नियम कहते ह; - [श्रमव्यः] म्रभव्य [सुष्ठु श्रपि] म्रच्छी 
तरह प्रम्यासक्रर [ज्ाघ््राणि] रास्त्रं को [श्रधीत्य] पठता हुभ्रा भी [प्रकृति न मुञ्चति] कमं के 
उदय स्वभाव को नदीं छोडता श्र्थात्‌ प्रकृति नहीं बदलती [पन्नगाः] जसे सपं [ गुडदुगधं ] गृडसहित 
दूध को [ पिबन्तः श्रपि] पीते हुए भी [निविषाः| निर्धिष [न भवन्ति] नहीं होते । 
रीका- जसे इस लोक मे सपं प्रपने विषभाव को स्वयं नहीं छोडता तथा विष भाव के मेटने 
को समर्थं एेसे मिश्रो सहित दूध के पोनेसे भी नहीं छोडत।, उसो तरह ग्रभव्य वास्तव मे प्रकृति 
के स्वभाव को स्त्रयमेव भी नहीं छोडता अ्रोर प्रकृति स्वभाव के छृडने को समथ जो द्रव्यश्रुति शास्त 
का ज्ञान उससे भी नहीं छोड़ता । क्योकि इसके नित्य ही भावश्नुतज्ञानरूप शुद्धात्मनज्ञान के अभाव से 
ग्रज्ञ।नीपन है । इसलिये एेसा नियम है कि म्रज्ञनी प्रकृति स्वभावमे ठहरने से कर्म का भोक्ता ही रै। 


मावाथ- म्रज्ञानी कमे के फलका भोक्ताही है यह नियम कहा है। यहां पर भ्रभव्यका 


४०४ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्र मालायाम्‌ 


ज्ञानीत्ववेदक एवेति नियम्यते- 
णिव्वेयसमावण्णो णाणी कम्मण्फलं वियाणेड्‌ । 
महुरं कडयं बहुविहमवेयभ्रो तेण सो होई ॥३१८॥ 
निरवंदसमापन्नो ज्ञानो कमंफलं विजानाति । 
मधुर कटकं बहुविधमवेदको तेन भवति ॥३१८ 1 
ज्ञानी तु निरस्तभेदभावश्नुतज्ञानलक्षणशुद्धात्मन्ञानसदधावेन परतोऽत्यन्तविरक्तत्वात्‌ 
प्रकृतिस्वभावं स्वयमेव मुञ्चति ततोऽमधुरं मधुरं वा कमंफलमृदितं ज्ञातत्वात्‌ केवलमेव 
जानाति, न पृनज्ञनि सति परद्रव्यस्याहंतयाऽनुभवितुमयोग्यत्वाद्रेदयते । श्रतो ज्ञानी 
प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एव ।! ३१८ ॥। 
निर्दोषपरमात्माराधनारूपय। निश्चयाराधनया नित्यं सवकालं वतते । कि करवन्‌ ? श्रनन्तज्ञानादिरूपोऽहमिति निविक- 
ल्पस्माधौ स्थित्वा शुद्धात्मानं सम्यग्जानन्‌ परमसमरसीभवेन चानुभवति इति । भ्रज्ञानी कर्मणां नियमेन वेदको भव- 
तीति ददयतति; - यथा पन्नगाः सर्पाः शकरासदहितं दुग्धं पिवन्तोऽपि निविपा न भवन्ति तथाञज्ञानी जीवो मिश्मात्वरा- 
गादिरूपकमं प्रकृव्युदयस्व भावं न मुञ्चति । कि कृत्वापि भ्रधीत्यापि । कानि ? शास्त्राणि । कथं ? सुटृटुवि सुष्ट्वपि । 
उदाहरण ठीक है, इसका स्वयमेव एेसा स्वभाव है । वहां श्रभव्य बाह्य क(रणों के मिलने पर भी करम 
के उदय के भोगने का स्वभाव नहीं बदलता इस कारण श्रज्ञानी के भोक्तापने का नियम 


वनता है ॥ ३१७॥ 
भ्रागे कहते हँ एे्षा नियम है कि ज्ञानी कर्मफल का ग्रवेदक ही है;- [ज्ञानो] ज्ञनी [निर्वेद- 


समापन्नः] वराग्य को प्राप्त हुश्रा [कर्मफलं ] कमे के फल को [विजानीति] जानता दहै जो [मधुर 
कट्क | मीठा तथा कडवा [श्रनेकविधं | इत्यादि श्रनेक प्रकार हं [तेन] इस कारण [सः] वह | श्रवे- 
दकः भवति| भोक्ता नहीं है । 

टीका- ज्ञानी भ्रभेदरूप भावश्रुत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्माके ज्ञान के होनेसेपरसे भ्रत्यन्त 
विरक्त है । इसलिये वह्‌ ज्ञानो कमं के उदयके स्वभाव कोस्वधं दी छोड देता ह, उक्ष रूप परिणमन 
नहीं करता । इस कारण मीठा कड वा सुख-दुःख रूप उदय श्राय हुए क्रमं फल को केवल जानता ही हं । 
क्योकि ज्ञानी का ज्ञातापन ( जानना ) स्वभाव हं इसलिये कता नहीं बनता म्रौर भोक्ता भी नहीं 
वनता । ज्ञान होने पर परद्रव्य को ्रहुरूप से प्रनुभव करने की ्रयोग्यता है इस्त कारण भोक्ता नहीं 
होता । क्योकि ज्ञानी कममेस्वभावसे विरक्त होने से श्रवेदकही हं । 

मावार्थ-जो जिससे विरक्त होता हं उसको श्रपने वश तो भोगता नहीं हं यदि परवश्च भोगे 
तो उसे परमार्थं मे भोक्ता नहीं कहते, इक न्याय से ज्ञानी भी कमं के उदय को प्रपना नहीं समत, 
उससे विरक्त है, सो स्त्रयमेव तो भोगता ही नहीं । यदि उदय की बलवत्ता से परवश हुभ्रा ग्रपनी 
निर्वलता से भोगे तो उसे वास्तव में भोक्ता नही कहते, व्यवहार से भोक्ता हं, उ6का यहां शुद्धनय 


से श्रध्रिकार नहींहं । ३१८ ॥ 


समयसार सवेविञ्युद्धज्ञान।धिकार ४०५ 


ज्ञानी करोति न न वेदयते च कमं जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम्‌ । 
जानन्परं करणवेदनयो रभावात्‌ श्ुद्धस्वभावनियतः स हि मूक्तं एव ॥ १६८॥ 
णवि कृव्वइ्‌ वि वेयइ णाणी कम्माइं बहुपयाराइ्‌ । 
जाइ पंख कम्मफलं बधं पुण्णं च पावं च ॥६१६॥। 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि । 
जानाति पुनः कममफलं बन्धं पुण्यं च पापं च । ३१६ ॥ 
ज्ञानी हि कम॑चेतनाशून्यत्वेन कमंफलचेतनाुन्यत्वेन च स्वयमकत्र त्वादवेदयितुत्वाच्च 


न कमं करोति न वेदयते च। कितु ज्ञानचेतनामयत्वेन केवलं ज्ञातृत्वात्कमेबन्धं कमंफलं च 
शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ।३१६।] 


कस्मान्न मृञ्चति ? वीतरागस्वसंवेदनज्ञानाभावात्‌ कमदिये सति मिथ्यात्वरागादीनां तन्मयो भवति यतः करणात्‌ इति 
।। ३ १७।। ज्ञानी कर्मणां नियमेन निङ्चयेन वेदको न भवतीति दशयति; -णिव्वदसमावण्णो णाणी कम्मप्फलं वियाणादि 
परमतत्त्वज्ञानी जीवः संसारदारीरभोगरूपत्रिविधवं राग्यसंपन्नो भूत्वा शुभाद्युभकमंफलमुदयागतं वस्तु वस्तुस्व- 
रूपेण विशेषेण निविकारस्वशुद्धात्मनो भिन्नत्वेन जानाति 1 कथंभूतं जानाति ? महुरं कडवं बहुविहमवेदको 


प्रव इस श्रथ का कलदारूप कान्य कहते है- ज्ञानो इत्यादि श्रथ- ज्ञानी जीव क्मकोन 
करतादहै म्रौरन भोगतादहै, केवल उस कर्मंस्वभाव को जानता हौ है । इक्त प्रकार केवल जानता हुश्रा 
कतु त्व प्रर भोक्तृत्व के भ्रभ।व से शुद्ध स्वभाव में निरवल टै ` इसलिये निश्चयसेकर्मोसे छटा हुभ्रा 
ही कहा जाता दै) 

मावाथ- ज्ञानी कमं का स्वाधीनपने से कर्ता भोक्ता नहींहै केवल ज्ञाता ही है, इसलिये शुद्ध 
स्वभावरूप हुभ्रा मूक्तहीदै। कमका उदय ज्ञानीको क्या कर सक्रताहै ? कुछ नहीं । जव तक 
निबेलता रहती है तव तक कमं जोर चलालें, कभी तो वह॒ कमे का निर्मूल नाश्च करेगा ही ।॥\१९८॥ 


म्रागे इसी ्रथे को फिर पुष्ट करते है; - | ज्ञानी ] ज्ञानी [बहुप्रकाराणि कर्माणि] बहुत प्रकार 
के कर्मोको [नापि करोति] नतोकर्ताहै [नापि वेदयते] ओ्रौर न भोगता है [पुनः] परन्तु [बन्ध] 
कमं के वन्ध को [च] ग्रौर [कमफल] कमंके फल [पुण्यं च पापं] पुण्य भ्रौर पापों को [जानाति] 
जानता ही हं 1 

टीका- ज्ञानी कमेचेतना से शन्य है तथ। कर्मफल चेतना से भी शून्य है इसलिए प्राप स्वतन्त 
होकर कर्ता नहीं होता भ्रौर न भोक्ता ही होता, इसलिये कमं कोनतो करता हैभ्रौर न भोगता है। 


ज्ञानी ज्ञानचेतनायुक्त होने से केवल ज्ञाता ही है उससे कमं के बन्ध को तथा कमं के शुभ अ्ुभ फल 
को केवल जानता हीहै।॥ ३१९ ॥ 


४०६ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्र नलास्त्रमालायाम्‌ 


कृतं एतत्‌ ? - 
दिट्ठी" जहेव शारं भ्रकारयं तह भ्रवेदयं चेव । 
जाणइ य बंधमोक्खं कम्मृदयं सिञ्जरं चेव ॥ ३२० ॥। 
द्ष्टिः यथेव ज्ञानमकारक तथाऽवेदकं चेव । 
जानाति च बन्धमोक्षं कर्मोदयं निजेरा चव । ३२० ॥ 
यथात्र लोके दष्ठिदु श्यादत्यन्तविभक्तत्वेन तत्करणवेदनयोरसम्थंत्वात्‌ दृश्यं न 
करोति न वेदयते च, भ्रन्यथाग्निदर्दानात्संधघुक्षणवत्‌ स्वयं ज्वलनकरणस्य, लोहपिण्डवत्स्व- 
यमेवौष्ण्यानुभवनस्य च दूनिवारत्वात्‌ । कितु केवलं दर्शनमाव्रस्वभावत्वात्‌ तत्सर्वं 
केवलमेब परयति । तथा ज्ञानमपि स्वयं द्रष्टृत्वात्‌ कमेणोऽत्यन्तविभक्तत्वेन निरचयतस्त- 
त्करणवेदनयो रसमर्थत्वात्कमं न करोति न वेदयते च । कितु केवलं ज्ञानमात्रस्वभाव- 
त्वात्कमेबन्धं मोक्षं वा कर्मोदयं निजरां वा केवलमेव जानाति ।। ३२० ॥ 


तेण पण्णतो भ्रयुभकमंफलं निम्बकाञ्जोरविपहालाहलरूपेण कटुक जानाति । ` दुभकमफलं वहुविधं गडखण्ड 
शकंरामृतल्पेण मधुरं जानाति । न च शुद्धात्मोत्थसहजपरमानन्दरूपमतीन्द्रिययुखं विहाय पञ्चेद्धिय शुचे परिणमति, 
तेन कारणेन ज्ञानी वेदको भोक्ता न भवतीति नियमः। एवं ज्ञानी शुद्धनिश्चयेन गुभाद्युभकमंफलभोक्ता न 
भवतीति व्याख्यनमुख्यत्वेन तृतीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ । ॥३१८॥। श्रय ॒निरूपरागञयुद्धात्मानुमूतिलक्षणभेदज्ञानी कमं 
न करोति नच वेदयतीति प्रकाशयत्ति--णवि कुऽ्वदि णवि वेददि णाणी कम्माइ वहुषयाराइ त्रिगुप्तिगुप्तिवलेन 
श्रागे पूदधते है कि ज्ञानी किस प्रकार कर्ता-भोक्ता नहींहैँ मात्रज्ञाता ही है। उसका उत्तर 
दृष्टान्त पूवक कहते है, [यथा] जैसे [दृष्टिः] नेत्र देखने योग्य पदाथं को देखता ही हं उनका 
[श्रकारकं चेव ्रवेदकं | कर्ता ग्रौर भोक्ता नहीं हं [तथा चेव ] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान भी | बन्धमोक्षं | 
वन्ध मोक्ष [कर्मोदधं] कमं के उदय [च] प्रौर [निजंरां] निजेत को [जानाति] जानताही हं । 
टोा- जेते इस लोक में नेत्र, देखने योग्य पदार्थो से भ्रत्यन्त भिन्न होने के कारण उनके करने 
म्नौर भोणने को प्रसम्थं है, उस भिन्नत्व के कारण दृश्य पदाथ कानतो कर्ताहं भ्रौरन भोगताहं। 
यदि णेस्ान होतो श्रग्नि को जलाने वाले की तरह व श्रग्नि से तप्तायमान लोहके पिण्ड को तरह 
ञ्मग्नि के देखने से नेत्र के कर्ता भोक्तापन भ्रवश्यश्रा जायगासो नहींहै, नेत्रका स्वभाव केवल 
दशंनमात्र हे इसलिये दुश्य को केवल देखता ही है । उसो तरह ज्ञान भो प्राप नेत्रवत्‌ ही दं इसलिये 
कमं से श्रत्यन्त भिन्न होने से निरचयतः उस कमं को करने प्रौर भोगने में भ्रसमर्थंह्‌,न तो कमंको 
करता है न भोगता है। केवल ज्ञानमात्र स्वभावपने से कमं के बन्ध, मोक्ष, उदय को तथा उसकी 
निजंरा को केवल जानताहीहं। 
मावा्थं- ज्ञान का स्वभावनेव की भांति दूरसे जानने काहं। इसलिये ज्ञान के कतरत्व 


१. दिद्टी सयंपि प।(ठोऽयं तात्पयं वृत्तौ । 


समयसार सवं विश्युदधज्ञानाधिकार [ ४०७ 


ये तु कर्तारमात्मानं परयन्ति तमसा तताः । 

सामान्यजनवत्तेषां न मोक्षोऽपि मुमृक्षताम्‌ ।॥ १६९ ६॥ 
ख्यतिपूजालामदृष्टश्रुतानुभूत भोगा करक्षारूपनिदानवन्धादिसमस्तप द्रव्यालम्बनून्येनानन्तज्ञानदशंनसुखवीययस्वरूपेण सा- 
लम्बने भरितावस्थे निविकल्पसमाधौ स्थितो ज्ञानी कर्माणि बहुप्रकाराणि ज्ञानावरणादिमूलोत्तरग्रकृतिभेदभिन्नानि 
निश्चयनयेन न करोति न च तन्मयो भूत्वा वेदयत्यनुभवति । तहि कि करोति ? जणदि पुण कम्मफलं बधं पुण्णं च पाकं 
च परमात्मभावनोत्थसुचे तृप्तो भत्वा वस्तुस्वरूपेण जानात्येव । कि जानाति ? सूखदुःखस्वरूपकमंफलं प्रकृतिवन्धादि- 
भेदभिन्नं पुनः कर्मवन्धं, सद्धे्यशुभायुनमिगोत्ररूपं पुण्यं, ्रतोऽन्यदसद्रे्यादिरूपं पापं चेति ॥३१६॥ तमेव कत्र त्वभोक्तृत्वा- 
भावं विदेपेण समर्थयति;- दिट्ठी सयंपि णाणं अक।रयं तह श्रवेदयं चव यथा दृष्टिः कर्त्री दुश्यमग्निरूपं 
वस्तुसं वुक्षणं पुरुपवन्न करोति तथैव च तप्तायःपिण्डवदनुभवरूपेण न वदयति । तथा शुद्धज्ञानमप्यभेदेन शुद्धज्ञानपरि- 
णतजीवो वा स्वयं श्ुद्धोपादानरूपेण न करोतिन च वेदयति 1 श्रथवा पाठान्तरं दिट्ठो खयपि णाणं तस्य 
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भोक्तृत्व नहीं है । कत्र त्व भोक्तृत्व मानना भ्रज्ञान है । यहां कोई पूरे कि एेसा तो केवलज्ञान है । जब 
तक मोह कमं का उदय है तव तक तो सुखदुःख रागादिरूप परिणमन होता ही है, जब तकं दशनावरण, 
ज्ञानावरण ग्रौर वीर्यातिराय काउदय है तव तक श्रदशंन, ग्रज्ञान श्रौर प्रसम्थपना होता ही दहै, तब 
केवलज्ञान के पहले ज्ञाता द्रष्टा कंसे कह सकते है? उसक्रा समाघान- यह्‌ तो पहले से ही कहते रए 
है कि यदि स्वतन्त्र होकर करे प्रौर भोगे तो उसे वास्तव मे कर्ता-मोक्ता कहते हैँ । सो जबर मिथ्या- 
दुष्टिरूप श्रज्ञान का श्रभाव हुप्रा, तव परद्रव्य के स्वामीपने का अभाव हुप्रा, तत्र श्राप ज्ञानी हुभ्रा 
र्वतन्त्रपनेसेतो किसी का कर्ता भोक्ता नहीं होता । परन्तु श्रपनी निबंलता से कमं के उदय को वलवत्ता 
से जो कायं होता है उसको परमार्थदुष्टि से कर्ता भोक्ता नहीं कहा जःता । उसके निमित्त से जो कुछ 
नवीन कर्मरज लगती भी है, उसको यहां बन्ध में नहीं गिना। जो संसार है वहु तो भिथ्यात्व है, 
मिथ्यात्व के चले जाने के बादसंसारकाग्रभाव हीहोतादै, समुद्रमेवृंद की क्रा गिनती? ।॥ 
इतना भ्रौर भी जाना किं केवलन्ञानी तो साक्षात्‌ शुद्धात्मस्वरूप ही दहै परन्तु श्रुतज्ञानी भी शुद्धनय 
के अ्वलंबन से श्रात्माको वैसादही भ्रनुभव करता है । प्रत्यक्ष प्रौर परोक्ष काही भेद है। श्रुतज्ञान 
के ज्ञान श्रद्धान की श्रपेक्षातो ज्ञाता द्रष्टापना ही है। चारित्र की श्रपेक्षा प्रतिपक्षी कमं का जितना 
उदय है उतना ही घात दहै, इप्तके नाश करने का उद्यमदहै। जव कमंका भ्रभाव हो जायगा तब 
साक्षात्‌ यथाख्यातचारित्र होगा, तभी केवलज्ञान की प्राप्ति होगी । सम्यग्दृष्टि को तो ज्ञानी कहते 
हसो मिथ्यात्व के म्रभाव की श्रपेक्षा ही कहते है । यदि श्रपेक्षा नहीं ली जाय तो ज्ञानसामान्य से सभी 
जीव ज्ञानी हैँ श्रौर विशेष श्रपेक्षा ली जाय तो जब तक कूच भी भ्रज्ञान रहे तव तकं ज्ञानी नहीं कहा 
जा सकता । जसे सिद्धान्तमें जो भाव लगाये गये जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक 
बारहवां गुरस्थापनप्यन्त श्रज्ञान भाव ही लगाया है । इसलिये यहां ज्ञानी अज्ञानी कहना सम्यवत्व 
मिथ्यात्व की ही श्रपेक्षा जानना ॥ ३२० ॥ 

प्रागे जो सवथा एकान्त के प्राश्य से म्रात्मा को कर्तां ही मानते है उनका निषेध करते है, इसको 
सूचना का इलोक कहते है-ये तु इत्यादि । भ्रथ-जो पुरुष भ्रज्ञानरूपी भ्रन्धकार से श्राच्छादित हुए 


४०८ श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनञ्ास्त्रमालायाम्‌ 


लोयस्स कृणडइ्‌ विहण्‌ सुरणारयतिरियमाणुसे सत्तो । 
समणाणंपि य श्रप्पा जइ कृव्वइ छष्विहे काये ।॥ ३२१ ॥ 


व्याख्यानं - न केवलं दुष्टिः क्षायिकज्ञानमपि निदचग्रेन कर्मणाम एरक तथै बवेदकमपि । तथाभूतः सन्‌ कि करोति ? 
जाणदि य बंत्रमोक्खं जानाति च कौ ? बन्धमोक्षौ । न केवलं बन्धमोक्षौ कम्युदयं णिज्जरं चेव बुभागयुभरूपं 
कर्मोदयं सविपाकाविपाकरूपेण सकामकामरूपेण वा द्विधा निर्जरा चेव जानाति इति । एवं सर्व॑वियुद्धपारिणामिक- 
परमभ्‌।वग्राहकंण शुद्धोपादानभूतेन शुद्धद्रव्याधिकनयेन कत्र त्व-- भोक्तृत्व - वन्य -मोक्षादिकारणपरिण।मशून्यो जीव 
इति सूचितं । समुदायपातनिकायां पश्चाद्‌ गाथाचतुष्टयेन जीवस्याकत्रं त्वगुणव्याख्यानमृख्यत्वेन सामान्यविवरणं कृतम्‌ । 
पुनरपि गाथाचतुष्टयेन शुद्धस्यापि यत्प्रकृतिभिवेन्धो भवति तदज्ञानस्य माहात्म्यमि्यज्ञानसामथ्यैकथनरूपेण विदोपविवरणं 
कृतं । पुनङ्च गाथाचतुष्टयेन जीवस्याभोक्तृत्वगृणव्याख्यान मुख्यत्वेन व्याख्यानं कृतं । तदनन्तरं गद्निङ्चयेन तस्येव 
कतु त्ववन्धमोक्षादिककारणपरिणामवजेनरूपस्य द्(दशगाथाव्याख्यानस्योपसंहारसरूपेण गाथाद्रयं गतं । इति समयसार- 
व््राख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां तात्पयवृत्तौ मोक्षाविकारसंवन्विनी चतुदंशगाथाभिश्चतुभि रन्तराधिकारः चूलिका 
समाप्ता । अ्रथवा द्वितीयन्याख्यानेनात्र मोक्षाधिकारः समाप्तः । 

कि च विशेषः-भ्रौपशमिकादिपचभावानां मघ्ये केन भावेन मोक्षो भवतीति विचार्यते । तव्रौपशमिकक्षायो- 
परशमिकक्षायिकौदयिकभावचतुष्टयं प्ययिरूपं भवति शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूप इति । तच्च परस्परसापेक्षं द्रव्यपययि- 
दयमात्मपदार्थो भण्यते । तत्र तावज्जी व-वमभन्यत्वत्रिविवपारिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवत्वं शक्तिलक्षणं यत्पारिणामिकत्वं 
तच्छद्धद्रव्याथिकनयाच्रितत्वान्निरावरणं शद्धपारिणामिकभावकज्ञं ज्ञातव्यं तत्त॒ बन्वमोक्षपर्यायपरिणतिरदहितं । यत्पुनदंश- 
प्राणरूपं जीवत्वं भव्याभव्यत्वहयं च तत्प््ायाधथिकनयाच्रितत्वादश्ुद्धपारिणामिकभावसंज्ञमिति । कथमशुदधमिति चेत्‌, 
संसारिणां शुद्धनयेन सिद्धानां तु सववंधेव दशप्राणरूपजीवत्वमव्याभव्यत्वद्वयाभावादिति । तस्य त्रयस्य मध्ये भव्यत्वलक्ष- 
णपारिणामिकस्य तु यथा मंभवं सम्यक्त्वादिजीवगुणघातकं देशघातिसववातिसज्ञं मोहादिकमंस।मान्यं पर्यायार्थिकनयेन 
प्रच्छादक भवति इति विज्ञेयं । तत्र च यदा कालादिलवन्थिवदोन भव्यत्व्रशक्तेन्प्रक्तिर्भवति तदायं जीवः सहजशूद्धपारि- 
णामिकभावलक्षणनिजपरमात्मद्रग्यसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणपययिण परिणमति । तच्च परिणमनमागमभापयौपश्मिक- 
क्षायोपञ्मिक क्षायिकं भावत्रयं भण्यते । म्रव्यात्मभापया पुनः गुद्धात्माभिमुखपरिणामः शुद्धोपयोग इत्यादि प्ययसं्ञां लमते । 
स च पर्ययः शुद्धपारिणामिकमावलक्षणशुद्धात्मद्रव्यात्कथं चि्धिन्नः । कस्मात्‌ ? भावनारूपत्वात्‌ । शुदढधपारिणामिकस्तु 
भावनारूपो न भवति । यद्येकान्तेनाशयुद्धपारिणामिकादमिन्नो भवति तदास्य भावनारूपस्य मोक्षकारणभ्रूतस्य 
मोक्षप्रस्तावे विनाशे जाते सत्ति शुद्धपारिणामिकभावस्यापि विनाशः प्राप्नोति; नच तथा 1 ततः स्थितं-- 
शुद्ध पारिणामिकभावविषये या भावना तद्रूपं यदौपशमिकादिभावत्रयं तत्समस्तरागादिरहितत्वेनशुद्धोपादानका रणत्वान्मो- 
क्षकारणं भवति, नच शुद्धपारिणामिकः । यस्तु शक्तिरूपो मोक्षः स॒ शुद्धपारिणामिके पूवमेव तिष्ठति । श्रयतु 
व्यक्तिरूपमोक्षविचारो वतते । तथा चोक्तं सिद्धान्ते निष्क्रियः शुद्धपरिणामिकः' निष्क्रिय इति कोऽथः ? 
बन्धकारणभूता या क्रिया रागादिपरिणतिः, तद्रूपो न मवति । मोक्षकारणभूता च क्रिया शुद्धमावनापरिणति- 
स्तद्रूपदच न भवति 1 ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपौ न भवति । कस्मात्‌ † ध्यानस्य 
विनदवरत्वात्‌ । तथा योगीन््रदेवै रप्युक्तं-- णवि उपज्जह णवि मरइ वधु ण ॒मोक्लु करेइ । जि परमत्थे जोडहया 
जिणवर एड मणेइ ॥ १॥ किच विवक्षितैकदेशयुद्धनयाध्रितेयं भावन। निविकारस्वसंवेदनलक्षणभेदक्षायोपशमिकाज्ञनत्वेन 


कात्मा को कर्ता ही मानते वे मोक्ष को चाहते हतो भी उनके लोकिकं जन की तरह मोक्ष नहीं 
होता ॥ १९९ ॥ 











समयसार स्व विशृद्धज्ञानाचिकार 


लोगसमणाणभेयं *सिद्धंतं जइ ण दीसइ विसेसो । 
लोयस्स कणड विग्र समणावि भ्रप्यश्रो करइ ॥३२२॥ 
एवं ण कोवि मोक्खो दीसाईः लोयसमणाण दोण्हंपि । 
णिच्चं कृव्वंताणं सदेवमणुयासुरे लोए ॥३२३॥ (त्रिकलम्‌) 


| ४०६ 


लोकस्थ करोति विष्णुः सुरनारकतियंडंमानुषान्‌ सत्त्वान्‌ । 
श्रमणानामप्यात्मा यदि करोति षडविधान्‌ कायान्‌ ॥३२१॥ 





यद्प्येकदेशव्यक्तिरूपा भवति तथापि ध्याता पुरुषः यदेव सकलनिरावरणमखण्डकप्रत्यक्षप्रतिभासमयमविनदवरं शुद्ध- 
पारिणामिकपरमभावलक्षणं निजपरमात्मद्रव्यं तदेवाहमिति भावयति न च खण्डज्ञानरूपमिति भावा्थः1 इदंतु 
व्याख्यानं परस्परस पेक्षागमाध्यात्मनयद्वयाभिप्रायस्याविरोषेनव कथितं सिद्धयतीति ज्ञातव्यं विवेकिभिः।। ३२० ॥ अतः 
परं जीवादिनवाधिकारेपु जीवस्य कठं त्वभोक्तृत्वादिस्वरूपं यथास्थानं निङ्चयव्यवहा रनयविभागेन सामान्येन यत्पूर्वं 
सूचितं, तस्यैव विशेपविवरणार्थं लोकस्स कुणदि विह. इत्यादि गाथाम।दि कृत्वा पाठक्रमेण पडधिकनवतिगाथापर्यन्तं 
चलिकाव्याख्यानं करोति-- चूलिकाशब्दस्यार्थः कथ्यते । तथाहि--विरोषव्याख्यानं, उक्तानुक्तव्याख्यानं, उक्तानुक्त- 
सं कीर्गव्याख्यानं चेति त्रिधा चूलिकाशब्दस्यार्थो ज्ञातव्यः । तत्र पण्णवतिगाथासु मध्ये विष्णोर्देवादिपर्यायकतु त्वनिराकर्‌- 
णमुख्यत्वेन लोगग्स कुणदि विह. इत्यादि गाथसप्तकं च भवति । तदनन्तरं, भ्रन्यः कर्ता, भुङ्क्ते चान्यः-- इत्येकान्त- 
निपेवरूपेग वौद्धमतानुसारिशिप्यसंबो धनार्थं केहि दु षन्जर्योहि इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । ग्रतः परं सांख्यमतानुसारिशिष्यं 
प्रति एकान्तेन जीवस्य भावमिथ्यात्वाकवरं त्वनिराकरणार्थं॒मिच्छत्ता जदि पयडी इत्यादि सूत्रपञ्चकं । ततः परं 
ज्ञानाज्ञानसुखदुःखादिभावान्‌ कर्मवं कान्तेन करोति न चात्मेति पुनरपि सांख्यमतनिराकरणार्थ--कर्म्माहि अण्णाणी 
इत्यादि त्रयोदशसूत्राणि । श्रथानन्तरं कोऽपि प्राथमिकशिष्यः शब्दादिपञ्चेन्दरियविपयाणां विनाशं कतुं वाञ्छति किन्तु 
मनसि स्थितस्य विपयानुरागस्य घातं करोमीति विशेषविवेकं न जानाति तस्य संबोधनाथं दंसणणाणचरित्तं इत्यादि सूत्र- 
सप्तकं । तदनन्तरं यथा सुवर्णकारादिशिल्पी कुण्डलादि कमं हस्तकुटकाचुपकरणेः करोति तत्फलं मूल्यादिक भुङ्क्ते च 
तथापि तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि द्रव्यकमं करोति भूङ्क्ते च तथापि तन्मयो न भवतीत्यादिप्रतिपादनरूपेण 
जह्‌ सिप्पियो दु इत्यादि गाथासप्तकं । ततः परं यद्यपि इवेतर्मूोतका व्यवहारेण कुड्यादिकं इवेतं करोति तथापि 
निद्चयेन तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि व्यवहारेण जेयभूतं च द्रव्यमेव जानाति परयति परिहरति श्वहघाति च 
तथापि निश्चयेन तन्मयो न भवति इति ब्रह्या््तमतानुसारिशिष्यसंवोधनार्थं जह सेडिया इत्यादि सूत्रदडकं 1 ततः -परं 
गुद्धात्मभावनारूपनिइचयप्रतिक्रमण - निइचयप्रत्याख्य।न-निङ्चवयालोचना -निइ्चयचारितव्याख्यानमुख्यत्वेन कम्मं जं 


प्रव इसी प्रथं को गाथा से कहते है- [सुरनारकतियेड मानुषान्‌ सत्वान्‌ ] देव, नारक, तियंच, 
मनुष्य प्राणियों को [लोकस्य ] लोकिकजनों के मतानुसार | विष्णुः] विष्णु [करोति] करता है एेसा 





१. सिद्धं तं पड़ ण दिस्सदि विसे सो, तारपययवृत्त।वयं पाठः 1 २. दीसइ दुण्ुपि समणलोयाणं पाठोऽयं तात्पयवत्तौ 1 


४१० |] श्रौ मद राजचंद्रजनशास्त्रमालायाम, 


लोकश्रमणानामेकः सिद्धान्तो यदिन दुर्यते विरेषः । 
लोकस्य करोति विष्णुः श्रमणानामप्यात्मा करोति ।॥३२२॥। 
एवं न कोऽपि मोक्षो दुख्यते लोकश्चरमणानां द्वयेषामपि । 
नित्यं कुवेतां सदेवमनुजासुरान्‌ लोकान्‌ ॥ ३२३ ॥ 








पुव्वकयं इत्या दिसूत्रचतुष्टयं । तदनन्तरं रागद्वेपोत्पत्ति विषयेऽज्ञानरूपस्वकीयवुद्धिरूपदोप एव कारणं न चधचितनशब्दादि- 
विषया इति कथनार्थं णिददि सथुदि वयणाणि इत्यादि गाथादशकं । ग्रतः परं उदयागतं कर्म॑वेदयमानो मदीयमिदं 
मया कृतं च मन्यते स्वस्वभावशरून्यः सुखितो दुःखितइच भवति यः सः पुनरप्यष्टविधं कर्म ईःखवीजं वध्नातीति प्रति- 
पादनमुख्यत्वेन बेदंतो कम्मफलं इत्यादि गाथात्रयं । तदनन्तरं भ्राचारसूत्रकृतादि द्रव्यश्रुतेन्द्रियविपयद्रव्यकर्म वमधिर्मा- 
काराकालाः शुद्धनिदचयेन रागादयोऽपि शुद्धज्ञीवस्वरूपं न भवन्तीति व्याख्य,नमुख्यत्वेन सच्छं णाणं ण हवदि इत्यादि 
पञ्चदरा सूत्राणि । ततः परं यस्य शुद्धनयस्यामिप्रायेणात्मा मुतिंरहितस्तस्याभिप्रायेण कर्मनोकर्माहाररदित इति 
व्याख्यानरूपेण अप्पा जरसअसुत्तो इत्यादि गाथात्रयं । तदनन्तरं देहाधितद्रव्यलि द्धं निरविंकल्पसमाधिलक्षणभावलि ङ्ख 
रहितयतीनां मुक्तिकारगं न भवति भावलिङ्गगसदहितानां पुनः सहिकारिकारणं भवतीति व्याख्यानमुख्यत्वेन षाखंडी 
लिगाणि य इत्थादि सूत्रसप्तकं । पुनश्च समयप्राभृताध्ययनफलकथनरूपेण ग्रन्थसमाप्त्यर्थं जो समयपाहुडमिणं इत्यादि 
सूत्रमेकं कथयतीति त्रयोदशभिरन्तराधिकारेः समयस।रचूलिकाधिकारे समुदायपातनि षा -इदानीं त्रयोदशाधिकाराणां 
यथाक्रमेण विशेपव्याख्यानं क्रियते । तद्यथा - एक।न्तेनात्मानं कर्तारं ये मन्यन्ते तेपामज्ञानिजनवन्मोक्षो नास्तीत्युपदि- 
शति; - लोणस्स कुणदि विह. सुरणारयतिरिथमाणुसे सत्ते लोकस्य मते विष्णु करोति । कान्‌ ? सुरन।रकतिर्यङ्‌- 
मानुषान्‌ सत्त्वान्‌ समणार्णपि य अप्पा जदि कुव्डदि छव्विहे काए्‌ श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति यदि 
चेत्‌ । कान्‌ ? षटूजीवनिकायानिति । लोगसमणाणमेवं सिद्धन्तं पडि ण दिश्सदि विसेतो एवं पूर्वोक्तिप्रकारेण 
सिद्धान्तं प्रति, श्रागभं प्रति न दृयते कोऽपि विशेषः। कयोः संबन्धी ? लोकश्रमणयोः । कस्मात्‌ इति 
चेत्‌-लोगस्स कुणदि विह. समणागं अप्पओ कुणदि लोकमते विष्णुनामा कोऽपि परकल्पितपुरुपविशेषः 


मतव्य है [च] इसो प्रकार [यदि] यदि [श्रमणानामपि] श्रमणों (मुनियों) के मतम भीटेसा 
माना जाय कि [षडविधान्‌ कायान्‌ ] छह काय के जीवों को [भ्रात्मा] ग्रात्मा [करोति] करता है 
तो [लोक-भमणानां ] लोकों का श्रौर यत्तियों का [एकः सिद्धान्तः] एक सिद्धान्त ठहरा [विकेष न 
दश्यते | कुं विदेषता नहीं रही । क्योक्रि [लोकस्य ] लोक के मत मे [ विष्णुः | जसे विष्णु | करोति| 
करता है उस तरह [श्रपण।(नामपि ] श्रमणो के मत मे भो [श्रात्मा करोति| भ्रात्मा करतार इस 
तरह कर्ता के मानने मे दोनों समान हृए । [एवं] इक तरह [लोकश्रमणानां & येषासपि | लोक श्रौर 
श्रमण इन दोनों मे से [कोपि] कोई मी [मोक्षो न दश्यते] मोक्ष हुभ्रा नहीं दीखता क्योकि जो 
[सदेवभनुजासुरान्‌ | देव, मनुष्य, भ्रुर सहित [लोकान्‌] लोकों को [ नित्यं कूवंतां ] नित्य दोनों ही 
करते हश प्रवतेन करते हैँ उनके मोक्ष कंसा । 


समयसार सवं विशुद्धज्ञानाधिकार [ ४११ 


ये त्वात्मानं कर्तारमेव परयन्ति ते लोकोत्तरिका रपि न लौकिकतामतिवतंन्ते। 
लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोति 
इत्यपसिद्धान्तस्य समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनो नित्यकत्र त्वाभ्युपगमात्‌- लौकिकानाभिव 
लोकोत्तरिकाणामपि नास्ति मोक्षः ॥॥३२१।३२२।३२३॥। 
नास्ति सर्वोऽपि सम्बन्धः परद्रव्यात्मततत्वयोः । 
कतु कमत्वसम्बन्धाभावे तत्कतुता कृतः ॥२००॥ 





करोति । श्रमणानां मते पुनरात्मा करोति तत्र विष्णुसंज्ञा श्रमणमते चात्मसंज्ञा नास्ति विप्रतिपत्तिनं चार्थे । 
एवण कोति मुवखो दीसदि दुष्हपि समणलोयाणं एवं कृत्वे सति को दोपः ? मोक्षः कोऽपि न दश्यते कयो- 
लोकिश्रमणयोः । किविरिष्टयोः ? गिच्चं कुञ्व॑ताणं सदेवमण्‌अगसुरे लोगे नित्यं सर्वकालं कमं कुर्वतोः । क्व ? 
लोके । कथंभूते ? देवमनुभ्यासुरसहिते । कि च --रागदरेप-मोहरूपेण परिणमनमेव कतं त्वमुच्यते । तत्र॒रागद्रेपमोह- 
परिणमने सति शुद्धस्वभावात्मतत्तवसम्यकूश्वद्धानज्ञानानुचरणरूपनिर्चयरलत्नत्रयात्मकमोक्षमागच्च्यिवनं भवति ततङ्च 
मोक्षो न भवतीति भावार्थः । एवं पूवं पक्षरूपेण गाथात्रयं गतम्‌ ॥३२१।३२२।३२३॥ भ्रथोत्तरं निइचयेनात्मनः पुद्गल- 
द्रव्येण सह कतं क्मसम्बनन्धी नास्ति कथं कर्तां भविष्यतीति कथयति; -ववहारभासिदेण दुं परदध्वं मम 
भणंति विदिदच्छा परद्रव्यं मम भणन्ति । केते? विदितार्था -ज्ञातार्थाः तत्त्ववेदिनः । केन कृत्वा भणन्ति ? 


टीका-जो पुरुष भ्रात्मा को कर्ता ही मानते हँ वे लोकोत्तर होने पर भी लौकिकपने को उल- 
द्धन नहीं करते (दछोइते) क्यों क्रि लौकिक जनों के तो परमात्मा विष्णु सुरनारक प्रादि शरीरोंकों 
करता है भ्रौर लोकसे बाह्य मुनियों के म्रपनाभ्रात्सा सुरन।रक आ्आदिको करता है । इस तरह भ्रन्थथा 
मानने में दोनों समान है । इसलिये भ्रात्मा के नित्य कर्तापत के मानने से लोक्रिक्र जन को तरह 
लोकोत्तर मुनि भी लौकिक जन की तरह ही है, उनका भी मोक्ष नहीं होता । 


मावार्थ-जो श्रात्मा को कर्ता मानते हवे मुनि भो होतो भो लौकिक जन सरीखेहीरहें 
क्योंकि लोक ईइवर को कर्ता मानते हैँ श्रौर मुनियोने भी भ्रात्मा को कर्ता मान लिया इक्त तरह इन 
दोनों का मनना समान हृश्रा 1 इस कारण जंभे लौकिक जनों को मोक्ष नहींहै, उक्ती तरह उन 
मूनियों को भी मोक्ष नहीं । जो कर्ता होगा वह कायेके फल को मोगेगा ही, ्रौरजो फल भोगेगा 
उसके मोक्ष कंसा ? प्रर्थात्‌ मोक्ष हो ही नहीं सकता ॥॥३२१।३२२।३२३॥ 


म्रागे कहते है कि परद्रव्य भौर भ्रात्मा का कृद भी सस्वन्व नहीं है एेसा काव्य कहते है नास्ति 
इत्यादि । श्र्थ-परद्रव्य श्रौर श्रात्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है इस तरह कर्ता कमं सम्बन्धकाभी 
ग्रभाव होने से पर द्रव्य का कर्तापिन कंते हो सक्ता रै ? 

मावार्थ- पर द्रव्य म्रौर श्रात्मा का कृचं भी सम्बन्ध नहीं है तव कर्ता कमं सम्बन्ध कंसे हो सकता 
है ? एेसा होने पर कर्तापन मी क्यों होगा ? ॥२०१॥ 


1 
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४१२ ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनश्चास्त्र मालायाम्‌ 


ववहारभासिएण उ परदव्वं मम भणंति ग्रविदियत्था । 

जाणंति णिच्छयेण उ ण य मह्‌ परमाणुमिच्चमवि किचि ॥३२४॥ 

जह कोवि णरो जंपइ्‌ ग्रह्म गामविसयणयररट्ठढं। 

णय होंति तस्स ताणि उ भणडइय मोहेण सो म्रप्पा।३२५॥; 

एभेव मिच्छदिट्टी णाणी णिस्संसयं हवडइ एसो । 

जो परदव्वं मम॒ इदि जाणंतो प्रप्पयं कृणइ्‌ ॥३२६॥ 

तम्ह्‌। ण मेत्ति णिच्चा दोहन वि एयाण कत्तविवसायं । 

परदव्वे जाणंतो जाणिज्जो दिदट्ठिरहियाणं ॥३२७॥ (चतुष्कम्‌) 
व्यवहारभाषितेन तु परद्रव्यं मम भणन्त्यविदितार्थाः । 
जानन्ति निश्चयेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किचित्‌ ।॥३२४।। 
यथा कोऽपि नरो जल्पति भ्रस्माक प्रामविषयनगरराष्ट्म्‌ । 

न च भवन्ति तस्य तानि तु भणति च मोहेन स म्रात्मा ।॥ ३२५॥ 


व्यवहारभापितेन व्यवहारनयेन । जाणंति णच्छ्यिण द्‌ ण य इहु परमाणुमित्त मम किचि निर्चयेन पुनर्जानंति। 
कि ? न चेह परद्रव्यं परमाणुमात्रमपि ममेति । जह कोविणरो जंपदि अह्याणं गामविसथपुररटठं यथा नाम स्फुटमहो 
वा कङचित्पुरुषो जल्पति । किं जल्पति ? वृत्या तो ग्रामः, देशाभिधानो विषयः, नगराभिधानं पुर, देशीकदेगसंजञं 
राष्ट्रमस्माकमिति । ण य हूति ताणि तस्स दु भणदिय मोहेणसो अप्पान च तानि तस्य भवन्ति राजकीयनगरादीनि 
तथाप्यसौ मोहेन ब्रते मदीयं ग्रामादिकमिति दृष्टान्तः । ग्रथ दाष्टन्तिः-एवं पूर्वोक्तिदुष्टान्तेन ज्ञानी व्यवहारमृढों 
भूत्वा यदि परद्रव्यमात्मीयं भणति तदा मिथ्यात्वं प्राप्तःसन्‌ मिश्यादृष्टिभेवति निस्संशयं निदिचतं । संदेहो न कर्तव्यः 


भ्रागे जो ग्यवहारनय के वचन से यह कहते हैँ कि पर्‌ द्रव्य मेराहै, एेसे व्यवहारको ही निङ्चय 
स्वल्प मात लेते है" वे श्रज्ञान से भानत हँ" उपे दृष्टान्त द्वारा कहते हं; - [श्रविदितार्थाः] उन्होने पदाथ 
का स्वरूप नहीं जाना है वे पुरुष [व्यवहारमाषितेन | व्यवहार के कहे हुए वचनो को लेकर [भणन्ति] 
कहते हैँ कि [परद्रव्यं ममतु] पर द्रव्यमेरादै [त्‌] ग्रौर जो [| निचयेन] निङइ्चयकरर [जानन्ति 
पदार्थो का स्वरूप जानते हैँ वे कहते हँ कि [परमाणुमपि] परमाणमात्र भी [किचित्‌ ममन च| कोई 
मेरा नहीं है । व्यवहार का कहना एेसा है कि [यथा] जंसे [कोपि] कोई [नरः] पुरुष | जल्पति | 
कटे के [श्रससाक] हमारा [ग्रामविषयनगरराष्टर्‌| ग्राम ह देश हैभश्रौर मेरे राजा का देर ह वहां 
निक्षवय से विचारा जाय तो [तानितु] वे ग्राम भ्रादिक [तस्य] उस्तके [न च भवन्ति] नहीं हँ [स 


~श्रात्मा] वह्‌ त्रात्मा | मोहेन च भणति] मोह से मेरा, मेराेसा कहता है । [एवमेव | इसी तरह 


समयपार सवं विदयुद्धज्ञानाधिकार [ ४१३ 


एवमेव मिध्यादृष््टिर्ञानी निस्संशयं भवत्येषः । 

यः परद्रव्यं ममेति जानन्नात्मानं करोति ॥ ३२६॥ 
तस्मान्न मम इति ज्ञात्वा दयेषामप्येतेषां कतु व्यवसायम्‌ । 
परद्रव्ये जानन्‌ जानीयाद्‌ दुष्टिरहितानाम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


ग्रज्ञानिन एव व्यवहा रविमूढा परद्रव्यं ममेदमिति पर्यन्त । ज्ञानिनस्तु निश्चयप्रति- 
बुद्धाः परद्रव्यकणिकामात्रमपि न ममेदमिति परयन्ति । ततो यथात्र लोके कश्चिद्‌ व्यवहार- 
विमूढः परकीयम्रामवासौो ममायं ग्राम इति पश्यन्‌ मिथ्यादुष्टिः 1 तथा यदि ज्ञान्यपि कथं- 
चिद्‌ व्यवहारविमूढो भूत्वा परद्रव्यं ममेदमिति पर्येत्‌ तदा सोऽपि निस्संशयं परद्रव्यमात्मानं 
कुर्वाणो मिथ्यादुष्टिरेव स्यात्‌ । श्रतस्तत्त्वं जानन्‌ पुरुषः सवमेव परद्रव्यं न ममेति ज्ञात्वा 
लोकश्रमणानां द्येषामपि योऽयं परद्रव्ये कत्‌ व्यवसायः स॒ तेषां सम्यग्दडोन रहितत्वादेव 
भवति इति सुनिरदिचतं जानोयात्‌ ।३२४।३२५।२३२६।३२७॥ 


इति । तम्हा इत्यादि । तम्हा तस्मात्‌ परकीयग्रामादिदृष्टान्तेन स्वानुभूतिभावनाच्युतः सन्‌ योऽसौ परद्रव्यं व्वयहारेण।त्मीयं 





(यः) जो ज्ञानी (जानन्‌ परद्रव्य को परद्रव्य जानता हुप्रा (परद्रव्यं मम इति) परद्रव्यमेराहैएेसा 
( श्रात्मानं क रोति) श्रपने को परद्रव्यमय करता है (एषः) वह (निःसंशयं) नि.सदेह॒ ({थ्यादुष्टिः 
भवति) मिथ्यादृष्टि होता है (तस्मात्‌) इसलिये ज्ञानी (न मम इति ज्ञात्वा) परद्रव्य मेरा नहीं है 
एेसा जानकर (परद्रव्ये) परद्रव्य मे (एतेषां येषामपि) इन लौकिकजन तथा मुनियों के (कतु व्य- 
वसायं) कर्तपिन के व्यापार को (जानन्‌) जानता हुप्रा पेता (जानीयात्‌) जानत। है कि ये 
(दष्टिरहितानां) सम्यग्दशेन से रहित हें । 
रीका-जो व्यवहारमें ही विमूढर्हैवे दही अ्रज्ञानी दहै,वे ही परद्रव्य मेराहै एेसा देखते 
(कहते है) । जो ज्ञानी हैँ वे निश्चय से प्रतिवृद्धहो गये दहं वे कणिकामात्र भी पुद्गलद्रव्य कों यहमेरा 
है एेसा नहीं देखते । इसलिए जसे इस लोक मे कोई व्यवहार में मूढ दूसरेके ग्राम मे रहने वाला कट 
कि “यहु मेरा ग्राम है' एेसे देखता हु्रा मिथ्यादृष्टि कहा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकार 
से व्यवहार में विभूढ होकर “यह्‌ परद्रव्य मेरा दै' एसे देखे तो उस समय वह्‌ भी परद्रव्य को अपना 
करता हृश्रा मिथ्थादृष्टि ही होता है । इसलिये जो तत्त्व को जानने वाला पुरुष दै वह सभी परद्रव्य 
मेरा नहीं है" एेक्षा जानकर लौकिकजन श्रौर श्रमणजन इन दोनों के जो परद्रव्य मे कर्तापन का निरचय 
. है सो उनके सम्यग्दरनके नहनेसे ही है, एेसा निश्चित जानता है। | 


मावा्थं- ज्ञानी होकर भी यदि व्यवहारमोही हो, तो लौकिकजन हो या मुनिजन, दोनों के 
ही कर्तापन भ्राता है तव मिथ्यादष्टि होता है, ज्ञानी इस प्रकार जानता. है ।\३२४।३२५।३२६।३२७॥ 


चै 
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४१४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास््रमालायाम्‌ 


एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण साद्धं संबन्ध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः । 

तत्कतु कमंघटनास्ति न वस्तुभेदे परश्यन्त्वकतुः मुनयङ्च जनाश्च तत्त्वम्‌* ॥२०१॥ 
ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेममज्ञानमगनमहसो वत ते वराकाः । 
कूवन्ति कमं तत एव हि भावकम कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ।।२०२॥ 


करोति स मिथ्यादृष्टिभेवतीति भणितं पूर्वं । तस्मात्कारणाज्ज्ञायते दुहन एदाण कत्तिववसाओ । परद्रव्वे तयोः 


ूर्वोक्तिलौकिकजेनयोः ~ भ्रात्मा परद्रव्यं करोतीत्यनेन रूपेण योऽसौ परद्रव्यविपये कतर त्वव्यवसायः । छि करत्वा ? पूर्वं 
ण ममेति णच्चा निविकारस्वपरपरिच्छित्तिज्ञानेन परद्रव्यं मम संवन्धिन भवति इति ज्ञात्वा ? जाणंतो जाणिज्जो 
दिदटिठरहिदाणं इमं लौकिकजेनयोः परद्रव्ये कतं त्वव्यवसायं - म्नन्यः कोऽपि तृतीयतटस्थः पुरुपो जानन्‌ सन्‌ जानीयात्‌ । 
स कथंभूतं जनीयात्‌ ? वीतरागसम्यक्त्वसंज्ञा या तु निरचयदुष्टिस्तद्रहितानां व्यवस।योऽयमिति । ज्ञानी भृत्वा व्यवहारेण 
परद्रव्यपात्मीयं वदन्‌ सन्‌ कथमज्ञानी भवतीति चेत्‌ ? व्यवहारो हि म्लेच्छानां म्लेच्छभमापेव प्राथमिकजनसंवोधनार्थं काल 
एवानुसतंव्यः । प्राथमिकजनप्रतिवोधनकालं विहाय कतकफलवदात्मशुद्धिकारकात्‌ श्ुद्धनयच्च्युतो भूत्वा यदि परद्रव्य- 
मात्मीयं करोति तदा मिथ्यादृष्टि्भवति । कि च विशेषः- लोकानां मते विष्णुः करोतीति यदुक्तं पूवं तल्लोकव्यवहा रा- 
पेक्षया भणितं । न चानादिमूतस्य देवमनुष्यादिभूतलोकस्य विष्णुर्वा ब्रह्मा वा॒ महेश्वरो वा कोऽपि कर्तास्ति । कथमिति 
चेत्‌, सर्वोऽपि लोकस्तावदेकेन्द्रि ्ादिजीवेभू तस्तिष्ठति । तेषां च जीवानां निश्चयनयेन विणुपयर्यियेण ब्रह्मपययिण महेदवर- 
पययिण जिनप्यायेण च परिणमनशक्तिरस्ति तेन कारणेनात्मव विष्णुः, भ्रात्मैव ब्रह्मा, श्रात्मेव महेदवरः, श्रात्मेव 
जिनः । तदपि कथमिति चेत्‌, कोऽपि जीवः पूवं मनुष्यभवे जिनरूपं गृहीत्वा भोगाकाक्षानिदानवन्धेन पापानुबर्धि पुण्यं 
कृत्वा स्वगं समृत्पद्य तस्मादागत्य मनुष्यभवे त्रिखण्डाधिपत्िरद्वं चक्रवर्ती भवति तस्य विष्णुसंज्ञा न चापरः कोऽपि लोकध्य 
कर्ता विष्णुरस्ति इति 1 तथा चापरः कोऽपि जीवो जिनदीक्षां गृहीत्वा रत्नत्रयाराधनया पापानुवन्ि पुण्योपा्ज॑नं कृत्वा 


गरव इसी भ्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ- एकस्य इत्यादि । श्रथे- इस्त जगत में एक वस्तु 
का श्रन्य वस्तु के साथ सभी संबंध निषेवा गया है इसलिए जहां वस्तु भेद है वहां कर्ता कमं की प्रवृत्ति 
ही नहीं है इस कारण लौकिकजन तथा मुनिजन वस्त्‌ का यथार्थं स्वरूपपेसे हीदेखो कि कोई पदां 
का कर्ता नहीं है परद्रव्य परका श्रकर्ताही श्रद्धामे लाश्रो । श्रागे कहते हैँकिजो पुरुष एेसा वस्तु 
स्वभाव का नियम नहीं जानते वे श्रज्ञानो हुए कमं कोकरते हैः वे भावकमं के कर्ता होते हैं । २०१॥ 

इस प्रकार भ्रपने भाव कमं का कर्ता प्रज्ञान से चेतन ही है उसकी सूचनिका का कान्य कहते 
है-ये तु इत्यादि । भ्रथं- प्राचायं खेदपूवेक कहते है, कि जो पुरुष वस्तुस्वभाव के नियम को नहीं 
जानते श्रौर जिनका पुरुषा्थरूप तेज प्रज्ञान में ड्‌ब गया है वे दीन होकर कर्मोकोकरते रहँ । भ्रतः 
भाव कमं का कर्ता श्राप चेतन ही है। श्रन्य नहींहै। 

मावार्थ-जो भ्रज्ञानी मिथ्यादुष्टि है वह वस्तु के स्वरूप का नियम जानता नहीं है, ्रौर पर- 
द्रञ्थ का कर्ता बनता है, तव श्राप श्रज्ञान रूप परिणमता है इसलिये श्रपने भावकमं का कर्ता भ्रज्ञानी 


ही है, श्रन्य नहीं है ॥ २०२ ॥ 
१. “जनाः स्वतत्त्वं" इत्यपि पाठः । 
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मिच्छत्तं जइ पयडो मिच्छाइट्ठी करेइ भ्रप्पाणं । 

तम्हा श्रचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो ॥३२८॥ 

ग्रहवा एसो जीवो पुग्गलदन्वस्स कणइ मिच्छन्तं । 

तम्हा पुगगलदव्वं मिच्छाइटटी ण पुण जीवो ॥ ३२६॥ 

ग्रह जीवो पयडी तह पुग्गलदव्वं कणति मिच्छन्तं । 

तम्हा दोह कदं तं दोण्णिवि भुञ्जन्ति तस्स फलं ॥ ३३०॥ 

ग्रह ण पयडी ण जीवो पुगगलदव्वं करंदि मिच्छत्तं । 

तम्हा पुग्गलदन्वं मिच्छत्तं तं तु ण हु मिच्छा॥३३१॥ (चतुष्कम्‌) 
मिथ्यात्वं यदि प्रकृतिमिथ्यादुष्टि करोत्यात्मानम्‌ । 
तस्मादचेतना ते प्रकृतिनेनु कारिका प्राप्ता । ३२८ ॥. 
ग्रथवेष जीवः पुद्गलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वम्‌ । 
तस्मात्पुदगलद्रव्यं भिथ्यादुष्टिनं पूनर्जीवः ।1 ३२६ ॥ 


विद्यानुवादंजञं दशमपूर्वं पटित्वा चारित्र मोहोदयेन तपश्चर गच्युतो भूत्वा हण्डावरसाणीकालप्रभावेण विद्यावलेन लोकर- 
स्याहं कर्तेत्यादि चमत्कारमृत्पा्य मूढजनानां विस्मयं कृत्वा महेदवरो भवति न सर्वाविसरपिणीपु । सा च हृण्डावसपिणी 
सांख्यातीतोत्सपिण्यवसपिणीषु गतासु समुपयाति । तथा चोक्तं-सांखातीदवसप्पिणि गयासु हृण्डावसप्पिणी एइ 1 परस- 
मयहं उप्पत्तौ तहि जिणवर एव॒ पभणेइ्‌ ।। १ ॥। न चान्यः कोऽपि जगत्कर्ता महेश्व राभि धानः पुरुविशेषोऽस्ति इति । 
तथा चापरः कोऽपि पुरुपो विशिष्टतपङ्चरणं कृत्वा पइचात्तपःप्रभावेण स्वी विषयनिमित्तं चतुर्मुखो भवति तस्य ब्रह्मा 
संज्ञा । न चान्यः कोऽपि जगतः कर्ता व्यापककरूपो ब्रह्माभिधानोऽस्ति । तथैवापरः कोऽपि ददन विद्युद्धि विनयसपन्नते- 
त्यादि पोडशभावनां कृत्वा देवेन्द्रादिविनिमितपचमहाकल्य।णपूजायोग्यं तीथंक रपुण्यं समुपाज्यं जिनेडवराभिवानो वीतराग- 





प्रागे इस कथन को युक्ति से पुष्टि करते हैँ;-जीव के जो मिथ्यात्वभाव होता है उसका निङ्चय 
से कर्ता कौन होता है? [यदि] यदि [मिथ्यात्वं प्रकृतिः] मिथ्यात्वनापा मोह कमं को प्रकृति 
[भ्रात्मनं | ्रात्मा को [भिय्यादृष्टिं ] मिथ्यादष्टि [करोति] करती है एसा माना जाय [तस्मात्‌ ननु] 
तो सख्यिमतौ से कहते हैँ कि श्रहो सांख्यमती [ते प्रकृतिः श्रचेतना ] तेरे मत मे प्रकृति तो भ्रचेतन है 
वह्‌ [कारिका प्राप्ता] प्रचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव को करने वालो ठहरी, एेसा बनता नही । 
[श्रथवा ] श्रथव। एेसा मानिये कि [एष जीव ] वह जीव [पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वं | ही पुद्गल द्रव्य 
के मिथ्यात्व को [करोति] करता है [तस्मात्‌| तो एेसा मानने से | पुद्गलद्रव्यं भिथ्यादुष्टि.] पुद्गल 
द्रव्य मिथ्यादष्टि सिद्ध हुभ्रा [न पुनः जोवः] जीव भिथ्यादुष्टि नहीं ठहरा; एेसा भी नहीं बन सकता । 
[श्रथ ] श्रथव। एेसा माना जाय कि [जीवः तथा प्रकृतिः] जीव म्रौर प्रकृति ये दोनों [पुद्गलद्रव्य [ 
पुद्गल द्रव्य के [मिथ्यात्वं ] मिथ्यात्व को [ कुस्ते | करते हँ [ तस्मात्‌ | तो [द्वाम्यां कृतं ] दोनो से किया गया 


काः पयोभि तोः नोक कन ऋ = 





४१६ | श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ 
प्रथ जीवः प्रकृतिस्तथा पृद्गलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वम्‌ । 
तस्मादद्राम्यां कृतं तद्‌ हावपि-मुञ्जाते नस्य फलम्‌ ॥३३०।। 
प्रथ न प्रकृतिनं जीवः पुद्गलद्रव्थं करोति मिथ्यात्वम्‌ । 
तस्मात्पुद्गलद्रव्यं मिथ्यात्वं तत्त न खलु मिथ्य ।॥३३ १॥ (चतुष्कम्‌) 


जोव एव मिध्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता तस्याचेतनप्रकृतिकार्यत्वेऽचेतनत्वानुषङ्गात्‌ 
स्वस्यैव जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्तां जीवेन पुद्गलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावकर्मणि 





सर्वज्ञो भवतीति ` वस्तुस्वरूपं ज्ञातव्यं । एवं यद्येकान्तेन कर्ता भवति तदा मोक्षाभाव इति विष्णुदृष्टान्तेन गाथात्रयेण 
पू्वेपक्ञं कृत्वा गाथाचतुष्टयेन परिहारव्याख्यानमिति प्रथमस्थले सूत्रसप्तकं गतम्‌ ॥।३२४। ३२५। ३२६। ३२७ ॥ श्रथ 
यद्यपि शुद्धनयेन शुद्धवुद्धेकस्वभ।वत्वात्‌ कर्मणामकर्ता जी वस्तथाप्यशुद्धनयेन रागादिभावक्मणां स॒ एव कर्तान च 
पुद्गल इत्याख्य(ति । ब्रथगाधापचकेन प्रत्ये क गाथापूर्वार्िन सांख्यमतानुसारििष्यं प्रति पूर्वेपक्न उत्तरार्धेन परिहार इति 
लातव्यः- मिच्छक्ता जदि पयडी मिच्छादिद्ढी करेदि अप्पाणं द्रव्यमिथ्यात्वप्रकृतिः कर्ता यदात्मानं स्वयमपरिणामिनं 
हठान्मिथ्यादृष्टि, करोति तम्रा अचेदणादे पयडी णणु कारगो पत्तो तस्मात्कारणादचेतना तु या द्रव्यमिध्यात्वप्रकृतिः सा तव 
मते नन्वहो भावमिथ्यात्वस्य करी प्राप्ता जीवश्चैकान्तेनाकर्ता प्राप्तः । ततद्च कर्मवन्ध,भावः कर्मवन्धाभवि 
संसाराभावः। स च प्रत्यक्षविरोवः। 


सम्मत्ता जदि पयडी सम्नादिटठो करंदि प्रप्पाणं । 
तम्हा ्रचेदणा दं पयडी णणु कारगो पत्तो ॥ 





सम्यक्त्वं यदि प्रकृतिः सम्यग्दृष्टि करोत्यात्मानं । तस्मादचेतना ते प्रकृतिर्ननु कारिका प्राप्ता ।॥ सम्मत्ता 
जदि पयडी सम्मादिट्ठी करेदि अप्पाणं सम्यक्त्वप्रकृतिः कर्त्री यद्यात्मानं स्वयमपरिणामिनं सम्यग्दूष्टि करोति 


चे 


तम्हा अचेदणा दे पयडी णणु कारगो पत्तो तस्मात्कारणात्‌ भ्रचेतना प्रकृतिः दे तव मते नन्वहो कर््री प्राप्ता 





[तस्य फलं | उसका फन [दावपि मुञ्जते] दोनो दही भोगे, पसो यह भी नहीं बनता । [श्रथ प्रथवा 
एसा मानिये कि [पुद्गलद्रन्यं. मिथ्यात्वं | पुदगलद्रव्य नामा मिथ्यात्व को [न प्रकृतिः न जीवः कुरते] 
न तो प्रकृति करती है श्रौर न जीव करता है [तस्मात्‌] तो भी [पुद्गलद्रव्यं मिथ्यत्वं ] पुद्गलद्रव्य ही 
मिथ्यात्व हृश्रा [तत्तु] सो एेसा मानना [खलु] क्या [मिथ्यान] मूठ नहीं हैँ ? इसलिये यह सिद्ध 
होता है कि मिथ्यात्वनामा भावकं का कर्ता भ्रज्ञानी जीव हैँ परन्तु इसके निमित्त से पुद्गलद्रव्यमें ` 
मिथ्यात्वकमं की शक्ति उत्पन्न होती है । 


टीका-मिथ्यात्व ्रादिभाव कमे का कर्ता जोव ही दहै। यदि उसको प्रचेतन प्रकृति का कायं 
माना जाय, तो उस भावकमं को भी प्रचेतनपने का प्रसङ्कश्रा जायगा । मिथ्यात्व श्रादि भावकमका 
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क्रियमाणे पुद्गलद्रव्यस्य चेतनानुषङ्खात्‌ । न च जीवरच प्रकृतिश्च मिथ्यात्वादिभावकर्मणो 
दौ कर्तारौ जोववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलभो गानुषद्गात्‌ । न च जोवङ्च प्रकृतिरच 
मिथ्यात्वादिभावकमंणो द्वावप्यकर्तारौ, स्वभावत एव पृदगलद्रव्यस्य मिथ्यात्वादिभावा- 
नुषङ्कात्‌ । ततो जोवः कर्ता स्वस्य कमे कायंमिति सिद्धम्‌ ॥३२८।३२९।३३०।३३ १॥ 
कायेत्वादकृतं न कमे नच तज्जीवप्रकृत्योद्ंयो- 
रज्ञायाःप्रकृतेः स्वकायफलमुक्भावानुषङ्गात्कतिः ` 
नेकस्याः प्रकृते रचित्त्वलसनाज्जी वोऽस्य कर्ता ततो 
जीवस्यैव च कमे तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ।॥२०३।। 
जी वर्चेकान्तेन सम्यक्त्वपरिणामस्याकेति ततश्च वेदकसम्यक्त्वाभावो, वेदकसम्यक्त्वाभावे क्षायिकसम्यक्त्वाभावः ततद्च . 


कर्ता जीव ्रपनेप्रापहौ है । यदि जीव के पुद्गलद्रव्य के मिथ्यात्व प्रादिक भावकमं माने जायंतो. 
भावकम चेतन होने से पुद्गलद्रव्य के भी चेतनपने का प्रसङ्ख भ्रा जायगा । जीव ्रौर प्रकृति दोनों 
ही मिथ्यात्व श्रादिक भावकमे के कर्ता नहींर्है क्योकि प्रकृति म्रचेतन है, उसको भी जीव की तरह 
उसके फल भोगने का प्रसङ्क भ्रा जायगा । ये दोनों प्रकर्ताभी नहीं क्योकि पुद्गलद्रव्य के ्रपनें 
स्वभावसे ही भिथ्यात्व श्रादि भाव का प्रसङ्ग भ्राता है। इसलिये यह सिद्ध हश्रा कि मिथ्यात्व भ्रादि 
भावकम का कर्ता जीव है ्रौर भावकर्म अ्रपना काय है। 

भावाथ-भावकमं का कर्ता जीव ही सिद्ध किया है । यहां स्रा जानना क्रि परमाथ से भ्रन्य 
द्रव्य प्रन्यद्रव्य के भाव का कर्ता नहीं है । इसलिपे जो चेतन के भाव हैँ उनका चेतन ही कर्ता होता है। 
इस जीव के प्रज्ञान से भिथ्यात्व प्रादि भावरूप परिणाम हवे चेतन है, जड़ नहीं रहै । शुद्धनय से उनको 
चिदाभास भी कहते हैँ । इसलिये चेतनकमं का कर्ता चेतन ही होना परमार्थं है। वहां म्रभेददृष्टिमें 
तो शुद्ध चेतनम।त्र जीव है, परन्तु कमं के निमित्त से जघ परिणमन करता है तब उन परिणामोसे 
यक्त होता है । उस समय परिणाम-परिणामी की भेददृष्टि मेँ श्रपने प्रज्ञानभाव परिणामों का कर्ता 
जीवहीदहै; भ्रौर श्रभेद दुष्टिमें तो कर्ता कर्मभाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनामात्र जीववस्तु है इस 
तरह यथाथ समभरना कि चेतनकमं का कर्ता चेतन ही है । ॥३२८३२९।३३०।२३३ १॥ 

प्रव इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते हैँ का्यंत्वा इत्यादि । अ्रथं- कमं है वह कायं दहै 
इसलिये विना करिया नहीं होता । वह क्म जीव भ्रौर प्रकृति इन दोनों का किया हुभ्रा नहीं है क्योकि 
प्रकृति तो जड है उसको श्रपने-म्रपने कायं के फल भोगने का प्रसङ्घं भ्राता है। तथा एक प्रकृति का ही 
कायं नहीं है क्योकि प्रकृति तो भ्रचेतन है श्रौर भावकम चेतन है इसलिये इस भावकम का कर्तां जीव 
ही है यह जीकव.काही कमं है, क्योकि चेतन से श्रन्वयरूप है चेतन का परिणाम है, म्रोर पुद्गलं 
ज्ञाता नहीं है इसलिये भावकम पृद्गल का नहीं है । 
१. “परमाघ्यात्मतरगिणीग्रन्थे तु भावानुषङ्खाकृतिः' इति पाठः । 








ष्तः |. श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


कर्मव प्रवितक्यं कतं हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कतंतां 
कर्तात्मिष कथंचिदित्यचलिता कंडिचिद्धतिः कोपिता । 
तेषामुद्धतमोहमुद्ितधियां बोधस्य संशुद्धये 
स्याद्रादप्रतिबन्धलन्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥२०४॥। 


मोक्षाभावः । स च प्रत्यक्षविरोध भ्रागमविरोधर्च । म्रत्राह शिष्यः--प्रकृतिस्तावत्कमविशेपः स च सम्यवत्वमिथ्यात्वतदू- 
भयरूपस्य त्रिविधदशंनमोहस्य सम्यक्त्व।ख्यः प्रथमविकल्पः स च कर्मविशेषः कथं सम्यक्त्वं भवति ? सम्यक्त्वं तु निवि- 
कारसदानन्देकलक्षणपरमात्मतत्त्वादिश्रद्धानरूपो मोक्षवीजहेतुर्भव्यजीवपरिणाम इति । परिहारमाह -सम्यक्सवप्रकृतिस्तु 
कमंविशेषो भवति तथापि यथा निविषीकृतं विषं मरणं न करोति तथा शुद्धात्माभिमुखपरिणामेन मन्त्रस्थानीयविद्युद्धि 
विशेषमात्रेण विनाशितमिथ्यात्वशक्तिः सन्‌ क्षायोपदामिकादिलन्धिपञ्चकजनितप्रथमौपशमिकसम्यक्त्वानन्त रोत्पन्नवेदकस- 
म्यक्त्वस्वभावं तत्त्वाथेश्रद्धानरूपं जीवपरिणामं न हन्ति तेन कारणेनोपचारेण सम्यक्त्वाहतुत्वात्कर्म विशेषोऽपि सम्यक्त्वं 
भण्यते स च. तीथेकरनामकमंवत्‌ परम्परया मुक्तिकारणं भवतीति नास्ति विरोधः श्रहुवा एसो जीवो पुगगलदन्वस्स 
कूुणदि भिच्छत्तं श्रथवा पूवेदुषणभयादेष प्रत्यक्षीभूतो जीवः; द्रव्यकर्मरूपस्य पुद्गलरव्यस्य शुद्धात्मतत्तवादिपु विपरीता- 
भिनिवेशजनकं भावमिथ्यात्वं करोति, न पुनः स्वयं भावमिथ्यात्वरूपेण परिणमति इति मतं तद्या पुग्गलदव्वं भिच्छा- 
दिट्ठी ण पुण जीवो तहर्योकान्तेन पुद्गलद्रव्यं मिध्याद्ष्टिनं पुनर्जीवः । कमेवन्वः तस्यैव, संसारोऽपि तस्यैव, न च 
जीवस्य । स च प्रत्यक्षविरोध इति । अह जीवो पयडी विय पुर्गलदन्वं कुणंति भिच्छतं श्रथ पूर्वंदूपणभयाज्जीवः 
प्रकृतिरपि पुद्गलद्रग्यं कमंतापन्नं भावमिथ्यात्वं कूरुत इति मतं तद्या दोवि कदत्तं तस्मात्कारणाज्जीवपुद्‌गलाम्यामू- 
पादानकारणभूताम्यां कृतं तन्मिथ्यात्वं । दुण्णिवि भुजंति तस्स फलं तहि द्रौ जीवपुद्‌गलौ तस्य॒ फलं भुञ्जाते ततदरव।- 
चेतनायाः भ्रकृतेरपि भोक्तृत्वं प्राप्तं स च प्रत्यक्षविरोध इति । ग्रह॒ ण पयडी ण जोवो पुग नदत्व करोदि निच्छ्तं 





मावाथं-चेतनकमं चेतन केही हो सकता है; पुद्गल के चेतन कर्मं कंसे होगा ॥२०३। 

म्रागे जो कोई भावकम काभी कर्ता कमंको ही मानते ह उनको समभानेके लिये स्याद्वाद 
से वस्तु की मर्यादा कहते. है उसकी सूचनाका काव्य यहदहै। कर्मेव इत्यादि | श्रथं- कोई म्रात्म- 
घातक (सर्वथा एकान्तवादी) कमं को ही कर्ता विचार कर भ्रौर प्रात्माके कतत्व को उडाकर “यह्‌ 
भ्रात्मा कथंचित्‌ करता हे एेसा कहने वाली जिन-भगवान की निर्वाधि श्रुतरूप वाणी को कूपित करते 
है-विराधना करते है । एसे भ्राठ्मघातकों को बुद्धि तीव्र मोह से मुदित हो गई है । उनके ज्ञान की 
संरुद्ध के लिए स्याद्वाद से निर्वाधित वस्तुस्थिति कही जाती है । 


मावार्थं- कोई वादी सवंथा एकान्त से कमं का कर्ता कर्मकोही कहते श्रौर भ्रात्माको 
प्रकर्ता कहते है, वे श्रात्मा के स्वरूप के घ।तक हँ । जिनवाणो स्याद्वाद द्वारा वस्तुको निर्बाध कहती 
है । वह वाणी श्रात्मा को कथंचित्‌ कर्ता कहती है सो उन सर्वथा एकान्तिणों पर वाणी का कोप है । 
उनकी बुद्धि मिथ्यात्व से ढक रही है । उनके मिथ्यात्व के दुर करने को भ्राचायं कहते हैँ कि स्याद्वाद 
से जंसी वस्तु की सिद्धि होती है वसी कहते हैँ ॥२०४॥ 


समयसार सवं विशुद्धाज्ञाधिकार [४१६ 


कम्मेहि दु म्रण्णाणी किञ्जइ णाणी तहव कम्मेहि । 

कम्मेहि सुवाविज्जइ जग्गाविज्जइ तहंव कम्मेहि ॥२३३२॥। 
कर्महि सुहाविज्जइ दुक्खाविज्जइ्‌ तहेव कम्मोहि । 

कम्मोहि य मिच्छत्तं णिज्जडइ्‌ णिज्जइ भ्रसंजसां चेव ॥३३२। 
कम्मोहि भमाडिज्जइ उडढमहो चावि तिरियलोयं य । 
कर्महि चेव किज्जइ सुहासुहं जित्तियं किचि ॥३३४॥ 
जम्हा कम्मं कव्वड्‌ कम्मं देई हरति जं किचि । 

तम्हा वजीवा अ्रकारया हंति भ्रावण्णा ॥३३१५॥। 


ग्रथ मतं न प्रकृतिः करोति न च जीव एव एकान्तेन । कि ? पुद्गलद्रभ्यं कर्म॑तापन्नं । कथंभूतं । न करोति ? मिथ्यात्वं- 
मावमिध्यात्वरूपं । तह्या पृग्गलदव्वं मिच्छत्तं तं तु ण ह भिच्छा तहि यदुक्तं पूवसूत्रे अहवा एसो जीवो पुग्गल 
दव्वस्स कुणवि मिच्छक्तं तद्रचनं तु पुनः ह स्फुटं । कि मिथ्या न भवति ? श्रपि तु भवत्येव । कि च यद्यपि शुद्धनिर्चयेन 
शुद्धोजीवस्तथापि पर्याय।थिकनयेन कथंचित्परिणामित्वे सत्यनादिकर्मोदयवशाद्रागाद्युपाधिपरिणामं गृह्णाति स्फटिकवत्‌ 
यदि पुनरेकन्तेनापरिणामी भवति तदोपाधिपरिणामो न घटते । जपापुष्पोपाधिपरिणमनशक्तौ सत्यां स्फटिके जपापुष्पमु- 
पाधि जनयति न च काष्ठादौ । कस्मादिति चेत्‌, तदुपाधिपरिणमनशक्त्यभावात्‌ इति । एवं यदि द्रन्यमिध्यात्मप्रकृतिः कर्त्री 
एकान्तेन यदि भावमिध्यात्वं करोति तदा जीवो भावमिथ्यात्वस्य कर्ता न भवति । भावमिथ्यात्वाभावे कर्मणो बन्धाभावः 
ततङ्च संसारामावः स चप्रत्यक्षविरोधः। इत्यादि व्याख्यानरूपेण तृतीयस्थले गाथापञचक गतं ।।३२८।२३२६।३२०।२३२१॥ 
ग्रथ ज्ञानाज्ञानसुखदूःखादिकर्मेकान्तेन कर्मेव करोति न चात्मेति सांख्यमतानुसारिणो वदन्ति तान्ध्रति पुनरपि नयविभागे- 
नात्मनः कथं चित्क त्वं पवस्थापयति- तत्र त्रसोदशगाथासु मध्ये कर्मेविकान्तेन कतृं मवति इति कथनमुख्यत्वेन कम्मेहि 
द अण्णाणी इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । ततः परं सांख्यमतेऽप्येवं भणितमास्ते--इति संवाददशं नाथं ब्रह्मच्यंस्थापनमुख्यत्वेन 
पुरुसित्थियादिलासी इत्यादि गाथाद्रयं । श्रहिसास्थापनमुख्यत्वेन जम्हा घादेदि परं इत्यादि गायथाद्वयं । प्रकृतेरेव 





[कर्मभिस्तु ] जीव कर्मो से [श्रज्ञानी ] भ्रज्ञानी [क्रियते] किया जाता है [तथेव | उसी भ्रकाय 
जीव [कर्मभिः] कर्मो से [ज्ञानो] ज्ञानी होत। है जोव [कमभि] कर्मो से [स्वाप्यते] सुलाया जाता हे 
[ तथैव ] उसी प्रकार जीव [कर्भभिः] कर्मो से ही [जागते] जगाया जाता है [कममिः सुखो{क्रियते | 
कर्मो से सुखी किया जाता है [तथैव ] उसी प्रफ़ार जीव [कममेभिः दुःखो क्रियते] कर्मोसे दुखी किया 
जाता है [च] रौर जीव [कर्मभि, मिथ्यात्वं नीयते] कर्मो से मिथ्यात्वं को प्राप्त कराया जाता है 
[चैव ] तथा [श्रसंयमं नीयते] भ्रसंयम को प्राप्त कराया जाता है [कमेभिः ऊध्वं चापि श्रध: च तियेग्लोकं 
भ्राम्यते] जीव कर्मो से ऊर्ध्व॑लोक्र तथा श्रधोलोक मौर तियेग्लोक मे श्रमाया जात है [चाकमंमिः एव] 





४२० |] श्रोमद्राजचन्द्रजनरास्त्रमालायाम्‌ 


पुरिसित्थियाहिलासी इत्यीकम्मं च पुरिसमहिलसइ । 

एसा भ्रायरियपरपरागया एरिसी दु सुई ॥३३६॥ 

तम्हा ण कोवि जीवो श्रबंभचारी उ भ्रम्ह उवएसे । 

जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं श्रहिलसइ इदि भणियं ॥३३७। 
जम्हा घाएइ परं परण घादज्जए य सा पयडी । 
एएणच्छेण किर भण्णड्‌ परघायणामित्ति ॥३३८।। 


तम्हा ण कोवि जीवो वधघायग्रो श्रत्थि श्रम्ह॒ उवदेसे । 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घाएदि इदि भणियं ॥३२३६।। 


कतुं त्वं न चात्मन इत्येकान्तनिराकरणार्थं तस्यैव गाथाचतुष्टयस्यैव दरूषणोपपंहाररूपेण एवं संखवदेसं इत्यादि गाथैका 
इति सूत्रपञ्चकसमुदायेन द्वितीयमन्तरस्थलं । तदन्तरं म्रात्मा कर्मन करोति कमंजनितभावांरच क्रित्वात्मानं करोतीत्येक- 
गाथायां पूरवप्ञो गाथात्रयेण परिहार इति समुदायेन अहवा मण्णति मज्क्ं इत्यादि सूत्रचतुष्टयं । एवं चतुरन्तरा धिकारे 
स्थलत्रयेण समुदायपातनिका;--कमभिरज्ञानी क्रियते जीव एकान्तेन तथैव च ज्ञानी क्रियते कमंभिः-। स्वापं निद्रां नीयते 
जागरणं तथेवेति प्रथमगाथा गता । कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथैव च कर्मभिः कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते तथैवा- 
संयमं चवेकान्तेन द्वितीयगाथा गता । कर्ममिदचैवोध्वाधिस्तिर्यग्लोकं च स्राम्यते क्मभिरुचैव क्रियते शुभाञुभं यदन्यदपि 
किचिदिति तृतीयगाथा गता । यस्मदेवं भणितः कर्मव करोति कर्मेव दद।ति कर्मेव हरति यत्किचिच्छमागुभं तस्मादेका- 
न्तेन सवं जीवा श्रकारकाः प्राप्ताः, ततदच कर्माभावः क्माभिवे संसाराम।वः स च प्रत्यक्षवि रोधः-इति कर्मेक(न्तकतु त्व- 
दूषणमुख्यत्वेन सूव्रचतुष्टयं गतं । कर्मेव क रोत्येकान्तेनेति पूर्वक्तिमथं श्रीकुन्दकुन्दाचा्येदेवाः सांख्यमतक्षवादं दशयित्वा 
पुनरपि समर्थयन्ति । वयं ब्रूमो द्वेषेणेवं न । भवदीयमतेऽपि भणितमास्ते पूवेदाख्यं कमं कत्रुं स्त्रीवेदकर्माभिलापं करोति, 
स्त्रीवेदाख्यं कमं पूवेदकर्माभिलपत्येकान्तेन, न च जीवः । एवमाचायपरम्परायाः खमागता श्रुतिरीदशी । श्रुतिः कोऽर्थः ? 


भ्रौर कर्मो से ही [र्यात्कचित्‌ यावत्‌ शुमादुमं क्रियते| जो कृ ञ्ुभ श्रशुभटै वह्‌ किया जाता है। 
[यस्मात्‌ | क्योकि [कमं करोति | कमं ही करता है [कमं ददाति] कमं ही देता है [यत्‌ किचित्‌ 
हरति इति] कमे ही हरता है जो कू करता है वह्‌ कर्म ही करता है [ तस्मात्तु ] इसलिये | सर्वजीवाः] 
सभी जीव [ श्रकारका श्रापन्नाः भवन्ति | शरकर्ता सिद्ध होते है । कर्तां नहींदहै। [ एषा रचयं 
परम्परागता ईदी तु श्रुतिः ] यह श्राचार्थो को पिपाटीसे श्राई हुई श्रुति है कि [ पुरुषः ] 
परुषवेदकमं तो [ स्त्यभिलाषी | स्त्री का प्रभिलाषी है [च] भ्रौर [स्त्रीकभे] स्त्रीवेदकर्म [ पुरुषं 
ग्रभिलषति ] परुष को चाहता है । [ तस्मात्‌ ] इसलिये | कोपि जोवः | कोद भी जीव [ भ्रब्रह्म- 
चारी न ] श्रव्रह्मचारी नहीं है [ भ्रस्माकं त्‌ उपदेशे | हमारे उपदेश म तो एेसा है [ यश्मात्‌ ] कि 
[कमं चव हि] कर्मा ही [कमं श्रमिलषति इति | कर्म को चाहता है [ इति भणितं | एेसा कहा है । 


समयसार सवे विद्युद्धाज्ञान।धिकार [ ४२१ 


एवं संखवएसं जे उ परूविति एरिसं समणा 

तेसि पयडी कृव्वड श्रप्पा य श्रकारया सव्वे ॥३४०॥ 
प्रह्वा मण्णसि मञ्जरं श्रप्पा भ्रप्पाणमप्पणो क्‌ णर । 

एसो मिच्छषहावो तुम्हं एयं मुणंतस्स ॥२३४१॥ 

ग्रप्पा णिच्चो श्रसंखिज्जपदेसो देसिग्रो उ समयम््हि । 

णवि सो सक्कडइ तत्तो हीणो अ्रहिश्रो य काडं जे ॥२३४२॥ 


म्रागमो भवतां सांख्यानामिति प्रथमग।था गता । तथा सति कि दूपणं चेति ? एवं न कोपि जीवोऽस्त्यत्रह्मच।री युऽ्म(- 
कमुपदेशे कितु यथा शुदधनिइ्चयेन स्वे जीवा ब्रह्मचारिणो भवन्ति तथंकान्तनाशुद्ध निर्चगेनापि ब्रह्मचारिण एव 
यस्मात्पूवेदाख्यं कमं स्त्रीवेदाख्यं कर्मामिलषति न च जीव इत्युक्तं पूवं स च प्रत्यक्षविरोधः । इत्यत्रह्मकथनरूपेण 
गाधाद्रयं गतं । यस्मात्कारणात्‌ परं कर्मस्वरूपं प्रकृतिः कर्तरीं हन्ति परेण कर्मणा सा प्रकृतिरपि हन्यते न च जीवः । 
एतेनार्थेन किल जनमते परघातनामकर्मेति भण्यते । परं कितु जेनमते जीवो हिसाभवेन परिणमति परघातनाम सहकारि- 
कारणं भवति इति नास्ति विरोध इति प्रथमगाथा गता । त्माक्कि दूषणं ? शुद्धपारिणामिक्परममवग्राहकेण गुद्धद्रव्या- 
धथिकनयेन तावदपरिणामी हिसापरिणामरहितो जीवो जंनागमे कथितः, कथं ? इति चेत्‌, सत्वे सृद्धा दु चुद्धणया इति वचनात्‌, 
व्यवटारेण तु परिणामीति । भवदीयमते पुनर्यथा शूदनयेन तथाऽञुद्धनयेनप्युपवात को हिकः कोऽपि नाति । कस्मात्‌ ? 
इति चेत्‌, यस्मादेकान्तेन कर्मं चव हि स्फुटमन्यत्‌ कमं हन्ति, न चत्मेति पूर्वसूत्रे मणितमिति । एवं हिसाविचारमुख्यत्वेन 
गाथाद्रयं गतं । एवं संखृवदेसं जे दु परूविति एरितं समणा एवं पूर्वोक्तं सांख्योपदेशमीदृशमेकान्तरूपं ये 
केचन परमागमोक्तं नयविभागमजानन्तः समणा श्रमणामासाः द्रव्यलिङ्कखिनः प्ररूपयन्ति कथयन्ति 1 तसि पयडी 
कुव्वदि अप्पाय अकारया सव्वे तेषां मतेनेकान्तेन प्रकृतिः कर्तरीं भवति । श्रात्मान्च पुनरकारकाः सवं । 


= ~~ ~ ~ कय 


[ यस्मात्‌ | जिस कारण [परं] दूसरे को [हन्ति] मारता है [च] श्रौर [परेण हन्यते ] परकेद्वारा मारा 
जाता है [सा प्रकृतिः] वह्‌ प्रकृति ही है [ एतेन भ्र्थेन मण्यते | उसी भ्रथं को लेकर कहते हँ कि [षर 
घात नाम इति] यह परघात नामा प्रकृति है [तस्मात्‌] इसलिये [ श्रस्माकं उपदेशे] हमारे उपदेश में 
[कोपि जीवः] कोई भी जीव [उपघातको नास्ति] उपघात करने वाला नहीं है [यस्मात्‌ ] क्योकि [कमं 
चेव हि ] कमं ही [कमं हन्तीति मणितं ] कमे को घातता ह एेसा कहा है [एवं तु] इस तरह [ये श्रमणाः] 
जो कोई यति [ईदृशं सांख्योपदेशं प्रहपयन्ति] एेषा सांख्यमत का उपदेश निरूपण करते हैँ [तेषां | 
उनके मत में [प्रकृतिः] प्रकृति ही [करोति] करती है [च सवं म्रात्मानंः] ्रौर अत्मा सब 
[श्रकारकाः] प्रकारक ही हैँ एषा हुप्रा। [भ्रथवा] श्राचायं कहते हँ जो भ्रात्मा के कर्तापने का पक्षसाधने 
को [मन्यसे] तू एेसा मनेगा किं [सम भ्राता] मेरा ब्राटमा [ श्रात्मनः| श्रपने [भ्रात्मानं] आ्रात्माको 
[करोति] करता है, एेभा कर्तापन का पक्ष मानो तो [ तज्जानतः] ए जानने का [तवेव ] तेरा [एषः] 
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जीवस्स जीवरूवं वित्थरदो जाण लोगमित्तं ख । 
तत्तो सो कि हीणो श्रहिश्रो व॒ कहं कृणड दव्वं ॥२४३॥ 


ग्रह जाणग्रो उ भावो णाणसहावेण श्रत्थिइत्ति मयं 
तम्हा णवि श्रप्पा श्रप्पयं तु सयमप्पणो क णइ।।३४४॥ (त्रयोदशक 


क मंभिस्तु भ्रज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथैव कमेभिः। 
कमंभिः स्वाप्यते जागयेते तथैव कर्मभिः ॥।३३२॥। 


ततश्च कतु त्वाभावे कर्माभावः कमभिवे संसाराभावः । ततो मोक्षप्रसङ्खः । स च प्रत्यक्षविरोध इति 1 
-जेनमते पनः परस्परसापेक्षनिरचयव्यवहारनयद्वयेन सर्वं घटत इत्ति नास्ति दोपः । एवं सांख्यमतसंवादं 
दशेयित्वा जीवस्य कान्तेनाकत्र त्वदूषणद्वारेण सूत्रपञ्चकं गतम्‌ । अहवा मण्गति मज्क्षं अप्पा अध्पागमप्पगो कूणदि 
"हे सांख्य ! भ्रथवा मन्यसे त्वं धू्वक्तिाकतुःत्वदूषणभय।न्मदीयमते जीवो ज्ञानी, ज्ञानित्वे च कर्मकत्रृत्वं न घटते 
"यतः कारणादज्ञानिनां क्भवन्धो भवति । कित्वात्मा कर्ता म्रात्मानं कर्मतापन्नं श्रात्मना करणभूतेन करोति ततः 
कारणादकत्र त्वे दूषणं न भवति ? इति चेत्‌ एसो मिच्छतहावो तुह्य एवं मुणतस्स ग्रयमपि मिथ्यास्वभाव एवं 
मन्यमानस्य तव इति पूर्वेपक्षगाथा गत। । श्रथ सूत्रत्रयेण परिहारमाह । कस्मान्मिथ्यास्वभावः ? इति चेत्‌, जे यस्मात्‌ 
कारणात्‌ अप्पा णिच्चा संखेज्जपदेसो देसिदो दु समयस्मि भ्रात्मा द्रव्याथिकनयेन नित्यस्तथा चासंख्यातप्रदेशो देदित 
समये परमागमे तस्यात्मनः शुद्धचंतन्यान्वयलक्षणद्रव्यत्वं तथैवासंख्यातप्रदेशत्वं च पूर्वमेव तिष्ठति 
णवि सो सक्कदि तत्तो हीणो अहियो व काद्‌ जे तद्द्रव्यं प्रदेदात्वं च तत्प्रमाणादधिकं हीनं वा कर्तुं नायातिइति 
हेतो रात्मा श्रात्मानं करोतीति वचनं मिथ्येति । श्रथ मतं श्रसंख्यातमानं जघन्यमध्यमोत्करष्टभेदेन वहु भेदं तिष्ठति 
तेन कारणेन ज घन्यमवघ्यमोत्कृष्टरूपेणासंख्यातप्रदेशत्वं जीवः करोति, तदपि न घटते यस्मात्कारणात्‌ जीवस्स जीवरूवं 
वित्थरदो जाण लोगमित्तं हि जीवस्य जीवरूपं प्रदेशापेक्षया विस्तरतो महामत्स्यकाले लोकपूरणाकाले वा ग्रथवा 
जघन्यतः सृक्ष्मनिगोदकाले नानाप्रकारमध्यमावगाहश्रीरग्रहणकाले वा प्रदीपवद्धिस्तारोपसंहा रवेन लोकमात्रप्रदेशमेव 
जानीहि हि स्फुटं तत्तो-सो कि हीणो अह्भो व कदं भणसि इव्वं तस्माल्लोकमात्रप्रदेशप्रमाणात्स जीवः कि 
हीनोऽधिको वा कृतो येन त्वं भणसि भ्रात्मद्रव्यं कृतं कितु नैवेति । अह जाणगो इ भावो णाणसहाबेण अत्थिदेदि 
मदं भथ हे शिष्य ! ज्ञायको भावः पदार्थः श्रात्मा ज्ञानरूपेण पूवमेवास्तीति मतं । सम्मत्तमेव तम्हा णवि 
अप्या -अप्पयं तु सयमप्पणो कृणदि यस्मान्निमंलानन्दे कज्ञानस्वभावशुद्धात्मा पूर्वेमेवास्ति तस्मादात्मा कर्ता 





यह [मिथ्यास्वमावः तु] मिथ्या स्वभाव है; क्योंकि [श्रात्मा] ब्रात्मा [नित्यः] नित्य [भ्रसंख्येय- 
श्रदेकयः] अरसंख्यातप्रदेरी [समये] सिद्धान्त मे [ दशितः] कहा है [ततः] उससे [यत्‌ सः] जो वह 
५[ हीनः च श्रधिकः कतुं | हीन या श्रधिक करने को [ नापि शक्यते | शक्य नहीं हं। 
[जीवस्य ] जीव का [जीवरूपं | जीवरूप [ विश्तरतः] विस्तार प्रपेक्षा [खलु | निश्चय से [ लोकमात्रं] 


समयसार मोक्षाधिकार ४२३ ] 


कर्मभिः सुखीक्रियते दुःखीक्रियते तथव कर्मभिः । 
कर्मभिश्च मिथ्यात्वं नीयते नीयतेऽसंयमं चव ॥३३३॥ 
कमंभिश्रम्यिते ऊध्वेमधङचापि ति्यग्‌लोकं च । 
कमंभिश्चेव क्रियते शुभाशुभं यावत्किचित्‌ ॥३३४॥। 
यस्मात्‌ कर्मं करोति कमं ददाति कमं हरतीति यर्त्किर्चित्‌ । 
तस्मात्त सवेजीवा भ्रकारका भवन्त्यापन्नाः ॥२३३५॥ 
पुरुषः स्तव्यभिलाषी स्त्रीकमं च पुरुषमभिलषति । 
एषाचा्य॑परम्परागतेद्री तु श्रुतिः ॥३३६॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीवोञब्रह्मचारी त्वस्माकमुपदेशे । 
यस्मात्कमं चेव हि कर्माभिलषतीति भणितं ॥३३७॥ 
यस्माद्धन्ति परं परेण हन्यते च सा प्रकृतिः। 
एतेनार्थेन किल भण्यते परघातनामेति ॥\३३८॥ 
तस्मान्न कोऽपि जीव उपघातकोऽस्त्यस्माकमुपदेशे । 
यस्मत्कमं चैव हि कर्मं हन्तीति भणितम्‌ ॥३३६॥ 
एवं सांख्योपदेशं ये तु प्ररूपयन्तीदृशं श्रमणाः । 

तेषां प्रकृतिः करोत्यात्मानस्चाकारकाः सवं ॥३४०॥। 
ग्रथवा मन्यसे ममात्मात्मानमात्मनः केरोति । 

एष मिथ्यास्वभावस्तवेतज्जानतः ।॥१३४१।। 

ग्रात्मा नित्योऽसंख्येयप्रदेशो दर्शितस्तु समये । 

नापि स शक्यते ततो हीनोऽधिकरच कतु यत्‌ ।॥३४२॥ 


भ्रात्मानं कमेतापन्नं स्वयमेवात्मना कृत्वा नैव करोतीत्येकं दूषणं । द्वितीयं च निविकारपरमतत्त्वज्ञानी तु कर्तां नः ^भव- 
तीति पूर्वमेव भणितमास्ते । एवं पूवं पक्षपरिहारसरूपेण तृतीयान्तरस्थले गाथाचतुष्टयं गतं । करिचदाह जीवास्प्राणा 
भिन्ना म्रभिन्ना वा ? यद्यभिन्नास्तदा यथा जीवस्य विनाशो नास्ति यथा प्राणानामपि विनाञ्चो नास्ति कथं हिसा ? भ्रथ 


भिन्नास्तहि जीवस्य प्राणधातेऽपि किमायातं ? तत्रापि हिसा नास्तीति । तन्न, कायादिग्राणेः सह कथंचिद्भेदा- 


~~ 





लोकमात्र॒ [जानीहि] जानो [सः द्रव्यं] एेसा जीवद्रव्यः [ततः] उस परिमाणसे [कि] क्या 
[ हीनोऽधिकः वा] हीन तथा ्रधिक [कथं करोति] कंसे कर सकता है ? [श्रथ] थवा [इति मतं] 
एसा मानिये जो [ज्ञायकः तु भावः] ज्ञायक भाव [ज्ञानस्वमावेन] ज्ञानं स्वभाव से [तिष्ठति] तिष्ठता 
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जोवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीहि लोकमात्रं खलु । 
ततः स कि हीनोऽधिको वा कथं करोति द्रव्यम्‌ ।३४३॥ 
ग्रथ ज्ञायकस्तु भावो ज्ञानस्वभावेन तिष्ठतीति मतम्‌ । 
तस्मान्नाप्यात्मात्मानं तु स्वयमात्मनः करोति ॥ ३४४) 
कमंवात्मानमज्ञानिनं करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कर्मेव ज्ञानिनं 
करोति ज्ञानावरणाख्यकमंक्षयोपशममन्तरेण तदनुपपत्तेः । क्म॑व स्वापयति निद्राख्यकर्मोदय- 
मन्तरेण तदनुपपत्तैः कर्मव जागरयति निद्राख्यकमंक्षयोपशममन्तरेण तदनुपपत्तेः। कर्मंव सुखयति 
सद्वेदाख्यकर्मोदियमन्तरेण तदनुपपत्तेः । कमव दुःखयति श्रसद्ठेदाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। 
कर्मंव मिथ्यादृष्टि करोति भिथ्यात्वकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः। कर्मेवासंयतं करोति चारित्रमो- 
हाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । क्मवोदधुर्वाद्धास्तियेग्लोक भ्रमयति प्रानुपूरव्याख्यकर्मोदयमन्त- 


भेदः । कथं ? इति चेत्‌, तप्तायः पिण्डवद्रतं मानकाले पृथक्त्वं कर्तु नायाति तेन कारणेन व्यवहारेणाभेदः । निदचयेन पुनमं- 
रणकाले कायादिप्राणा जीवेन सहैव न गच्छन्ति तेन क (रणेन मेदः । यद्येकान्तेन भेदो भवति तहि यथा परकीये काये 


है [तु] तो [तस्मात्‌] उसी दहेतु से एेसाहृश्रा कि [श्रात्मा] प्रात्मा [ भ्रात्मनः ्रात्मानं] श्रपने 
भ्रापको [स्वयं नापि करोति] स्वयमेम नहीं करता । 

इसलिए कर्तापन साधने को विवक्षा पलटकर पक्ष कहा था सो नहीं वना । यदि कमे का कर्ता कमं 
कोही मानतो स्थाद्वादसे त्रिरोव ही म्रायेगा; इललिए कथंचित्‌ ्रज्ञान प्रवस्था में प्रपने प्रज्ञान 
भावरूप कमं का कर्ता मानने में स्याद्रादसे विरोध नहीं है। 

टीका-वहां पूवं पक्ष एेसा है कि कर्म ही श्रात्मा को प्रज्ञानी करता है; क्योंकि ज्ञानावरण कमं 
के उदय बिना उस भ्रज्ञान की श्रप्राप्तिहै 1! कमेहीभ्रात्माकोज्ञानी करता दहै, क्योकि ज्ञानावरण 
कमं के क्षयोपदाम के विना ज्ञान की श्रप्राप्तिहै। कमंही भ्रात्मा को सुलाता है, क्योकि निद्रानाम 
कमं के उदय विना निद्राकीश्रप्राप्तिहै। क्मंदहीश्रात्मा को जगातारहै; क्योकि निद्रानामकमे के 
क्षयोपशम के विना जगाने की श्रप्राप्तिहै। कमं हो श्रात्मा को सुखी करता है, क्योकि सातवेदनीय 
नामकरमं के उदय के विना सुख की प्रप्राप्ति है। कमह श्रात्ा को दुःखी करता है क्योंकि भ्रसातावेद- 
नीय नामकरमं के उदय के बिनादुःख करी श्रप्राप्तिहै1 कमं ही भ्रात्मा को भिध्यादुष्टि करता है, क्योकि 
मिथ्यात्व कर्मं के उदय के बिना मिथ्यात्व की श्रप्राप्ति है । कमं ही श्रात्मा को श्रसंयमी करता है, क्योकि 
चारित्रमोह नामकरमं के उदय के विना प्रंसंयम को भ्रभ्राप्तिदहै। कर्मही श्रात्मा को ऊध्वेलोक मे, 
ग्रधोलोक में म्रौर तिर्यचलोक में रमाता है, क्योकि ्रानुपूर्वीनामकमे के उदयके बिना श्रमण की 
म्रभराप्ति है। श्रन्यजो मी कु दुभ प्रद्युभ है, उन सवको कमं ही करता है; क्योकि प्रशस्त श्रप्रशस्त 
रागनाम कमं के उदय विना उस शुम श्रश्ुभ की .म्रप्राप्ति है । इस प्रकार सबही को स्वतन्त्रहौीके 


समयसार सवं विद्युद्धज्ञानाधिकार ४२५ 


रेण तदनुपपत्तेः । श्रपरमपि यद्यावत्किञ््विच्छमाश्युभमेदं तत्तावत्सकलमपि कर्मेव करोति 
प्रशस्ताध्रशस्तरागाख्यकर्मोदयमन्तरेण तदनुपपत्तेः । यत एवं समस्तमपि स्वतन्वं कमं करोति 
कमं ददाति कमं हरति च ततः सर्वं एव जीवाः नित्यमेवेकान्तेनाकर्तारर एवेति निरिचनुमः। 
किच -श्रुतिरप्येनम्थमाह्‌, पुम्बेदाख्यं कमं स्त्रियमभिलषति स्व्ोवेदाख्यं कमं पमांसमभि- 
लषति इति वाक्येन कर्मण एव कर्माभिलाषकत्रं त्वसम्थनेन जी वस्याब्रह्यकतु त्वासम्थनेन 
च जोवस्याब्रह्मकतरं त्वप्रतिषेधात्‌ । तथा यत्परं हन्ति, येन च परेण हन्यते तत्परघातक्मेति 
वाक्येन कम॑ण एव कर्मघातकतरं त्वसमर्थनेन जीवस्य घातकं त्वप्रतिषेधाच्च सवंथेवाकतृं त्व- 
ज्ञापनात्‌ । एवमीदृशं सांख्यसमयं स्वप्रज्ञापराधेन सूत्राथंमबुध्यमानाः केचिच्छमणाभासाः 
प्ररूपयन्ति तेषां प्रकृतेरेकान्तेन कत्र त्वाभ्युपगमेन सर्वेषामेव जीवानामेकान्तेनाकतृ त्वापत्तेः- 
जीवः कतंति श्रुतेः कोपो दुःरशक्यः परिहर्तुम्‌ । यस्तु कमं ्रात्मनोऽज्ञानादिस्वेभावान्‌ 
पर्यायरूपान्‌ करोति श्रात्मा त्वात्मानमेवेकं द्रव्यरूपं करोति ततो जीवः कर्तेति 
श्रुतिकोपो न भवतीत्यभिप्रायः स मिथ्यैव । जीवो हि द्रव्यरूपेण तावन्नित्योऽसंख्येयप्रदेशो 
लोकपरिमाणदच । तत्र न तावन्नित्यस्य का्येत्वमुपपन्नं कृतकत्वनित्यत्वयोरेकत्ववि रोधात्‌ । न 


चिद्यमाने भिद्यमानेऽपि दुःखं न भवति तथा स्वकीयकायेऽपि दुःखं न प्राप्नोति 1 न च तथा, प्रत्यक्षविरोधात्‌ । ननु तथापि 


व्यव्रहारेण हिसा जाता न तु निश्चयेनेति ? सत्यमुक्तं भवता व्यवहारेण हिसा तथा पपमपि नारकादिदुःखमपि 
व्यवहा रेणेत्यस्माकं सम्मतमेव । तन्नारकादिषुःखं भवतामिष्टं चेत्तहि हिसां कुख्त 1 भीतिरस्ति ? इति चेत्‌ तहि 





कमे करतादहै, कमं ही हरता है, इसलिये हम एेसा निश्चय करते हैँ किं सभी जीव नित्य एकांत से 
प्रकर्ता ही हे । विशेष कहते है-शास्व भी इसी श्नभिप्राय का समर्थन करत। है भ्र्थात्‌ पुवेदकमं 
स्त्री की श्रौर स्त्रीवेदकमं पुरुष की श्रभिलाषा करता है, इस वाक्य से प्रभिलाषा रूप कमं का कर्ता 
कर्मं॑ही सिद्ध होता है यहां जीवकरत प्रब्रह्म का समर्थन न होने से जीव को भ्रब्रह्मय का कतुं त्व सिद्ध 
नहीं होता । इसी प्रकार “जो दूसरे को मारे भ्रौर दूसरे से मारा जाय' इस परघातः कर्म की व्याख्या के 
ग्रनुसार घात कमं का कर्ता कमं (परघात) ही सिद्ध होता है जीव नही, क्योकि उसका निषेव होने 
से उसके सवेथा भ्रकतरत्व काही समर्थेन होता है । 
इस प्रकार कु श्रमणाभास श्रपने वुद्धि दोष से भ्रागम के अ्रभिप्राय को विना ही सम सांख्य- 
मत का श्रनुसरण करते हँ । उनके इस तरह प्रकृति को एकान्ततः कर्ता मान लेने से सब ही जीव सर्वथा 
ग्रकर्ता सिद्ध हो जाते हँ । तव जीव कर्ता है' भ्रागम की इस विरुद्धता को वे कंसे दुर करेगे ? 
यदि कष्टा जाय कि कर्म ्रात्मा के पर्यायरूप भ्ज्ञानादि भावों को करता है श्रौर ्रात्मा 
द्रव्यहूप केवल भ्रात्माको ही करता है इस तरह ्रात्मा की विरुद्धता न होगी, तो यह कहना भी ठीक 
नहीं है । क्योंकि जीव द्रव्यरूप से नित्य, भ्रसंख्यातप्रदेशी रौर लोक के बरावर है, म्रतः जो नित्य 
होता है वह कायं नहीं हो सकता, क्योकि कतु त्व श्रौर नित्यत्व में परस्पर विरोध है । 


४२६ श्रीमद्‌ राजचंद्र्जनर।स्त्रमालायाम्‌ 


चावस्थिताऽसंख्येयप्रदेशस्येकस्य पुद्गलस्कन्धस्येव प्रदेशप्रक्षेपणाकषंणद्वारेणापि तस्य कायैत्वं 
प्रदेराप्रक्षेपणाकषेणे सति तस्यैकत्वव्याघातात्‌ । न चापि सकललोकवास्तुविस्तारपरिमित- 
तियतनिजाभोगसंग्रहस्य प्रदेशसंकोचनविकाशनद्रारेण तस्य कार्यत्वं, प्रदेशसंकोचविकाश- 
योरपि शशयुष्काद्रेचमेवत्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाधिकस्य तस्य कर्तुमशक्यत्वात्‌ । यस्तु 
वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोटुमशक्यत्वात्‌ ज्ञायको भावो ज्ञानस्वभावेन स्वेदेव तिष्ठति, तथा 
तिष्ठड्च ज्ञायककतृ त्वयो रत्यन्तविरुद्धत्वान्मिथ्यात्वादिभावानां न कर्ता भवति । भवन्ति 
च मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कर्मेव कन्रु प्र्प्यत इति वासनोन्मेपः स तु नितरामात्मा- 
ऽऽत्मानं करोतीत्यम्युपगममुपहन्त्येव ततो ज्ञायकस्य भावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावा- 
वस्थितत्वेऽपि कर्मजानां भिथ्यात्वादिभावानां ज्ञानसमयेऽनादिज्ञेयज्ञानभेद विन्ञानुन्यत्वात्‌ 


त्यज्यतामिति । ततः स्थितमेतत्‌ एकान्तेन सांख्यमतवदकर्ता न भवति कि तर्हि रागादिविकल्परदहितसमाधिलक्षणभेदज्ञानकाले 


यह कहना भी ठीक नहीं है कि श्रवस्थित प्रौर प्रसंख्यात प्रदेरी भ्रात्मा के-पृद्गल स्कन्ध की 
तरह- प्रदेशो के वि्छुडने मिलने से कायंत्व सिद्ध हो जायगा क्योंकि विच्छुडने मिलने से उसमें एकत्व 
नहीं रह सकता । 

(सम्पूणं लोक भवन के बरावर विस्तार वाली श्रात्मा जव श्रपने नियत (चछंटे बड़ ) शरीरां 
को धारण करती है तव प्रात्मप्रदेशों मे संकोच विस्तार होने के कारण उनमें कायंत्व सिद्धहौ जायगा 
यह कथन भी ठीक नहीं है क्योकि संकोच वित्तारहोने पर भी सूी गीली म्रवस्थामें श्रपनेही 
परिणाम के श्रन्दर रहने वाले चमड़ की तरह श्रात्मा को ग्रपने निरिचत विस्तार से हीनाधिक नहीं 
क्रिया जा सक्ता । 

चूंकि वस्तुस्वभाव को मिटाया नहीं जा सकता इसलिए श्रात्मा का ज्ञायकर भाव सद। ज्ञान 
स्वभाव से ही रहता है । श्रौर जव वह ज्ञान स्वभाव से रहता है तब ज्ञायकता म्रौर्कतरृता दोनों में 
परस्पर विरोध होने से- वह भिथ्यात्वादि भावों का कर्ता नहीं हो सकता परन्तु मिथ्यात्वादि भाव 
होते श्रवइय हैँ इसलिये उनका कर्ता कर्मं होना चाहिए । एेस्ता कथन केवल संस्कार के भ्राघौन होकर 
ही किया जा सकता है । इससे तो श्रात्मा ्रात्माकोही करती है' इस मान्यता का पूणंतया खण्डन 
ही होता है। 

इसलिए सामान्य की भ्रपेक्षा से ज्ञानस्वभावमे स्थित होकरभी ज्ञायकभाव जव कर्मोसे 
उत्पन्न मिथ्यात्नादि भावों का ज्ञान करता है तब श्रनादिकालसे ज्ञेय ज्ञान का भेद समभनैके कारण 

परपदा्थं को श्रपना मानने लगता है इस विरेष की भ्रपेक्षा से भ्रज्ञानमयी परिणामों के करने के कारण 
उप्का कर्ता मानना चाहिए । वह भी तब तक, जब तक कि इसे प्रकट भेद ज्ञान की पूणेतानदहो, 
पूर्णता हो जाने पर जब वह भ्रात्मा को ही श्रात्मा जानने लगता है, तव इस विशेष कौ श्रपक्षा से ज्ञान- 
मयी ज्ञान परिणामों सै-परिणमन करता है, उस समय मात्र ज्ञाता होने से वह साक्षात्‌ श्रकर्ता रहता हे । 


समयक्षार सवं विशुद्धज्ञानाधिक।[र्‌ ४२७ 


परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया त्वज्ञानरूपस्य ज्ञानपरिणामस्य करणात्कतृ त्वमनुम र तव्यं 
तावद्यावत्तदादिज्ञेयज्ञानभेदविज्ञानपूर्णैत्वादात्मानमेवात्मेति जानतो विशेषपिक्षयापि ज्ञान- 
रूपेणैव ज्ञानपरिणामेन परिणम मानस्य केवलं ज्ञातृत्वात्साक्षादकत्र त्वं स्यात्‌ ॥३३२-३४४॥ 


कर्मणः कर्ता न भवति शेषकाले कर्तेति व्याख्यान मुख्यतयान्तरस्थलत्रयेण चतुथंस्यले योद सूत्राणि गतानि ॥३३२। 
३४४।। अथ द्रव्याथिकनयेन य एव कमं करोति स एव भुङ्क्ते । पर्यायाथिकनयेन पुनरन्यः करोत्यन्यो भुङ्क्ते 
इति च योऽसौ मन्यते स॒ सम्यण्दृष्टिर्भवति । इति प्रतिपादयति-- कहिचिदु पज्जर्योहि विणस्सदे णेव केहिचिदु 
जीवो कँरिचत्पययः पययाधथिकनयविभागैर्देवमनुष्यादिरूपे विनश्यति जीवः । न नदइ्यति कंरिचद्‌द्रव्याथिकनयविभामेः 





मावा्थ- कितने ही जेन मुनि भी स्याद्वादवाणी को म्रच्छे प्रकार न समभनेके कारण सर्वथा 
एकान्त का श्रभिप्राय करते है, ्रौर विवक्षा को बदलकर यह्‌ कहते हैँ क्रि श्रात्मा तो भावकम का 
ग्रकर्ताही है' कर्म प्रकृति का उदय ही भावकम को करता हे। ज्ञान, भ्रज्ञान, सोना, जागना, सुखः 
दुःख, भिथ्यात्व, प्रसंयम, चार गतियो में भ्रमण इन सव को, तथा जो कुं भी गुभ-्रगुभम भावरहै, 
उन सव को कमंहीकरतारहै, जीव तो प्रकर्ता है। वे मनि शास्त्रकाभीरेसाही प्रथं करते कि 
वेद के उदय से स्त्री पुरुप का विकार होतादहै प्रौर उपघात तथा परघात प्रकृति के उदय से परस्पर 
घात होता है। इस प्रकार जैसे सांख्य मतावलम्बौ सव कु प्रकृति का ही कायं मानते है म्रौर पुरुष 
को अ्रकर्ता मानते रहै, उसी प्रकार श्रपनी वुद्धिदोष से इन मुनियों कौ भी इसी प्रकार एकान्तिक मान्यता 
हई, इसलिए जिनवाणी तो स्याद्वाद रूप है । श्रतः स्वेथा एकान्त को मानने वाले उन मूनियों पर 
जिनवाणी का कोप प्रवश्थ होता है । जिनवाणीके कोपके भय से यदि वे विवक्षा को बदलकर एेसा 
करं कि (भाव कम का करता कर्मद ग्रौर भ्रपने भ्रात्माका कर्ता श्रात्मा दहै । इस प्रकार हम भ्रात्मा 
को कथंचित्‌ कर्ता कहते है, इसलिए वाणी की विराधना नहीं होती तो उनका एेसा कहना मिथ्या ही 
है 1 म्रात्मा द्रव्य से नित्य है, श्रसंख्यात प्रदेशी हुं, लोक परिमाण है, इसलिए उसमे तो कुचं नवीन 
करना नहींदै, श्रौर जो भावकर्म रूप पर्याएं ह उनका कर्तातोवे मुनि कमंको ही कहते रहै; इसलिए 
ग्रात्मा तो प्रकर्ता ही रहा, तव फिर वाणी का कोप कंसे मिट गया । इक्तलिए श्रात्मा के कतृं त्व नौर. 
ग्रकृतैत्व की विवक्षा को यथार्थं मानना ही स्याद्वाद को 'यथाथं मानना है' आत्मा के कतृ त्व भ्रौर 
ग्रकतुं त्व के सम्बन्ध में सत्याथं स्याद्रा प्ररूपण इस प्रकार है । 

ग्रात्मा सामान्य ग्रपेक्षासे तो ज्ञानस्वभावमें ही स्थित है, परन्तु भिथ्यात्वादि भावोंको 
जानते समय श्रनादिकालसेज्ञेय प्रौर ज्ञान के भेदविनज्ञान के ्रभाव के कारण ज्ञेयहूप मिथ्यात्वादि 
भावों को श्रात्माके रूप में जानता है, इसलिए इस प्रकार विरोष प्रपेक्षा से अ्रज्ञानरूप ज्ञानपरिणाम 
कोकरनेसे कर्ता है, श्रौर जव भेदविज्ञान होनेसे प्राताकोही भ्रात्माके रूप मे जानता दहै, तब 
विशेष श्रपेक्षा से भी ज्ञानरूप परिणाम में ही परिणमित होता हृ्रा मात्र ज्ञाता रहने से साक्षात्‌ भ्रकता 
है ॥३३२-३४४॥ 


४२८ श्रीमद्‌ राजचंद्रजेनशास्व्रमालायाम्‌ 


माऽकर्तारममी स्पृशन्तु पुरुषं सांख्या इवाप्याहंताः 
कतारं कलयन्तु तं किल सदा भेदावबोधादधः | 
उद्र््वं ` तुद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं 

परयन्तु च्युतकतु भावमचलं ज्ञातारमेकं परम्‌ ॥२०५॥। 
क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं 

निजमनसि विधत्ते कतु भोक्त्ोविभेदम्‌ । 

श्रपहरति विमोहं तस्य नित्यामतौषैः 
स्वयमयमभिषिञ्चंरिचच्चमत्कार एव ॥२०६॥। 


जम्हा यस्मादेवं नित्यानित्यस्वभावं जीवरूपं तम्हा तत्मात्कारणात्‌ कुष्वदि सो वा द्रव्याथिकनयेन स एव कमे 
करोति । स एव कः ? इति चेत्‌, यो मुड्क्ते । अण्णो वा प्ययाथिकनयेन पुनरन्यो वा । णेयंतो न चैकान्तोऽस्ति । 





श्रव इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है-मा कर्तार इत्यादि । ज्र्थ-ग्र्हत के प्रनुयायी जेन 
भी श्रात्मा को, सांख्यमतियों कौ भांति (स्वेथा) श्रकर्तां मत मानो, भेदज्ञान होने से पूर्वं उसे निरन्तर 
करता मानो श्रौर भेदज्ञान होने के पदचात्‌ उद्धत ज्ञानधाम (ज्ञानमन्दिर) में निदिचत इस स्वयं प्रत्यक्ष 
भ्रात्मा को श्रकर्ता. श्रचल श्रौर एक परमज्ञाताही देखो । 
मावाथ-सांख्यमती पुरुष को एकान्त से प्रकर्ता, शुद्ध उदासीन, च॑ंतन्यमात्र मानतेहैँ। एसा 
मानने से पुरुष के संसार का श्रभावश्राता है । प्रकृतिको संसार माना जाय तो प्रकृति तो जड रहै, 
उसके सुखदुःख भ्रादि का संवेदन नहीं है इसलिये किसका संसार? इत्यादि दोष प्राते हैँ । क्योकि 
वस्तु का स्वरूप सवथा एकान्त नहीं है इस कारण वे सांख्यमती मिथ्यादुष्टि हैँ । उसी तरह जो जनी 
भी एेसा मानते तोवे भी मिथ्यादृष्टि होते दहैँ। इसलिये श्राचायं उपदेश करते हैँ कि सांख्यमतियों 
को तरह जनी भ्रात्मा को सवथा भ्रकर्ता मत मानो। जहाँ तक श्रापश्रौर परका भेदविज्ञानन हो 
तबतक तो रागादिक ्रपने चेतनरूप भावकर्मो का कर्तां मानों, भेदविज्ञान हए परचात्‌ शुद्ध व्रिज्ञानधन 
समस्त कर्तापिन के भावसे रहति एक ज्ञाता ही मानो। इस तरह एक ही श्रात्मामे कर्ता श्रकर्ता दोनों 
भाव विवक्षाके वश से सिद्ध होते हे । यह्‌ स्याद्रादमत जंनियोंकादहै तथा वस्तुस्वभाव भीटेसाही 
है, कल्पना नहीं है । एेसा मानने से पुरुषके संसार मोक्ष श्रादिको सिद्धि होती है सवेथा एकान्त 
मानने में सब निश्चय व्यवहार कालोप हो जाता है पसा जानना ॥ २०५॥।। 
ग्रागे बौद्धमती क्षणिकव।दी एेसा मानते हैँ किकर्तातो प्रन्य है ग्रौर भोक्ता भ्रन्य है, उनके सवेथा 
एकान्त मानने में दूषण दिखलाति है तथा स्थाद्!द से जिस तरह वस्तुश्वरूष कर्ता-भोक्तापन है उस तरह 
दिखलाते हैँ । उसमें प्रथम ही उसको सूचना का काव्य यह्‌ है-क्षणिक इत्यादि । श्रथं-एक बौद्धमती 
क्षणिकवादी तो श्रात्मतत्त्व की क्षणिक कल्पना करके ्रपने मन मे कर्ता भोक्तामे भेद मानते है । कर्ता 





१. दध्वं मिथ्यात्वरूपविभावपरिणामध्वंसानन्तर-उद्‌घतमविलम्बेन जञेयग्राहि यदुबोधधाम ज्ञानतेजस्तत्र नियतं तत्परं । 


समयसार सर्वंविशुद्धज्ञानाविकार [ ४२६ 


वृतत्यंशभेदतोऽत्यन्तं वृत्तिमन्नार कल्पनात्‌ । 
ग्न्य: करोति भुडक्तेऽन्य इत्येकान्तश्चकास्तु मा ॥२०७॥ 
`केह्चि दु पञ्जयेहि विणस्सए णेव हिचि दु जीवो। 
जम्हा तम्हा कव्वदि सोवा श्रण्णो व णेयंतो ॥२३४५॥ 
केह्चि दु पज्ज्येहि विणस्सए णेव केह्चि दु जीवो । 
जम्हा तम्हा वेददि सो वा श्रण्णो व॒ णेयंतो ।॥३४६॥ 
जो चेव कृणडइ सोचिय ण वेयए जस्स एस सिद्धंतो । 
सो जीवो णायव्वो भिच्छादिट्टी भ्रणारिहदो ॥२३४७॥ 
ग्रण्णो करोड श्रण्णो परिभृजईइ जस्स एस सिद्धंतो। 
सो जीवो णादन्वो मिच्छादिट्टी श्रणारिहृदो ॥३४८॥ (चतुष्कम ) 


एवं कतर त्वमुख्यत्वेन प्रथमगाथा गता । केहिचिदु पज्जयेहि विणस्सदे णेव ॒केहिचिदु जवो कंरिचत्‌ ययर्यंः 





ग्रन्य है भोगता अ्रन्य है एसा मानते है, उनके श्रज्ञान को यह चंतन्य चमत्कार ही भ्राप नित्य भ्रमत के 
समूहो कर सींचता हुभ्रा दुर करतादहै। 
मावार्थ-क्षणिकवादी कर्तां भोक्तामें भेद मानतेरैँ। जो पहले क्षणमेथा वह दूसरे क्षणम 
नहीं है एसा मानते हैँ । ्राचायं कहते है क्रि हम उनको क्था समभावं ? यह चंतन्य ही उनका भ्रज्ञान 
दूर करेगा । जोकि भ्रनुभवगोचर नित्यरूपदहै। प्रहले क्षणम्नाप है वही दूसरे क्षण मे कहता है 
कि मै पहले था वही हूं एेसा स्मरणपूवेक प्रत्यभिज्ञान उसकी नित्यता दिखलाता हं । यहां बौद्धमती 
हता ह करि जो पदृले क्षण था वही मँ दूरे क्षणम हूं यह मानना तो श्रनादि भ्रविद्यासे भ्रम हं यह्‌ 
मिटे तव तत्त्व सिद्ध हो, समस्त क्लेश मिटे! उसको कठते किह बौद्ध । तूने प्रत्यभिज्ञान को श्रम 
वतलायातो जो श्रनुभव गोचरहं वह्‌ श्रमहरा, तोतेरा क्षणिक मानना मी ्ननुभवगोचर हं यह भी श्रम 
ठहरा, क्योकि भ्रनुभव ्रपेक्षा दोनों ही समान हैँ । इसलिये स्वथ एकान्त मानना तो दोनों ही श्रम हं 
वस्तुस्वरूप नहीं है । हम (जंन ) कथञ्चित्‌ नित्यानित्यरूप वस्तु का स्वरूप कहते ह वह्‌ सत्याथं है ।२०६। 
ग्रागे एेसे ही क्षणिक मानने तराले को युक्ति से कान्य द्वारा निषेध करते हैँ वृत्त्यंश इत्यादि । 
श्रथ--क्षण क्षण प्रति श्रवस्था भेदों को वत्यंश कहते है, उनके स्वेथा भेद ॒जुदे २ वस्तु माननेसे 
ग्रवस्थाश्रों का भ्राश्रय रू¶ जो वृत्तिमान्‌ वस्तु उनके नाश की कल्पना कंरके एेसा मानतेरहैकि 
करता दूसरा है श्नौर भोगता कोई दूसरा ही है । उसपर श्राचायं कहते हैँ कि एेसा एकान्त मत प्रकाशित 
करो । जहां श्रवस्थावान्‌ पदार्थं का नाश हुश्रा वहां भ्रवस्थायें किसके श्राश्रय होके रहे ? इस तरह दोनों 
का नाश भ्राता है तव शून्य का प्रसद्ख होता हं ॥ २०७ ॥ 


१. बौद्धे रित्यथः । 


४३० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास््रमालायाभ्‌ 


कश्चित्तु पययिविनश्यति नैव कंश्ित्त्‌ जीवः । 
यस्मात्तस्म।त्करोति स वा ्रन्यो वा नेकान्तः ॥३४५।। 
कं दिचक्तु पर्याये विनद्यति नेव कंरिचत्त्‌ जीवः । 
यस्मात्तस्माद्ेद्यते स वा श्रन्यो वा नंकान्तः ॥२३४६।। 
यरचंव करोति स चंव न वेदयते यस्यैष सिद्धान्तः । 

स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्यादृष्टिरनाहेतः ॥ ३४७ ॥ 
ग्रन्थः करोत्यन्यः परि भुड्क्ते यस्य एष सिद्धान्तः । 

स जीवो ज्ञातव्यो मिथ्याद्‌ष्टिरनाहंतः ॥1३४८॥। 


यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुणपरिणामद्रारेण क्षणिकत्वाद चलितचंतन्यान्वय- 
गरणद्वारेण नित्यत्वाच्च जोवः कंरिचत्पययेविनरयति, कंरिचत्तु न विनश्यतीति द्विस्वभावो 
जीवस्व भावः । ततो य एव करोति स एवान्यो वा वेदयते । य एव वेदयते स एवान्यो वा 


पर्थायाथिकनयविभागैः देवमनुष्यादिरूपैविनदयति जीवः न नद्यति कंिचद्द्रव्याथिकनयविभागैः । जम्हा यस्मादेवं नित्या- 
नित्यस्वभावें जीवस्वरूपं तम्हा तस्मात्कारणात्‌ वेददि सो वा निजशुद्धात्ममावनोत्थसुखामृतरसास्वादमलभमानः स 


भ्रव श्रनेकांत को प्रकट करके इस क्षणिक वाद को स्पष्टतथा निषेधते हैँ; - (यस्मात्‌) 
जिस कारण (जीवः) जीव (कंशिचत्तु पर्यायः) कितनी एक पर्यायो सेतो (विनश्यति) विना को 
प्राप्त होता हैँ (त॒) श्रौर (कंचित्‌) कितनी एक पर्ययं से (नेव ) विनष्ट नहीं होता (तस्मात्‌) इस 
कारण (सवा करोति) वह ही करत। है (वा श्रन्यः) प्रथवाभ्नन्यकर्ता है (न एकान्तः) एकान्त नहीं 
स्याद्वाद है । (यस्मात्‌) जिस कारण (जीवः) जीव (कश्चित्तु पयिः) कितनी एक पर्यायो से 
( विनक््यति) विनाश को प्राप्त होता है (तु) भौर (कंचित्‌) कितनी एक पर्यायो से (नेव) विनष्ट नहीं 
होता (तस्मात्‌) इस कारण (स व वेदयते) वही जीव भोक्ता होता हैँ (श्रन्थो व) प्रथवा ्रन्य भोक्ता 
है (न एकान्तः) एषा एकान्त नहीं हं स्यादाद हं । (च यस्य एष सिद्धान्तः) भ्रौ र जिसका एेसा सिद्धान्त 
है क्रि (य एव) जो जीव (करोति) करता हं (स चव न वेदयते) वह नहीं भोगता, ्रन्य ही भोगने 
वाला ह (स जीवः) वह जीव (मिथ्यादृष्टि) मिथ्यादृष्टि (ज्ञातव्यः) जानना (श्रनाहंतः) भ्ररहन्त के 
मत का श्रनुयायी नहीं है (यस्य एष सिद्धान्तः) तथा जिसका एेसा सिद्धान्त हं कि (भ्नन्यः करोति) 
कोर श्रन्य करता है (श्रन्थः परिमुङ्कते) प्रौर कोई दूसरा भोगता हं (स जीवः) वह जीव (भिथ्यादष्टिः) 
मिथ्थादुष्टि (ज्ञातव्यः) जानना (श्रनार्हतः) श्ररहन्त के मत का नहीं हे । 


टीका-यह जीव प्रति समय होने वाले श्रगुरुलघुगुण के. परिणाम केद्वारा तो क्षणिक ह; 
परन्तु प्रचलित चैतन्य के श्रवयवरूप गुण कै द्वारा नित्य हँ । एसा होने से कुछ एक पर्याों से तो विनष्ट 
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करोतिति नास्त्येकान्तः। एवमनेकान्तेऽपि यस्ततक्षणवतंमानस्यैव परमार्थ॑सत््वेन वस्तुत्वभिति 
वस्त्वंशेऽपि वस्तुत्वमध्यास्य श्ुद्धनयलो भादुजुसूत्रेकान्ते स्थित्वा य एव करोत्तिसएवन 
वेदयते । भ्रन्यः करोति भ्रन्यो वेदयते इति पश्यति स मिथ्याद्ष्टिरेव द्रष्टव्यः। 
क्षणिकत्वेऽपि कत्यंशानां वृत्तिमतश्चंतन्यचमत्कारस्य टङ्कोत्की णैस्यै वान्तःप्रतिमासमानत्वात्‌ 
|| ४५।३४६। ३४७।२३४८॥। 








एव कर्मफलं वेदयत्यनुभवति । स॒ एव कः ? इति चेत्‌, येन पूर्वकृतं कमं अण्णो वा पर्याधाथिक्रनयेन पृनरन्यो वा 
णेय॑तो न चंकान्तोऽस्ति । एवं भोक्तृत्व मुक्यत्वेन द्वितीयगाथा । किच येन मनुष्यभवे शुभाशुभं कमं छृतं स एव जीवो व्या 
धिकनयेन देवलोके नरके वा भुङ्क्ते ¦ पर्यायाथिकनयेय पुनस्तद्धवापेक्षया वालकाले कृतं यौवनादिपर्यायान्तरे भुङ्ते 





टोता हं तथा कितनी एक पर्ययो से विनष्ट नहीं होता एसे जीव का स्वभाव दोस्वरूपटह। इष 
कारण शजो करता हं वही भोगता हे" श्रथवा ्रन्य ही भोगता हं 1 “जो भोगता हे वही करता हे" ्रथवा 
ग्रन्य करता हुं एसा एकान्त नहीं ह । इस प्रकार भ्रनेकान्त होने परमभीजो एेसा मानताह कि जिस 
क्षणम जो पर्याय होती हं उसी को परमार्थरूप सत्ता से वस्तुपना सत्ता से वस्तुपना ह, इस प्रकार 
वस्तु के अ्रंश में वस्तुत्व का निरचय करके शुद्धनय के लोभसे ऋजुसूत्रनय के एकान्त मे ठहरकर 
जो एसा श्रद्धान करतादहकिजो करता हं वही भोगता नहीं, श्रन्य करता हं श्रौर श्रन्य ही भोगता 
हे, वह जीव मिथ्यादष्टि ही जानना । क्यों पर्याधिरूप भ्रवस्थामग्रों के क्षणिकपना होने पर भी वृत्तिमान्‌ 
(पर्यायी ) जो चंतन्य चमत्कारः ट ङ्कोत्कीणे नित्यस्वरूप उपङक्ा प्रन्तरङ्क में भ्रतिभासमानपना हं । 


भावायथ- वस्तु का स्वभाव जिन वाणी में द्रव्यपय्यस्वरूप कहादहै। इसलिये पर्याय श्रपेक्षा 
तो वस्तु क्षणिक है प्रौर द्रव्य प्रपेक्षा नित्य है एसा भ्रनेकान्त स्याद्वादसे सिद्ध होता दहे । एसा होने पर 
जीव नामा वस्तु भी एषा ही द्रग्यपर्यायस्वरूप है, इसलिये पर्याय श्रपेक्षा से देखा जाय तव कायं को 
करता तो श्नन्य पर्याय है ग्रौर भोगता म्न्य ही पर्याय है। जपे मनुष्य पर्यायमें गभ श्रञ्युभ कर्मके 
उनका फल देवादि पर्याय मेँ भोगा । परन्तु द्रव्यद्ष्टि से देखा जाय तव जो करता हे वही भोगता हं एसा 
सिद्ध होता ह । जसे मनुष्य पर्याय में जो जीवद्रग्य था उसने शुभाशुभ कमं किये थे वहो जीव देवादि पर्याय 
मे गया वहां उसी जोव ने श्रपने किये का फल मोगा । इमी तरह वस्तु का स्व हप ग्रनेकान्तरूप सिद्ध होने पर 
भी शुद्धनय में तो संशय नहीं ग्रौर शुद्धनय के लोम से वस्तु का पर्याय वतेमानकालमे जो एक अ्रंशथा 
उसी को वस्तु मानक्रर व्ऋृजुसूत्रनय के विषय का एकान्त पकड़ एसा मानते हैँ करि जो करता है वह नहीं 
भोगता है भ्रस्य भोगता है । भ्रौर जो भोगता है वहु करता नहींहैम्नन्य करता है 1 एेसे मिथ्यादृष्टि 
ग्ररहन्त के मतके नहीं हैँ ¦ क्योक्रि पयि के क्षणिकपना होने पर भो द्रव्यरूप चेतन्यचमत्कार तो श्रनुभव 
गोचर नित्य है। जसे प्रत्यभिनज्ञानसे एेसा जाने फ्रिजो वालक म्रवस्थामे मे था वही भ्रब तरुण वस्था 
म तथा वृद्ध प्रवस्थामें हूं । इस तरह जो भ्रनुभवगोचर स्वसंवेदन में ्रावे तथा जिनवाणी भीषएसे ही 
कहे उसको न माने वही मिथ्यादृष्टि कहलाता है ॥ एेसा जानना ॥३४५।२४६।२३४७।३ ४८) 
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श्राट्मानं परिशुद्धमीप्युभिःरत्िव्याप्ति प्रपद्यान्धकं 
कालोपाधिबलादशुदधिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः । 

चैतन्यं क्षणिकरं प्रकल्प्य ` पृथुकः शुदधर्जुसूत्रेरिते- 
रात्मान्युज्कित एष हारवदहो निस्यूत्रमक्तेक्षिभिः।।२०८।। 
कतु व दयितुर्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोपि वा 

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचिन्त्यताम्‌ । 

प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैरभतु न शक्या क्वचित्‌ 
चिच्न्वितामणिमालिकेयमभितोप्येका चकास्त्येव नः ॥२०६।। 


रति संक्षेपेण श्रन्तमूहूरतान्तरे च भृङ्वते । भावान्तरापेक्षया तु मनुष्यपययिण कृतं देवादिपययिण भुङ्कते इति भावार्थः । 
एवं गाथाद्वयेनानेकान्तव्यवस्थायनाल्पेण ॒स्वपक्षसिद्धिः कृताः श्रथेकान्तेन य एव करोति स॒ एव भुङ्कते भ्रथवान्यः 





भरव इस श्रथ का कलश रूप कान्य कहते दै भ्रात्मानं इत्यादि । अर्थं प्रात्मा को पूर्णतया 
खुद्ध मानने से श्रन्ध श्रन्य बौद्धो के उस प्रात्मामें काल की उपाधि के वलसे श्रधिक् श्रगुद्धता मानकर 
भ्रतिव्याप्ति को प्राप्त होकर तथा शुद्ध ऋजुसूत्रनय में रत होकर चैतन्य को क्षणिक कल्पना करके 


श्रात्मा को छोड दिया । क्योकि भ्रात्मातो द्रव्यपर्याय स्वरूप था, वह सर्वथा क्षणिकपर्यापस्वरूप 
मानकर छोड दिया, उनको भ्रात्मा की प्राप्ति नहीं हई । यहां हारका दष्टान्त है। जैसे मोतियोंका 


हारनामा वस्तु है उसमे सूत्रम जो मोतो पोये हुए द भिन्न-भिच्र दीखतेहैँ। जो हार सृत्रसहित मोती 
पोये हुए नहीं देखते, मोतियों को ही भिन्न देख ग्रहण करते हैँ उनको हारकी प्राप्त नहीं होती । 


उसीप्रकार जो भ्रात्मा के एक नित्थचंतन्य भाव को ग्रहण नहीं करते तथा समय समय वर्तना परिणाम 
रूप उपयोग क प्रवृत्ति को देख उनको सदा नित्य मान काल की उपाधि से श्रश्युदधपना मानकर एेसा 


जानते हँ किं यदि नित्य माना जाय तो काल की उपाधि लगने से प्रात्मा के प्रशुद्धपना भ्राता है तव 


भ्रतिव्याप्ति दूषण लगता हं। इस दोषके भय से ऋजुसूत्रनय का विषय शुद्ध वतंमान समयमात्र 
णिकपना उसमात्र मान श्रात्मा को खोड देते है । 
मावा्थं-प्रात्मा को समस्तपने शुद्ध मानने के इच्छक वौद्धमतीने विचारा कि, यदि भ्रात्मा 


को नित्य माना जाय तो नित्यमे काल की श्रपेक्षा श्राती दहै, इसलिये उपाधि लग जायगी तब बड़ी 


भ्रशुद्धता भ्रायेगी, तव भ्रतिव्याप्ति दोष लगेगा । इस भय से शुद्ध ऋजुभृत्र नयका विषय जो वतंमान 
समय है उतना क्षणिक हौ भ्रात्मा को माना । तव जो प्रात्मा नित्यानित्यरूप द्रव्यपर्वायरूप था उसका 


उसके ग्रहण नहीं हुभ्ना, केवल पर्यायमाच्रमें श्रात्मा को कल्पना हुई । वह श्रात्मा सत्यां एेसा नहीं 


जानना ॥ २०८ ॥। - 
भ्रव फिर इसी श्रथं के समथंनरूप वस्तु के भ्रनुभव करने को काव्य कहते हँ कतु इत्यादि। 


श्र्थ- कर्ता में श्रौर भोक्ता मे युक्ति कें वरसे भेद हो भ्रथवाभ्रभेद हो, श्रथवा कर्ता भोक्ता दोनोंदहीन 
हो, वस्तु का ही चिन्तवन करो । क्योकि चतुर पुरुषों से सूत्र में पोई हुई मणियों की माला जंसे भेदी 


१. बौद्धेरित्यर्थः । 
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व्यावहारिकदरोव केवलं कतुं कमं च विभिन्नमिष्यते । 
निश्चयेन यदि वस्तु चिन्त्यते कतुं कर्मं च सदकमिष्यते ॥२१०॥ 


करोत्यन्यो भुङ्क्ते इति यो वदति स मिथ्याद्‌ष्टिरित्युपदिशति -जो चेव कुणद सो चेव वेदको जस्स एस तिद्धतो 

य॒ एव जीवः शुभाशुभं कमं करोति स एव चंकान्तेन भुङ्क्ते न पुनरन्यः, यस्य॑प सिद्धान्तः--श्रागमः। तो जीवो 
णादव्वो मिच्छादिटढी अणारिहृदो स जीवो भिथ्यादष्टिरनाहंतो ज्ञातव्यः । कथं मिय्यादुष्टिः ? इति चेत्‌, 
यद॑कान्तेन नित्यकूटस्योऽपरिणामी टङ्कोत्कीणंः सांख्यमतवत्‌ तदा येन मनुष्यभवेन नरकगतियोग्यं पापकम कतं स्वगगति- 
योग्यं पुण्यकर्म कृतं तस्य जीवस्य नरके स्वगे वा गमनं न प्राप्नोति । तथा शुद्धात्मानुष्ठानेन मोक्षर्च । कुत. ? 
नित्यैकान्तत्वादिति । अण्णो करेदि अण्णो परिभंजदि जस्स एस सिद्धतो भ्रन्य. करोति कमं भुङ्क्ते चान्यः, यदेकान्तेन 
ब्रूते सो जीवो णादव्वो मिच्छादिट्ढी अणारिहृदो तदा येन मनुष्यमवे पृण्यकमं कृतं पपकमं कृतं मोक्षाथं शुद्धात्मभावना- 
नुष्ठानं च, तस्य पुण्यकर्मणो देवलोकेऽन्यः कोऽपि भोक्ता प्राप्नोति न च स जीवः । नरकेऽपि तथव 1 केवलज्ञानादिव्य- 
क्तिरूपं मोक्षं चन्यः कोऽपि लभते । ततश्च पुण्यपापमोक्षानुष्ठानं वृथेति बौद्धमतदूषणं, इति गाथाद्वयेन नित्येकान्तक्षणि- 
के कान्तमतं निराकृतम्‌ । एवं द्ितीयस्थले सूत्रचतुष्टयं गतम्‌ ॥ ३४५ । ३४६ ॥। 


नहीं जाती, तसे भ्रात्मा मे पोई हुई चंतन्यरूप चिन्तामणि की माला भी कभी किसी से नहींभेदीजा 
सकती । एेसी यह्‌ भ्रात्मारूपी माला समस्तपने से एक हमारे प्रकाश्रूप प्रकट हो । 


मावाथं- वस्तु द्रव्यपर्यायस्वरूप भ्रनेकधमं वाली है, उसमें विवक्षा के वद से कर्ता भोक्ता- 
पने कामेदभीदहै ग्रौर भेद नहींभी दहै, तथा कर्ता-भोक्ता भेदाभेद भी क्यों करना चाहिए ? केवल 
शुद्ध वस्तुमात्र का उसके प्रसाधारण धमंके द्वारा भ्रनुभव करना चाहिए, चंतन्य के परिणमनरूप पर्याय 
के भेदो को प्रपेक्षासे तो कर््ता-भोक्ता का भेद है । चिन्मात्र द्रव्य श्रपेक्षासे भेदनहींहै। इस तरह 
भेद प्रभेद होवें तथा चिन्मात्र म्रनुभव मे भेद श्रभेद क्यों कहना ? कर्ता भोक्ता भी नहीं कहना, 
वस्तुमात्र भ्रनुभव करना । जसे मणियों कौ माला में सूत ्रौर मोतियों का विवक्षा से भेद दहै। 
मालामात्र म्रहण करने में भेदाभेद विकल्प नहीं है । उसी तरह भ्रात्मा मे चंतन्य के द्रव्यपर्याय श्रपेक्षा 
भेदाभेद हैँ तो भी श्रात्म वस्तुमात्र भ्रनुभव करने पर विकल्प नहीं रहता । इसलिये श्राचायं कहते है 
कि एसे निविकल्प भ्रात्मा का भ्रनुभव हमारे प्रकाडशख्प है, एेसा जनों का वचन है ।॥ २०९ ॥ 


भ्रागे इस कथन को दुष्टान्त से स्पष्ट करते हँ उसकी सूचना के नयविभाग का काव्य कहते 
है- व्यावहारिक इत्यादि । श्रथ- व्यवहार कौ दृष्टिमे तो कर्ता रौर कमं भिन्न दीखते है भौर जब 
निह्चय से देखा जाय प्रर्थात्‌ वस्तु को विचारा जाय तो कर्ता ्रौर कमं सदाकाल एक ही देखने मं 
श्राते हैँ । 

मावा्थ- व्यवहारनय तो पर्यायाध्रित है इसमे तोभेददही दीखता है भ्रौर शुद्ध निर्चयनय 
द्रव्याश्रित दै । इसमें श्रभेद ही दिखता है । इसलिए व्यवहार मे तो कर्ता कमं का भेद है भ्रौर निरचय 
मे श्रभेदहै। २१० ॥ 


१. “मीक्ष्यते' इत्यापि पाठः । 


४२३४ |] श्रीमद्‌ राजचनद्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


जह सिप्पिश्रो उ कम्मं कृव्वडइ ण य सो उ तम्मश्रो होड । 

तह जौीवोवि य कम्मं कूव्वदि ण य तम्मग्रो होई ।॥ ३४६ ॥ 
जह सिपिपश्रो उ करणेहि कृव्वइ्‌ ण य सो उ तम्मश्रो होड । 
तह जीवो करेहि कृव्वइ ण य तम्मभ्रो होई । २५० ॥ 
जह सिप्पिश्रो उ करणाणि गिह्ृइ ण य तम्मश्रो होइ । 

तह जीवो करणाणि उ गिह्नद ण य तम्मश्रो होद्‌ ॥ ३५१ ॥ 
जह सिप्पिग्रो उ कम्मफलं भुंजदि ण य सो उ तम्मश्रनो होड । 
तह जीवो कम्मफलं भुंजइ ण य तम्मश्रो होइ । ३५२ ॥ 
एवं ववह्‌ारस्स उ वत्तव्वं दरिसणं समासेण । 

._ सुणु णिच्छयस्स वयणं परिणामकयं तु जं होई ॥ ३५३ ॥। 
जह सिप्पिश्रो उ चिट्ठं कव्वइ हवइ्‌ य तहा श्रणण्णो से । 
तह जीवोवि य कम्मं कृव्वड्‌ हवइ य श्रणण्णो से ॥ ३५४ ॥ 
जह चिट्‌ठं कूव्वतो उ सिपिश्रो णिच्च दुक्खिग्रौ होई ॥। 
तत्तो सिया भ्रणण्णो तह चेट्ठंतो दुही जीवो ॥३५५॥ (सप्तकम्‌) 


यथा शिल्पिकस्तु कमं करोति न च स तु तन्मयो भवति। 
तथा जीवोऽपि च कमं करोति न च तन्मयो भवति ॥ २३४६ ॥ 





३४७ 1 २३४०८ ॥ श्रथ व्यवहारेण कतु क्मणो्मेदः, निचयेन पुनर्यंदेव कत्र तदेव कर्मेत्युपदिशति--यथा लोके 

दिल्पी तु सुवणंकारादिः सुव्णकरुण्डलादिकमं करोति, कैः त्वा ? हस्तकुटकादिकरणैरुपकरणैः । हस्तकुदटकाद्युपकरणानि ` 
च हस्तेन गृह्णाति, तथापि तः सुउणेकुण्डलादिक्मंहस्तकुटका दिक रणैरुपकरणैः सह तन्मयो न भवति । तथैवाज्ञानी जीवो- 
ऽपि निष्क्रियवीतरागस्वसंवेदनज्ञानच्युतः सन्‌ ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्माणि करोति । कैः कृत्वा? मनोवचनकायव्यापाररूपैः 
कर्मोत्पादककरणेरुपकरणैः तथैव च कमोदियवशान्मनोवचनकायव्यापाररूपाणि कर्मोत्पादकक रणान्युपकरणानि संइलेषरूपेण 
व्यवहयारनयेन गृह्यति तथ।पि -ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंमनोवचनकायव्यापाररूपकमेत्पादकोपकरणैः सह टङ्कोत्कीणंज्ञयक- 
त्वेन भिन्नत्वात्तनमयो न भवति । तथेव च स एव शिल्पी सुवणंकारादिः सुवणेकुण्डलादिकर्मणि कृते सति यत्किमप्यशन- 


भ्रागे इस कथन को दृष्टान्त से गाथाग्नों मे कहते है; [यथा शित्पिकः तु | जसे सुनार श्रादि 
कारीगर [कमं ] म्राभूषणादि कमं को [करोति] करताहै [सत्‌] परन्तु वह [तन्मयोनच भवति ] 
भ्राभूषणादिकों से तन्मय नहीं होता [तथा | उसी तरह [जीवोपि च| जीव भौ [कमं] पुद्गलकमं को 


समयसार सवंविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४२३५ 


यथा शित्पिकस्तु करणैः करोति न स तन्मयो भवति । 

तथा जीवः करणैः करोति न च तन्मयो भवति ॥३५०॥ 

यथा शिल्पिकस्तु करणानि गृह्णाति न च स तु तन्मयो भवति । 
तथा जीवः करणानि तु गृह्णाति न च तन्मयो भवति ॥३५१॥। 
यथा शिल्पिकः कममफलं भुङक्ते न च स तु तन्मयो भवति । 
तथा जीवः कममफलं भृङ क्ते न च तन्मयो भवति ॥३५२॥ 

एवं व्यवहारस्य तु वक्तव्यं दशोनं समासेन । 

श्णणु निचयस्य वचनं परिणामक़ृतं तु यद्भवति ॥।३५२३॥। 








पानादिक मूल्यं लभते भुङ्क्ते च तथापि तेनाशनपानादिना सह तन्मयो न भवति । तथा जीवोऽपि शुभागुभकम्मफलं 
बहिर ङ्गेष्टानिष्टाशनपानादिरूपं निजशयुद्धात्मभावनोत्थमनोहरानन्दसुखास्वादमलभमानो भुङ्क्ते न च तन्मयो भवति । 
एवं ववहारस्स उ वत्त्वं दंसगं समसेण एवं पूरवोक्ितिप्रकारेण गाथाचतुष्टयेन द्रव्यकमेकतं त्वभोक्तृत्वरूपस्य 
व्यहारनयस्य ददंनं निदशेनं दृष्टान्तम्‌ उदाहरणं हे रिष्य ! वक्तव्यं व्याख्येयं कथनीयं समासेन संक्षेपेण 
सृणु गिच्छयस्स वथणं परिणामकदं तु जं हवदि इदं त्वग्रे वक्ष्यमाणं निर्चयस्य वचनं व्याख्यानं शृणु, 
यत्‌ कथंभूतं ? परिणामलृतं रागादिविकल्पेन निष्पादितमिति । जह किप्पिप्रो डु चेट्‌ठं कुञ्वदि हवदि य 
तहा अणण्णो सो यथा सुवणकारादिशित्पी कृण्डलादिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेष्टां करोति इति तया चेष्टया 
सह भवति चानन्यस्तन्मयः तह जीवोवि य कम्मं कुन्वदि हवदि य अगण्णो सो तथैवाज्ञानी जीवः केवल- 





[करोति] करता है। [च] तो भी [तन्मयो न मवति] उससे तन्मय नहींहःता । [यथा] जसे 
[ शिल्पिकः | शिल्पी [करणेः] हथौड़ा ्रादि करणो से [करोति] कमं करता है । [तुसः] परन्तु वह 
[ तन्मयो न मवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव भौ [करणः करोति] 
मन वचन काय ्रादिकरणोंसे कमंकोकरताटहै [च] तो भी [तन्मयो न भवति] उनसे तन्मय 
नहीं होता । [यथा] जंसे [ श्िल्पिकः] शिल्पी [करणानि ] करणो को [गृह्णाति] ग्रहणा करता है(तु) ` 
तोभो [स तु] वह [तन्मयो न मवति] उनसे तन्मय नहीं होता [तथा] उसी तरह [जीवः] जीव 
[ करणानि गृह्णाति] मन वचन कायरूप करणो को ग्रहण करता है [तुच] तो भी [तन्मयो न मवति] 
उनसे तन्मय नहीं होता । [यया] जपे [शिल्पी तु] शिल्पो [कमफल ] अ्राभूषणादि कर्मो के फल को 
[ मुड क्ते] मोगता है [तुच] तो भी [सः] वह उनसे [तन्मयो न मवति] तन्मय नहीं होता [तथा 
जीवः] उसी तरह जीव भी [कर्मफलं] सुख दुःख प्रादि कमं के फ को [ भुङक्ते ] मोगता है [च ] परन्तु 
[ तन्मयो न मवति] उनसे तन्मय नहीं होता । [एवं तु| इस तरह से तो [व्यवहारस्य रशन] 
व्यवहार का मत [समासेन]. संक्षेप से [वक्तव्यं] कहने योग्य है [तु] ्रोर [यत्‌] जो [निश्चयस्य] 


४३६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


तथा शिल्पिकस्तु चेष्टां करोति भवति च तथानन्यस्तस्याः । 
तथा जीवोऽपि च कमं करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ।२५४॥ 
यथा चेष्टा कुर्वाणस्तु शिल्पिको नित्यदुःखितो भवति । 

तस्माच्च स्यादनन्यस्तथा चेष्टमानो दुःखी जीवः ॥३५५॥। 


यथा खलु शित्पी सुवणेकारादिः कुण्डलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कमं करोति । हस्त- 
कुटुकादिभिः परद्रव्यपरिणामात्मकेः करणैः करोति । हस्तकटकादीनि परद्रव्यपरिणा- 
मात्मकानि करणानि गृह्णाति । ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मक कुण्डलादिककममफलं भुडः क्ते 
च । नत्वनेकद्रन्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनेमित्तिकभावमात्रेणैव 
तत्र कतृकम भोक्तु भोग्यत्वव्यवहारः । तथात्मापि पुण्यपापादि पुद्गलपरिणामात्मकं कमं 





ज्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कायसमयसारस्य योऽसौ साधको निविकल्पसमाधिरूपः कारणसमयसा रस्तस्याभावे सत्यश्युद्धनि- 
इचयनयेन भ्ररुद्धोपादानरूपेण मिथ्यात्वरागादिरूपं मावकमं करोति तेन भावकर्मणा सह भवति चानन्यः इति भावकर्म- 
कत त्वगाथा गता । जह चेटूढठं कुव्वंतो दु सिप्पिओ णिच्च दुःखितो होदि यथा स एव रित्पी कृण्डला- 


निङ्चय के [ वचनं ] वचन हैँ वे [परिणामकृतं ] श्रपने परिणामों से किये [भवति] होते र [ष्णु] 
उनका सुनो । [ यथा ] जंसे | क्ित्पिकः] शित्पी [चेष्टां करोति] श्रपने परिणामस्वरूप चेष्टारूप 
कमं को करताटहै [तुच] परन्तु [तस्या श्रनन्यः तथा] वह उस चेष्टा से भिन्न नहीं [मवति] होता 
है, तन्मय है [तथा] उसी तरह [जीवोपि च] जीव भी [कमे] प्रपने परिणामस्वषूप चेष्टारूपकमं को 
[करोति | करता है [तस्मात्‌ ] उस चेष्टारूप कमं से [श्रनन्यः मवति] श्रन्य नहीं है, तन्मय दै [यथा तु] 
जसे [श्िल्पिकः] रित्पी (चेष्टां कूर्वाणः) चेष्टा करता हुभ्रा [ नित्यदुःखितो मवति] निरन्तर दुखी 
होता है [तस्माच्च] उस दुख से [श्रनन्यः श्यात्‌] पृथक्‌ नहीं, तन्मय है [तथा] उसी तरह 
[जीवः] जीव भी [चेष्टमानः दुःखी] चेष्टा करता हुश्रा दुःखी होता है । 


टीका-चिस भ्रकार निचय से सुनार प्रादि शित्पी कुंडल भ्रादि परद्रव्य के परिणामस्वरूप 
कमं को करता है, हथौडा श्रादि परद्रव्य के परिणामस्वरूप करणो द्वारा करता है, हथौडा भ्रादि पर 
द्रव्य के परिणामस्वरूप करणो को ग्रहण करता है, श्रौर कुंडल श्रादि कर्मंका फल ग्राम धन श्रादि 
परद्रव्य के परिणामस्वरूप को पाता है, उनको भोगता रहै, तोभीवे समी भिन्न-भिन्न द्रव्य है, उनसे 
म्न्य है, इसलिये उनते तन्मय नहीं होता, इस कारण वहां निमित्त-नैमित्तिक भावमात्र से ही उनके 
कर्ता-कर्मपने का श्रौर भोक्ता-भोग्यपने का व्यवहार है । उसी प्रकार भ्रात्मा भी पुण्य-पाप श्रादि पुद्गल 
दरव्यस्वरूप कर्म को करता है, मन वचनकाय पुद्‌गलद्रव्यस्वरूप करणो द्वारा कमं को करता है, मन 
वचनकाय पुद्गलद्रव्य के परिणामस्वरूप करणो को ग्रहण करता हैश्रौर सुखदुख भ्रादि पुद्गल 


समयसार सवंविशुद्धज्ञानाचिकार [ ४२३७ 


करोति । कायवाड मनोभिः पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकंः करणः करोति कायवाडः मनांसि 
पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मकानि करणानि गृह्णाति सुखदुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक पृण्य- 
पापादिकमंफलं भुडः क्ते च नत्वनेकद्रव्यत्वेन ततोऽन्यत्वे सति तन्मयो भवति ततो निमित्त- 
नेमित्तिकभावमात्रेणैव तत्र॒ कतुंकमंभोक्तरभोग्यत्वव्यवहारः । यथा च स एव शिल्पी 
चिकीरषुरचेष्टानुरूपमात्मपरिणात्मकं कमं करोति 1 दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मकं चेष्टा- 
नुरूपंकमंफलं भृङ क्ते च॒ एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयङ्च भवति ततः 
परिणामपरिणामिभावेन तत्रैव कत्र कर्मभोक्तृभोग्यत्वनिरचयः । तथात्मापि चिकीर्षुडचे- 
ष्टानुरूपमात्मपरिणामात्मकं कमं करोति । दुःखलक्षणमात्मपरिणामात्मक चेष्टानुरूपकमंफलं 
भ्‌डः क्ते च एकद्रव्यत्वेन ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयङ्च भवति ततः परिणामपरिणामिभावेन 
तत्रेककतु कमं भोक्तभोग्यत्वनिरचयः । ३४६- ३५५ ॥ 

ननु परिणाम एव किल कमं विनिर्चयतः 

स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत्‌ । 

न भवति कतु रून्यमिह कमं न चेकतया 

स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कतं. तदेव ततः ॥ २११॥ 
दिकमेवमेवं करोमीति मनसि चेष्टां कुर्वाणः सन्‌ चित्तसेदेन नित्यं दुःखितो भवति । न केवलं दुःखितः । तत्तो सेय 


द्रव्य के परिण।मस्त्ररूप पुण्य पाप प्रादि कर्मो के फल को भोगता दहै, सो भिन्न द्रव्यपने से उनसे अरन्य 
होने पर उनसे तन्मय नहीं होता । इसलिये नि मित्त-न मित्तिक भावमात्र से ही वहां कर्ता-कमंपना भोक्ता 
भोग्यपने का व्यवहार है । जसे वही शिल्पी करने का इच्छक हुभ्रा भ्रपने हस्त प्रादि की चेष्टारूप अपने 
परिणामस्वरूप कमं को करतादहैभ्रौर दुःखस्वखूप श्रपने परिणामरूप चेष्टामय कमं के फल को 
भोगता है उन परिणामों को श्रपने एक ही द्रव्यपने से प्रनन्य होने से उनसे तन्मय होता है । इसलिये 
उनमें परिणाम-परिणामी भाव से कर्तां कर्मपने का तथा भोक्ता भोग्यपने का निङ्चय है । उसी तरह 
ग्रात्मा भी करने का इच्छक हुप्रा श्रपने उपयोग कौ तथा प्रदेशों की चेष्टारूप श्रपने परिणामस्वरूप 
कमं को करतादहैश्रौर दुःख स्वरूप ्रपने परिणामलूप कमे के फल को भोगता है । उन परिणामों के 
ग्रपने एक ही द्रव्यपने से भ्रन्यपना न होने से उन से तन्मय होता है । इसलिये उन परिणामो मे परिणाम 
परिणामी भाव से कर्ता कमंपने का भ्रौर भोक्ता भोग्यपने का निङचय है ॥३४९-२३५५॥ 
ग्रव इसी प्रथं का रलोक कहते ह ननु इत्यादि । श्रथं- हे मूनियो ! तुम यह निङचय करो 
किं निदचय से प्रगट परिणाम ही कमं है, वह परिणाम भ्रपने भ्राश्चरयभूतपरिणामी द्रव्य का ही होता 
है, श्रन्य का नहीं होता । क्योकि परिणाम श्रपने ्रपने द्रव्य के ब्राश्रय हैँ भ्नन्य के परिणाम का भ्रन्य 
भ्राश्रय नहीं होता । कमे कर्ता के विना नहीं होता, वस्तु द्रन्यपर्यायस्वरूप है, इसलिए उसको एक 
भ्रवस्थारूप कूटस्थ स्थिति प्रादि नहीं होती, सवथा नित्यपना बाधा सहित है इस कारण यहं निर्चय 
सिद्धान्त है कि भ्रपने परिणामरूप कमं का श्रापही कर्तां है ।२११॥ 





४३८ | श्रीमद्‌ राजचंद्रजेनरास्त्रमालायाम, 


बहि लुठति यद्यपि स्फुटदनन्तशक्तिः स्वयं 

तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम्‌ । 

स्वभावनियतं यतः सकलमेव वर्त्वष्यते 

स्वभावचलनाकूलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥२१२।। 

वस्तु चैकमिह्‌ नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत्‌ । 
निङ्चयोऽयमपरोऽपरस्य कः कि करोति हि बहिरलृठन्नपि ॥२१३॥। 


अणण्णो तस्माद्‌ दुःखविकल्पादनुभवरूपेणानन्यइच स स्यात्‌ तह चेट्ठन्तो दुही जीवो तर्थवाज्ञानिजीवोऽपि विद्युद्धज्ञान- 
ददोनादिव्यक्तिरूपस्य क।यंसमयसारस्य साधको योऽसौ निरचयरत्नत्रयात्मककारणसमयसारः, तस्यालाभे सुखदुःख भोक्तर- 
त्वकाले हषविषादरूपां चेष्टां कु्बाणः सन्मनसि दुःखितो भवति इति । तया हर्पविषादचेष्टय। सह्‌ ग्रञुद्रनिरचयेनाशुद्धो- 
पादानरूपेणानन्यङ्च भवति इति । एवं पूर्वोक्तिप्रकारेणान्ञानिजीवो निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानात्‌ च्युतो भूत्वा सुव्णकारादि- 
दृष्टान्तेन व्यवहारनयेन द्रव्यकमं करोति भुङ्क्ते च । तथेवाशुद्धनिद्चयेन भावकम चेति व्याख्ानमुख्यत्वेन पष्ठस्थले 
गाथासप्तकं गतम्‌ ॥ ३४९ -२५५॥ ्रथ ज्ञानं जेयं वस्तु जानाति तथापि ववलकूडये श्वेतमृत्तिकावन्ति्चयेन तन्मयं 


ग्रव इसी श्रथं के समर्थेन मे कलशरूप काव्य कहते हँ-बहिर्लुठति इत्यादि । श्रथे- 
यद्यपि वस्तु श्राप प्रक्राशरूप भ्रनंतरक्िति स्वरूप है तौ भी प्रन्यवस्तु म्रन्यवस्तु में प्रवेश नहीं करती 
बाहर ही लोटती है । क्योकि एेसा मान। ज।ता है कि सभी वस्तु श्रपने भ्रपने स्वभावमें नियम रूपं 
इसपर श्राचार्यं कहते है कि एेसा होने पर भी यह जीव श्रपने स्वभाव से चलायमान होकर भ्राकुलित 
तथा मोदी हुभ्रा क्लेशरूप क्यों होता है ? । 

मावाथे- वस्तुस्वभाव तो नियमसेएेसादै कि किसी वस्तु में कोई वस्तु नहीं मिलती श्रौर 
यह वडा श्रज्ञान है कि यह्‌ प्राणी श्रपने स्वभाव से चलायमान होके व्याकुल ( क्लेशरूप ) हो जाता 


है ।॥ २१२ ॥ 
फिर इसी श्रं को दुढ्‌ करने के लिये इ्लोक कहते है वस्तु इत्यादि । श्रथं-जेसे देस लोक मं 

एकं वस्त॒ दूसरी वस्तु की नहीं है, इसी कारण वस्तु. वस्तुरूप ही है । एसा न माना जाय तो वस्तु का 
वस्तुपना ही नहीं ठहर सकता एसा निश्चय है । एेषा होने पर म्रन्यवस्तु भ्रन्यवस्तु के बाहर लोटती हं 
तौ भी उसका क्या कर सकती है कूच भी नहीं कर सकती । 

मावाथं- वस्तु का स्वमाव तो एेसा है कि श्रन्य कोई वस्तु उसे बदल नहीं सकती, तव भ्रन्य 
का भ्रन्य ने कुछ भी नहीं किया । जैसे चेतन वस्तु के एक क्षेत्राव गाहरूप पुद्गल रहते ह तौ भी चेतन 
को जड द्वारा श्रपने रूप तो नहीं पररिणमा सक्ते तब चेतन का कुचं भी नहीं किया, यह॒निङ्चयनय 
का मत है, श्रौर निमित्त-नैमित्तिक भाव से श्नन्य वस्तु के परिणाम होता है वह भी उस वस्तुकाही 
ह श्रन्य का कहना व्यवहार हं ॥२१३॥ 


समयसार सवंविरुद्धज्ञानाधिकार [ ४३९ 


यत्तु वस्तु कु रुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं । 
व्यावहारिकदुहव तन्मतं नान्यदस्ति किमपोह निश्चयात्‌ ॥२ १४॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सेंडिया सोडिया य सा होइ । 
तह जाणभ्रो दु ण परस्स जाणग्रो जाणप्रो सो दु ॥३५६॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स सोडिया सेड्याय सा होइ । 
तह पासभ्रो दुं ण परस्स पासश्रो पासभ्रो सो दु ॥३५७॥ 
जह्‌ सोडिया दु ण परस्स सोडिया सोडिया दसा होई। 
तह संजग्रो दु ण परस्स संजश्रो संजभ्रो सो दु॥३५८॥ 
जह सोडिया दु ण परस्स सोडिया सोडिया दुंसाहोदि। 
तह दंसण दुण परस्स दंसणं दंसणं तं तु ॥३५४६॥ 
एवं तु णिच्छयणयस्स भासियं णाणदंसणचरित्ते । 
सृणु ववहारणयस्स य वत्तव्वं से समासेण ॥३६०॥ 


न भवति इति निश्चयमुख्यत्वेन गाथापञच्कम्‌ यथैव च इवेतमृत्तिका कुडयं शवेतं करोतीति व्यवहियते तथेव च ज्ञान 


ज्ञेयं वस्तु जानात्येवं व्यवहारोऽस्तीति व्यवहारमृख्यत्वेन गाथापञ्वकम्‌ एवं समुदयेन दशकं तद्यथा; -यथा लोके 








यही इलोक से कहते दँ-यत्तु इत्थ।दि । अ्र्थ-कोई वस्तु भ्रन्य वस्तु का कृचं करती है यदि 
एेसा कहा जय तो वस्तु श्राप परिणामी है, प्रवश्था से म्रन्य श्रव्या रूप होना वस्तु का पर्यायस्वमाव 
है, इसीसे परिणामी कहते है. एेसे परिणामी वस्तु के ्रन्य के निमित्त से परिणाम हुम्रा उसको ेसा 
कहना कि यह्‌ म्न्य ने किया यह्‌ व्यवहारनय की दुष्ट से है । ्रौर निङ्चय से तो श्रन्य ने कू किया नहीं 
जो परिणाम हुप्रा वह भ्रपनाहीहुश्रा दूसरे ने उसमे कु भी लाकर नहीं रक्खा, एेसा जानना ॥॥२१४॥ 


प्रागे इस निख्चयव्यवहारनय के कथन को दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते है [यथा] जसे 
[सेरिका तु] सफेदी-कलई-खडियामिद्री तो [परस्य न] पर की-दीवार ्रादि की नहीं है [सेदिका] 
सफेदी तो [साच सेटिका मवति] स्वयं सफदीही हं [तथा] उसो प्रकार [ज्ञायकः त॒] ज्ञायक 
ग्रात्मा तो [परस्य न] परद्रव्य का नहीं है [ ज्ञायकः सतु ज्ञायकः | ज्ञायक तो ज्ञायक ही हं । 
[यथा] जसे [सेटिका तु] सफेदी [ परस्य न ] परद्रभ्य की नहीं हं [ सेरिका स च सेटिका मवति । 
सफेदी तो सफेदी ही हँ [तथा] उसी प्रकार [दशेकः तु| देखने वाला श्रात्मा [परस्य न] परका 
नहीं है [ दक्ञंकः सतु वशेकः | दक तो दशेकही ह [ यथा| जसे [सेटिका त॒ | सफदी 
[ परस्य न ] पर पदां दीवार श्रादिकी नहींहं [ सेटिक। ] सफदी [ साच सेटिका मवति | 


४४० ] श्रीमद्‌ राज चनद्रजंनरास्त्रमालायाम्‌ 
जह्‌ परदव्वं सोडिदि ह सोहिया भ्रप्पशो सहाव । 
तह परदन्वं जाणइ णाया वि सयेख भावेण ॥३६१॥ 
जह परदव्वं सोडिदि हु सेडिया भ्रप्पणो सहावेख । 
तह परदग्वं पस्सइ जीवोवि सये भावे ॥३६२॥ 
जह परदव्वं सेडदि ह सेडिया प्रप्पणो सहावेख । 
तह परदव्वं विजहइ शायावि सयेण भावेण ॥३६६॥ 





दवेतिका इवेतिमृत्तिका खटिका परद्रन्यस्य कूडयादेनिइचयेन उवेतमृत्तिका न भवति तन्मयी न मवति वहिभगि तिष्ठ 
तीत्यथंः । तहि कि भवति ? इवेतिका इवेतिकंव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्यर्थः । तथा श्वेतमूृत्तिकादष्टान्तेन ज्ञानात्मा घट- 
पटादिज्ञेयपदाथंस्य निङ्चयेन ज्ञायको न भवति तन्मयो न भवतीत्यर्थः तहि कि भवति । ज्ञायको ज्ञायक एव स्वस्वरूपे 
तिष्ठतीत्यर्थः 1 एवं ब्र्याद्रेतवादिवत्‌ -ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमति इति कथनमुख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनव च 
इवेतमृत्तिकादृष्टान्तेन दं कः श्रात्मा दृश्यस्य घटादिपदार्थस्य निचयेन दोको न भवति, तन्मयो न भवतीत्यथेः । तदि 





वह तो सफदो ही हं [तथा] उसो प्रकार [संयतः तु] व्याग करने वाल। भ्रात्मा [परस्य न| परद्रव्य 
का नहीं हं [संयतः स तु संयतः] संयत तो संयत ही ह [यथा] जेते [सेटिकातु] सफेदी [परस्यन 
परद्रव्य की नहीं है, [सेरिका साच सेरिका भवति] सफदी तो सफदीही है [तथा] उसी प्रकार 
[ दज्ञेनं तु] श्रद्धान [परस्य न] पर पदाथ कानहीं है [दशनं] [तत्तु दशनं | श्रद्धान तो श्वद्धान ही दहै । 
[एवं तु ] इस प्रकार [ज्ञानदहनचरित्रे ] ज्ञान, दशन श्रौर चारित्र मे [ निह्चथनयस्य माषितं | 
निश्चयनय का कथन है [तस्य च] रौर उस सम्बन्ध मे [समासेन व्यवहारनयस्य वक्तव्यं श्यणु | संक्षेप 
से व्यवहारनय का कथन सुनो । 


[यथा] जसे [सेटिका श्रात्मनः स्वमवेन | सफेदी प्रपने स्वभाव से [परद्रव्यं सेदयति | परद्रव्य 
दीवार भ्रादि की सफेद करती है [तथा] उसी प्रकार [ज्ञाता श्रपि स्वकेन भावेन परद्रव्यं जानाति] 
ज्ञाता भी श्रपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है [यथा] जेसे [सेटिका श्रात्मनः स्वभावेन परद्रव्यं 
सेटयति ] सफेदी श्रपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती ह [तथा ] उती प्रक।र [जीवः श्रपि स्वकेन 
मावेन परद्रव्यं पदयति] जीव मी श्रपने स्वभाव से परद्रव्य को देखता हे [यथा] जेते [सेटिका 
श्रात्मनः स्वभावेन परद्रव्यं सेटयति] सफेदी श्रपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती हं [तथा] उसी 
प्रकार [ज्ञाता श्रपि स्वकेन मावेन परद्रव्यं विजहाति] ज्ञानी भो प्रपने स्वभाव से परद्रव्य को छोडत। 
है [ यथा ] जैसे [ सेटिका श्रात्मनः स्वमावेन परद्रव्यं सेटयति | सफेदौ श्रपने स्वभाव से परद्रव्य 
को सफेद करती है [ तथा | उसी प्रकार [ सम्यग्दृष्टिः स्वमावेन परद्रव्यं श्रद्धते | सम्यदुष्टि 


समयस्रार सर्वंविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४४१ 


जह परदव्वं सेडदि हु सडिया भ्रप्पणो सहावेण 

तह परदग्वं सह्‌हइ सम्मदिट्ठी सहावेण ॥३६४॥ 

एवं ववहारस्स द्‌ विणिच्छम्रो णाणदंसणचरित्ते। 

भणिश्रो श्रण्णेसु वि पञ्जएसु एमेव णायव्वो ॥३६५। (दशकम्‌) 


यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेरिका च सा भवति॥ 
तथा ज्ञायकस्तु न परस्य ज्ञायको ज्ञायकः स तु ॥३५६॥ 
यथा सेरिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च स भवति । 
तथा दशेकस्तु न परस्य देको देकः स तु ।॥३५७॥। 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा संयतस्तु न परस्य संयतः संयतः स तु ॥३५८॥ 
यथा सेरिका तुन परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति । 
तथा दशनं तु न परस्य ददनं दशनं तत्तु ॥३५६॥ 
एवं तु निरचयनयस्य भाषितं ज्ञानदशंनचरित्रे । 

ष्णु व्यवहारनयस्य च वक्तव्यं तस्य समासेन ॥३६०॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति खलु सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं जानाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥1३६१॥। 





किं भवति ? दशंको दशक एव स्वस्वख्पेण तिष्ठतीत्यर्थः । एवं सत्तावलोकनदर्शानं दृइ्यपदार्थक्पेण न परिणमतीति 
कथनमुख्यत्वेन गाथा गता । तथा तेनव उवेतमृत्तिकादृष्टान्तेन संयत भ्रात्मा त्याज्यस्य परिग्रहादेः परद्व्यस्य निचयेन 
त्याजको न भवति, तन्मयो न भवतीत्यर्थः । तर्हि कि भवति । संयतः संयत एव निर्विकारनिजमनोहरानन्दलक्षणस्वस्वरूपे 
तिष्ठतीत्यर्थः । एवं वीतरागचारित्रमुख्यत्वेन गाथा गता 1 तर्थ॑व च तेनव उवेतमृत्तिकादष्टान्तेन तत्त्वा्थग्रद्धानरूपं सम्य- 
ग्दशनं श्रद्धेयस्य वहिर्भूतजीवादिपदार्थ॑स्य निर्चयनयेन श्वद्धानकारकं न भवति, तन्मयं न भवतीत्यथेः 1 तहि कि भवति ? 
सम्यग्दशेनं, सम्यग्दर्शंनमेव स्वस्वरूपे तिष्ठतीत्य्थः 1 एवं तत्त्वार्थश्चद्धानलक्षणसम्यग्दशंनमुख्यत्वेन । गाथा गता । एवं त 
गिच्छयणयस्य भास्तिदं णाणदंसणचरित्ते एर पूरवोक्तिगाथाचतुष्टयेन भाषितं व्याख्यानं कृतं 1 कस्य संबन्धित्वेन ? 
निरचयनयस्य । क्व विषये ? ज्ञानदं चारित्रे । सुणु ववहारण यस्य च वत्तव्वं इद।नीं हे शिष्य ! णु समाकणेय । 





ग्रपने स्वभाव मे परद्रव्य को श्वद्धान करता है [एवं तु] इस प्रकार [ज्ञानदद्ेनचरित्रे] ज्ञान, दशेन 
प्रौर चारित्र में [भ्यवहारनयस्य विनिश्चयः] व्यवहारनय का निणेय कहा है [ भ्रन्येषु पर्यायेषु 
म्पि एवं ज्ञातव्यः] भ्नन्य पर्यायो मे भी एेसा ही जानना । 


$ ॐ +) क 
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यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं पश्यति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ।३६२॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयत्ि सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं विजहाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ।३६३॥ 
यथा परद्रव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वभावेन । 
तथा परद्रव्यं श्रद्धत्ते ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥३६४।। 
एवं व्यवहारस्य तु विनिरचयो ज्ञानदशेनचरित्रे । 
भणितोऽन्येष्वपि पययिषु एवमेव ज्ञातव्यः ।३६५॥ 
सेटिकात्र तावच्छवेतगुणनिभरस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेण इवैत्यं कुडयादिपरद्रव्यं । 
भ्रथातर कुडयादेः परद्रव्यस्य इवेत्यस्य इवेतयित्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति तदुभय- 
तत्त्वसंबन्धो मी मांस्यते-यदि सेटिका कुड्यादेर्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति 
यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मव भवतीति तत्त्वसंबन्धे जीवति सेटिका कुड्यादे्भवन्ती कूड्या- 
दिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छैेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पू्वेमेव प्रति- 
षिद्धत्वादद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः, ततो न॒ भवति सेटिका कुड्यादेः । यदि न भवति सेटिका 
कुडयादेस्तहि कस्य॒ मेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेरिक्रा भवति । ननु कतरान्या 
सेटिका सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः 
किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तहि 
न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकेवेति निङ्चयः। यथा दुष्ट न्तस्तथायं दाष्टान्तिकः । 
करि ? वक्तव्यं व्याख्यानं । कस्य संबन्धित्वन ? व्यवहारनयस्य । कस्य संवन्विव्यवहारः ? से तस्य पूरवोक्तिज्ञानदशंन- 
चारितरत्रयस्य । केन ? समासेण संक्षेपेण । इति निङ्चयनयेन व्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्रपञ्चकं गतं । अय व्यवहारः कथ्यते- 
यथा येन प्रकारेण लोके परद्रव्यं कूडयादिकं व्यवहारनयेन वेतयते उवेतं करोति न च कुडयादिपरद्रव्येण सह्‌ तन्मयी 
टीका- प्रथम ही दृष्टान्त कहते है-खडिया (सफेदी) दवेतगुण से भरा हुप्रा द्रव्य है 1 कूटी 
भीत श्रादि परद्रव्य उसके व्यवहार से इवेत किए जाते है । श्रब यहां यह विचारते हँ कि खडिया 
न्रौ र परद्रव्य दोनों मे परमाथ से क्या संबन्धहै? जो उवेत करने योग्य कूटी भ्रादि परद्रन्य है, 
उनको श्वेत करने वाली खडिया. है या नहीं 2 यदि रेतसा माना जावे कि सेटिका भीत म्रादि 
परद्रव्य की है, तो रेखा न्याय है कि जो जिसका हो वह॒ उस स्वरूप ही होता है। जसे श्रात्माका 
ज्ञान ्रात्मस्रूप ही है । एेसा परमारथरूप ततत्वसंबन्धी जीवित ( विद्यमान ) होने पर सेटिका भीत 
प्रादि की हई भोत ्रादि के स्वल्प होनी चाहिये, उससे पृथक्‌ दव्य नहीं होना चादिए । एेसा 
होने पर सेटिका के निजदरव्य का तो श्रमाव हौ जायगा; भीत भ्रादिक एक द्रव्य ४ व । र 
सरे द्रव्य का श्रभाव दोना ठीक नहीं है योकि एकद्रव्य का भन द ता 


समयसार सर्वं विदयुद्धज्ञानाधिकार [ ४४३ 
चेतयितात्र तावद्‌ ज्ञानगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ज्ञेयं पुद्गलादि परद्रव्यम्‌ । 
प्रथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायक्रश्चेतयिता कि भवति कि न भवतोति? तदुभयतत्त्व- 
संबन्धो मी मास्यते । यदि चेतयिता पुदगलादेभेवति तदा यस्य यद्धवति तत्तदेव भवति यथात्मनो 
भवति । का कर्व ? इ्वेत्तिका इवेतमृत्तिका खटिका । केन कृत्वा उवेतं करोति ? स्वकौयर्वेतमावेन । तथा तेन इदेतमू- 
त्ति कादृष्टान्तेन परद्रव्यं घटादिकं ज्ञेयं वस्तु व्यवहारेण जानाति न च परद्रव्येण सह्‌ तन्मयो भवति । कोऽसौ कर्ता ? 
ज्ञातात्मा । केन जानाति ? स्वकीयज्ञानभावेनेति, प्रथमगाथा गता । तथेव च तनव इवेतमृत्तिकार्ष्टान्तेन घटादिकं 
दृहयं परद्रव्यं व्यवहारेण पश्यति न च परद्रव्येण सह तन्मयो भवति । कोऽसौ ? ज्ञातात्मा । केन प्यति ? स्वकीय 
दर्न भावेनेति द्वितीयगाथा गता । तथैव च तेनैव उवेतमृत्तिकादुष्टान्तेन परिग्रहादिकं परद्रव्यं व्यवह्‌।रेण विरमति 


निषेध कर प्राये; अ्जन्य द्रन्य पलटक्रर प्न्य द्रव्यरूप नहीं होता । इसलिये यहं निश्चध हप्र किं 
खड़ा कुटी प्रादि परद्रव्य को नहींहै। यहां पृच्छते हैँ कि यदि खड़ा भीत श्रादिकी नहीं हैत 
किसकी है? उसका उत्तर- खड़ा खड़या कीही है। वहां फिर पृच्छते ह कि वह्‌ श्रन्य खड्या 
कौनसी है जिस खड़ा की यह्‌ खड्या है ? उसक्रा उत्तर-खड़ा से भिन्न अरन्य कोई खड़ा नहीं 
है । तोक्याहै? खड़ा के स्वस्वामिह्पप्रंशहीदहै।सोये भ्रंशो के श्रन्यपना है । वहां कहते है 
कि, यहां पर निरचयनय में स्वस्वामिभ्रंश का व्यवहारसेक्यालामहै? कुमी नहीं । इससे यह 
सिद्ध हभ्रा कि खडा भ्रन्य किसको मो नदीं खेडा खड़या कोटहै पेक्षा निङइवयदै । जषा यहु 
दुष्टान्त है वैसा ही दार्ष्टान्तिक प्र्थं है । इस लोक में प्रथम तो चेतने वाला भ्रात्मा ज्ञानगुण ` से भरे 
स्वभावव्राला द्रव्य है, उसङे व्यवहार से ज।नने योग्य पुद्गल भ्रादिक परद्रव्यदहै । यहां उस श्रात्मा 
का श्रौर पुद्गल श्रादि परद्रव्य दोनों का परमार्थं तत्त्वरूप संबन्व विचारते हैँकि पुद्गल रादि पर 
द्रव्यो का चेतयिता भ्रात्मा है या नहीं? यदि एेसा माना जाय किं चेतयिता श्रात्मा पुद्गल श्रादि 
परद्रव्य क।( है तो यह्‌ न्यायटहै कि जो जिसका हो वह वही है भ्रन्य नहीं । इस तरह श्रात्मा का ज्ञन 
हुभ्रा श्रा्मा ही है ज्ञान कुछ पृथक्‌ द्रव्य नहीं है । देसे परम।थेरूप तत्तव संबन्ध के जीवित (विद्यमान) 
होने पर श्रात्मा पुद्गलादिक का होवे तो पुद्गल।दिक ही होन। चाहिये । एेसा होने परं श्रात्मा के 
स्वद्रव्य का अ्रभाव हो जायगा, पृद्गल द्रव्य ही ठहरेगा, श्रात्मा अलग द्रव्य नहीं सिद्ध होगा ॥ 
सो एेसा नहीं होता है प्र्थात्‌ द्रव्य का प्रभाव नहीं होता ॥ क्योकि प्रन्य द्रव्य को पलटकर्‌ भ्रन्य द्रव्य 
होने का निषेध तो पहने ही कह भ्राये हँ । इसलिये चेतयिता भ्रात्मा पुद्गलादिक परद्रव्य का नहीं 
होता । यहां पूछते हैँ कि, चेतयिता श्रार्स। पुद्गलादि परद्रव्थ क नहीं है तो किसका है ? उक्षका 
उत्तर-चेतयिता का ही चेतथिता है । फिर पृच्छते है कि वह दूसरा चेतयिता कौनसा है जिसका यह 
चेतयिता है ? उसका उत्तर-चेतयिता से म्रन्य कोई चेतयिता तो नदींहै। तोक्याहे? वहां कृहूते 
है कि स्वस्वामिग्रंश है, वे भ्नन्य कहे जाते ह । वहां पर कहते हैँ यहां निरचयनथ मे स्वस्वामोप्रश्च के 
व्यवहार से क्या लाम है? कू भी नहीं । इसलिये यह सिद्ध हुश्रा कि ज्ञायक है वह्‌ निचय से अन्य 
किसी का ज्ञायक नहीं है प्राप ही ज्ञायक है एसा निश्चय है । 
भ्रब नसा ज्ञायक दुश्टान्त दार्ष्टान्त से कहा वैसा ही दर्शक को क्ते है । वहां खड़या प्रथम 
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ज्ञानं भवदात्मंव भवति इति तत्त्वसंबन्धे जीवति चेतयिता पुद्गलादेर्भवन्‌ पुद्गलादिरेव भवेत्‌, 
एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूवमेव प्रतिषिद्धत्वाद्‌द्रव्यस्या- 
स्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तहि 
कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यरचेतयिता चेतयि- 
तुर्यस्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्यश्चेतयिता चेतयितुः, किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यो । 
किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि । तहि न कस्यापि ज्ञायकः । 
ज्ञायको ज्ञायक एवेति निश्धः । कि च सेटिकात्र तावच्च 


` त्यजति न च परद्रव्येण सह्‌ तन्मयो भवति । स कः कर्तां ? ज्ञातात्मा । केन कत्वा त्यजति ? स्वकौीयनिविकल्पसमावि- 
परिणामेनेति तृतीयगाथा गता 1 तथैव च तेनेव इवेतमृत्तिकादृष्टान्तेन जीवादिकं परद्रव्यं व्यवहारेण श्रहुधाति न च पर 
द्रव्येण सह तन्मयो भवति । स कः कर्ता ? सम्यण्दष्टिः । केन कृत्वा ? स्वकीयश्रद्धानपरिणमेनेति चतुथेगाथा गता । 


तो इवेत गुण से भरे स्वभाववाली द्रव्य हँ उससे व्यवहार से उवेत करने योग्य कुटी प्रादि परद्रन्यदहे। 
सो सेटिका भ्रौर कटी भ्रादि परद्रव्य इन दोनों का यहां परमाथेतत्त्वरूप संवन्ध विचारते हैँ -ख्वेत करने 
योग्य कूटी भ्रादि परद्रन्य के दवेत करनेवाली खड़ा है या नहीं? वहां जो खड़धा कूटी प्राक्करि कौ 
है एेसा मानो तो यह्‌ न्याय है कि जिसकाजोहो वह वही है भ्रन्य नदींहै। जसे प्रात्माकाज्ञानदहुभ्रा 
भ्रात्मा ही है। एसे परमा्थरूप संबन्ध के विद्यमान होने पर खडि कुटो प्रादि को यदिहोतो कूटी 
श्रादिक होनी चाहिये । एेसा होने पर खड़या के स्वद्रव्यका नाश हो जायगा किन्तु द्रव्य का उच्छेद नहीं 
होता । क्योकि एक द्रव्य का श्रन्यद्रव्यरूप पलटने क। पहले ही निषेध कर चुक्रे हैँ । इस कारण खड़्या 
कटी भ्रादि को नहीं है । यहां पृते है- सेरिका कूटी श्रादि को नहींहँतो किसकी दहै? उक्तका 
उत्तर-सेटिका सेरिका की ही है। फिर पूछते ्ह-भहदूक्षरी सेरिका कौनसी है कि जिसकी यह्‌ सेटिकरा 
है ? उसका उत्तर- दूसरी सेटिका तो नहीं है श जिसकी यह सेटिका हो सके।तोक्याहै ?स्वस्वामि 
ग्रं ही म्न्य है। वहां कहते हँ यहां निङ्चवथनय मे स्वस्वामिप्रंश के व्यवहारसे क्था साध्यहै ? कू 
भी नहीं । तो यह सिद्ध हश्रा कि सेटिका किसी की भी नहीं सेटिकासेटिका दही है एसा निद्चय हे । 
जसे यह दृष्टान्त है वसे यहां दार्ष्टान्तिक भ्रथं है-यहां चेतयिता श्रात्मा प्रथम ही दश्ेनगुण से परिपूणं 
स्वभाववाला द्रव्य है,उसके व्यवहारसे देखने योग्य पुद्गल भ्रादि परद्रव्य हैँ । श्रव यहां दोनो का परमाथभूत 
तत्त्वरूप सम्न्ध विचारते हैँ कि जो पुदगल श्रादि परद्रव्य है उसका चेतयिता हैया नहीं ?यदि चेतयिता 
पुद्गल द्रव्यादि का है एसा मानो तो यह न्यायहै कि जो जिसका होता हं वह वही हं श्रन्य नहीं हं । 
जैसे श्रात्मा का ज्ञान हुश्रा श्रात्मा ही है ज्ञान भिन्न द्रव्य नहीं हे एेसे तत्त्वसम्बन्ध के विद्यमान होने पर 
चेतयिता पृद्गल श्रादि का हुभ्रा पुद्गल श्रादिक ही हौ सकेगा, भिन्न द्रव्य न हौ सकेगा । एसा होने पर 
चेतयिता के स्वद्रव्यका नाच हो जाएगा, परन्तु द्रव्यका नाद होता नहीं । क्योकि श्रन्यद्रव्य को पलट कर 
गरन्यद्रनग्य होने का पहले ही निषेध कर चुके है । इसलिये यह ठहरा कि चेतयिता पुद्गल द्रव्य म्रादिका 
नहीं है । यहां पूते हैँ कि चेतयिता पुद्गलद्रव्य भ्रादिकानहींहंतो किसका है { उसका उत्तर-चेत- 
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वेतगुणनिर्भरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण श्वैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । श्रथात्र कुड्यादेः पर- 
द्रव्यस्य श्वेत्यस्य दवेतयितरी सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतत्त्वसंबन्धो मी मास्यते । 








एसो ववहारस्स ड विणिच्छियो णाणदंसगचरित्ते भणिदो भणितः कथितः। कोऽपतौ कर्मतापन्नः ? एष 
प्रत्यक्षीमृतः, पूर्वोक्तिगाथा चतुष्टयेन निदिष्टो विनिर्चयः, व्यवहा रानुयायी निङ्चय दुत्यथंः । कस्य संवन्धी ? व्यवहार- 
नयस्य । क्व॒ विपये ? ज्ञानदर्गनचारित्रत्रये अण्णेसु वि पज्जएसु एमेष्र णादव्वो इदमोदनादिक मया मुक्तं 
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यिताकाही चेतथिता है। फिर पूछते हैँ वह दुस्तरा चेतयिता कौनसा है जिसक्रा यह्‌ चेतयिता है? 
उसका उत्तर. चेतयितासे श्रन्य तो चेतयिता नहीं है। तो क्या है । स्वस्वामिभ्रंश ही प्रच्य है। 
वहां कहते हैँ कि यहां निरचयनय में स्वस्वामिग्रंश का व्यवहार से क्वा साध्य है? कृ भी नहीं । तव 
यह ठहरा कि चेतयिता किसी का भी दकशेक नहींहै दशक दै वह दशंकहीटै यहां निङचयनय मे 
स्वस्वामिश्रंश के व्यवहार सेक्या साध्यहै? कू भी नहीं यह निश्चय है। श्रव इसी तरह चारित्र 
को भौ कहते हँ- वहां जैसे सेटिका प्रथम ही जिसका स्वभाव उेतगरण से मरा है एेसा द्रव्य है, उसके 
व्यवहार से सवेत करने योग्य कुटी प्रादि परद्रव्य है। म्रव वहां दोनों का परामश से संवन्ध विच।रते हैँ । 
दवेत करने योग्य कूटी भ्रादि परद्रव्य के इवेत करने वाली सेटिका है या नहीं ? जो सेटिक्रा कूटी ब्रादि 
कीहै एसा मानिये तो यहन्धायदहै कि जो जिका हो वहं वही है प्रन्य नहीं है। जसे श्रात्माका 
ज्ञान हप्र भ्रात्मा ही है प्रन्यद्रव्य नहीं है। एसे परमाथंरूप तत्त्वसंबन्व के जोवित (विद्यमान) होने 
पर सेटिका कटी प्रादि की हई कूटी श्रादि ही होगौ । एषा होने पर सेटिका के स्वद्रव्य का उच्छेद हो 
जायगा सो द्रव्य का उच्छेद नहीं होता । क्योंकि प्रन्य द्रव्य को पलट कर श्रन्य द्रव्य होने का निषेध 
पहले कर चुके हैँ । इ्लिये सेटिका कुट्थादिक को नहीं है । वहां पुच्ते है कूटूधादि कौ नहीं हैतो 
कौन की सेरिका है ? उका उत्तर-सेटिका को ही सेटिका है । फिर पूते है कि वहु दूरी सेटिका 
कौन सी है जिसकी यह सेटिका है । उसका उत्तर-इस सेटिकासे श्रन्य सेटिका तो नहीं है। तो 
क्या है? स्वस्वामिग्रंशहैवे ही भ्रन्य हैँ । वहां कहते है स्वस्वामिभ्रंश से निश्चयनय में क्या साध्य 
है? कृ भी नहीं । तव यह ठहर! कि सेटिक्। ग्रन्य क्रिपसी कौ भी नहीं है सेरिका सेरिका ही हैएेसा 
निश्चय है । जैसा यह दृष्टान्त है वैसा दार्ष्टान्तिकं भ्रथं है। चेतयिता श्रात्मा है वह्‌ प्रथम ही 
ज्ञान दशन गुण से भरा जिसका स्वभाव परकै त्यागरूप हैएेसा द्रव्य हः उसके व्यवहार सं 
त्यागने योग्य पुद्गल श्रादि परद्रव्य है। श्रव यहां दोनों कै परभा्थतत्त्वरूप संबन्ध विचारते 
है- त्यागने योग्य पुद्गन प्रादि परद्रव्य के त्यागने वाला चैतयिताहै या नहीं? जो चेतयिता 
पुद्गल प्रादि परद्रव्य काहे एेसा मानिये तो यह न्याय है कि जिसका जो हो वह्‌ वही है जंसे प्रात्मा 
काज्ञान होने से ज्ञान वह श्रात्माही हं भ्नन्यद्रन्य नहीं । एषा तत्त्वसंबन्ध विद्यमान होने पर चंतयिता 
पुद्गल श्रादि का हुभ्ना पुद्गल श्रादिक ही होगा । एसा होने पर चेतयिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो 
जायगा 1! सो द्रव्य का उच्छेद होता नहीं । क्थोकि म्रन्यद्रव्य को पलट कर अ्रन्यद्रव्य होने का प्रतिषेष 
पहले ही कर चुके टैँ। इसलिये चेतयिता पुद्गलादिक का नहीं हो सकता । यहां पूछते हं कि 
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यदि सेटिका कृडयादे्भवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्म॑व भव- 
तीति तत्त्वसंबन्धे जोवति सेटिका कूड़्यादेभेवन्ती कूडयादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः 
स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्‌ द्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । 
ततो न भवति सेटिका कृड्यादेः । यदि न भवति सेटिका कूड्यादेस्तहि कस्य सेटिका 
भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवतति । ननु कतरान्या सेटिका सेटिकायाः यस्याः 
सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र 
साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि। तहि न कस्यापि सेटिका, सेटिका 
सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः-चेतयितात्र तावदशेन- 
गणनिभैरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण दु्यं पुद्गलादि परद्रव्यं । प्रथात्र पुद्गलादेः 
परद्रव्यस्य दुश्यस्य दशंकश्चेतयिता क्रि भवति कि न भवतति ? तदुभयतत्त्वसंवन्धो 
इदमहिविषपकण्टकादिकं त्यक्तं, इदं गृह।दि क़ कृतं, तत्सर्वं व्यवहारेण । निचयेन पुनः स्वकीयरागादिपरिणाम एव कतो 
मुक्तदच । एवमित्या्यन्येष्वपि पययिषु निरचयव्यवहारनयविभागौ ज्ञातव्य इति । कर च यदि व्यवहारेण परद्रव्यं जानाति 


तहि निङ्वयेन सर्वज्ञो न भवतीति पूवपक्षे परिहारमाह- यथा स्वकोयसुखादिकं तन्मयो भूत्वा जानाति तथा वदहि्रव्यं 
न जानाति तेन कारणेन व्यवहारः । यदि पनः परकीयसुखादिकमात्मसुखादिवत्तन्मयो भूत्वा जानाति तदं यथा स्वकीोय- 


चेतयिता पुदगल भ्रादि का नहींहै तो कौन का चेतयित है ? उसका उत्तर_- चेतयिता काही चेत- 
यिता है । फिर पूते हँ वह दूसरा चेतयिता कौनसा है ? जिसक्रा यह चेतयिता दै । उसका उत्तर-- 
चेतयिता से भ्रन्य चेतयिता तो नहीं है। तो क्या है? स्वस्वामिश्रंश ही भ्रन्य हैँ । वहां कहते द-यहा 
निश्चयनय में स्वस्वामिभ्रंश का व्यवहार से क्या साध्यहै? कच्मभी नहीं । तव यह ष्ट्रा कि ्रपो- 
हक (त्यागनेवाला) है, वह किसी का भी श्रपोहक नहीं है, भ्रपोहक है वह प्रपोहक ही एेसा निश्चय है । 

भ्रन व्यवहार को कहते हैँ- जसे वही सेरिका जिसका स्वभाव उवेतगुणसे भराहु्रा है वह प्राप 
कुटी श्रादि परद्रव्य के स्वभाव से नहीं परिणमती तथा कूट्थादिक परद्रव्य को श्रपने स्वभाव से नहीं 
परिणमाती इई जिसको कुड्यादि परद्रव्य निमित्त है एेसे श्रपने इवेतगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से 
उपजती हई कुट्यादि परदरनग्य को श्रपने स्वभाव से सफेद करती है । कंसा है परद्रव्य ? जिसको 
सेटिका निमित्त है पसे श्रपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुश्राहै। उसको श्वेत करती है एेसा 
व्यवह्‌।र करते है । उसी तरह चेतयिता श्रात्मा भी जिसक्ता स्वभाव ज्ञानगुण सेभराहुभ्राहैरेसा 
है । वह श्राप तो पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव से परिणमित हुभ्रा नहींहैग्रौरन ही पुद्गल म्रादि 
परद्रव्य को श्रपने स्वभाव से परिणमाता हृश्रा दै। तथा जिसक्रो पुदशल श्रादि परद्रव्य निमित्त 


है एसे भरपने ज्ञानगुण से भरे स्वभाव कै परिणाम से उत्पन्न होता हभ्रा है । वह पुद्गलादि परद्रव्य 
जि्षको चेतयिता निमित्त ह एसे श्रपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुभ्रा हे उसको श्रपने स्वभाव 


से जानता है, एषा व्यवहार करिया जाता है । एेसातो ज्ञान का व्यवहार हे । श्रव दशेनगुण का 
व्यवहार कहते ई- जसे वही सेटिका जिसका स्वभाव इवेतगुरण से भा भ्रा हं, वह प्राप कूड्यादि 
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मी मांस्यते-यदि चेतयिता पुद्गलादेभवति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं 
भवदात्मेव भवति इति तत्त्वसंवन्धे जी वति चेतयिता पुद्गलादेभवन्‌ पुद्‌गलादिरेव भवेत्‌ । एवं 
सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य पूर्वमेव प्रतिषिद्धत्वाद्‌ द्रव्यस्यास्त्यु- 
च्छेदः ८ ततो न भवति चेतथिता पुद्गलादेः। यदि न भवति चेतयिता पृद्लादेस्तहि कस्य चेत- 
यिता भवति ए चेतयितुरेव चेतयिता भवति । ननु कतरोऽन्यस्चेतयिता चेतयितुय॑स्य चेतयिता 
भवति {न खल्वन्यश्चेतथिता चेतयितुः किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ 1 किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यं- 
राव्यवहारेण ? न किमपि । तहि न कस्यापि देकः, दर्शको दशक एवेति निश्चयः । अपि च, 
सेटिका ब्रत्र तावेच्छवेतगुणनिरभरस्वभावं द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण उवैत्यं कुड्यादि परद्रव्यं । 


ग्रथात्र कुड़यादेः परद्रव्यस्य इवेत्यस्य इवेतयित्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुभय- 


तत्त्वसंबन्धो मीमांस्यते । यदि सेटिका कूडयादेभेवति तदा यस्थ यद्धूवदि तत्तदेव भवदि यथा- 
त्मनो ज्ञानं भवदात्मौव भवति इति तत्त्वसंबन्धे जीवति सेटिका कुडयादेभेवन्ती क्‌डयादिरेव 
भवेत्‌ । एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः। न च द्रव्यान्तरसंक्रमस्य धूवंमेव प्रतिषिद्धत्वाद्‌ 
द्रव्यस्यास्व्युच्छेदः ? ततो न भवति सेटिका कृडयादेः । यदि न भवति सेटिका कूड्यादे- 
स्तहि कस्य सेटिका भवति ? सेटिकाया एव सेटिका भवति । ननु कतरान्या सेटिका 


सुखसंवेदने सुखी भवतति तथा परकीयसुखदुःखसंवेदनकाले सुखी दुःखी च प्राप्नोति न च तथा । यद्यपि स्वकौीयसुखसंवे- 
दनापेक्षया निदचयः, परकीयषुखसंवेदनपेक्षया व्यवहारस्तथापि छदूमस्थजनपेक्षया सोऽपि निद्चय एवेति । ननु सोग- 


परद्रव्य के स्वभावसे तो परिणमन नदीं करती हुईहै रौर कूड्यादि परद्रव्य को श्रपने स्वभावसे 
परिणमन नहीं कराती हुई है । तथा जिसको कूडयादि परद्रव्य निमित्त है, एेसे वेतगुण से भरे श्रपने 
स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुई है । वह्‌ कुडश्रादि परद्रव्य जिप्तको सेटिका निमित्त हैणेसा श्रपने 
स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हृश्रा है । उसको श्रपने स्वभाव से सफेद करती है, एेसा व्यवहार किथा 
जाता है । उसी तरह चेतयित भी जिक्षका स्वभाव दशनगुणसे भरादहैरेादहै । वह्‌ स्वयं श्राप) 
तो पुद्गल प्रादि परद्रव्य के स्व्रभाव से परिणमन नहींकरताहैग्नौर पुद्गल प्रादि परद्रव्य कोभी 
प्रपने स्वभाव से परिणमन नहीं कराता है । तथा जिसको पुद्गल भ्रादि परद्रव्य निमित्त है एेसा श्रपने 
दरोनगुण से भरे स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुभ्रा है । वह पुद्गल भ्रादि परद्रव्य जिसको चेतयिता 
निमित्त है एसे श्रपने स्वभाव के परिणाप से उदयन्न हृए को भ्रपने स्वभाव से देखता है एेसा व्यवहार 


किया जाता है । इस तरह दशेनगुण का व्यवहार है । श्रव चरित्र का व्यवहार कते हैँ -जंपे वही ` 


सेटिकरा जिसका स्वभाव उेतगुण से भरा है एसो है वह प्रप कूड्यादि परद्रव्य के स्वभाव से परिण- 
मन नहीं करती हृई है तथा कूड्यादि परद्रव्य को श्रपने स्वभाव से नहीं परिणमाती हृ ह । श्रौर 
जिसको कृड़यादि परद्रव्य निमित्त है एसा वेतगुण से भरे श्रपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुई है 
तथा यह कूडयादि परद्रव्य जिसको सेटिका निमित्त है एसा म्रपने स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न उसको 
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सेटिकाया यस्याः सेटिका भवति ? न खल्वन्या सेटिका सेटिकायाः किन्तु स्वस्वाम्यंशा- 
वेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? न किमपि तहि न कस्यापि सेरिका, 
सेटिका सेटिकंवेति निरचयः । यथायं दृष्टान्तस्तथायं दार्ष्टान्तिकः-चेतयितात्र तावद्‌ 
ज्ञानदर्टानगुणनिभ रपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं । तस्य तु व्यवहारेणापोह्यं पुद्गलादि- 
परद्रव्यं 1 श्रथात्र पुद्गलादेः परद्रव्यस्यापोह्यस्यापोहकः चेतयिता कि भवतिकिन 
भवतोति ? तदुभयतत्त्वसंबन्धो मीमांस्यते । यदि चेतयिता पुद्गलादे्भवति तदा यस्य 
यदधवति तत्तदेव भवति यथात्मनो ज्ञानं भवदात्मैव भवति इति तत्त्वसंवन्धे जीवति 
चेतयिता पुद्गलादेभवन्‌ पुद्गलादिरेव भवेत्‌ । एवं सति चेतयितुः स्वद्रव्योच्छेदः । न च 
द्व्यान्तरसंक्रमस्य पूवमेव प्रतिषिद्धत्वादद्रव्यस्यास्त्युच्छेदः । ततो न भवति चेतयिता 
पुद्गलादेः । यदि न भवति चेतयिता पुद्गलादेस्तहि कस्य चेतयिता भवति ? चेतयितुरेव 
चेततयिता भवति । ननु कतरोऽन्यरुचेतयिता चेतयितुर्य॑स्य चेतयिता भवति ? न खल्वन्य- 
र्चेतयिता चेतयितुः किन्तु स्वस्वाम्यंशावेवान्यौ । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेण ? 
न किमपि । तहि न कस्याप्यपोहुकः, भ्रपोहकोऽपोहक एवेति निङ्चयः । ग्रथ 
व्यवहारव्याख्यानम्‌ यथा च सेव सेटिका उवेतगुणनिभरस्वभावा स्वयं कड्यादिपरद्रव्यस्व- 
भावेनापरिणममाना कृडयादिपरद्रव्यं चात्मस्वभा;नापरिणमयन्ती कड्यादिषरद्रव्य- 


निमित्तकेनात्मनः सवेतगुणनिभंरस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमाना कूडयादिपरद्रव्यं सेटिका- 
निसित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मस्वभावेन उवेतयतीति व्पवद्ियते 
तथा चेतयितापि ज्ञानगुणनिभरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः 
पुदगलादिपरद्रव्यं चीत्मस्वभावेनापरिणमयन्‌ पुदगलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानगुण- 


निभंरस्वभावस्य परिणामेवोत्पद्यमानः पुद्गलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभा- 
वस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहियते । किञ्च, यथा च संव 
सेटिका इवेतगरुणनिभेरस्वभावा स्वयं कूड्यादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुडयादि- 


परद्रव्यं चात्भस्वभावेनापरिणामयन्ती कृड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः उवेतगुणनिभर- 


तोऽपि ब्रूते व्यवहारेण सर्वज्ञः तस्य, किमिति दूषणं दीयते भवद्भिरिति ?तव्र परिहारमाह-सौगतादिमते यथा निरचया- 
पक्षया व्यवहारो मृषा, तथा व्यवहाररूपेणापि व्यवहारो न सत्य इति, जनमते पुन्ग्य॑वहारनयो यद्यपि निङ्चयापेक्षया 
मृषा तथापि व्यवहा ररूपेण सत्य इति । यदि पुनर्लोकव्यवहारशूपेणापि सत्यो न भवति तहि सर्वोऽपि लोकव्यवहारो 


सेटिका श्र पने स्वभाव से दवेत करती है । एेसा व्यवहार किया जाता है। उसी तरह चेतयिता भ्रात्मा 
भी ज्ञानदन गृण से भरा परकै भ्रपोहुन (त्याग) रूप स्वभाव है । वह्‌ स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य के 
स्वभाव से परिणमन नहीं करता है श्रौर पूदगलादि परद्रव्य को भी ्रपने स्वभाव से नहीं परिणमाता। 
तथा पुद्गलादि परद्रव्य जिसको निमित्त है एेसा भ्रपने ज्ञानदशेनगुण से भरा परके त्याग करने रूप 
स्वभाव के परिणाम से उत्पन्न हुभ्रा है । सो जिसको चेतयिता निमित्त.है एेसा प्रपने स्वभावके परिणामसे 


समयसार सवेविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४४९ 


स्वभावस्य परिणामेनोत्प्यमाना कृड्यादिपरद्रव्यं सेरिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य 
परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन इवेतयतोति व्यवद्ियते । तथा चेतयि- 
तापि दरनगुणनिभरस्वभावः स्वयं पुद्गलादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिणममानः पुद्गलादिपर- 

दरव्यं चात्मस्वभावेनापरिणामयन्‌ पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो दशेनगुणनिभरस्वभावस्य 
परिणामेनोत्पद्यमानः पुदगलादिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामे- 
नोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन परयतीति व्यवहियते । अ्रपि च--यथाच संव सेटिका 
दवेतगुणनिर्भरस्वभावा स्वयं कुडयादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममाना कुडयादिपरद्रव्यं 
चात्मस्वभावेनापरिणामयन्ती कुडयादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः इवेतगुणनिभेरस्वभाबस्य 
परिणामेनोत्पद्यमाना कूडयादिपरद्रव्यं सेटिकानिमित्तकेनात्मनः स्वभावस्य परिणामे- 
नोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेन इवेतयतीति व्यवहियते । तथा चेतयितापि ज्ञानदरेनगुणनिभ- 
रपरापोहनात्मकस्वभावः स्वयं पृद्गलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिणममानः पुद्गलादिपरद्रव्यं 
चात्मस्वभावेनापरिणामयन्‌ पुद्गलादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनो ज्ञानदशेनगुणनिभं रपरापोह- 
नात्मकस्वभावस्य परिणामेनोत्पद्यमानः पुद्गलाददिपरद्रव्यं चेतयितृनिमित्तकेनात्मनः स्वभा- 
वस्य परिणामेनोत्पद्यमानमात्मनः स्वभावेनापोहती ति व्यवद्ियते । एवमयमात्मनो ज्ञान- 
दर्शनचारित्रपर्यायाणां निङ्चयव्यवहारप्रकारः । एवमेवान्येषां सवेषामपि पर्यायाणां 
द्रष्टव्यः ।॥।३५६।२३६५।। 

मिथ्या भवति, तथा सत्यतिप्रस ङ्कः । एवमात्मा उ््रवहारेण परद्रव्यं जनाति परयति निङ्चयेन पुनः स्वद्रव्यमेवेति । ततएतदा- 

याति ग्रामारादि सर्वं खल्विदं ब्रह्य ज्ञेयवस्तु किमपि नास्ति यद्‌ ब्र्यादरैतवादिनो वदन्ति तन्तिषिद्धं । यद्यपि सौगतो वदति 
उत्पन्न जो पृद्गलादि परद्रव्य उसको श्रपने स्वभावसे त्यागता है । एेसा व्यवहार किया जाता हं। 
एसे ये ्रात्मा के ज्ञानदर्शनचारित्र पर्यायों का निरचय व्यवहार ह । इसी प्रकार श्रन्य भी जो कोई 
पर्यय है उन सभी पययों का निङ्चय व्यवहार जानना । 

भावा्थ-जुद्धनय से श्रात्मा का एक चेतनामात्र स्वभाव हं । उसके परिणाम देखना, जानना, 

श्रद्धान करना भ्रौर परद्रव्य से निवृत्त होना ह । वहां निर्वयनय से विचारिये, तव श्राटमा परद्रव्य का 
ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, न दशक, न श्रद्धान करने वालाभ्रौरन त्याग करनेवाला कहा जा सकता 
हं । क्योकि परद्रव्य का ओ्रौर ्रात्मा का निङ्चय से कृं भी संबन्ध नहीं हं । जो ज्ञाता द्रष्टा श्रद्धान 
करनेवाला त्याग करनेवाला, ये सव भावर्हैँ सोश्राप ही हं । भाव्य-भावक का भेद कहना भी 
व्यवहार ह । श्रौर परद्रव्य का ज्ञाता, द्रष्टा, श्वद्धान करने वाला त्याग करने वाला जो कहते हैँ 
वह्‌ भी व्यवहारनय से कहते है, क्योंकि परद्रव्य का श्रौर प्रात्मा का निमित्तनेमित्तिक भाव है। 
सो परके निमित्त से कुछ भाव हए देख व्यवहारी जन कहते हैँ किं परद्रन्य को जानता है, पर्धव्य 


को देखता है, परद्रव्य का श्रद्धान करता है म्रौर परद्रव्य को त्यागता है। इस तरह निख्चय व्यवहार 
का प्रकार जान यथावत्‌ श्रद्धान करना ॥ ३५६-२६५॥ 





४५० |] श्रोमद्राजचन्द्रजनशास््रमालायाम्‌ 


रुद्धद्रव्यनिरूपणापितमतेस्तत्त्वं सम॒त्पश्यतो 
नकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि दव्यान्तरं जातुचित्‌ । 
ज्ञान ज्ञेयमवंति यत्तु तदयं शुद्धस्वभावोदयः 


कि द्रग्यान्तरचुम्बनाकूलधियस्तत्त्वाच्च्यवन्ते जनाः ॥२१५।। 
रुद्ध द्रव्यस्वरसभवनात्कि स्वभावस्य शेष- 

मन्यदूद्रव्यं भवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभावः। 
ज्योत्स्नाल्पं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्तिभूमि- 

ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ।॥२१६॥ 


न 
ज्ञानमेव घटपटादिनज्ेयाकारेण परिणमति न च ज्ञानाद्धिन्नं ज्ञेयं किमप्यस्ति तदपि निराकृतं । कथं ? इति चेत, यदि 
ज्ञानं जेयरूपेण परिणमति तदा ज्ञनामावः प्राप्नोति यदि वा ज्ञेयं ज्ञानल्पेण परिणमति तदा ज्ेयाभावस्तथा सत्युभयच 
न्यत्व, स च प्रत्यक्षविरोधः । एवं निश्चयव्यवहारव्याल्यानमूख्यतया समुदायेन सप्तमस्थले सूव्रदशकं गतम्‌ ॥ ३५६ ॥ 


भ्रव इस श्रथं का कलशरूप काव्य कहते है शुद्ध इत्यादि । श्रथ श्राचाथे कहते हैँ कि जिसने 
रुद्धद्रव्य के निष्प में बुद्धि लगाई है, ्रौर जो तत्त्व का भ्रनुभव करता है, एते पुरुष के एकद्रव्य में 
प्राप्त हुश्रा भ्रन्यद्रन्य कुच भी कदाचित्‌ नहीं प्रतिभासित होता । तथा ज्ञान श्रन्यज्ञेध पदार्थो को 
जानता हं सो यह्‌ ज्ञान के शुद्ध स्वभाव का उदयदहै।ये लोक है वे म्नन्यद्रव्यके ग्रहण में म्राकूलित 
इए शुद्धस्वरूप से क्यों चिगते हैँ ? 
मावाथ--ुद्धनय की दृष्टि से तत्त्व का स्वरूप विचारने से प्रन्यद्रव्य का प्रन्यद्रव्य में प्रवेश 
नहीं दीखत।, परन्तु ज्ञान में अ्नन्यद्रव्य प्रतिभ।सित होता है सो यह्‌ ज्ञान को स्वच्छताका स्वभाव दहै, 
ज्ञान उनको ग्रहण नहीं करता । ये लोक भ्रन्यद्रव्य का ज्ञान में प्रतिभास देख भ्रपने ज्ञानस्वरूप से छट 
जञेयके ग्रहण करने की बुद्धि करते हसो यह प्रज्ञान है । ्राचायंने उसक्रो करुणा सेकहाहैकजिये 
लोक तत्त्व सें क्यों चिगते है ? ॥२१५॥ 
भ्रव इसी भ्रथं को काव्य सें दृढ़ करते है-श्रुढधद्रव्य्वरस इत्यादि । श्र्थ-द्रव्य कानिजौ भाव 
स्वभ।व है । श्रात्मा का ज्ञानचेतना स्वभाव है। शुद्ध भ्रात्मा का निजरसज्ञान चेतना है । उसके 
होने पर श्रन्य द्रव्य कुच भी नहीं हैँ । परमाथ से संबन्व नहीं है । जंसे चांदनी पृथ्वी को उज्ज्वल 
करती है तथापि प्री चांदनी की कदापि नहीं होती 1 उसी तरह ज्ञान ज्ञेयपदाथं को सदाकाल 
जानता है तथापि ज्ञेय ज्ञान का कदापि नहीं होता है। 
मावाथं- ग॒ुद्धनय को दष्ट से देखिये तव किसी द्रव्य क स्वभाव किसौ भ्रन्य द्रव्यरूप नहीं 
होता जंसें चांदनी पृथ्वी की उज्ज्वल करती हं परन्तु चांदनो की पृथ्वी कुचं नहीं लगती; उसी 
तरह ज्ञान ज्ञे को जानता हं परन्तु ज्ञान का ज्ञेय कुच नहीं लगता । प्रात्मा का ज्ञान स्वभाव हँ 
इसकी स्वच्छता में ज्ञेय स्वयमेव फलकते हं तौ भौ ज्ञान में उन ज्ञेयो का प्रवेश नहीं ह ॥२१६॥ 


समयसार सवेविशयुद्धाज्ञानाधिकार | ४५१ 


रागद्रेषद्रयमूदयते तावदेतन्न यावद्‌ 

ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधितां याति बोध्ये" । 

लानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्करृताज्ञानभावं 

भावाभावौ भवति तिरयन्येन पूर्णस्वभावः ॥२ १७॥ 
दंसणणाणचरित्तं किचिव णत्थि दु ्रचेयणे विसये । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसएस॒ ।३६६॥ 
दंसणणाणचरित्तं किचिवि णत्थि दु श्रचेयणे कम्मे । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तस्मि कम्मम्हि ॥२३६७॥ 
दसणणाणचरित्तं किचिवि णत्थि दु भ्रचेयणे काये । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥ ३६८ ॥ 


न ~ ~ 








३६१५॥] भ्रथ यावत्कालं निजश्ुद्धात्मात्मानमात्मत्वेन न जानाति, पञ्चेद्रियविषयादिकं परद्रव्यं च परत्वेन न जानात्ययं 
जीवस्तावत्कालं रागद्वेषाभ्यां परिणमतीति । ्रथवा वहिरङ्गपञ्चेन्द्रियविषयत्यागसहकारित्वेना विक्षिप्तचित्तम(वनोत्पन्न- 
निविकारमुखामृत रसास्वादवलेन विषयकर्मक।यानां विघातं करोम्यहमित्यजानन्‌ स्व संवित्तिरहितकायक्लेशेन!त्मानं दमयति 

तस्य भेदज्ञानार्थं सिद्धान्तं प्रयच्छति--दशंनज्ञानचारित्र किभपि नास्ति । केषु ? शब्दादिपञ्चेद्रियविषयेषु ज्ञान।वरणादि 


ग्रत कहते ह कि ज्ञान मे राग-देष का उदय कहां तक है ? उसका काव्य है-रागद्रेष इत्यादि। 
्रथ-यह ज्ञान जव तक ज्ञानरूप नहीं होता भ्रौर ज्ञेय ज्ेयभाव को प्राप्त नहीं होता तब तक रागद्वेष 
दोनों उदित होते हैँ । इसलिये यह्‌ ज्ञान भ्रज्ञानभाव को दूर करके ज्ञानरूप हो इसी कारण भाव अमाव 
ज्ञान मे होते हैँ उनको दूर करता हुभ्रा पुणे स्वभाव हो। 
मावाथं- जब तक ज्ञान ज्ञानरूप नहीं होता, ज्ञेय ज्ञेयरूप नहीं होता तज तक रागद्वेष उत्पन्न 
होते हैँ । इसलिये यह ज्ञान प्रज्ञान भाव को दूर करके ज्ञानरूप हो प्रथात्‌ जित कारण ज्ञन मे भाव 
ग्रभावये दो श्रवस्थायें होती हवे मिट जांय ग्रौर ज्ञान पूणेस्वभाव को प्राप्त हो जाय, यह प्रा्थेना 
है ॥२१७॥ 
ग्रागे कहते हैँ कि राग-देष मोह से दशन ज्ञान चारित्र का घात होता है। दशेनज्ञान चारन 
पुद्गलं द्रव्य मे नहीं है, ्रात्मा ही में दशन ज्ञान चारित्र है, म्रौरभ्रात्मामें ही भ्रज्ञान से रागद्वेष मोह 
है इसलिए भ्रज्ञान से श्रपना ही घात होता है; - [ दहोनज्ञानचारित्रं | दशेन ज्ञान चारि [अचेतने 
विषये तु] भ्रचेतन विषय में तो [किञ्चिदपि नास्ति] कूच भी नहीं है [ तस्मात्‌ | इसलिये [तेषु विष्येषु | 
उन विषयों में [चेतयिता] श्रात्मा [कि हन्ति] क्या घात करे ? [ दशेनज्ञानचारित्र | दशन ज्ञान चारित्र 
[भ्रचेतने कमणि तु ] भ्रचेतन करम में [किञ्चिदपि नास्ति] कु भी नहीं हँ । [तस्मात्‌ | इसलिये 


१. पुनर्बोष्यतां याति बोध्यं" इत्यपि पाठः । 
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णाणस्स दंसणस्स य भणिभ्रो घाग्रो तहा चरित्तस्स । 
णवि तहि पुग्गलदव्वस्स कोऽवि घाग्रो उ णिदहिटिठो ॥३६६।॥। 
जीवस्स जे गुणा कड्‌ णत्थि खलु ते परेसु दव्वेसु। 
तम्हा सम्माइटिठस्स णत्थि रागो उ विसएसु ॥२७०॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य श्रणण्णपरिणामा। 
एएण कारणेण उ सहादिसु णत्थि रागादि ॥३७१।। (षट्कम्‌) 
दरोनज्ञानचरित्रं किशिदपि नास्ति त्वचेतने विषये । . 
तस्मात्कि हन्ति चेतयिता तेषु विषयेषु ॥ ३६६ ॥ 
दरोनज्ञानचरित्ं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने कर्मणि । 
तस्मात्कि हन्ति चेतयिता तत्र कमणि । ३६७ ॥ 
दशेनज्ञानचरित्रं किञ्चिदपि नास्ति त्वचेतने काये । 
तस्मात्‌ कि हन्ति चेतयिता तेषु कायेषु ॥ ३६८ ॥ 
ज्ञानस्य दशेनस्य भणितो घातस्तथा चरित्रस्य । 
नापि तत्र पुद्गलद्रव्यस्य कोऽपि घातस्तुनिदिष्टः ।३६६॥। 
जोवस्य ये गुणाः केचिन्न सन्ति खलु ते परेषु द्रव्येषु । 
तस्मात्सम्यग्दष्टर्नात्ति रागस्तु विषयेषु ॥३७०॥। 
रागो देषो मोहो जीवस्येव चानन्यपरिणामाः । 
एतेन कारणेन तु शब्दादिषु न सन्ति रागादयः ॥३७१।। 


दरव्यकर्म॑सु श्रौदारिकादिपञ्चकायेषु । कथंमृतेषु तेषु ? भ्रचेतनेषु । तस्मात्कि घातयत्ते चेतयिता श्रात्मा तेपु जडस्वरूप- 
विषयकर्मकायेषु ? न क्रिमपि। किञ्च शाब्दादिपच्चेन्द्ियविषयाभिलापरूपो ज्ञानवरणादिद्रव्यकमेवन्धकारणभूतः कायम- 





[तन्न कमणि] उक्ष कमं में [चेतयिता] श्रात्मा [किहन्ति] क्या घात करे ? [ दञ्ञेनज्ञानचारित्रं| 
दर्हौन ज्ञान चारित्र [श्रचेतन काये तु] म्रचेतन काय मे [किचिदपि नास्ति] कुछ मी नहीं हँ | तस्मात्‌] 
इसलिये [तेषु कायेषु ] उन कायो मे [चेतयिता ] श्रात्मा [कि हन्ति] क्या घाते ? [घातः] घात 
[ज्ञानस्य दकनस्य तथा चारित्रस्य ] ज्ञान का दशेन का तथा चारित्र का [मणितः] कहा है [तत्र] 
वहां [ पुद्गलद्रव्यस्य तु ] पुद्गल द्रव्य कातो [ कोपि घातः | कृछंमी घात | नापि निदिष्टः | नहीं 
कहा । [ये केचित्‌ ] जो कुछ [जीवस्य गुणाः ] जीव के गुण हँ [ते] वे [खलु | निश्चय से [परेषु द्रव्येषु |] 
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यद्धि यत्र भवति तत्तद्घाते हन्यत एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते । यत्र च 
यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते । यत्त॒ यत्र न भवति तत्त- 
द्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते । यत्र॒ यन्न भवति तत्तद्घातेन हन्यते 
यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते । तथात्मनो धर्मा दशेनज्ञानचारित्राणि पुद्गलद्रव्यघातेऽपि 
न हन्यन्ते, नच दशेनज्ञानचारित्राणां घातेऽपि पुद्‌गलद्रव्यं हन्यते, एवं दशेनज्ञानचारित्राणि 
पुद्गलद्रव्ये न भवन्तीत्यायाति भ्रन्यथा तद्घाते पुद्गलद्रव्यघातस्य, पुदगलद्रव्यघाते तद्‌- 
घातस्य दुनिवारत्वात्‌ । यत एवं ततो ये यावन्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेऽपि परद्रव्येषु 


मत्वरूपदच योऽसौ मिथ्यात्व रागादिपरिणामो मनसि तिष्ठति तस्य घातः कत्तंब्यः ते च शब्दादयो रागादीनां वहिरङ्ख- 
कारणभूत,स्त्याज्याः--इति भावाथेः । तस्यैव पूर्वोक्तगाथात्रयस्य विशेपविवरणं करोति - तद्यथा -णाणस्स दंसणस्स 
य भणिदो घादो तहा र्चा त्तस्स शब्दादिपचञ्चेन्द्रियाभिलापरूपेण कायममत्वरूपेण व! ज्ञानावरणादिकर्मवबन्धनिमित्तमन- 
न्तानुवन्व्यादिरागद्रेपरूपं यन्मनसि मिथ्याज्ञानं तिष्ठति तस्य मिथ्याज्ञानस्य निविकल्पसमाचि प्रहरणेन सर्वंज्ैर्घातो भणितः 
न केवलं मिथ्याज्ञानस्य भिथ्यादशेनस्य च । तथैव मिथ्यात्वचारित्रस्य च णवि तम्हि कोवि पुर्गलदव्वे घावो दु 
णिदि न च तत्राचेतने शब्दादिविषयकमेकायरूपे पुद्गलद्रव्ये कोऽपि घातो निर्दिष्टः । कि च यथा घटाधारमूते 
प्रदीपे हते सति घटो हतो न भवति तथा रागादिनिमित्तभूते शब्दादिपञ्चेन्द्रियविषये हतेऽपि सति मनसि गता रागादयो 
हता न भवन्ति नचान्यस्य घाते कृते सत्यन्यस्य घातो भवति । कस्मत्‌ ? भ्रतिप्र्ङ्ग।दिति भावः । जीत्रध्य जे गुणा केई 
णत्थि ते खलु परेसु दन्वेसु यस्माज्जीवस्य ये केचन सम्यक्त्वादयो गुणास्ते परेषु परद्रव्येषु शब्दादिविषयेषु न॒ सन्ति 
खलु स्फुट तम्हा सम्मादिटिठ्स्य णत्थि रागो इ विसयेसु तस्म त्कारणाञ्निविषयस्वशुद्धात्मभावनोत्थसुखनत्प्तस्य 
सम्यष्दुष्टेविपयेयु रागो नास्तीति रागो दोसो मोहो जीवस्स दु जे अणण्णपरिणामा रागद्रेषमोहा यस्मादज्ञा- 








परद्रव्यो में [नसन्ति] नहीं हँ [तस्मात्‌] इसलिये [सम्यग्दृष्टेः | सम्यग्दृष्टि के [विषयेषु ] विषयो में 
| रागस्तु | राग ही [नास्ति] नहीं है [रागः देषः मोहः] राग-द्रेष-मोह ये सब [ गीवध्येव च| जीव 
के ही [श्रनन्यपरिणामाः] एक (अ्रभेद) रूप परिणाम हैँ [एतेन कारणेन तु ] इसी कारण [रागादयः] 
रागादिक [शब्दादिषु] शब्दादिकों मे [न सन्ति] नहीं । 
टीका- निश्चय से जो जिसमे होता हं वह उसके धात होने पर घाता जाता है । जैसे दीपकमें 
प्रकाश दै सो दीपक के घात होने से प्रकाश भी हना जाता है । रौर जिसमे जो है, उसके घात होने से 
उस प्राधार का भी घात होता है; जसं प्रकाश का घात होने से दीपक भी हना जाता है। जो जिसमें 
नहीं है वह उसके घात होने से नहीं हना जाता जसे घट का घात होने से दोपक नहीं हना जाता । तथा 
जिसमे जो नहीं है वह उसके घात होने से नहीं हना जा सकता । जते घड़में दीपरका घात होने से 
घड़ा नहीं घाता जाता । भ्रात्मा के धर्मं दशंन-ज्ञान प्रौ र चारित्र पुद्‌7ल के घात होने पर भी नहीं घाते जाते, 
तथा देन ज्ञान भ्रौर चारित्र काघात होने पर पुद्गलद्रव्य भी नहीं घाता जाता। इस तरह देन ज्ञान 


१. भ्रात्मधर्मघाते । 
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न सन्तीति सम्यक्‌ पश्यामः । ब्रन्यथा भ्रत्रापि जीवगुणघाते पुद्गलद्रव्यघातस्य पुद्गलद्रव्यघाते 
जीवगुणघातस्य च दुनिवारत्वात्‌ । यद्येवं तहि कुतः सम्यण्दृष्टेभवति रागो विषयेषु ? न 
कृतोऽपि । तहि. रागस्य कतरा खनिः ? रागद्वेषमोहा हि जी वस्यैवाज्ञानमयाः परिणामास्ततः 
परद्रव्यत्वादिविषयेषु न सन्ति, ब्रज्ञानाभावात्सम्यण्दृष्टौ तु न भवन्ति । एवं ते विषयेष्वसन्तः 
सम्यग्दुष्टेनं भवन्तो न भवन्त्येव ॥३६६।३७१।। 
रागद्रेषाविह हि भवति ज्ञानमन्नानभावात्‌ 
तौ वस्तुत्वप्रणिहितदशा द्श्यमानौ न किञ्चित्‌ । 
सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वद्ष्टया स्फुटन्तौ 
ज्ञानज्यो तिज्वेलति सहजं येन पूर्णाचला चिः ।।२१८॥। 
निजीवस्याशद्धनिदचयेनाभिन्नपरिणामः । एदेन कारणेण दु सहाद णत्थि रागादी तेन कारणेन शब्दादिमनोज्ञाम- 
नोज्ञपञ्चेन्द्रियविषयेष्वचेतनेषु यद्यप्यज्ञानी जीवो भ्रान्तिज्ञानेन राब्दादिषु रागादीन्‌ कल्पयत्यारोपयति तथापि शब्दा 
भ्रोर चारित्र पुद्गलद्रव्य मे नहीं है । यदिएेसानदहो तो दशेन ज्ञान चारित्र का घात होने से पुद्‌गल- 
द्रव्य का घात श्रवश्य हो जावेणा मौर पुद्गलद्रव्य का घात होने से दर्शन-ज्ञान प्रौर चारित्र का घात 
वर्य हो जावेगा । इकीलिये प्राचायं कहते हँ जो जीवद्रव्यके गण हवे समी परद्रव्यों में नहीं है। 
एसे पुद्गल को श्रच्छी तरह हम देखते हैँ । यदिेसानहो तो यहां पर भी जीव के गुणका 
घात होने से पुदगलद्रव्य का घात श्रवस्य होना चाहिये श्रौर पुद्गल का घात होनेसे जीव गुणका 
घात श्रवङ्य होना चाहिये । सो एेसा नहीं होता । भ्र विचारते हँ कि एसा होने पर सम्यग्दृष्टि के 
विषयों मे राग किस कारणसे होता है ?2 वहां कहते हँ कि किसीभो कारणसे नहीं होता । तव 
पूते हं क्रि राग के उपजने को कोनक्षी खान है? वहां कहते हें कि रागद्वेष मोह जीव के ही भ्रज्ञान- 
मय परिणामदहं।! यह श्रज्ञान ही रागादिक के उपजने कौ खान है । क्योकि विषय परद्रव्य, 
उनमें रागादिक भ्रज्ञानमय परिणाम नहीं है । जब भ्रज्ञान का भ्रभाव हो जावे तव भ्रात्मा सम्थग्दुष्टि 
होवे तब उसमें रागादिक भी नहीं हौ सकते इस तरह रागादिक विषयों मे न होते हृए सम्यग्दृष्टि 
केन होने से नहींहोते । 
मावाथं-दरेन-ज्ञान-चारित्र श्रादि जितने जीव के गुण हैँ वे प्रचेतन पुद्गलद्रव्य में नहीं है । 
श्रात्मा के भ्रज्ञानमय परिणाम से ही रागद्ेष-मोह होते है, उनसे श्रपने ही दरंन-ज्ञानचारित्र प्रादि गुण 
घाते जाते हैँ म्रौरवे रागद्वेष मोह जीवके ही भ्रस्तित्व में श्रज्ञान से उत्पन्न होते हैँ । जब अज्ञान का 
भ्रभाव हो जाने पर सम्यग्दुष्टि बन जाता है तब वे रागदवेष-मोह नहीं उत्पन्न होते । एेसा होनेपर शुद्ध- 
द्रव्य की दष्टिमें पुद्गल में भी रागद्रष मोह नहीं है श्रौर सम्यग्दुष्टि जोव में भी नहीं है । इसतरहवे 
दोनों मे ही नहीं है । तथा पर्यायदृष्टि मे जीव के भ्रज्ञान अ्रवस्थामें है, एता जानना ॥२३६६।३७१॥ 
गरब इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है- रागद्वेष इत्यादि । श्रथं- इस प्रात्मामेज्ञन ही 
श्रज्ञानभाव से रागद्धंषशूप पररिणमित होता है । वास्तव में स्थायिदुष्टि से देखे जांय तो रागादिक कुछ 
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रागद्रेषोत्पादक तत्त्वद्ष्टया नान्यद्‌ द्रव्यं वीक्ष्यते किञ्चनापि । 
सवद्रव्योत्पत्ति रन्तइचकारित व्यक्तात्यन्तं स्वस्वभावेन यस्मात्‌ २ १९॥ 
ग्रण्णदविएण ्रण्णदवियस्स ण कौोरणए गणप्पाग्रो 
तम्या उ सव्वदन्वा उप्पज्जतं सहावण ॥(२३७२॥ 
म्रन्यद्रग्येणान्यद्रव्यस्य न क्रियते गुणोत्पाद 
तस्मात्तु सवं द्रव्याण्युत्पद्यन्ते स्वभावेन ।1३७२॥ 
न च जीवस्य परद्रव्यं रागादीन्युत्पादयतीति दाङ्कयम्‌-म्नन्यद्रव्येणान्यद्रव्यगुणोत्पाद- 
करणस्यायोगात्‌ । सवंद्रव्याणां स्वभावेन वोत्पादात्‌ । तथाहि-मृत्तिका कृम्मभावेनोत्पद्यमाना 
कि कूम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते कि मृत्तिकास्वभावेन ?यदि कृम्भकारस्वभावेनोत्पद्यते तदा 
दिषु रागादयो न सन्ति । कस्मात्‌ ? शब्दादीनामचेतनत्वात्‌ । ततःस्थितं तावदेव रागद्वेषद्वयभुदयते वहिरात्मनो यावन्मनसि 
त्रिगुप्तिरूपं स्वसंवेदनज्ञानं नास्ति) इति गाथापट्कं गतम्‌ ३६६-३७१॥ एवमेतदायाति शब्दादीन्द्रियविषया अ्रचेतनाइचे- 
तन रागादयुत्पत्तौ निश्चयेन कारणं न भवन्ति; -अण्णदविएण अण्गदवियस्स णो कीरदे गुणविधादो भ्रन्य 
द्रव्येण वहिरङ्खनिमित्तभूतेन कूम्भकारादिनाऽन्यद्रव्यस्थोपादानरूपस्य मृत्तिकादेनं क्रियते । स॒ कः ? चेतनस्याचेत- 
भी नहीं है, द्रव्यरूप भिन्न पदां नहीं हैँ । इसलिये प्राचायं प्रेरणा करते टँ कि सम्यग्दुष्टि उनको 
तत्त्वदुष्टिसे प्रकट देखकर न।श करे जिससे कि पूणं भ्रकाशसूप ्रचल दीप्तिवाली स्वाभाविक 
ज्ञानज्योति प्रकारित हो । 
मावाथ- रागद्वेष भिन्न द्रव्य नहीं, जीव के भ्रज्ञानभावसे होते हैँ। इसलिये सम्यग्दृष्टि 
होके तत्त्वद्ष्टिसे देखो तो कु भी वत्तु नहीं । इस तरह देखने से घ।तिकमं का न।श होक केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता है। २१८ । 
प्रागे कते हँ क्रि भ्रन्यद्र्य से भ्रन्यद्रव्पर के गुण उत्पन्न नदीं होते । उसको सूचना का काव्य 
गद्वेषो इत्यादि । श्रथ - तत्त्वद्ष्टि से देखो तो रागद्टेष का उत्पन्न करने वाला भ्रन्य द्रव्य क भी नहीं 
दीखता, चेतन के ही परिणाम है । क्योंकि यह्‌ न्याय है किं सब द्रवों को उत्पत्ति प्रपने ही निज स्वभाव 
मे प्रत्यन्त प्रगट रूप शोभितःहोती है । भ्रन्यद्रव्य में श्रन्य गुणपर्यायों को उत्पत्ति नहीं है ॥२१९॥ 
ग्रागे इस प्रथं को गाथा मे कहते हैँ; -- [ श्रन्यद्रव्येण ] म्रन्यद्रग्य से [ श्रन्यद्रव्स्य ] अ्नन्यद्रग्य के 
[ गुणोत्पादः| गुणका उत्पात [न क्रियते] नहीं क्रिया जा सकता [तस्मात्त] इसलिये यह सिद्धात हे 
कि [सवद्रव्याणि] सभी द्रव्य [ स्वमावेन | भ्रपने श्रपने स्वभाव से [उत्पद्यन्ये ] उत्पन्न होत है । 
टीका-एेषा म्रराङ्का नहीं करनी चाहिए कि परद्रव्य जोव को रागादिक उत्पन्न कराता हँ 
क्योंकि श्रन्यद्रव्य से भ्रन्यद्रव्य के गुणों को उत्पन्न कराने की म्रसम्थता हे । सब द्रव्यो में स्वभावसेही 
उत्पाद होता है । यही दृष्टान्त से दिखलाते है किं मृत्तिका घटभाव से उत्पन्न होती हुई कुम्भकार के स्वभाव 
. १. तात्पयंवृत्तौ गुणविघादो इति पाठः । 
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कूम्भकरणाहंकारनिभरपुरुषाधिष्ठितव्याप्रतकरपुरुषररीराकारः कृम्भः स्यात्‌ न॒ च॑ 
तथान्ति द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोपास्दस्यादरनात्‌ । यद्येवं तहि मृत्तिका 
कूम्भकारस्वभावेन नोस्पद्यते किन्तु मृत्तिकास्वभावेनेव, स्वस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्य 
दशनात्‌ । एवं च सति मृत्तिकायाः स्वस्वभावानतिक्रमान्न कृम्भकारः कूम्भस्योत्पादक एव 
मृत्तिकंव कुम्भकारस्वभावमस्पृशन्तो स्वस्वभावेन कृम्भभावेनोत्पद्यते । एवं सर्वाण्यपि 
द्रव्याणि स्वपरिणामपययिणोत्पद्यमानानि कि निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेनोत्पद्यन्ते कि 
स्वस्वभायेन ? यदि निमित्तभूतद्रव्यान्तरस्वभावेनोत्पद्यन्ते तदा निमित्तभूतपरद्रव्याकार- 
स्तत्परिणामः स्यात्‌, नच तथास्ति द्रव्यान्तरस्वभावेन द्रव्यपरिणामोत्पादस्यादशेनात्‌ । यद्येवं 
तहि न सवंद्रव्याणि निमित्तभरूतपरद्रव्यस्वमावेनोत्पद्यन्ते किन्तु स्वस्वभावेनैव, स्वस्वभावेन 
दरव्यपरिणामोत्पादस्य ददेनात्‌। एवं च सति स्वस्वभावानतिक्रमात्‌ सवंद्रव्याणां निमित्तभूतद्र- 
व्यान्तराणि,स्वपरिणामस्योत्पादकान्येव सवंद्रव्याण्येव निमित्तमूतद्रव्यान्तरस्वभावमस्प्ृशन्ति 
नरूपेण, भ्रचेतनस्य चेतनरूपेणं वा चेतनाचेतनगुणघातो विनाशो न क्रियते यस्मात्‌ तम्हा दु सव्वदव्वा उप्पज्जंते 
सहावेण तस्मात्कारणान्मृत्तिकादिसवंद्रव्याणि कतर णि घटादिरूपेण जायमानानि स्वकीयोपादानकारणेन मृत्तिकादिरूपेण 
जायन्ते न च कूम्भक्रारादिवहिरङ्खगनिमित्तरूपेण । कस्मात्‌ इति चेत्‌ । उपादानकारणसदृशे कायं भवतीति यस्मात्‌ 
से उत्पन्न होती है या मृत्तिका के स्वभावसे ? यदि कुम्भकार केस्वभःव से उत्पन्न होतीदहैतो 
जिसमे घट बनाने के प्रहंकार से भरा हुग्रा पुरूष विद्यमान दहै मरौर जिसका हाथ घट वनानेका 
व्यापार करता है ठेते पुरुष के प्रकार रूप घडा होना चाहिये प्र्थात्‌ कुम्हार के रारीर के प्राकार 
घडा बनना चाहिये । किन्तु एेसा नहीं होता ! क्योंकि प्रन्यद्रग्य के स्वभाव से अन्यद्रव्य के परिणाम 
का उत्पन्न होना नहीं देखते । यदि णेता है किं मृत्तिक कुम्भकार के स्वभाव से तो उत्मन्न नदीं होती । 
तो किस तरह उत्पन्न होती है ? मृत्तिका स्वभावसे ही उत्पन्न होती है क्योकि ्रपने स्वभाव सं 
ही द्रव्य के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है । देता होने पर मृत्तिका को स्वभाव के उल्लद्खन 
करने से कुम्मक।र घडे को उत्पन्न करने वाला नहीं है । मिह ही कुम्भकारके स्वभाव को नहीं स्पशेती 
भ्रपने ही स्वभाव से कुम्भमाव से उत्पन्न होती है । इसी तरह सब द्रव्य भ्रपने परिणामरूप पर्याय सं 

उत्पन्न होते हँ । क्या वे निमित्तभूत श्रन्यद्रग्य के स्वभाव से उत्पन्न होते हैया भ्रपने ही स्वभाव सं 
उत्पन्न होते हैँ ? यदि कहो कि निमित्तभूत भ्नन्यद्रव्य के स्वभाव से उत्पन्न होते है तो निमित्तभूत 
परद्रव्य के श्राकार उसका परिणाम होना चाहिये । एेसा नहीं होता क्योंकि श्रन्यद्रव्य के स्वभाव से 

म्रन्यद्रव्य के परिणाम का उत्पन्न होना नहीं देखा जाता । जव सभी द्रव्य निमित्तभूत परद्रव्य के 
स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते तो श्रपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैँ । क्योकि श्रपने स्वभावसे ही सव 
द्रव्यो के परिणाम का उत्पाद देखा जाता है । एेसा होने पर सभी द्रव्यो के निमित्तभूत जौ भ्न्यद्रव्य 
वे श्रन्यद्रन्य के परिणाम कै उत्पन्न कराने वाले नहीं हैँ । समी द्रव्य निमित्तभूत ्नन्यद्रन्यों के स्वभाव 
को नहीं स्पते श्रपने स्वभाव से भ्रपने परिणामभाव से उत्पन्न होते हं इस कारण भ्राचायं कहते दहं 


समयसार सव विशयुद्धज्ञानाधिकार [ ४१५७ ` 


स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्पयन्ते । मरतो न परद्रव्यं जीवस्य रागादीनामृत्पादक- 
मुत्परयामो यस्मं कृप्यामः । ३७२॥ 


यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र । 
स्वथमयमपराधो तत्र सपत्य्रोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः ।।२२०॥ 
रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्तियेतुते। 

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धवबोधविधुरान्धबुद्धयः ।।२२१॥ 


तेन कि सिद्धं ? यद्यपि पञ्चेन्द्रियविपयरूपेण शब्दादीनां वहि रङ्खनि मित्तभूतेनाज्ञानिजीवस्य रागादयो जायन्ते तथापि जीव- 
स्वरूपा एव चेतना न पुनः शब्दादिरूपा भ्रचेतना भवन्तीति भावाथंः । एवं कोऽपि प्राथमिक रिष्यरिचत्तस्थान्‌ रागादीन्न 
जानाति वहिरङ्खशब्दादिविषयाणां रागादिनिमित्तानां घातं करोमीति निविकल्पसमाविलक्षणभेदज्ञानामावाच्चिन्तयति 


कि जो परद्रव्य है वह जीव के रागादिक के उत्पन्न करने वाला नहीं दीखता जिसपर हम कोप करें । 


मावाथ-्रात्मा के रागादिक भ्रपने ही म्रखयुद्ध परिणाम हैँ । निङ्चयनय से विचारो तो इनके 
उत्पन्न करने वाला ब्रन्यद्रव्य नहीं है। भ्रन्यद्रव्य इनका निमित्तमात्र है। क्योकि यह नियम है कि 
प्रन्यद्रव्य के म्रन्यद्रव्य गुणपर्याय उत्पन्न नहीं करते । इसलिये जो एेसा मानते है कि मेरे रागादिक 
परद्रव्य ही उत्पन्न कराता है, एसा एकान्त करते हैँ वे नियम विमाग नहीं समभे, मिथ्यादृष्टि । ये 

गादिक जीव के सत्त्व मे उत्पन्न होते है, परद्रव्य तो निमित्तमात्र है, एसा मानना सम्यग्ज्ञान है । 

इस कारण म्राचायं एेसा कहते हैँ कि हम रागद्र ष की उत्पत्ति मे श्रन्यद्रन्य पर क्यों कोप (गुस्सा) 
कृर्‌े । रागद्रष कवा उपजना श्रपनाही श्रपराध है ।।.३७२।। 

प्रव इस प्रथं का कलश रूप काव्य कहते हँ-यदिह इत्यादि । श्रथ- जो इस श्रात्मा में राग 
दष रूप दोष की उत्पत्ति है वहां परद्रव्य का कृं भी दोष नहीं है । उस श्रात्मा मे यह भ्राप अपराधी 
फलता है। यह कथन प्रकट होवे भ्रौर यह्‌ भ्रज्ञान भी भ्रस्तहो जाय । र्योकिमेतो ज्ञान स्वरूप हू. 
एेसा मानना सम्यग्ज्ञान है । 

मावार्थ- ग्रज्ञानी जीव रागद्वेष की उत्पत्ति परद्रव्य से मानकर परद्रव्य पर कोप करता दहै 
कि मेरे परद्रव्य राग-द्वष उत्पन्न करता है उसको दूर करूं । उसके समाने को कहते हँ किं रागदष 
की उत्पत्ति श्रज्ञानसे प्रपनेमेंही होती रहै, वे श्रपने ही ब्रशुद्ध परिणाम ह । सो यह अज्ञान नाश को 
प्राप्त होवे रौर सम्यग्जञान प्रगट हो । श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है एेसा ्रन॒भव करो । रागद्वेष के उत्पन्न 
होने में परद्रव्य को उत्पन्न करने वाला मानकर उस पर कोप मत करो एेसा उपदेश ह ॥२२०॥ 

श्रव इसी प्र्थंके दढ करने को श्रगले कथन की सूचनिकालूप काम्य कहते है-रागजन्मनि ` 
भ्रथं- जो पुरुष राग की उत्पत्ति मे परद्रव्य का ही निमित्तपना मानते हैः अ्रपना कुच भी हेतु नही ` 
मानते, वे मोहरूप नदी के पार नहीं उतरे है, क्योकि युद्धनय का विषयभूत जो भ्रात्मा का स्वरूप “ 
उसके ज्ञानः से रहित श्रन्धवृद्धि वाले हे । 2: 





४५८ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


णिदियसंथुयवयणाणि पोग्गला परिणमांति बहुयाणि । 

ताणि स॒णिऊण रूसदि त॒सदि य ग्रहं पणो भणिदो ।२७३॥ 
पोगगलदन्वं सदत्तपरिणयं तस्य॒ जइ गुणो श्रण्णो । 

तम्हा ण तुमं भणिश्रो किचिव कि रूससि ्रवृद्धो ।३७४॥ 
ग्रसुहो सुहो व सहो ण तं भणडई सुणसु मंति सो चौव। 

ण य एड विणिग्गह्िडं सोयविसयमागयं सहं ॥३७५॥। 
सुहं सुहं च रूवं ण तं भणडई पिच्छ मति सो चेव । 

णय एड विणिग्गहिडं चक्खविसयमागयं रूवं ॥३७६॥ 
ग्रसुहो सृहो व गंधो ण तं भणडई जिग्घ मंति सो चेव । 

णय एड विणिग्गहिडं घाणविसयमागयं गंधं ॥ २३७७॥ 
ग्रस्‌होस्‌होव रसो तं भणइ रसय मांति सो चेव । 

णय एड विणिगहिडं रसणविसयमागयं तु रसं ॥३७८॥ 





तस्य सम्बोधनाथं पूरवंगाथापट्केन सह सूत्रसप्तकं गतं ।॥३७२॥1 श्रथेद्दिथमनोविपयेपु रागदेपौ भिथ्याज्ञानपरिणत एव 
जीवः करोतीत्याख्थाति रूदि तुसदि य एकेन्द्रियविकलेन्द्रियादिदुलंभपरम्पराक्रमेणातीतानन्तकाले दृष्टश्रुतानुभूत- 


मावाथं- गुद्धनय का विषय भ्रात्मा श्रनन्तशक्ति को लिये चैतन्य चमत्कारमात्र नित्य एक 
हे । उसमे यह स्वच्छता है कि जैसा निमित्त मिले वैसे प्राप परिणमता है। एेसा नहींकिजो जैसा 
परिणमावि वसा परिणमन करे, भ्रपना कु पुरुषां नहीं हो । श्रात्मा के स्वरूप का जिनको ज्ञान 
नही है वे एेसा मानते रहै कि श्रात्मा को परद्रव्य जंसा परिणमावे वैसे परिणमताहै। एेसा मानने 
वाले मोह कौ सेना श्रथवा नदी रागद्धषादि परिणाम उनसे पार नहीं होते, उनके राग-देष नहीं 
मिटते । क्योकि श्रपना पुरुषाथं उनके होने में हो तो उनके मेटने में भी होना चहिये म्रौरपरकेही 
करने सेहो तो वह्‌ करिया ही करे, भ्रपना मेटना किस काम का? इस कारण प्रपना किया होता है, 
भ्रपना मेंटा मिटता है, इस तरह कथंचित्‌ मानना सम्यग्जञान है ॥२२१। 


भ्रागे इस कथन को प्रगट करते हैँ कि जो स्परं-रस-गन्ध-वणं-शब्दरूप पुद्गल परिणत . होते हँ 
वे यद्यपि इन्द्रियों से श्रात्मा के जाननेमे श्राते हतौ भी वे जडरहै, श्रात्मा को यह नहीं कहते कि हमको 
ग्रहण करो । श्रात्मा ही भ्ज्ञानी होकर उनको भले बुरे मान रागी द्वषी होता है एेसा गाथा में कहते 
है-[बहुकानि | बहुत प्रकार के [ निन्दितसंस्तुतवचनानि ] निन्दा श्रौर स्तुति के वचन है [ पुद्गलाः. परिण- 
मन्ति] पद्गल उनशूप परिणमते है [तानि ] उनको [श्रूत्वा ] सुन कर [रहं मणितः] यह अज्ञानी जीव - 


समयसार सवेविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४५९ 


प्रसुहो सुहो ब फासो श तं भणइ फूससु मंति सो चेव । 
ण य एड विणिग्गहिडं कायविसयमागयं फासं ॥२७६॥ 
ग्रसुहो सृहो व गुणो ण तं भणइ बुज्ज् मंति सो चंव। 
ण य एइ विणग्गहिङं बृद्धिविसयमागयं तु गुणं ॥३८०॥ 
प्रसह सुहं व दव्वं ण तं भणइ बृज मंतिसो चेव । 
ण य एड विणगहिडं बुद्धिविसयमागयं दब्वं ॥३८१॥ 
एयं त॒ जाणिङण उवसमं णेव गच्छई मूढो । 
णिग्गहुमणा परस्स य सयं च बुद्धि सिवमपत्तो ॥३८२॥ (दशकम ) 
निन्दितसंस्तुतवचनानि पुद्गलाः परिणमन्ति बहुकानि । 
तानि श्रुत्वा रुष्यति तुष्यति च पुनरहं भणितः ॥३७३॥ 
पुट्‌गलद्रव्यं राब्दत्वपरिणतं तस्य यदि गृणोऽन्यः । 
तस्मान्न त्वं भणितः किचिदपि कि रुष्यस्यवबुद्धः 1 ३७४॥। 


ग्र्ुभः शुभो वा शब्दः न त्वां भणति श्रृणु मामिति स एव । 
नचेति विनिग्रंहीतुं श्रोतरविषयमागतं शब्दम्‌ । ३७५॥। 





मिथ्यात्वविपयकपायादिविभावपरिणामाधीनतया प्रत्यन्तदुलंभेन कथञ्चित्कालादिलव्विवशेन मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृतीनां 
तथैव चारित्रमोहनीयस्य चोपद्यमक्षयोपशमक्षये सति षडद्रव्यपञ्च।स्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थादिश्नद्धानज्ञानरागद्वेषपरि- 
हाररूपेणभेद रत्नत्रयात्मकव्यवहा रमोक्षमागे समेन व्यवहा रकारणसमयसारेण साध्येन विशुद्धज्ञानद्शनस्व मावश्ुद्धात्मतत्त्व- 
सम्यवश्चद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसमाधिलूपेणानन्तकेवलज्ञानादिचतुष्टयव्यक्तिरूपस्य का्यंसमयसार- 
स्योत्पादकेन निद्वयकारणक्षमयसारेण विना खल्वज्ञानिजीवो रुष्यति तुष्यति च । कि कृत्वा ? सुणिऊण श्रुत्वा । पूनः 
परचात्‌ केन रूपेण ? अहं भणिदो श्रनेनाहं भणित इति । कानि श्रूत्वा ? णदिदसंयुदबयणाणि निन्दितसंस्तुत- 
वचनानि ताणि तानि । किविरिष्टानि ? पोग्गला परिणमंति बहुगाणि भाषाव्गणायोग्यपुद्गलाः कर्तारो यानि 





ेसा मानता है कि मुभको कहा है इसलिये (रुष्यति) एेसा मान रोस (गुस्सा) करता है (च पुनः) 
प्रौर (तुष्यति) संतुष्ट होता है । (जञब्दत्वपरिणतं) शब्द रूप परिणत हुभ्रा (पुद्‌गलद्रव्यं ) पद्‌ गलदव्य 
(तस्य गुणः) उसका गुण (श्नन्यः) यदि तुक से भ्रन्य है (तस्मात्‌) तो हे भ्रज्ञानी जीव (त्वं {किचि- 
दपि न मणितः) तु को तो कु भी नहीं कहा (रबुद्धः) त प्रज्ञानी हुश्रा (क रुष्यसिः) क्यों रोष 
करता है ? (भ्रलुमः वा श्युमः) अ्रशुभ अथवा शुभ (शब्दः) शब्द (त्वां न सणति इति) तु को 





४६० | श्रो मद्‌ राजचनद्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 

भ्रगुभं ्युभंवारूपं.नत्वां भणति पर्य मामिति सएव । 

न चति विनिग्रेहीतुं चक्षुविषयमागतं रूपम्‌ ॥३७६॥ 

ग्रशयुभः शुभो वा गन्धो न त्वां भणति जिघ्र मामिति स एव । 

न चति विनिग्रंहीतुं घ्राणविषयमागतं गंधं ।३७७॥ 

म्रगुभः ्युभोवारसोनत्वां भणति रसय मामिति स एव । 

न चंति विनिग्रेहीतुं ५रसनविषयमागतं तु रसं ॥॥३७८॥ 

म्रगुभः गुभो वा स्पर्शोन त्वां भणति स्पृश मामिति स एव । 

न चति विनिग्रंहीतुं कायविषयमागतं तु स्पर्शम्‌ ॥३७६॥ 





कमंतापन्नानि बहुविधानि परिणमन्ति । ज्ञानी पुनव्यवहारमोक्षमार्गं निइचयमोक्षमागभूतं पूर्वोक्तद्धिविधकारणसमयसारं 
जञात्वा वहिरङ्गंष्टानिष्टविषये रागद्धेषौ न करोतीति भावार्थः । पुग्गलदव्वं सटत्तपरिणदं मापावर्गणायोग्य- 
पुद्गलद्रव्यं कतु च्ियस्वेति जीवत्वमिति सरूपेण निन्दितसंस्तुतशब्दरूपत्वपरिणतं तत्स जदि गणो अण्णो तस्य 
पुद्गलद्रव्यस्य शुद्धात्मस्वरूपाद्यदि गणोऽन्यो भिन्नो जडरूपः, तहि जीवस्य किमायातं ? न किमपि । तस्यैवाज्ञानिजी वस्य 
पूवेक्तिव्यवहारकारणसमयसा रनिइ्चयकारणसमयसार रहितस्य संबोधनं क्रियते । कथं ? इति चेत्‌, यस्मान्निन्दित- 
संस्तुतवचनेन पृद्गलाः परिणमन्ति तह्या ण तुमं भणिदो ङ्चिवि तस्मात्कारणात्त्वं न भणितः किचिदपि † रूससे भवहो 
कि सष्यसि श्रवुघ बहिरात्मन्निति । स चंवाज्ञानिजीवो व्यवहारनिरचयकारणसमयसाराम्यां रहितः पुनरपि संबोध्यते । 


एेसा नहीं कहता कि (मां श्डणु) मुकको सून (च) ्रौर (श्रोत्रविषयं भ्रागतं) श्रोत्र इन्द्रिय के विषय 
मे श्राये हए (शब्दं) शब्द के (विनिग्रहीतु) ग्रहण करने को(स एव) वह श्रात्मा भौ श्रपने स्वह्प 
को छोड़ (न एति) प्राप्त नहीं होता । (अ्र्युमं शुमं वा) ब्रगुभ प्रथा युम (रूपं) रूप (त्वां इति न 
मणति) तुको एेसा नहीं कहता कि (मां पष्य) तु मूको दे (च) भ्रौर (चक्षुविषयं श्रागतं रूपं ) 
चक्षु इन्द्रिय के विषयमेंश्राये हए रूप के (विनिग्रहीतु) ग्रहण करनेको (सएव) वह्‌ प्रात्माभी 
प्रपने प्रदेशों को छोड (न एति) प्राप्त नहीं होता । (श्रद्युमः वा श्ुमः) प्रशुम प्रथवा शुभ (गंधः) 
गंध (त्वां इति न मणति) तुभ को एसा नहीं कहता कि (मां जिघ्र) तु मुभक्रो सूघ (च) ्रौर 
( घ्राणविषयं श्रागतं गंधं) घ्राण इन्द्रिय के विषयमे श्राये हुए गंध के (विनिग्रहीतुं) ्रहण करने को 
(ख एव) वह श्रात्मा मी श्रपने प्रदेश को छोड (न एति) प्राप्त नहीं होता है । (श्रञ्ुमः वा शुभः रसः) 
श्रगुभ वा श्युभ रस (त्वां इति न मणति) तुक को एसा नहीं कहता कि (सां रसय) मुकको तू 
्ास्वाद कर (च) श्रौर (रसनविषयं प्रागतं तु रसं) रसना इन्द्रिय के विषय में प्राये रस के (विनि- 
ग्रहीतु) ग्रहण करने को (स एव) वह भ्रात्मा भी श्रपने प्रदेश को छोड (न एति) प्राप्त (८ होता । 
 (म्रद्यमः वा श्युमः स्यः) श्रगुभ वा शुभ स्पशं) त्वां इति न मणति) तुमः को एसा नहीं कहता कि 
(मां स्मरं) तू मुफको स्पशे (छ्‌ ले) (च) ग्रौर (कायविषयं श्रागतं स्पश) स्पश इद्रिय के विषय में 


सभयसार सवं विशुद्धज्ञानाधिकार [१ 


ग्रशुभः शुभो व गुणो न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव । 

न चंति विनिग्रहीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुणम्‌ ॥३८०॥ 

ग्ररुभं शुभं वा द्रव्यं न त्वां भणति बुध्यस्व मामिति स एव । 

न चेति विनिग्रंहीतुं बुद्धिविषयमागतं द्रव्यम्‌ ॥३८१॥। 

एतत्तु ज्ञात्वा उपरमं नव गच्छति मूढः । 

विनिग्रंहमनाः परस्य च स्वयं च बुद्धि शिव।मप्राप्तः ॥॥२३८२॥। 

यथेह बहिरर्थो घटपटादिः, देवदत्तो यज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा “मां प्रकाराय' इति 

स्वप्रकाशाने न प्रदीपं प्रयोजयति । न च प्रदीपोऽप्ययःकान्तोपलकृष्टायःसुची वत्‌ स्वस्थानात्रच्युत्य 


हे श्रज्ञानिन्‌ ! राव्दरूपगन्ध रसस्पशंरूपा मनोज्ञामनोज्ञपञ्चेन्द्रियविषयाः कर्तारः, त्वां कमंतापन्नं किमपि न भणन्ति । कि 
न भणन्ति ? हे देवदत्त ! मां कमेनापन्नं शुणु, मां परय, मां जिघ्र, मां स्वादय, मां स्पृरोति । पुनरप्यज्ञानी ब्रूते एते 
रब्दादयः कर्तारो मां किमपि न भणन्ति, परं किन्तु मदीयश्नोत्रादिविषयस्थानेषु समागच्छन्ति ? भ्राचार्या उत्तरमाह: - 
हे मुढ ! नचायान्ति विनिग्रहीत्‌ं एते शब्दादिपञ्चेन्द्रियविषपयाः। कथंभूताः सन्तः ? श्रो त्रेन्द्रियादिस्वकीयस्वकौयविषयभावम। 
गच्छन्तः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ व्तुस्वभावादिति । यश्तु परमतत्त्वज्ञानी जीवः स पूर्वोक्तव्यवह्‌रनिर्चयक्रारणसमयसारा- 
भ्यां बाह्याभ्यन्तर रत्नत्रथलक्षणाम्यां सहितः सन्‌ मनोज्ञामनोज्ञशब्दादि विषयेषु समागतेषु रागद्वेषौ न करोति, कितु स्वस्वभा- 
वेन शुद्धात्मस्वरूपमनुभवतीति भावार्थः । यथा पञ्चेन्द्रियविषये मनोज्ञामनोज्ञे न्रियसंकल्पवेन रागद्वेषौ करोत्यज्ञानी 
जीवः, तथा परकीयगुणपरिच्छेदरूपे परद्रव्यपरिच्छेद्यरूपे च मनोविषयऽपि रागद्वेषौ करोति तस्याज्ञानिजीवस्य पुनरपि 


ग्राये हए स्पशं के [विनिग्रहीतु ग्रहण करने को [सएव] वह श्रात्मा भी श्रपने प्रदेशा को छोड़ 
[न एति] प्राप्त नहीं होता । [ब्रन्युभः वा श्युमः] ्रगुम वा शुभ [गुणः| दरव्यया गुण [त्वां इतिन 
मणति] तुभ को एे्षा नहीं वहता कि [मां ब्रुध्यस्व] तू मु को जान [च] ्रौर [ ब्ुद्धिविषयं 
भ्रागतं तु गुणं] वुद्धि के विषयमे भ्राये हुए गुण के [विनिग्रहीतु] ग्रहण करने को[स एव] वह्‌ भ्रात्मा 
भी श्रपने प्रदेश को छोडकर [न एति] प्राप्त नहीं होता । [श्रह्युमं वा जुम द्रव्यं | ज्रगुभ वा शुम द्रव्य 
[त्वां इति न मणति] तुभ को एेषा नहीं कहता कि [मां बुध्यस्व] त्‌ मुफे जान [च] श्रौर [बुदधि- 
विषयं श्रागतं द्रव्यं] वुद्धि के विषयमे भ्राये हुए द्रव्य के [विनिग्रहीतुं] ग्रहण करने को [सएव] 
वहु श्रात्मा भी भ्रपने प्रदेश को छोड [न एति] प्राप्त नहीं होता । [मूढः] मूढ जीव [एतत्तु ज्ञात्वा| 
एेसा जानकर भी [उपशमं नेव गच्छति ] उपशम भाव को नहीं प्राप्त होता [च] भ्रौर [परस्य] 
विनिग्रेहमनाः] परके ग्रहण करने का मन करता है [च] क्योकि [स्वयं शिवां बुद्धि भ्रप्राप्तः] आप 
कल्याणरूप बुद्धि जो सम्यग्ज्ञान उसको नहीं प्राप्त हुभ्रा ह । 


टीका- प्रथम दृष्टान्त कहते है -जिस प्रकार देवदत्त यज्ञदत्त का हाथ पकड़ कर उससे श्रपना कायं 
करा लेता है, उस प्रकार घटपटादि बाह्य पदाथं दीपक से यह नहीं कहते कि तू हमे प्रकाशित कर । भ्रौर 
दीपक भी चम्बक से श्र)कृष्ट लोहे की सुई कौ तरह ्रपना स्थान छोड़कर उन पदार्थो को प्रकारित करने 
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तं प्रकाशयितुमायाति । कितु वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात्‌ परमुत्पाद- 
यित्ुमशक्यत्वाच्च यथा तदसन्निधाने तथा तत्संनिधानेऽपि स्वरूपेणैव प्रकाशते । स्वरूपेणैव 
प्रकाशमानस्य चास्य वस्तुस्वभावादेव विचित्रां परिणतिमासरादयन्‌ कमनीयोऽकमनीयो वा 
घटपटादिनं मनागपि विक्रियाये कल्प्यते । तथा बहिर्थः शब्दो रूपं गन्धो रसः 
स्पशो गुणद्रव्ये च॒ देवदत्तो यनज्ञदत्तमिव हस्ते गृहीत्वा मां श्ण मां पर्य 
मां जिघ्र मां रसय मां स्पशे मां बुध्यस्वेति स्वज्ञाने नात्मानं प्रयोजयति । 
नचात्माप्ययःकान्तोपलक्ृष्टायःसूचीवत्‌ स्वस्यानात्प्रच्युत्य तान्‌ ज्ञातुमायाति । किन्तु 
वस्तुस्वभावस्य परेणोत्पादयितुमशक्यत्वात. परमृत्पादयितुमशक्यत्वाच्च यथा तद- 
संबोधनं क्रियते तद्यथा-परकीयगुरः रुभोऽशुभो वा चेतनोऽचेतनो वा । द्रव्यमपि परकीयं कवर त्वं । कर्मतापन्नं न भणति 
हे मनोवुदधे हे अ्रज्ञानिजनचित्त ! मां कमंतापन्नं वुध्यस्व जानीहि । भ्रज्ञानी वदति - एवं न ब्रूते करतु मदीयमनसि परकीय- 
गुणोद्रव्यं वा परिच्छित्तिसंकल्परूपेण स्फुरति प्रतिभाति । तत्रोत्तरं दीयते- स चैव परकीयगुणः परकीयद्रव्थं व मनो- 
नुद्धिविषयमागतं विनिग्रंहीतुं नायाति । कस्मात्‌ ? ज्ेयज्ञायकसंबन्धस्य निबेवयितुमशक्यत्वात्‌ इति हेतोः यद्रागदेप- 
करणं तदज्ञानं । यस्तु ज्ञानी स पुनः पृवोक्तिन्यवहारनिश्चयकारणं समयसारं जानन्‌ हर्पविषादौ न करोतीति भावार्थः 
एवं तु एवं पूवक्तिप्रकारेण मनोज्ञा मनोज्ञराब्दादिपच्चेन्द्रियविषयस्य परकीयगणद्रव्यरूपस्पर मनोविपयस्य वा, कथं भूतस्य ? 
जाणिदव्वस्स ज्ञातद्रव्यस्य पञ्चेन्द्रियमनोविषयमूतस्येत्धर्थः । तस्य ॒पू्वोक्तिप्रकारेण स्वरूपं ज्ञात्वापि उवक्षमं णेव गच्छदे 
मूढो उपशमेनव गच्छति मूढो वहिरात्मा स्वयं । कथंभूत; ? णिर्गहमणा निग्रहमनाः निवारणवुद्धिः ।कस्य संबन्धि 
त्वेन ? परस्स य परस्य पञ्चेद्धियमनोविपयस्य । कथंमूत स्य ? परकीयराब्दादिगुणद्रव्यर्पश्य । पुनरपि कथंभूतस्य ? 
स्वरकोयविषयमागतस्य प्राप्तस्य । पनरपि कि रूपश्चाज्ञानी जीवः । सथं च बुद्धि सिवमपत्तो स्वयं च श्ुद्धात्मसंवित्ति- 
रूपां बुद्धिमप्राप्तः । वीत रागसहजपरमानन्दरूपं रिवरब्दवाच्यं सुखं चप्राप्त इति । किच, यथायस्कांतोपलाकृष्टा सूची 
स्वस्थानात्प्रच्युत्यायस्कांतोपलपाषाणसमीपं गच्छति तथा शब्दादयरिचत्तक्षोभरूपविकृतिकरणार्थं जीवसमीपं न गच्छन्ति । 
जीवोऽपि तटसमीपं न गच्छति निश्चयतः कितु स्वस्थाने स्वस्वल्पेणेव तिष्ठति । एवं वस्तुस्व भावे सत्यपि यदज्ञानी जीव 
उदासीनभावं मुक्त्वा रागद्वेषौ करोति तदज्ञानमिति । हे भगवन्‌ पूवं वन्धाधिकारे भणितं- “एवं णाणी सृुद्धो ण सयं 
परिणमदि रायमादीहि । राइज्जदि श्रण्णेहि दु सो रत्तादिएहि भावेहि ।। १1 इत्यादि रागादीनामकर्ता ज्ञानी, परद्रव्य 
जनिता रागादयः इत्युक्तं । श्रत्र तु स्वकोयवुद्धिदोषजनिता रागादयः परेषां शब्दादिपचञ्चेन्द्रियविपय।णां दूषणं नास्तीति 


प्रकार उनके श्रभाव मे, क्योंकि वस्तुस्वभाव ही यह्‌ है कि वह्‌ दूसरे से उत्पन्न नहीं होता न दूसरे को 
उत्पन्न करता है । इसी तरह घटपटादि पदाथं भी वे युन्दरहोंया श्रसुन्दर वस्तु स्वभावके कारण स्वथं 
तो नाना प्रकार परिणमन करते ह किन्तु स्वभाव से प्रकाशमान दीपकमे कोई विकार पैदा नहीं करते 
वसे ही शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पशं भ्रौ र गुण द्रव्य यज्ञदत्त का हाथ पकड़ कर देवदत की तरह भ्रात्मा 
से यह नहीं कहते कि तृ मुभ सुन, देख, सूघ, भ्रास्वादन कर, छ्‌, समभ , प्रौर नश्रात्माही चुम्बक से 
ग्राकृष्ट लोहे की सुई की तरह श्रषने स्थान से हट कर उन्हें जानने के लिए उन तक दौड़ जाती है । किन्तु उनके 
सद्धाव में भी भ्रात्मा उन्हें उसी प्रकार जानता है जिस प्रकार उनके श्रभाव में क्थोकि वस्तु का स्वभाव 


समयसार सवे विश्ुदधज्ञानाधिकार [ ४६३ 


स्चिधाने तथा तत्सन्निधानेऽपि स्वरूपेणैव जानीते । स्वरूपेण जानतश्चास्य वस्तुस्वभावादेव 
विचितां परिणतिमाशादयन्तः कमनीया श्रकमनीया वा शब्दादयो बहिरर्थां न मनागपि 
विक्रियाये कल्प्येरन्‌ । एवमात्मा प्रदीपवत्‌ परं प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, 
तथापि यद्रागद्धेषौ तदज्ञानम्‌ ॥३७३-३८२।। 

पूणेकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधः न बोध्यादयं । 

यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकार्यादिव । 

तद्रस्तुस्थितिबोधवबन्ध्यधिषणा एते किमज्ञानिनो । 

रागद्वेषमयीभवन्ति सहजां मुञ्चन्त्युदासीनताम्‌ ॥२२२॥ 
पूर्वापरविरोधः ? भ्रव्रोत्तरमाह - तत्र वन्धाधिकारव्याख्याने ज्ञानिजीवस्य मुख्यता ज्ञानी तु रागादिभिनं पूर्वापरविरोवः ? भ्रव्ोत्तरमाह्‌ - तत्र बन्धाधिकारव्यास्याने ज्ञानिजीवस्य मुख्यता ज्ञानी त्‌ रागादिभिर्ं पशिमति न तेन 
कारणेन परद्रव्यजनिता भणिताः । भ्रत्र चाज्ञानिजीवस्य मुख्यता स चाज्ञानी जीवः स्वकौयवृद्धिदोषेण परद्रव्यनिमित्त 
ही यहदटै कि वह दूसरे से उत्पन्न नहीं होताभ्रौरन दूसरे को उत्पन्न करता है। इसी तरह शब्दादि 
वाह्य पदाथ श्रपनी सुन्दर प्रसुन्दर दोनों प्रवस्थाश्रों में वस्तुस्वभाव के कारण नाना रूप परिणमन तो 
करते ह किन्तु स्वरूप से जाननेवाली श्रात्मा में कोई विकार पैदा नहीं करते । इपर प्रकार भ्रात्मा पर 
पदाथ के प्रति सदा ही उदासीन है, यही वस्तुस्वभाव है । इस परमभी जो रागद्वेष होते हँ वह्‌ अज्ञान है। 

भावा्थ-प्रात्मा शव्द को सुनकर, रूप को देखकर, गन्ध को सूंघकरर, रपतक्रो प्रास्वादन कर, 
स्पशेकर, गृणद्रव्य को जानकर भला बुरा मान रागद्वेष उपजातादहै सो वह भ्रज्ञान है। क्योकि ये शब्दा- 
दिक तो जड़ (पुद्गलद्रव्य) केगुण दै, म्रात्मा को कुदं नहीं कहते करि हमको ग्रहण करो श्रौर श्रात्मा 
मी स्वयं श्रपने प्रदेरों को छोड़कर उनके ग्रहण करने को उनमें नहीं जाती है । जैसे उनके समीप न 
होने पर जानता दहै वसे ही समीप होने पर भी जानता है । ्रात्माके विकार के लिये कूं भी नहीं 
है । जसे दीपक घटपटादि को प्रकाशित करता है उसी तरह भ्रात्मा उनको जानता है एेसा वस्तु का 
स्वभावदहै। तोभीश्रात्मामे जो रागद्वेष उत्पन्न होता है यह ग्रज्ञान ही है ॥२७२३-३८२५ | 
ग्रव इसी श्रथ का कलशरूप काव्य कहते है-पूर्णे इत्यादि । भ्रथ-पूणे, एक, भ्रच्युत भ्रौर 

रुद्ध (विकार से रहित) ज्ञान स्वरूप जिसको महिमा है एसा ज्ञानी जेय पदार्थोसे कभी विकार 


को प्राप्त नहीं होत। उसो तरह जसे दोपक प्रकाराने योग्य घटपटादि पदार्थो से विकार को नहीं प्राप्तं - 


होता । एसी जिनको वुद्धि वस्तु कौ मर्यादा के ज्ञान से रहित है, एमे भ्रज्ञानी जीव श्रपनी स्वाभाविक 
उदासीनता को क्यों चछोडते हैँ रौर रागद्रेषमय क्यों होते हैँ ? एेसा भ्राचायं ने सोच क्या हे। 


मावा्थ- ज्ञान का स्वभावज्ञेय को जाननेकाही है । दीपक कां स्वभाव घटपट श्रादिको. 


प्रकाश करने का है। यहु वस्तुस्वभाव है । ज्ञेय को जानने मात्र सेज्ञान में विकार नहीं होता । भौर 





१. बोद्धा" इत्यपि पाठ : 
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रागद्वेषविभावमूक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः, 
पूर्वागाभिसमस्तकमंविकला भिन्नास्तदात्वोदयात्‌ । 
द्रारूढचरित्रवेभववबलाच्चञ्चच्चिदचिर्मयीं 

विदन्ति स्वरसाभिषिक्त्मवनां ज्ञानस्य संचेतनाम्‌ ।॥२२३।। 


मात्रमाशक्नित्य रागादिभिः परिणमति, तेन कारणेन परेषां शब्दादिपञ्चेन्द्रियविषयाणां हूपणं नास्तीति भणितं । ततः 
कारणात्‌ पूवपिरविरोधो नास्ति इति एवं निर्चयव्यवहा रमोक्षमागे मूतं निश्चयकारणसमयसारव्यवहा रकारणसमयसार- 
दयमजानन्‌ सन्नज्ञानी जीवः स्वकीयवुद्धिदोषेण रागादिभिः परिणमति । परेषां शब्दादीनां दूषणं नास्तीति व्याख्यानमुख्य- 
त्वेन नवमस्थले गाथादशकं गतं ॥३७३।३८२। भ्रथ निदचयश्रतिक्रमणनिरचयप्रत्याख्याननिश्चयालोचनपरिणतस्तपोवन 
एवाभेदेन निङचयचारिव्रं भवतीत्युपदिशति; -- णियदत्ते अप्पयं तु जो इहलोकपरलो कांक्षारूपख्यातिपूजालाभदृष्टभ्रुता- 
नुभूतभोगाकाक्षालक्षणनिदानवन्धादिसमस्तप रद्रव्यालम्बनोत्पन्नशुभागुभसंकल्पविकल्परहिते शून्ये विश्युद्धज्ञानदशनस्वभावा- 
्मततत्वसम्यक्श्चद्धानज्ञानानुभवनरूपाभेदरत्नत्रयात्मके निविकल्पपरमसमाधिसमुत्पन्नवीतरागसहजप रमानन्दस्वभावेसुखरसा- 
जो ज्ञेय को जानकर भलावुरा मान भ्रात्मा रागी, द्वेषी, विक्रारो होता दहै सो यह्‌ प्रज्ञान टै। इसीसे 
भ्राचायं ने सोच कियादहै कि वस्तु का स्वभावतो साह, किन्तु यह प्रात्मा भ्रज्ञानी हकर रागद्रष 
रूप क्यों परिणमता है? श्रपनी स्वाभाविक उदासीनता श्रवस्था रूप क्यों नहीं रहता ? सो यह्‌ 
प्राचां का सोच करना युक्त (ठीक) है ' क्योकि जव तक्र शुभ राग है तव तक्र प्राणियों को भ्रज्ञान 
से दुःखी देख करुणा उत्पन्न होती है तत्र सोच भी होता है ।२२२॥ 
प्रव भ्रगले कथन की सूचनिकारूप कान्य कहते ह--रागद्वेष इत्यादि । श्रथं- ज्ञानी रागद्ष 
रूप विभाव सं रहित तेज वाले हैँ । नित्य ही श्रपने चंतन्य चमत्कारमात्र स्वभाव को स्पशं करने वाले 
है । पूवं किये गए समस्त कमं प्रौर श्रागामी होने व्राले समस्त कर्मो से रहित ह । तथा वतंमानक्राल 
मे श्राये हए कमे के उदय से भिन्न हैँ । एेसे ज्ञानी भ्रतिशय श्रद्खीकार कयि चारित्र काजो विभव, 
समस्त परद्रव्य का त्याग, उसके बल से ज्ञान की सम्यक्‌ प्रकार चेतना को ग्ननृभव करते हैँ । वह ज्ञानचेतना 
चमकती (जागती ) चेतन्यरूप ज्योतिमयी ह तथा भ्रपने ज्ञानरूप रस से जिसने तीन लोक को सींचा है । 


मावा्थं- जिनका राग द्वेष गया श्रौर श्रपने चैतन्यस्वभाव का ्रद्धीकार हृभ्रा तथा अ्रतीत 
ग्रनागत वतमान कर्मं का ममत्व गया, एेसे ज्ञानी सब परद्रव्य से प्रथक्‌ होकर चारित्र को प्रद्गीकार करते 
है । उसके बल से कर्मचेतना भ्रौर कर्मफलचेतन। से पृथक्‌ जो प्रपनी चंतन्य के परिणमन स्वरूप ज्ञान- 
चेतना उसका अ्रन्‌भव करते हैँ । यहां तत्पं यइ जानना कि पहले तो कमेचेतना श्रौर कमेफलचेतन। 
से भिन्न शभ्रपनी ज्ञानचेतना मात्र स्वरूप भ्रागम भ्रनुमान स्वसंवेदन प्रमाण जाने. प्रौर उसका श्रद्धान 
(प्रतीत) दृढ़ करे । सो यह तो अविरत, देश विरत श्रौर प्रमत्त श्रवस्था में भी होता हं । जव श्नप्रमत्त 
ग्रवस्था होती है श्रपने स्वरूप का ही व्यान करता है उस्र समय ज्ञानचेतना का जसा श्रद्धान किया 
था उसमे लीन होता है तब श्रेणी चढ़ केवल ज्ञान उत्पन्न कर. साक्षात्‌ ज्ञानचेतनारूप होता है । एेसा 


जानना ॥२२३॥ 
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कम्मं जं पुव्वकयं सुहसुहमणेयवित्थरविसेसं । 
तत्तो णियत्तए श्रप्पयं तु जो सो पडक्कमणं ॥३८३॥। 
कम्मं जं सुहमसुहं जम्हि य भावम्हि वज्क्इ्‌ भविस्सं। 
तत्तो णियत्तए जो सो पच्चक्खाणं हवद्‌ चेया ॥३८४॥। 
जं सुहमसुहमुदिण्णं सं१डि य श्रणेयवित्थरविसेसं । 
तं दोसं जो चेयइ सो खलु भ्रालोयणं चेया ॥३८५॥ 
रिच्चं पच्चक्खाणं कृब्वइ णिच्चं य पडिक्कभदि जो । 
णिच्च म्रालोचेयइ्‌ सो हु चरित्तं हवडइ चेया ॥३८६॥ (चतुष्कम ) 
कमं यत्पूवेकृतं जुभागुभमनेकविस्तरविशेषम्‌ । 
तस्माच्निवतेयत्यात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ ।॥३८३।। 
कमं यच्छभमशुभं यस्मिरच भावे बध्यते भविष्यत्‌ । 
तस्मा्चिवतंते यः स प्रत्याख्यानं भवति चेतयिता ॥३८४॥। 


स्वादसमरसी भावपरिणामेन सालम्बने भरितावध्ये केवलज्ञाना्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपत्य कायेसमयसारस्योत्पादके कारण- 
समयसारे स्थित्वा यः कर्ता, ब्रात्मानं कमेतापन्नं नितव्रतेयति । क्मात्सकाशत्‌ 2? कप्मं जं पुञ्वण्यं सृहासृहमणे- 
यवित्थ ` विसेक्षं तत्तो युभागुभमुलोत्त रप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्ती्णं पूरवेकृतं यत्कमं तस्मात्‌ सो षपडिक्कमणं 
स॒ पुरुप एवाभेदनयेन निद्चयप्रतिक्रमणं भवतीत्यर्थः । णियत्तदे जो ग्रनन्तज्ञानादिस्वरूपात्मद्रव्यसम्यक्‌ धद्धानज्ञाना- 
नुभूतिस्वरूपाभेदरत्नत्रयलक्षणे परमसामायिके स्थित्वा यः कर्ता भ्रात्मानं निवतयति । कस्मात््काशात्‌ ? कम्मं जं सह्‌ 
मसुहं जम्हि य॒ भावम्हि वजज्ञदि भविस्सं तत्तो शुमाञ्युभानेकविस्तरविस्तीणे भविष्यत्कमं यस्मिन्मिथ्यात्वादिरागा- 


ग्रव इस प्रथंको गाथा में कहते हैँ; वहां पर श्रतीत कमं से ममत्व दछोडना प्रतिक्रमण हं, 
श्रागामी न करने की प्रतिज्ञा प्रत्याख्यान है, वर्तमान कमे जो उदय में श्राया है उसका ममत्व छोड वह॒ 
म्रालोचना है । एेसा चारित्र का विधान हैँ उस को कहते हैँ; - [ पूवेकृतं ] भ्रतोत काल में किये हुये [यत्‌ | 
जो [ज्ुमाद्युमं ] शुभ प्रशुभ [ श्रनेकविस्तरविशेषं | ज्ञानावरण श्रादि ्रनेकं प्रकार विस्तार विशेषरूप 
[ कमं ] कमं हैँ [ तस्मात्‌ ] उने [यः तु] जो चेतयिता [श्रात्मानं निवतंयति | भ्रपने भ्रात्मा को छृडाता है 
[सः] वह श्रात्मा [ प्र्िक्रमणं] प्रतिक्रमणस्वरूप है [च] रौर [यत्‌ भविष्यत्‌ ] जो भ्रागामी काल में 
[ज्युमं प्रहयुमं | शुभ तथा श्रगुभ [क्म] कमं [यस्मिन्‌ मावे] जिस भाव के होने पर [बध्यते] बंध 
[ तस्मात्‌ ] उस भाव से [यः चेनयिता] जो ज्ञानी [ निवतंते] छूटे [सः] वह भ्रात्मा [ प्रत्याख्यानं मवति] 
परत्याख्यानस्वरूप है 1 [च] श्रौर [यत्‌. प्रति] जो वतंमान काल मे [शुम म्रहयुमं] शुभ भ्र्ुभ कमं 
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यच्छभमशुभमुदीर्णं संप्रति चानेकविस्तरविशेषम्‌ । 

तं दोषं यः चेतयते स खल्वालोचनं चोतयिता !\३८५।। 

नित्यं प्रत्याख्यानं करोति नित्यं प्रतिक्रामति यञ्च । 

नित्यमालोचयति स खलु चरित्रं भवति चेतयिता ॥३८६॥ 

यः खलु पुदगलकमंविपाकभवेभ्यो भावेभ्यदचेतयितामानं निवतंयति स तत्कारणभूतं 

पर्वं कमं प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमणं भवति । स एव तत्का्यैभूतमृत्तरं कमं प्रत्याचक्षणः 
प्रत्याख्यानं भवति । स एव वतंमानं कमेविपाकमात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपनभमानः श्रालोचना 
मवति। एवमयं नित्यं प्रतिक्रामन्‌ नित्यं प्रत्याचक्षाणो, नित्यमालोचयंस्च पूवंकमेकार्येम्य उत्तर 
कमंकारणेभ्यो भावेम्योऽत्यन्तं निवृत्तः, वतमानं कमं विपाकमात्मनोऽत्यन्तभेदेनोपलभमानः 


दिपरिणभमि सति वध्यते तस्मात्‌ सो पच्चक्वाणं हवे चेदा स एवं गुणविशिष्टस्तपोधन एवाभेदनयेन निद्चय- 
प्रत्याख्यानं भवतीति विज्ञेयं । जो देददि नित्यानन्देकस्वभावशुद्धत्मसम्यक्‌श्द्धानज्ञानानुष्ठटानरूपाभेद रत्न त्रयात्मके सुख- 
दुःखजीवितमरणादिविषये सवंपिक्षासंयमे स्थित्वा यः कर्ता वेदयत्यनु भवति जानाति । कि जानाति । जं यत्कमं तं तत्‌ । 
केन रूपेण ? दोसं दोषोऽयं मम स्वरूपं न भवति । कथंभूतं कमं ? उदिण्णं उदयागतं। पुनरपि कथंभूतं 


सृहमसहं शुभाशुभं । पुनश्च किरूपं 2 अणेयवित्यरविसेसं मूलोत्तरप्रकृतिभेदेनानेकविस्तरविस्तीर्णं संषडय 
संप्रति काले खलु स्फटं सो आलोयगणं चेदा स चेतयिता पुरुप एवाभेदनयेन निश्वयालो वनं भवतीति ज्ञातव्यम्‌ । 
णिच्चं पच्चक्लाणं कूव्वदि णिच्चंपि जो दु पडक्कमदि णिच्चं अलोचेदिय निदडवयरत्नत्रयलक्षणें 


तराया का जाः 
~~ = ~~~ (म 


(भ्रनेकविस्तरविेषं ) ग्रनेक प्रकार ज्ञानावरणादि विस्ताररूप विशेषो को लिये हुए (उदीणं) उदय 
आया हं (तं दोषं) उस दोष को (यः चेतयिता) जो ज्ञानी चेतथते) भ्रनुभेव करता हं उसका 
-स्वामिपना, कर्तापना छोडता है सः खलु) वह ्रात्मा निर्चय से (श्रालोचनं ) भ्रालोचनास्वरूप है 
(च यः) इस तरह जो (चेतयिता) म्रात्मा (नित्यं प्रत्याख्यानं करोति) नित्य प्रत्याख्यान करता हं 
(नित्यं प्रतिक्रामति) नित्य प्रतिक्रमण करता है (नित्यं श्रालोचयति) नित्य म्रालोचना करता हं 
(सः खलु) वह चेतयिता निरचय से (चरित्रं मवति) चारिव्रस्वरूप ह । 
टीका- जो भ्रात्मा पद्गलकमं के उदयसे हुए भावोंसे प्रपने भ्रात्माको दछंडावे, उस भाव 
के कारणभूत पूवं (श्रतीत) कालम क्रिये कमं को प्रतिक्रमणरूप करता हूप्रा म्पि हौ पभ्रतिक्रमण 
स्वरूप होता है । वही भ्रात्मा पुवेकमं का कयेभूत जो श्रागामो बंधने वाला कमं उसको प्रत्याख्यान 
रूप करता (त्यागता हृश्रा )म्राप ही प्रत्याख्यान स्वरूप होता हं, तथा वही श्रात्मा वतमान कमं के उदय 
से श्रपने को श्रव्यन्त भेद से श्रनुभव करता हुश्रा प्रवतेता हं वह्‌ श्राप ही भ्रालोचनास्वरूप होता हं । एेसे 
यह श्रात्मा नित्य प्रतिक्रमण करता ह्र, नित्य प्रत्याख्यान करता हुभ्रा भ्रौ र नित्य भ्रालोचना करता हुश्रा 
पूवं कमं के कार्यरूप प्रौर श्रागामी कमं के कारण रूप भावो से भ्रत्यन्त निवृत्तिस्वरूप हुश्रा वतमान कमं 
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स्वस्मिन्नेव खलु ज्ञानस्वभावे निरन्तरचरणाच्चारित्रं भवति । चारित्रं तु भवन्‌ स्वस्य ज्ञानमा- 
त्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञानचेंतना भवतीति भावः ॥ ३८३ । ३८४ । ३८५ । ३८६ ॥ 


ज्ञानस्य सञ्चेतनयेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम्‌ । 
ग्रज्ञानसञ्चेतनया तु धावन्‌ बोधस्य शुद्ध निरुणद्धि बन्धः । २२४ ॥ 


गुद्धात्मस्वखू्पे स्थित्वा यः कर्तां पूर्वोक्तिनिइचयप्रत्याख्यानप्रतिक्रमणालोचनानुष्ठानानि नित्यं सवकालं करोति 
सो दु चरित्तं हवदि चेदा स चेतयिता पुरुप एवाभेदनयेन निश्चयचारित्रं भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ शुद्धात्मस्वरूपे 
चरणं चारित्रमिति वचनात्‌ । एवं निश्चयप्रतिक्रभणप्रत्याख्यानालोचनाचारित्रव्याख्यनलरूपेणाष्टमस्थले ग थाचतुष्टयं 
गतम्‌ ॥1३८३।३८४।३८५।३८६॥ ग्रथ मिथ्यात्वरागादिपरिणतजीवस्याज्ञान चेतना केवलज्ञानादिगुणप्रच्छ।दकं कर्मबन्धं 


के उदयसे ्रापको प्रत्यन्त भेदपूवंक म्ननुभव करत। हुभ्रा प्रपने ज्ञानस्वभावमें हौ निरन्तर प्रवतंन 
करनेसेप्रापही चारित्र स्वरूप होताहं। एेसे चारित्रह्म होता प्रपने को ज्ञानमात्र म्रनुभव करनं 
से श्राप ही ज्ञानचेत स्वरूप होता हं एेसा तात्पर्यं हं । 


मावा्थं- यहां निङचय चारित्रे की प्रवानता से कथन हे । चारित्र में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
प्रोर श्रालोचना का विधानदहे। पहले लगे हये दोषसेभ्रात्मा को निवतंन करना प्रतिक्रमण हु, 
प्रागामी दोप लगाने का त्याग करना प्रत्याख्यान हं वतमान दोषसे श्रात्मा को पृथक्‌ करना भ्रालो- 
चना । सो निदचषसे विच।रनेपरजो ग्रत्मा तोन कान सम्बन्यो कर्षो से प्रात्मा को भिन्न 
जानत। है, भिन्न श्रद्धान करता हू श्रौर भिन्न म्रनुभव करता हु, वह्‌ म्रात्मास्वयं ही प्रतिक्रमण ह, 
स्वयं ही प्रत्याख्यान ह श्रौर स्वथं हो अ्रालोचन। हं । इन तीनों स्वरूप प्रात्माका निरन्तर भ्रनुभव 
करना वही चारित्रिहे। श्रौर निश्वथ चारित्र ही ज्ञान चेतना का म्रनुभवन हं । इसी भ्रनुभवसे 
साक्षात्‌ ज्ञान चेतना स्वप केवल ज्ञानमय भ्रात्मा प्रकट होता हं ॥३८३-३८६॥ 


ग्रव ज्ञान चेतना ग्रौर श्रज्ञान चेतना (कमं चेतना भ्रौर कर्मफल चेतना) इनका स्वरूप प्रकट 

करते हैँ उसक्री सूचनिका का क।व्य कहते है ज्ञानस्थ इत्यादि । श्रथं- ज्ञानको चेतनासेदही ज्ञान 

प्रत्यन्त शुद्ध निरन्तर प्रकाशित होता हें रौर श्रज्ञान को चेतना से बन्व दौडता हुम्रा ज्ञान को जुद्धता 
को रोक्ता ह्‌ं। 


भावाथं- क्रिसी वस्तु के भ्रति उसी का एकाग्र होकर प्रनुभव रूप स्त्राद लेना वहु उसका 
सञ्चेतना कहा जाता ह । ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उसी तरफ ध्यान रखना ज्ञानचेतना 
है । इससे तो श्रत्यन्त शुद्ध होकर प्रकाशित होता है- केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता हं, तब सम्पूणं 
ज्ञानचेतना ` नाम पाता है । ग्रौर श्रज्ञान रूप (कमं ्रौर कमेफलरूप) उपयोग को करना उसी तरफ 
एकाग्र होकर अ्ननुभव करना वह्‌ भ्रज्ञानचेतना हं । इपसे कमं क। बन्ध होता है वह्‌ ज्ञान को शुद्धत। 
को रोकता हं ॥२२४॥ | 





४६८ | श्री राजचंद्रजैनास्वरमालायाम्‌ 
वेदतो कम्मफलं भ्रप्पारं कृणइ जो दु कम्मफलं । 
सो तं पुणोवि बंधडइ वीयं दुक्खस्स ग्रटृठविहं ।।३८७॥ 
वेदंतो कम्मफलं मए कयं मुखइ जो दु कम्मफलं । 
सो तं पुणोवि बंधड्‌ वीयं दुक्खस्य श्रट्ठविहुं ॥३८८॥ 
वेदंतौ कम्मफलं सुहिदो दुहिदो य हवद जो चेदा । 
सो तं पुणोवि बंघड वीयं दुक्खस्स श्रट्‌ठविहुं ॥३८६॥ (त्रिकलम्‌) 
वेदयमानः कमं फलमात्मानं करोति यस्तु कर्मफलम्‌ । 
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम्‌ ।३८७॥। 
वे दयमानः कमंफलं मया कृतं जानाति यस्तु कमंफलम । 
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविघम्‌ ॥३८८॥ 


वेदयमानः कमंफलं सुखितो दुःखितरच भवति यः चेतयिता । 
स तत्पुनरपि बध्नाति बीजं दुःखस्याष्टविधम्‌ ॥३८६।। 


ज्ञानादन्यत्रेदमहमिति चेतनं श्रज्ञानचेतना । सा द्विधा कर्मचेतना कमफल चेतना च । 
तत्र ज्ञानादन्यत्रेदमह्‌ करोमीति चेतनं कमंचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं वेदयेऽहमिति चेतनं क्मफल- 


जनयतीति प्रतिपादयति ~ ज्ञानाज्ञानभेदेन चेतना तावद्द्विविधा भवति । इयं तावदज्ञानचेतना गाथात्रयेण कथ्यते--उदया- 
गतं शुभाशुभं कमं वेदयन्ननुभवन्‌ सन्नज्ञानिजीवः स्वस्वभावाद्‌ म्रष्टो भत्वा मदीयं कर्मेति भणति । मया कृतं कर्मेति च 


भ्रव इस कथन को गाथासे कहते हैै- (यःतु) जो म्रात्मा (कमंफलं वेदयमानः) कमं के 

फल को श्रनुभव करता हभ्रा (कमफल श्रात्मानं करोति) कर्मफल को निजरूप ही करतां (सः) 

वह्‌ (पुनरपि) फिर भी (दुःखस्य बीजं) दुःख का बीज (श्रष्टविधं तत्‌) ज्ञानावरणादिभ्राठ प्रकारके 

कमं को (बध्नाति) बांघता ईं । (यस्तु) जो (कमंरुलं वेदयमानः) कम कं फल का वेदन करता हुभ्रा 

(कर्मफलं मया कृतं जानाति) उस कर्मफल को एसा जानता हं क्रि यह्‌र्मेने कियाहं (स पुनरपि) 

वह फिर भी (दुःखस्य बीजं) दुःख का बीज (श्रष्टविधं तत्‌) ज्ञानावरणादि भ्राठप्रकारके कमको 
(बघ्नाति) वांधता हं (यः चेतयिता) जो प्रात्मा (कभफलं वेदथ मानः) कमं के फल को वेदता हुश्रा 

( सुखितः च दुःखितः) सुखी श्रौर दुःखो (मवति) होत। है (स ) वह चेतयिता । (पुनरपि) फिर भी 

(दुःखस्य बीजं थष्टविधं तत्‌ बध्नाति} दुःख का बीज ज्ञानावरणादि प्रठ प्रकारके कमं की बांधताहै। 
टीका- ज्ञान से श्रन्य भावों मे दसा श्रनुभव करना करि धह्मेदहूंः वह भ्रज्ञान 

चेतना हं । वह दो प्रकार कौ है--कर्मचेतना रौर कमंफलचेतना । उनमें से ज्ञान के सिवाय श्रन्य 


समयसार सवंविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४६९ 


चेतना । सा तु समस्तापि संसारवीजं । संसारबीजस्याष्टविधिकर्मणो बीजत्वात्‌ । ततो 
मोक्षाथिना पुष्षेणाज्ञानचेतनाप्रलयाय सकलकमंसंन्यासभावनां सकलकममफलसंन्यासभावनां 


च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञानचेतनेवेका नित्यमेव नाटयितव्या । तत्र तावत्स- 
कलकमंसंन्यासभावनां नाटयति- 


क्रुतकारितानुमननेस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायेः । 
परिहृत्य कमं सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे ॥२२५॥। 


यदहमक्राषं यदचीकरं यत्कृवेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन चेति 
तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति १ यदहमकाषं यदचीकर यत्कुवेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च 
वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति २ यदहमका्षं यदचीकरं यत्करवेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं 


यो भणति । स जीवः पुनरपि तदष्टविधं कमं वध्नाति । कथंभूतं ? वीजं कारणं । कस्य ? दुःखस्य । इति गाथाद्रयेना- 
ज्ञानरूपा कर्मचेतना व्याख्याता । कर्मचेतना कोऽथः ? इति चेत्‌ मदीयं कमं मय। कृतं कमेत्या्यज्ञानभावेन- ईहापुवंक- 


भावों में एसा भ्रनुभव करना कि इसको मेँ करता हूं यह कमेचेतनादहै भ्रौर ज्ञान के सिवाय 
ग्रन्य भावोंमें एेसा श्रनुभव करना कि इसको म भोगता हूं वह्‌ कमंफलचेतनादहै! ये दोनों 
ही श्रज्ञानचेतना सं्रार का वीजरहैँ। क्योक्रि संसार का वीज प्राठः प्रक्रार ज्ञानावरणादि कमं 
है, उसका यह्‌ ग्रज्ञानचेतना वीज दहै । इसमे कमं वंधते हँ । इसलिये गोक्ष को चाहने वाले पुरुष को 
ग्रज्नञानचेतना का नाश करने के लिये सत्र कर्मोँके दछौोड़देने कौ भावना को भाकर फिर समस्त कर्मके 
फल के त्याग की भावना को नृत्य करा कर भ्रपना स्वभावभूत जो ज्ञानवरती-भगवती एक ज्ञानचेतना 
उसीको निरन्तर नृत्य कराना चाहिये । वहां प्रथम ही सकल कर्मो के संन्यास की भावना को नचाते हँ 
उसका कलरारूप कान्य कहते है-ङ़त इत्यादि । श्रथ-प्रतीत भ्रनागत वतंमानकाल सम्बन्धी सभी 
कर्मो को कृत, कारित, श्रनुमोदना ग्रौर मन वचन, कायसे छोड़ कर उत्कृष्ट निऽकमं ्रवस्थाकार्म 
ग्रवलम्बन करता हूं} इस प्रकार सव कर्मोका त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है । 

प्रव सव कर्मोके त्याग करने के कृत, कारित, भ्रनुमोदना प्रौर मन, वचन, काय के ४९ भङ्गं 
होते रै । वहां श्रतीत काल सम्बन्धी क्म के त्याग करने को प्रतिक्रपमण कहा है उसके निम्नाद्किति ४९ 
भद्द यदहं इत्यादि 1 श्र्थं-प्रतिक्रमण करने वाला कहता है किं जो मैने (श्रतीतकाल मं कमं) किया, 
कराया श्रौर दूसरेसे करते हुए का प्रनुमोदन किया, मन से, वचन से तथा काय से, यह्‌ मेरा दुष्कृत 
मिथ्याहो। (कर्म करना, कराना, श्रौर प्रन्य करने वाले का प्रनुमोदन करना संसार का बीज हे, यहं 
जानकर उस दुष्कृत के प्रति हेय वुद्धि भ्राई तव जीव ने उसके प्रति ममत्व छोड, सो यही उसका मिथ्या 
करना है।) ॥१॥ जो रमैने [ग्रतीतकाल में) क्रिया, कराया रौर भ्रन्य कसते हुए का अनुमोदन किया, 
मन से तथा वचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 1२॥ जो मैने किया, कराया ग्रौर अ्रन्य करते हुए 
का भ्रनुमोदन किया, मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ॥३१ जो मैने किया, कराया, 


४७० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


मनसा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३ यदहमकार्षं यदचीकरं यत्कु्वन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ८ यदहमकार्षं यदचीकरं 
यत्कुवन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ५ यदहमकार्षं यदचीकरं 
यत्कूवेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमित्ति ६ यदहमकार्पं यदचीकरं 
यत्कृवेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृेतमिति ७ यदहमकार्षं यदचीकरं 
मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृेतसिति = यदहमकार्षं यत्कूवैन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति & यदहमचीकरं यत्कूर्वन्त- 
मप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्करृतमिति १० यदहमकार्षं 
यदचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति ११ यदहमकरार्पं यत्कूरवेन्तमप्यन्यं 
समन्वनज्ञासिषं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति १२ यदहमचौकरं यत्कुर्वन्तमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा च तन्मिथ्यामे दुष्कृुतमिति १३ यदहमकार्षं यदचीकरं मनसा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति १४ यदहमकार्षं यत्कूर्व॑न्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं मनसा च 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति १५ यदहमचोकरं य्रत्कृवैन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च 
मिष्टानिष्टरूपेण निरुप रागशुद्धात्मानुभूतिच्युतस्य मनोवचनकायव्यापारकरणं यत्‌, स! वन्धकारणभूता कर्मचेतना भण्यते । 
उदयागतं कममफलं वेदयन्‌ शुद्धात्मस्वरूपमचेतयमानो मनोज्ञामनोजञे ियविपयनिमित्तेन यः सुखितो दुःखितो वा भवति स जीवः 
पुनरपि तदघ्टविवं कमं वध्नाति 1 कथंभूतं ? वीजं कारणं । कस्य ? दुःखस्य । इत्येकगाथया कर्मफलचेतना व्याख्याता । 
कमंफलचेतना कोऽथः ? इति चेत्‌ स्वस्वभावरहितेनाज्ञान भावेन यथासंभवं व्यक्ताव्यवतस्वभावेनेहापूर्वकमिष्ट।निष्टविकल्प- 
म्रोर अरन्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया, वचन से तथा कायसे वह्‌ मेरा दुष्ठरुत मिथ्या हो ॥४॥ 
जो मेने ( ब्रतीतकाल मे ) किया, कराया ्रौर अनन्य करते हुए का श्रनुमोदन क्रिया, मन से, वह्‌ 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 11५ जो मने किया, कराया श्रौर श्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन करिया, 
वचन से, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥६॥ जो मैने दिया, कराया श्रौर श्रन्य करते हुए का ग्रनुमोदन 
किया, कायस, वहमेरा दुष्कृत मिथ्या हो।७॥ जोर्मने किया नौर कराया मन से, वचन से 
तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्याहो॥८॥ जो र्मैने किया श्नौर अरन्य करते हृएका भ्रनुमोदन 
किथा मन से, वचनसे म्रौरकायसे, वहमेरा दुष्कृत मिधथ्याहो॥९॥ जो ने कराया श्रौर अ्रन्य 
करते हुए का ्रनुमोदन किया, मनसे, वचन से तथा कायसे, वहु गेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१०॥ 
जो मने (श्रतीत काल मे) किया म्रौर कराया मनसे तथा वचन से वहमेरा दुष्कृत मिथ्या हो।॥११॥ 
जो मेने क्रिया म्रौर श्रन्य करते हृए का ्रनुमोदन किया मनसे तथा वचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या 


हो ॥१२॥ ज मैने कराया श्रौर श्रन्य करते हए का भ्रनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह्‌ 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥१३॥ जो मने किया श्रौर कराया मनसे तथाकायसे, वहमेरा दुष्कृत 


मिथ्या हो ॥१४॥ जो मैने किया तथा श्रन्य करते हृए का श्रनुभोदन किया मन से तथा काय से, वहु 
मेरा दुष्करत मिथ्या हो ॥॥१५॥ जो मेने कराया श्रौर म्रन्य करते हृए का भ्रनुमोदन किया मन से तथा 





` प्न 


समयसार सवं विशयुद्धज्ञानाचिकार । [ ४७१ 


कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति १६ यदहमकार्षं यदचीकरं वाचा च कायेन च तन्मिथ्यामे 
दुष्करृतमिति १७ यदहमकापं यत्करवैनतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या 
मे दुष्करृतमिति १८ यदहमचीकरं यत्कुवन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं वाचा च कायेन च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतसिति १€ यदहमका्षं यदचीकरं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति 
२० यदहमकाषं ॒यत्कु्व॑न्तमप्यन्थं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति 
२१ यदहमचीकरं यत्कुवेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासषिं मनसा च तन्मिथ्यामे दुष्करृतमिति 
२२ यदहमकापं यदचीकरं वाचा च तन्मिथ्या मे दृष्करृतमित्ति २३ यदहमकार्ष 
यत्क वेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञा सिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति २४ यदहमचीकरं यत्कुर्वन्त- 
मप्यन्यं समन्वन्ञाक्िषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं २५यदहमकार्षं यदचीकरं कायेन च तन्मिथ्या 


मे दुष्कृतमिति२ ६यदहमकाषं यत्कर्वेन्तमप्यन्यं ससन्वज्ञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृत मिति 


२७ यदहेमचीकर यत्क दैन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति २८ यदहम- 


रूपेणहयविपादमयं सुखदुःखानुभवनं यत्‌, सा बन्धकारणभूता क्मफलचेतना भण्यते । इयं कर्मचेतना कर्भफलचेतना च द्िरू- 
पापि त्याज्या दन्धक्रारणत्वादिति। तत्र तयोर्योः कर्मचेतनाकर्मफलचेतनयो मेष्ये पुवं तावन्निर्चयप्रति कमण - निर्चयप्रत्या- 
ख्यान -- निच्वयालो चनास्वरूपं यत्पुरं व्याख्यातं तत्र स्थित्वा शयुद्धज्ञानचेतनावलेन क्मचेतनासंन्यासमावनां न।टयति । क्म 


चेतनत्यामावनां कर्मबन्धविनालार्थं करोतीत्यर्थः। तद्यथा -- यब्टमक्ा्पं यदहमचीकरं यदद कुव॑तमप्यन्यं प्राणिनं समन्वज्ञा- 








सिपम्‌ । केन ? मनसा वाचा कायेन तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति पटूसंयोगेनकभ _्गः। यददमकार्प यदहमचीकरं यदहं कृवन्तमप्यन्यं 


णा 





कायसे वह्‌ मेरा दुष्कृतं मिथ्या हो ।\१६॥ 

जो मने किया प्रौर कराया वचन से तथा कायस, वहुमेरा दष्करृत मिथ्या दहो ॥१३। जोर्मैने 
क्रिया तथा भ्रन्य करते हए का भ्रनुमोदन करिया वचन से तथा काथं से, वहु मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥॥१८॥ जो मने कराया तथा भ्रन्य करते हुए का ग्रनुमोदन क्रिया वचन से तथा काय से, वह मेरा 


दुष्कृत मिथ्या हो ॥१९॥ 


जो मेने (म्रतीतकाल मे) किया श्रौर कराया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥\२-॥ जो 
मेने किया तथा ग्रन्य करते हुए का श्रनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२१॥ जो मैने 
कराया श्रौर भ्रन्य करते हए का भ्रनुमोदन किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२२॥ जो ने 
किया श्रौर कराया वचन से, वह॒ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२३॥ जो मैने किया श्रौर भ्रन्य करते हुए 
का भ्रनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२४॥ जौ मैने कराया तथा अन्य करते इए 
का श्रनुमोदन किया वचन से, वह॒ मेरा दुष्कृत मथ्रा हो ॥२५॥ जो मैने किया ओ्रौर कराया काय से, 
वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२६॥ जो मैने किया भ्रौर भ्नन्य करते हए का भ्रनुमोदन किया काय से, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ॥२७॥। जो मैने कराया श्रौर भ्रत्य करते हुए का म्रनुमोदन किया काय से, वह्‌ 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥२८॥ 


४ 
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काषं मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति २९ यदहमचौकरं मनसा च वाचा 
च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ! ३० यत्कुवैन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३१ यदहमकार्ष मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे 
द्ष्करृतमिति ३२ यदहमचीकरं मनसा च वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३३ यत्क वेन्त- 
मप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च वाचा तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३४ यदहमकार्षं मनसा च 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति ३५ यदहमचीकरं मनसा च कायेन च तन्मिथ्यामे 
दुष्कृतमित्ि ३६ यत्कूर्वेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति 
३७ यदहमकाषं वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्करृतसिति ३८ यदहमचीकरं वाचा च 
कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ३९ यत्कूर्वेन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च कायेन च 
तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति ४० यदहमकार्षं मनसा च तन्मिथ्यामे दुष्कृतं ४१ यदहमचीकरं 
मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतं ४२ यत्कूवैन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं मनसा च तन्मिथ्यामे 
दुष्कृतमिति ४३ यदहमकाषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति ४४ यदहमचीकरं वाचा च 
तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ४५ यत्कूर्वन्तमप्यन्यं समत्वज्ञासिषं वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कर- 
` ्राणिनं समन्वज्ञासिषं । केन ? मनसा वाचा तन्मिथ्या स दुष्तमिति पञ्चसंयोगेन, एककापनयनेन मञ्खवयं मवति 1 ` 
संयोगेनेत्याद्यक्षसंचारेणे कोनपञ्चाश ङ्गा भवन्तीति टीकामिप्रायः । श्रथवा त एव सुखोपायेन कथ्यन्ते । कथं ? इति चेत्‌ 
कृतं कारितमनुमतमिति प्रत्येकं म ङ्खत्रयं भवति । कृतक्रारितद्रयं कृतानुमत्यं कारितानुमतद्रयमिति द्िसंयोगेन च मङ्गवयं 
जो मैने (ग्रतीतकाल मे) किया मनते, वचन से तथा कायसे वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हौ ,२९॥ 

जो मैने कराया मन से, वचन से तथा कायसे, वह मेरा दुष्कृत सिथ्याहो ।॥३०॥। जो मैने ग्न्य करते 


इए का भ्रनुमोदन किया मन से, वचन से तथ। काय से, वह्‌ मेर। दुष्कृत मिथ्या हो ॥३१॥ 
जो मैनं (्रतीतकाल में) किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३२॥ जो 


मने कराया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्य! हो ॥३३ मैने जो अनन्य करते हुए काभ्रनु- 
मोदन किया मन से तथा वचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥३४।। जो मैने किया मन से तथा काय 
से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥३५॥। जो मैने कराया मन से तथा काय से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ॥३६॥ जो मैने श्रन्य करते हए का श्रनुमोदन किया मन से तथा कायस, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो ।॥३७॥ जो मैने किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥३८।। जो मने कराया 


वचन से तथा काय से, वह्‌ मेरा दष्कृत मिथ्या हो ॥३९॥ जो मैने श्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदन किया 
वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो 11४०॥ ४ 
जो मैने (श्रतीतक्राल मे) किया मनसे, वह्‌ मेरा दुष्कृत भिथ्या हो ॥४१।। जो मने कराया मन 


से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४२॥ जो मैने ्रन्य करते हुए का प्रनुमोदन किया मनसे, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या हो ॥४३। जो मने किया वचन से, वह्‌ मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४४। जो मने कराया 
वचन से, वह मेरा दृष्छृत मिथ्या हो ॥॥४५) जो मने भ्रन्य करते हए का श्रनुमोदन किथा वचन से, वह्‌ 
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तमिति ४६ यदहमकार्षं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति ४७ यदहमचीकरं कायेन च 
तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति ४तयत्कूवन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति४€ 
जतं कृतकारितानुमतत्रयमिति त्रिसंयोगेनेको भद्ध इति सप्तभङ्गी । तथैव च मनसा वाचा कायेनेति प्रत्येक भ ङ्खत्रयं भवति । 
मनोवचनटयं मनःकायद्वयं वचनकायद्रयमिति दिसंयोगेन भङ्खत्रयं जातम्‌ । मनोवचनकायत्रयमिति च त्रिसंयोगेनको भङ्ग 
इयमपि सप्तभङ्गी 1 कृतं मनसा सह्‌, कृतं वाच सह, कृतं कायेन सह्‌, कृतं मनोव चनदयेन सह, कृतं मनःकायद्रयेन सह, 
कृतं वचनकायद्रयेन सह, कृतं मनोवचनकायत्रयेण सहेति कृते निरुद्धे विवक्षिते सप्तभङ्गी जाता यथा 1 तथा कारितेऽपि, तथा 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४६।जो मैने किया काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४७॥ जौ मने कराया 
काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४८॥ जो मने अनन्य करते हृए का श्रनुमोदन किया काय से, वह 

मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ॥४९॥ 

(इन ४९ भङ्धों के भीतर, पहले भङ्ग मे कृत, कारित, भ्रनुमोदना-ये तीन लिये हैँभ्रौर उन 
पर मन, वचन, काय-ये तीन लगये हैँ। इस प्रकार वने हुए इस एक भङ्ख को ३३.” को समस्या से- 
संज्ञा से पहचाना जा सकता है 1 २ से ४तकके भद्ध मे कृत, कारित, भ्रनुमोदनाके तीनों लेकर 
उन पर मन, वचन, कायमेंसेदोदो लगाये हैँ इस प्रकार वने हुए इन तीन भङ्गो को ३२. की 
संज्ञा से पटिचाना ज। सकता है । ५ से ७ तककेभङ्कों मे कृत, कारित, ्रनुमोदना के तीनों लेकर 
उन पर मन, वचन, कायें से एक एक लगायादहै। इन तीन भङ्खों को ३१ को संज्ञा से पहिचाना 
जासकतादै। ८्से १० तककेभङ्खों में कृत, कारित, भ्रनुमोदनामे से दो-दो लेकर उन पर मन, 
वचन, काय तीनों लगाये हैँ । इन तीन भङ्गो को २३ को संज्ञा वाले भङ्खों के रूपमे पहचाना जा 
सकता है। ११ से १९तककेभद्खोंमें कृत, कारित, अनुमोदनामेसे दो-दो लेकर उन पर मन, 
वचन, कायमें से दो-दो लगाये हैँ । इन नौ भङ्खों को २२" कीसंज्ञासे पहिचाना जा सकता है। 
२०सेर२८तककेभद्धो मे कृत, कारित, अ्रनुमोदनामे से २-२ लेकर उन पर्‌ मन. वचन, कृय मे 
से १-१ लगाया है। इन ९ भङ्गो को २१' की संज्ञा वाले भद्खोंकेरूपमें पहिचाना जा सक्रता है । 
२९से ३१ तककेभङ्खों में कृत, कारित, श्रनुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन, काय तीनां 
लगाये है । इन तीन भङ्धों को १३" की संज्ञा से पहचाना जा सकता है ! ३२ से ४० तक के भङ्खोमें 
कत, कारित, भ्रनुमोदना में से १.१ लेकर उन पर मन, वचन काय मेंसे दो-दो लगाये रहैँ। इन नौ 
भद्धों को “१२ को संज्ञा से पहिचाना जा सक्ता है । ४१ से ४९ तक के भद्खो मे कृत, कारित, 
ग्रनुमोदना में से १-१ लेकर उन पर मन, वचन, काय मे से १-१ लगाया है । इन ९ मद्धो को ८११. 
की संज्ञा से पहचाना जा सकता है । इस प्रकार सभी मिलाकर ४९ भद्ध हुए ।) 

१. कृत, कारित, श्रनुमोदना ये तीनों लिये गये है, उन्दँ बताने के लिये पिले ३ का भ्रङ्कु रखना चाहिये भ्रौर 


फिर मन, वचन, कायये तीन लिये है सो इन्दं वताने के लिये उसी के पास दूसरा ३ का श्रद्ध रखना चाहिये 1 इस 


प्रकार ३३ की समस्या हुई । 
२. कृत, कारित, भ्रनुमोदना ये तीनों लिये है, यह बताने के लिये पहले “३' का श्रङ्कु रखना चाहिये भ्रौर फिर 


मन, व कायमेसेदो लिये ह, यह्‌ वतनि केलिये ३के पास २ का श्रद्कु रखना चाहिये। इसप्रकार ३२ को 
संज्ञा हुई । 


४७४ | श्रीमद्‌ राजचनद्रजनदास्त्रमालायाम्‌ ,. 


मोहायदहमकाषं समस्तमपि कमे तत्प्रतिक्रम्य । 
भ्रात्मनि चतन्यात्मनि निष्कमंणि नित्यमात्मना वर्तं ।२२६॥ 
इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः । 

न करोमि न कारयामि न कूवैन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसाच वाचा च कायेन 
चेति १ न करोमि न कारयामि न कुर्व॑न्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा 
चेति २ न करोमिन कारयामि न कुवैन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन 
चेति ३न करोमिन कारयामि न कूरवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन 
चेति न करोमि न कारयामि न कूर्वन्तमप्न्यं समनुजानामि मनसा चेति ५ 
न करोमि न कारयामि न कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति ६ न करोमिन 
कारयामि न कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति ७ न करोमि न कारयामि 
भ्रनुमतेऽपि, तथा कृतकारितद्वयेऽपि, तथा कृतानुमतद्वयेऽपि,तथा कारितानुमतद्येऽपि, तथा कृतकारितानुमतत्रये चेति प्रत्येक- 


श्रव इस कथन का कलदरारूप कान्य कहते है-मोहाद्य इत्यादि । श्रथ- मने जो मोह सें भ्रथवा 


श्रज्ञान से कमं कयि है, उन समस्त कर्मों का प्रतिक्रमण करके मे निष्कम (समस्त कर्मों से रहित) 
चैतन्य स्वरूप भ्रात्मा में ्रात्मासे ही (निज से ही) निरन्तर वतं रहा हं (शष प्रकार ज्ञानी ्ननुभव 
करता है) । 

मावाथं- भूतकाल मे किये गये कमं को ४९ भङ्खं पूवक मिथ्या करने वाला प्रतिक्रमण करके 
ज्ञानी ज्ञानस्वरूप ब्रात्मा मे लीन होकर निरन्तर चतन्यस्वरूप भ्रात्मा का ्रनुभव करे, इसकी यह्‌ विधि 
है । "मिथ्या" कह्ने का प्रयोजन इस प्रकार है :-जंषे किसी ने पहले घन कमा कर घरमे रख छोड़ा 
था; मरौर फिर जव उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तव उसे भोगने का श्रमिप्राय नहीं रहा । उस समय 
भूतकाल मे जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है; इसी प्रकार, जीव ने पहले जो कमं 
बनव किया था; फिर जब उसे श्रहितरूप जान कर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया श्रौर उप्के फलम 
लीन न हुञ्रा, तव भूतकालमे जो कमं बांधा था वह नहीं बांघने के समान मिथ्याही है ।॥२२६॥ 

इस प्रकार प्रतिक्रमण-कल्प (प्रतिक्रमण की विधि) समाप्त हुभ्रा । 

श्रव टीका मे श्रालोचनाकल्प कहते हैँ । 

मे (वतमान मे कमं) नतोकरताहू, न कराता हूं, म्नौरन अनन्य करते हुये का भ्रनुमोदन 
करता हूं, मन से, वचन से तथा काय से ॥१॥ ¢ 

मं (वतमान में कमं) न तो करता हूं, न कराता हूं, न भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हू, 
मन से तथा वचन से ॥२॥ भं नतो करता हुं, न कराता हूं, न भ्रन्य करते हुये का अ्रनुमोदन करता हू, 
मन से तथा काय से॥३॥ मंन तो करता हं, न कराता हूं, न श्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हुं 


वचन से तथा काय से ॥४॥ = ६ ध 8 
मैन तो करता हू, न कराता हू" न श्नन्य करते हुये का श्रनुमोदन करता हूं, मन से।॥१५॥ मं 


न तो करता हं, न कराता ह+ न श्रन्य करते हये का भ्रनुमोदन करता हं, वचन से ॥६। मेन तो करता 
हुं, न कराता हू, न मन्य करते हये का भ्रनुमोदन करता हं, काय से 1७1 
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मनसा च वाचा च कायेन चेति ठन करोमि न कुवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च 
वाचा च कायेन चेति & न कारयामि न कुरवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च 
कायेन चेति १० न करोमिन कारयामि मनसा च वाचा चेति ११न करोमि न कुर्वन्त 
मप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयामि न कू्वेन्तमप्यन्यं समनुजा- 
नामि मनसा च वाचा चेति १३ न करोमिन कारयामि मनसाच कायेन चेति १४न 
करोमि न कर्वन्तमप्यनयं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १५ न कारयामि न कृवेन्त- 
मप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति १६ न करोमिन कारयामि वाचा च कायेन 
चेति १७ न करोमि न कवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १८ न कारयामि 
न कूवेन्तनप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति १६नकरोमिन कारयामि मनसा चेति 
२० न करोमिन कूवन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति २१ न कारयामि न कृवेन्त- 
मप्यन्थं समनुजानामि मनसा चेति २२ न करोमि न कारयामि वाचा चेति 
२३न करोमि न कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति २४न कारयामि न कूवन्त- 
मप्यत्यं समनुजानामि वाचा चेति २५न करोमिन कारयामि कायेन चेति २६न करोमि 


~ -  -- = ~~ ब्‌ ब बब बब] - - ~~~ ~ ~~~ ~~~ 


मनेन क्रमेण सप्तभङ्गी योजनीया । एवं-एकोन पञ्चाशद्‌ भङ्का भवन्तीति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः । इदानीं प्रत्याख्यानकल्पः 
कथ्यते - तथाहि- यदहं करिष्यामि यदहं कारयिष्यामि यदहं कूवेन्तमप्यन्यं प्राणिनं समनुज्ञास्यामि । केन ? मनसा वाचा 
कायेन तन्मिथ्या मे दुष्करृतमिति पूववत्‌ षट्संयोगेनंको म _्गः । यथा यदहं करिष्यामि ग्रदहुं कारयिष्यामि यदहं कूर्वन्तमप्यन्यं 

न म करता हं, न कराता हं मन से, वचन से तथा कायसे ॥८। नतोर्म करता हूं, न भ्रन्य 
करते हुये का श्रनुमोदन करता हूं, मनसे, वचनसेंतथा कायसे॥९॥ न्मे कराता हूं, न भ्रत्य 
करते हुये का अनुमोदन करता हूं, मन से, वचन सं तथा काय सें ।॥१०॥ 

नमंकरताहूं, न कराता हूं, मने से तथा वचन से ।॥११॥ न में करता हूं, न अरन्य करते हुये 
का ्रनुमोदन करता हूं, मन से तथा वचन से ॥१२॥ नतोमेकरताहुं, न अरन्य करते हुये का अ्रनु- 
मोदन करता हूं, मन से तथा वचन सें ॥१३॥ न मेँकरताहूं, न कराता हूं मन सं तथा काय से।॥ १४।। 
नभेकरता हूं, न अ्रन्य करते हुये का श्रनुमोदन करता हूं, मन सें तथा काय सं।॥१५।। न मं कराता 
हू, न श्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं मन से तथा काय से॥१६। नम करता हं, न कराता हू, 
वचन से तथा काय से ।१७॥। न मँ करता हूं, न म्न्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हू, वचन से तथा 
काय से ।॥ १८ न र्म कराता हं, न श्रन्य्‌ करते हये का म्रनुमोदन करता हूं वचन से तथा काय से ।१९॥। 

नतो करताहूं, न कराता हुं मन सं ॥२०॥ न मं करता हू" न भ्रत्य करते हुये का भ्रनुमो 
दन करता हूं, मन से ॥२१॥ नमे कराता हूं न श्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं, मन से ॥२२॥ 
नमे करताहूं, न कराता हूं, वचन से ॥२३॥ नमं करता हून भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता 
ह, वचन से ॥२४॥ न मेँ कराता हूं न भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं, वचन से ॥२५॥ न मं 
करता हू, न कराता हूं, काय से ॥२६॥ न मेँ करता हूं, न श्रन्य करते हुये का अनुमोदन करता हु 
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न कुवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि कायेन चेति २७ न कारयामि न कुवैन्तमप्यन्यं समनुजानामि 
कायेन चेति २ठ८न करोमि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ न कारयामि मनसा च 
वाचा च कायेन चेति ३० न कुवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
३९१९न करोमि मनसा च वाचा चेति३ेरन कारयामि मनसाच वाचा चेति ३३ न कुर्वेन्त- 
मप्यन्यं समन॒जानामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करोमि मनसा च कायेन चेति ३५ न 
कारयामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन 
चेति ३७ न करोमि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयामि वाचा च कायेन चेति ३९ 
न कृवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा च कायेन चेति ४० न करोमि मनसा चेति ४१ न 
कारयामि मनक्ता चेति ४२ न कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति ४३ न करोमि 
वाचा चेति ४४न कारयामि वाचा चेति ४५न कूवेन्तमप्यन्यं समनुजानामि वाचा चेति 
४६ न करोमि कायेन चेति ४७ न कारयामि कायेन चेति ४८ कृवंन्तमप्यन्यं समनुजा- 
नामि कायेन चेति ४९& । 
प्राणिनं समानुज्ञास्यामि । केन ? मनसा वाचा चेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति ूर्ववदेककापनयनेन पञ्चसं योगेन भङ्कत्यंभवति 
एवं पूवाक्तिक्रमेण-एकोन पञ्चाशद्‌ मङ्गा ज्ञातव्याः । इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः । इदानी मालोचनाकल्पः कथ्यते, तद्यथा- 
यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कुवेन्तमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि । केन ? मनसा वाचा कायेनेति तन्मिथ्या मे 
दुष्कृतमिति पूरवेवत्‌ षद्संयोगेनेकभ ङ्गः । तथा यदहं करोमि यदहं कारयामि यदहं कूवन्तमप्यन्यं प्राणिनं समनुजानामि,केन ? 
मनसा वाचेति तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति-एकंकापनयनेन पञ्चसंयोगेन भ ङ्खत्रयं भवति । एवं पूर्वेक्तिप्रकारेण एकोनपञ्चा- 
काय से ॥२७॥ न मै कराता हूं, न ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं, काय से ॥२८॥ 

न म करता हूं, मनसे, वचन से तथा काय से, ॥२९॥ न मै कराता हूं मनसे, वचन से तथा 
काय से ॥३०॥ मेँ म्न्य करते हुये का भ्नुमोदन नहीं करता मनसे, वचनसे तथा काय से ।॥२३१॥ 

नतो करता हूं, मन से तथा वचन से॥३२॥ न मँ कराता हूं, मन से तथा वचन से ,।३३॥ 
न मे म्नन्य करते हुये का श्रनुमोदन करता हु, मन से तथा वचन से ॥३४॥ न मै करता हूं मनसे तथा 
काय से ॥३५॥ न म कराता हु, मनसे तथा काय से ॥३६ न्म प्रच्य करते हुये का भ्रनुमोदन 
करता हू, मन से तथा काय से ३७ न मम करता हं वचन से तथा कायसे ॥३८॥ न मेँ करातादहूं 
वचन से तथा काय से ।॥३९॥ नमे म्न्य करते हूयेका भ्ननुमोदन करता हूं, वचनसे तथा काय 
से ॥४०॥ 

नर्म करता हूं मनसे ॥४१॥ न्मे कराता हूं मनसे ॥४२॥ नर्म श्रन्य करते हुये काश्रनु- 
मोदन करता हं मन से ॥४३॥। न म करता हं वचन से ॥४४॥ न्म कराता हूं वचन से ।।४५।। नर्म 
म्न्य करते हुये का श्रनुमोदन करता हं वचन से ॥४६॥। न मँ करता हूं कायसे ॥४७॥ न म कराता 
हं, काय से ॥४८॥ न मै श्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करता हूं काय से ॥४९।। (इस प्रकार प्रति- 


क्रमण के समान श्रालोचना में भी ५९ भद्खं कहे ।) 
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मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्मं सकलमालोच्य । 
ग्रात्सनि चंतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वतं ।२२७॥ 
इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः । 

न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कूबेन्तमप्यन्यं समनूज्ञास्यामि मनसा च वाचा च 
कायेन चेति १ न करिष्यामि न कारथिष्यामि न कृवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा 
च वाचा चेति २ न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कृवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा 
च कायेन चेति ३ न करिष्यामिन कारयिष्यामि न कृवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च 
कायेन चेतति ४न करिष्यामि न कारयिष्यामि न कूवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा चेति 
५नकरिष्यामिन कारयिष्यामि न कृ्वेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चति ६न करिष्यामि 
न कारयिष्यामि न कृर्वेन्तमप्यन्यं समनृज्ञास्यामि कायेन चेति ७ न करिष्यामि न कारयिष्यामि 
मनसा च वाचा च कायेन चेतति ठन करिष्यामि न कूवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा 


शद्‌भ द्खा ज्ञातव्याः । इत्यालोचनाकल्पः समाप्त. 1 कल्पः पं परिच्छेदोऽविका रोऽव्यायः प्रकरणमित्याय्ेकार्था ज्ञातव्याः । 


गरब इस कथन का कलशरूप काव्य कहते है; -मोहविलासन इत्यादि । प्रथ-(निङचय 
चारित्रको श्रङ्गौकार करने वला कहता है कि) मोहक विलाससे फला हुप्रा जो यह उदयमान(उदय 
मे भ्राता हश्रा) कर्म, उस सवकी भ्रालोचना करके मै निष्कमं चंतन्यस्वरूप श्रात्मा में ब्रात्मासेही 
निरन्तर वतं रहा हूं । 

मावार्थ- वतंमानकालमें कमे का उदय श्राता हं, उसके विषय मेंज्ञानी यह विचार करता 
है कि पहले जो कमं बांधा था उसका यह्‌ कायं ह, मेरा नहीं । मै इपक्रा कर्ता नहीं हूं, मै तो शुद्ध 
चैतन्यमातच्र प्रात्मा हं । उसकी दशन ज्ञानरूप प्रवृत्ति हें । उक्त दशेन-ज्ञानरूप प्रवृत्ति के द्वारा मे इन 
उदयागत क्म को देखने-जानने वाला हूं । मेँ प्रपने स्वरूपम ही वतमान हुं । एेसा भ्रनुभव करना 
ही निश्चय चारित्र हं । इस प्रकार प्रालोचनाकल्प समाप्त हुश्रा। 

प्रव टीका प्रत्याख्यान कल्प (ब्र्थात्‌ प्रत्याखान की विधि) कहते हँ । प्रत्याख्यान करने वाला 
कहता हं कि- 

मै (भविष्यमेंकमे) नतो करूंगा, न कराऊंगा, न प्न्य करते हुये का श्रनुमोदन करूगा, मन 
से, वचन से तथा कायं से ॥१॥ मै नतो करूगा, न कराऊंगा न भ्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा 
मन से तथा वचन से ॥२॥ मैन तो करूगा, न कराऊंगा न श्रन्थ करते हुये का अनुमोदन करूगा 
मनसे तथा कायसे।॥३। मन तो करूगा, न कराऊगा, न भ्रन्य करतेहूये का ब्रनुमोदन करूगा 
वचन से तथा काय से 11४॥ 

मैन तो करूंगा, न कराणा, न श्रन्य करते हृए का भ्रनुमोदन करूंगा, मन से ॥१५॥ मेनतो 
करूगा, न कराऊंगा न श्नन्य करते हुये का श्रनुमोदन करूगा वचन से ॥६ मै न तो कर्गा, न 
कराऊंगा न म्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा, कायः से ॥७॥ 
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च वाचा च कायेन च € न कारयिष्यामि न कूर्वेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा 
च कायेन चेति १० न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ११न करिष्यामि 
कूवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १२ न कारयिष्यामि न कूर्वैन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति १३ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मनसा च कायेन 
चेति १४ न करिष्यामि न कु्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १५न 
कारयिष्यामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनृज्ञास्यामि मनसा च कायेन चेति १६ न करिष्यामिन 
कारयिष्यामि वाचा च कायेन चेति १७ न करिष्यामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा 
च कायेन चेति १८ न कारयिष्यामि न कुवेन्तमप्यन्यं समनज्ञास्यामि वाचा च कायेन 
चेति १६ न करिष्यामि न कारयिष्यामि मन॑सा चेति २० न करिष्यामिन कुर्वन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि मनसा चेति २१ न कारयिष्यामि न कूरवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि 
मनका चेति २२ न करिष्यामि न कारयिष्यामि वाचा चेति २३ न करिष्यामिन 
कूवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा चेति २४ न कारयिष्धामि न कू्रैन्तमप्यन्यं समनु- 
ज्ञास्यामि वाचा चेति २५न करिष्यामि न कारयिष्यामि कायेन चेति २६ न करिष्यामि 
एवं निङ्चयप्रतिक्रमण- निर्चयप्रत्याख्यान- निशचयालोचना प्रकारेण शुद्धज्ञानचेतनाभावनालरूपेण गाथाटरयव्याख्यानेन 
कर्मचेतनासंन्यासभावना समाप्ता । इदानीं शुद्धज्ञानचेतनाभावनावलेन कमफलचेतनासंन्यासमभावनां नाटयति करोती- 
 मैनतो करूणा, न कराऊगा, मनसे, वचनसे तथा कायसे॥८ मनतो कश््गा, न ग्रन्थ 
करते हुए का म्रनुमोदन करूणा, मन से, वचन से तथा कायसे॥९। मैनतो करूणा, न प्रन्य करतें 
हुये का श्रनुमोदन करूगा, मन से, वचन से तथा काय से ॥१०॥ 
मेन तो कर्गा, न कराऊगा, मनसे तथा वचनसे॥११।र्मेन तो करूंगा, न म्रन्य करतें 
हुये का भ्रनुमोदन करूगा, मन से तथा वचन से ॥१२॥। मेन तो करारूगा, न भ्रन्य करते हुये क 
म्रनुमोदन करूणा, मन से तथा वचन सें ॥१३। मेन तो करूगा, न कराऊगा, मन से तथा कायसं 
॥१४॥ मेन तो करूंगा, न भ्रत्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा मन से तथा काय से॥१५॥ मेन 
तो कराऊंगा, न अ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदन करूगा, मनसे तथा कायसे॥१६॥्मेन तो करूगा, 
न कराऊंगा, वचन से तथा कायसे॥१७ | मेन तो करूगा, न भ्रन्य करते हुये का अनुमोदन करूगा, 
वचन से तथा काय से ।*१८ मेन तो कराऊगा, न भ्रन्य करते हुये का अनुमोदन करूगा, वचन 
से तथा काय से ॥ १९॥ 
मैन तो कर्गा, न कराऊंगा, मनसे ।॥२०॥ मंनतो कल्णा, न प्रन्य करते हुये का भ्रनु- 
मोदन करूगा, मन से ॥२१॥ मेनतोकराऊंगा, न भ्रन्य करते हुये का अ्रनुमोदन करूगा मन से ॥२२॥ 
मन तो करूगा, न कराऊंगा, वचन से ॥२३॥ मेन तो करूगा, न प्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन 
करूगा, वचन से ॥२४॥ मे न तो करागा, न म्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा वचन सं ॥२५॥ 
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न कुवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञाश्यामि कायेन चेति २७ न कारयिष्यामि न कूर्वन्तमप्यन्यं समनुज्ञा- 
स्यामि कायेन चेति २८ न करिष्यामि मनसा च वाचा च कायेन चेति २९ न कारयिष्यामि 
मनसा च वाचा च कायेन चेति ३० न कूवेन्तमप्यन्यं समनृज्ञास्यामि मनसा च वाचा च कायेन 
चेति ३१न करिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३२ न कारयिष्यामि मनसा च वाचा चेति ३३ न 
कूवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा च वाचा चेति ३४ न करिष्यामि मनसा च कायेन 
चेति ३५न कारयिष्यामि मनसा च कायेन चेति ३६ न कृवन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा 
च कायेन चेति ३७ न करिष्यामि वाचा च कायेन चेति ३८ न कारयिष्यामि वाचा च 
कायेन चेति ३६ न कृवेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि वाचा च कायेन चेति ४० न करिष्यामि 
मनसा चेति ४१ न कारयिष्यामि मनसा चेति ४२ न कूर्वेन्तमप्यन्यं समनुज्ञास्यामि मनसा 
चेति ४३ न करिष्यामि वाचा चेति ४४ न कारयिष्यामि वाचा चेति ४५न कृवैन्तमप्यन्यं 
समनुज्ञास्यामि वाचा चेति ४६ न करिष्यामि कायेन चेति ४७ न कारयिष्यामि कायेन 
चेति ४८ न कुवेन्तमप्यन्यं समनूज्ञास्यामि कायेन चेति ।४६।। 
त्यथ : तद्यथा - नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे । तहि कि करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये सम्य- 
गनुभवे इत्यर्थः 1 नाहं श्रूतज्ञान(वरणीय कर्मफलं भुञ्जे । तहि कि करोमि ? शुद्धच॑तन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । 
मेन तो करूगा, न कराङंगा, कायसे ॥२६॥ मेँनतो करूंगा न भ्रन्य करते हुए का भ्रनुमोदन करूगा, 
काय से 1२७ मंनतो कराऊगा, न भ्न्प करते हुये का भ्रनुमोदन करूंगा काय से ॥२८॥ 

मेन तो करूणा मन से, वचन से, तथा कायसे ।॥२९॥ मेन तो कराङगा मनसे वचनसेतथा 
काय से ॥३०। मंन तोग्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा मन से, वचन से तथा काय से ॥३१॥ 

मंन तो करूंगा मनसे तथा वचनसे ३२! मेन तो कराऊंगा मन से तथा वचन से ।२३॥ 
मेन अरन्य करते हुये का प्रनुमोदन करूगा मन से तथा वचन से ॥३४॥ मन तो करूगा मन से तथा 


काय से ॥३५॥ मेन तो कराऊगा मनसे तथा कायस ॥३६ मैनतो अरन्य करते हुए का भ्रनुमोदन 
करूगा मन से तथा कायसे।३७॥ मैनतो करूणा वचन से तथा काय से ॥३८॥ मैन तो कराञगा 


चे 


वचन से तथा काय से ॥३९। मेन तो भ्नन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा वचन से तथा 
काय से ।४०॥ 


मैन तो करूगा मन से ।॥४१॥ मंन तो कराऊंगा मन से ॥४२॥ मंन भ्रन्य करते हये का 
ग्रन॒मोदन करूंगा मन से ॥४३। मेँ न तो करूगा वचन से ।॥४४॥ मँ न तो कराऊंगा वचन से ॥४५॥ 
मेन तो श्रन्य करते हुये का भ्रनुमोदन करूगा वचन से ॥४६॥ मेँ न तो करूग। काय से ॥४७॥ मंन 
तो कराञ्गा काय से ॥४८। मेन भ्नन्य करते हुये का श्रनुमोदन करूगा काय से ॥४९॥ (इस प्रकार 
प्रतिक्रमण के समान ही प्रत्याख्यान में भी ४९ भङ्ग कहे । ) 


४८० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास््रमालायम्‌ 


प्रत्याख्याय भविष्यत्कमं समस्तं निरस्तसंमोहः । 

श्रात्मनि चतन्यात्मनि निष्कमंणि नित्यमात्मना वर्ते ॥॥२२८॥। 
इति प्रत्याख्यानकलत्पःसमाप्तः । 

समस्तमित्येवमपास्य कमं त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी । 

विन्लीनमोहो ` रहितं विकारेडिचन्मात्रमात्मानमथावलम्बे ।२२९॥। 


नाहमवधिज्ञान{वरणीयकमंफलं भुञ्जे । तहि किं करोमि? शुद्धचंतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं मनः पर्ययज्ञानावर- 
णीयफलं मुञ्जे । तदहि कि करोमि ? शुद्धचैतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । नाहं केवलज्ञानावरणीयफलं 
भृञ्जे । कि तहि करोमि ? शुद्धचंतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । इति पञ्चगप्रकारज्ञानावरणीयरूपेण 
कमंफलचेतनासंन्यासमावना व्याख्याता । नाहं चक्षुदंशनावरणीयफलं भुञ्जे । तहि कि करोमि ? शुद्ध- 
चेतन्यस्वभावमात्मानमेव संचेतये । एवं टीकाकथितक्रमेण--^“पण णव दु श्रट्ढवीसा चड तिय णडदीय 
दुण्णि पञ्चेव 1 वावण्णहीण वियस्य पयडिविणासेण होति ते सिद्धा ।॥१।॥ इमां गाथामाध्रित्य भ्रष्टचत्वा- 
रिकिदधिकरातप्रमितोत्तरग्रकृतीनां कमंफलसंन्यासभावना नाटयितव्या, कर्तव्येत्यथंः । किच जगत्त्रयकालत्रयसंवन्धि- 
मनोवचनकायकृतकारितानुमतसख्य।तिपूजालाभदृष्टश्रुतानुभूतमोगाकांक्षारूपनिदानवन्धादिसमस्तपरद्रव्यालम्बनोत्पन्नशुभा- 
शुभसंकल्पविकल्परहितेनगून्येन चिदानन्द कस्वभावश्युद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्द्धानज्ञानानुचरणरूपाभेद रत्नत्रयात्मकनिविक- 

प्रव इस प्रथं का कलरारूप काव्य कहते हैँ - प्रत्याख्यायेत । श्रथं- (प्रत्याख्यान करने वाला 
ज्ञानी कहता है कि--) भविष्य के समस्तकर्मों का प्रत्याख्यान (त्याग) करके, जिसका मोह नष्ट हो 
गया है, एेसा मं निष्क्मं॒भ्र्थात्‌ समस्त कर्मो से रहित ) चेतन्यस्वरूपर श्रात्मा मे ्रात्मासे ही निरन्तर 
वतं रहा हूं । 

मावाथ- निइचयचारित्र मे प्रत्याख्यान का विधानेषादहै कि- समस्त श्रागामी कर्मों से 
रहित, चतस्य की प्रवुत्तिरूप (श्रपने शुद्धोपयोग मे रहना सो प्रत्याख्यान है। इससे ज्ञानी भ्रागामी 
समस्त कर्मो का प्रत्याख्यान करके श्रपने चतन्यस्वरूप में रहत। दै । 

यहां तात्पयं इस प्रकार जानना चाहिये- व्यवहारचारित्र में प्रतिज्ञामे जो दोष लगतारहै 
उसका अतिक्रमण, श्रालोचना तथा प्रत्याख्यान होता है । यहां निश्चयचारित्र की प्रधानता से कथन है 
इसलिये शुद्धोपयोग सें विपरीत सवं कमं भ्रात्मा के दोषस्वरूप हँ। उन समस्त कर्म॑चेतनास्वरूप 
परिणामों का-तीनों काल के कर्मों का- प्रतिक्रमण, श्रालोचना तथा प्रत्याख्यान करके ज्ञानी सवं 
क्मचेतना से भिन्न श्रपने शुद्धोपयोगरूप भ्रात्मा के ज्ञान-श्रद्धान द्वारा भ्रौर उसमे स्थिर होने के विधान 
द्वारा निष्प्रमाद दशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्न करने के सन्मृख होता है । यहः 
ज्ञानी का कायं हैँ । इस प्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुभ्रा । 

ग्व समस्त कर्मों के सन्यास (त्याग) की भावना को नचाने के सम्बन्ध का कथन समाप्त करते 
हए कलदरूप काव्य कहते ह- समस्तेति इत्यादि ॥ श्रथ- (शुद्धनय का भ्रालम्बन करने वाला कहता 
है कि -) पूर्वोक्त प्रकार से तीनों काल के समस्त कर्मो को दूर करके, शुद्धनयावलम्बी ्रौर विलीनमोह 


` 1 सहितौ विकाईः इत्यापि पाठः। 





समयसार सवं विशुद्धज्ञानाधिकार | ४८१ 


ग्रथ सकलकर्मफलसन्यासभावनां नाटयति । 
विगलन्तु कमविषतरुफलानि मम भुक्तिमन्तरेणेव । 
संचेतयेऽह म चलं चेतन्यात्मानम।त्मानम्‌ ॥२३०॥ 
नाहं मतिज्ञानावरणीयकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १ नाहं 
श्रुतज्ञानावरणीयकर्मफलं मुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये २ नाहमवधिज्ञाना- 
वरणीयकर्मफलं भृञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३ नाहं मनःपयंयन्नाना- 
वरणीयकर्मफलं भनञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४ नाह केवलज्ञाना- 
वरणोयक्मफलं भुञ्जे वचंतन्यात्मानमात्मानमेव संगेतये ५ नाहं चक्षुदंशेनावरणीय- 
कर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६ नाहमचक्षुदंशेनाव रणीयकमंफलं भुञ्जे 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७ नाहमवधिददनावरणीयकर्मफलं भुञ्जे चंतन्यात्मा- 
ल्पसमाधिसंजातवीतरागसहजपरमानन्दरूपसुखरसास्वादपरमसमरसीभावानुभवसालम्बनेन भरितावस्थेन केवलज्ञानाद्यनन्त- 
चतुष्टयव्यवितरूपस्य साक्षादुपादेयमूतस्य कार्यसमयसा रस्योत्पादकेन निङ्चयकारणसमयसाररूपेग शुद्धज्ञानचेतनामवना- 


(भ्र्थात्‌ जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है) एेस्षा मेँ भ्रव सवे विकारो से रहित च॑तन्यमाच्र ्रात्मा 
का श्रवलम्बन करता हुं ।।२२९॥ 
ग्रव समस्त कमफल संन्यास को भावन। को नचते हैँ उसमे प्रथम, उस कथन के समुच्चय 


प्रथं का काव्य कहते है-विगलन्त॒ इत्यादि । अ्रथं-समस्त कमफल की संन्यास भावना का करने 


वाला कहता है कि-कर्मरूपी विषवृक्ष के फल मेरे द्वारा भोगे विन। ही खिर जायें; मं (म्रपने) 
चेतन्यस्वरूप भ्रात्मा का निरचलतया संचेतन-प्रनुभव करता हू । 
भावार्थं - ज्ञानी कटता है कि-जो कमे उदयम भ्राता दै उसके फल को मं ज्ञाता द्रष्टा रूप 


से देखता हुं, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिए मेरे द्वारा भोगे विना ही वे कमं खिर जार्ये; मं अ्रपने 
चैतन्यस्वरूप श्रात्मा में लीन होता हुभ्रा उसका ज्ञाता-दरष्टा ही होऊं । यहां इतना विशेष जानना 
चाहिये कर भ्रविरत देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशा में एेसा ज्ञानश्चद्धान ही प्रधान है श्रौर जब जीव 
मरप्रमत्तदश्ा को प्राप्त होकर श्रेणी चदृता है तब यह भ्रनुभव साक्षात्‌ होता है ॥२३०॥ 


प्रव टीका में समस्त कमफल के संन्यास की भावना को नचते है- 

मै (ज्ञानी होने से) मति ज्ञानावरणीय कमं फल को नहीं भोगता, च॑ंतन्यस्वरूप का आत्मा 
ही संचेतन करता हूं प्र्थात्‌ एकाग्रतया करता हँ ॥१॥ मेँ श्रुतज्ञानावरणीय कर्मं के फल को नहीं 
भोगता, चैतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन श्रनुभव करता हं ।॥२॥ में भअ्रवधिज्ञानावरणीय कमं के 
फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप ्रात्मा का ही संचेतन करता हूं ।॥३॥ मे मनःप्ययज्ञानावरणीय 
कर्मं के फल को नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन करता हं ।४॥ मं केवलज्ञानाव- 
रणीय कर्मा के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन करता ह ॥५॥ 

मै चक्ष्दसंनावरणीय कमं के फल को नहीं भोगता, चतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन करता 


ह ६ मेँ श्रचक्षुदेशेनावरणीय कमं के०, चैतन्य ०।।७॥। मं श्रवधिदशेनावरणीय कमं के ° चतन्य ०।८।। 


४८२ | श्रीमद राजचंद्रजंनशास्त्रमालायायाम्‌ 


नमत्मानमेव संचेतये = नाहं केवलदरनावरणीयकमंफलं भञ्जे चतन्यात्मानमात्मानमेव 


संचेतये € नाह * निद्रादशेनावरणीयकर्मफलं भ॒ञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतयें 
१० नाह निद्रानिद्रादरेनावरणीयक्मंफल भ॒ञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ११ 


नाहं प्रचलादरोनावरणीयकर्मफलं भञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १२ नाहं 


परयलाप्रचलादरेनावरणीयकमंफलं भुञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १३ नाह 
स्त्यानगृद्धिदशेनावरणीयकमंफलं भञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १४ नाहं सातावेद- 


नीयकमेफलं भञ्ज चौतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये १५ नाहमसातावेदनीयकर्मफलं भृजञ्जे 
चजौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये १६ नाहं सम्यक्त्वमोहुनीयकर्मफलं भ॒ज्जे चंतन्यात्मान- 
मात्मानमेव सचेतये १७ नाहं मिथ्यात्वमोहनीयकमंफलं भ॒जञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव 


संचेतये १८ नाहं सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीयकमफलं भञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
१६ नाहं श्रनन्तानुबन्धिक्रोधकषायवेदनी यमोहुनीयक मेफलं भ॒ञ्जे चंतन्यात्मानम।त्मानमेव 


सचेतये २० नाहमप्रत्याख्यानावरणोयक्रोधकषायवेदनीयमोहुनीयकमेफलं भुञ्जे 
-चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २९. नाहं प्रत्याख्यानावरणीयक्रोधपायवेदनीयमोहनीय- 
कृमंफलं भृञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २२ नाहं संज्वलनक्रोधकषायवेदनीय- 
मोहनीयक्मफलं भ॒ञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २३ नाहमनन्तान॒वन्धिमानकषाय- 
वेदनोयमोहनीयकमंफल भञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २४ नाहूमप्रत्या- 


ख्यानावरणीयमानकषायवेदनीयमोहुनीयकर्मफलं भ॒ञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचे- 
तये २५ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकषायवेदनी यमोहनीयकमंफलं भुञ्जे च॑ंत- 


वष्टम्भेन कृत्वा कमंचेतनासंन्यासभावना कमंफलचेतनासंन्यासभावना च मोक्षाथिना पुरुषेण कतव्येति भावाथंः । एवं 


मे केवलदशेनावरणीय कम के ०, चंतन्य ०।।९॥ मेँ निद्रादशंनावरणीय कमं के ०,चेतन्य ०।।१०। मं निद्रा- 
निद्रादशेनावरणीय कमं के०, चंतन्य० ॥ ११॥ में प्रचलादशनावरणी कमं के ०, चंतन्य०।।१२॥। म प्रचला- 
प्रचलादशोनावरणीय कमं के०, चंतन्य ० ॥१३॥1 मं स्त्यानगद्धिदशेनाव रणीय कमं के° चंतन्य० । १४॥ 

मे सातावेदनी कमे के फल को नहीं भोगता, चंतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन करता 
हृं ॥१५।॥ मं श्रसातावेदनीय कमं के °, चंतन्य ° ॥१६॥ 


म सम्यक्त्व मोहनीय कमं के फल को नहीं भोगता, चंतन्य स्वरूप भ्रात्मा काही संचेतन करता 
हं ॥ १७॥ मं मिथ्यात्व मोहनीय कमं के 9, चंतन्य० ॥ १५॥ मे सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय कमं के०, 
चंतन्य ० ॥१९॥ मँ श्रनन्तानुबन्वि क्रोधकषायवेदनीय मोहनीय कमं के ०, चेतन्य ० ॥२०॥ भं भ्रप्रत्या- 
ख्थानावरणीय करोधकषायवेदनीय मोहनीय कर्मं के० चेतन्य ॥२१।। में प्रत्याख्यानावरणीय क्रोघकषाय 
वेदनीय मोहनीय कमं के०, चैतन्य ॥२२॥. मे संज्वलन क्रोधकषाय वेदनीय मोहनीय कं के ०, 
चैतन्य ०।२३॥ मे अनन्तानुबन्धी मानकं षाय वेदनीय मोहनीय कमे के ०, चेतन्य ० ।२४॥ मं भ्रप्रत्याख्याना- 

१. मदचेदस्वापविनोदार्थं स्वापो निद्रा । श्रस्या उपर्युपरि वृत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रिया श्रात्मानं प्रचलयति स 
प्रचला शचोकमदश्चमादासीनस्यापि नेत्रमात्रविक्रियासूचिको संव पूनरावतत्यमाना प्रचलाप्रचला । 


समभयसार सवेविशुद्धज्ञानाधिकार | - ध्व्दी - 


न्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २६ नाहं संज्वलनमानकषायवेदनोयमोहनीयकर्मफलं भृञ्जे 
चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २७ नाहमनन्तानुबन्धिमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं 
भूञ्जे वचैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये २८ नाहमप्रत्याख्यानावरणीयमायाकषायवेदनीय- 
मोहनी यकर्मफलं भुञ्जे चौतन्यात्मानमामानत्मेव संचेतये २६ नाहं प्रत्याख्यानावरणीय- 
मायाकषायवेदनी यमोहनीयक्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३० नाह संज्व- 
लनमायाकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं मुञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१ नाह- 
मनन्तानृवन्धिलोभकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं भृञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
३२ नाहमप्रत्याख्यानावरणोयलोभकषायवेदनीयमोहनी यकमेफलं भुञ्जे चतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये ३३ नाहं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीय मोहूनीयक्मफलं भुञ्जे ` 
चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३४ नाहं संज्वलनलोभकषायवेदनीयमोहनीयक्मफलं 
भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३१५ नाहं हास्यनोकषायवेदनीयमोहनीयकमंफलं 
भृञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३६ नाहं रतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकमफलं 
तन्यात्मानम।(त्मानमेव संचेतये ३७ नाहं अ्ररतिनोकषायवेदनीयमोहनीयकममफलं 
तन्यात्म(नम(तमानपेव संचेतपे ३८ नहं गोकनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं 
भृञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ३९ नाहं भयनोकषायवेदनीयमोहनीयक्मफलं 


भञ्जे च तन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये ४० नाहं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहुनी यकमेफलं 
भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव सं चेतये ४१ नाहं स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्मफलं 

गाथाद्रयं कर्भचेतनासंन्यासभावनामृख्यत्वेन, गाथका कमफलचेतनाषन्यासभावनामृख्यत्वेनेति दरमस्थले गाथात्रयं गतम्‌ 
॥ ३८७।३८८-३८६॥। श्रथेदानीं व्यावहारिकजीवादिनवपदार्थेम्यो भिन्नमपि टङ्कोत्कीणेज्ञायकेकपा रमाथिकपदा्थंसंज्ञं गद्यप- 


दयादिविचित्ररचनारचितशास्त्रः शब्दादिपञ्चेन्धरियविषयप्रभूतिपरद्रव्यरच शून्यमपि रागादिविकल्पोपाधिरहितं सदानन्देकल- 


जे चं 
जे चं 


= 


वरणीय मानकषाय वेदनीय मोहनी कमे के०, चंतन्य० ॥२५॥ मं प्रत्याख्यानावरणीय मानकषाय 


वेदनीय मोहनीय क्म के ०, चेतन्य ° ॥२६॥ म संज्वलन मनकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के; 
चैतन्य ०, ॥२७॥। मँ ग्रनन्तानुबन्धी मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कमम के ०, चैतन्य ०।२८॥ मं म्रप्रत्या- 
ख्यानावरणीय मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के०, चंतन्य ० ॥२९॥ में प्रत्याख्यानावरणीय 
मायाक्रषाय वेदनीय मोहनीय कम ०, चंतन्य ° ॥३०॥ मं संज्वलन मायाकषाय वेदनीय मोहनीय कमं 
के०, चैतन्य० ॥३१॥ में श्रनंतानुबन्धी लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कमे के ०, चेतन्य ° ॥३२॥ में 
ग्रप्रत्याख्यानावरणीय लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के ०, चंतन्य० ॥३३॥ मे प्रत्याख्यानःवरणीय 
लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कर्मं के ०, चंतन्य ० ॥३४।। में संज्वलन लोभकषाय वेदनीय मोहनीय कमं 
के ०, चैतन्य ० ॥३५॥ मं हास्यनोकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के ०, चंतन्य ० ॥३६॥ मं रतिनोक्रषाय 
वेदनीय मोहनीय कमं के ०, चैतन्य ० ॥३७॥। मेँ म्ररतिनोकषाय वेदनीय मोहनी कमं के ०, चंतन्य ०।।३८॥ 
मँ रोकनोकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के ०, चतन्य ० ॥३९॥ मं भयनोकषाय वेदनीय मोहनीय कमं 


के०, चैतन्य ० ॥४०॥ मे जुगुप्सानोकषाय वेदनीय मोहनीय कमं के ०» चंतन्य ० ॥४१॥ मं स्वीवेदनी- 


४) श्रीमद्‌ राजचनद्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४२ नाहं पुवेदनोकषायवेदनीयमोहुनीयकर्मफलं 
भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४३ नाहं नपुंसकवेदनोकषायवेदनी यमोह॒नी यकर्मफलं 
भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४४ नाहं नरकायुःकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ४५ नाहं तिर्य॑गायुःकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
४६ नाहं मानुषायुःक्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४७ नाहं देवायुःकर्म- 
फलं भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४5 नाहं नरकगतिनामकर्मफलं भुञ्जे 
चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ४६ नाहं ति्यग्गतिनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये ५० नाहं मनुष्यगतिनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
५१ नाहं देवगतिनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५२ नाहमोकेन्दरिय- 
जातिनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५३ नाहं द्रीन्द्रियजातिनाम 
कर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५४ नाहं त्रीन्द्रियजातिनामकर्मफलं 
भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५५ नाहं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्मफलं 
भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतथे ५६ नाहं पञ्चेन्दरियजातिनामकर्मफलं भुञ्जे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ५७ नाहमौदारिकशरोरनामकर्मफलं मुञ्जे चैतन्या- 
त्मानमामात्नमेव संचेतये ५८ नाहुवैक्रियिकशरी रनामकर्मफलं भुञ्जे जतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ५९ नहमाहारकशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे वचैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ६० नाहं तेजसशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मा- 
क्षणसुखामृतरसास्वादेन भरितावस्थं परमाःमतत्त्वं ्रकारायति; - न श्रुतं ज्ञानं भ्रचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोव्यं तिरेकः । 
न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानशब्दयोव्यं तिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात ततो ज्ञानरूपयोव्यंतिरेकः । न वर्णो 
वि ना तता सान रपय कः ॥ न णा 


कषाय वेदनीय मोहनीय कमं के ०, चंतन्य ० ॥४२।। में पुरुषवेदनोकषायवेदनीय मोहनीय कर्म के०, 
चतन्य ° ४२३ मं नपुंसकवेदनोकषाय वेदनीय मोहनीय कर्म के ०, चैतन्य ० ।॥४४॥ 
# मे नरकाय कमं के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप भ्रात्म। का ही संचेतन करता हं ।।४५।। 
मं तिर्थचायु कमं के०, चंतन्य ° ॥४६॥ में मनुष्यायु कमे के ०, चैतन्य० ॥४७॥ में देवायु क्म के 
चतन्य ऽ ॥४८॥। 

मं नरकगति नामकमं के फल को नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप श्र।त्मा का ही संचेतन करता 
हं ।४९॥ मं तिर्यचगतिनामकमं के ०, चेतन्य ० ॥५०॥ मेँ मनुष्यगतिनामकर्मं के०, चैतन्य ० ॥५१।। मेँ 
देवगति नाम कमं के ° चंतन्य ०॥५२॥ में एकेन्द्रिजाति नामकरमं के ०, चंतन्य० ॥५३॥। गौं दी न््रियजाति 
नाम कमं के०, चंतन्थ ॥५४॥ मं त्रीन्दरियजाति नामकर्म के ०, चंतन्य० ॥।५५॥ में चतुरिन्द्रिय जातिनाम 
कर्मं के०, चंतन्य ० ॥५६॥ मं पञ्चेन्द्रियजाति नामकर्म के०, चैतन्य ० ॥५७।। मे ग्रौदारिकशरीरनाम 
कमं के०, चेतन्य ॥५८॥ मं वेक्तियिकशरीर नामकम के०, वचंतन्य० ॥५९॥ मं प्राहारकशरीर नाम 
कमं के०, चैतन्य ० ॥६०॥ मं तेजसशरीर नामकर्म के०, वचैतन्य० ॥६१॥ मँ कार्मणडरीर नामकर्म 


समयसार सवेविश्युद्धज्ञानाधिकार [ति 


नमेव संचेतये ६१ न।हुं कामणशरीरनामकर्मफलं भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
६२ नाहमौदारिकशरी राङद्धोपाङ्कनामकमंफलं भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६३ 
नाहं वेक्रियिकडरीराङ्धोपाङ्कनामकमफलं भुञ्जे चंतन्थात्मानमात्मानमेव संचेतयें ६४ 
नाहमाहारकशरीराङ्खोपाङ्खनामकमेफलं भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६५ नाह- 
मौदारिकशरी रबन्धननामकमेफलं भुञ्जे चंतन्धात्मानमात्मानमेव संचेतये ६६ नाहं वैक्रियि- 
करारी रबन्धननामकमंफलं भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६७ नाहमाहारकशरीर- 

वन्धननामक्मफलं भुञ्जे चतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६८ नाहं तंजसशरी रबन्धननाम- 
कममफलं भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ६& नाहं कामंणशरो रबन्धननामकर्मफलं 
भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७० नाहमौदारिकशरीरसंघातनामकर्मफलं भुञ्जे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७१ नाहं वेक्रियिकश री रसंघातनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्या- 
त्मानमत्मानमेव सं चेतये ७२ नाहमाहारकशरीरसंघातनामकमंफलं भुञ्जे चतन्यात्मानमा- 
त्मानमेव संचेतये ७३ नाहं तंजसशरी रसघातनामकमंफलं भुञ्जे चैतन्थात्मानमात्मानमेव 
संचेतये ७४ नाहं कामणशरी रसंघातनामकर्मफलं भञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 

५ नाहं समचतुरस्रसंस्थाननामकमंफलं भुञ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७६ नाहं 
न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थाननामकमफलं भुञ्जे ञ्जे चैतन्य त्मानमात्मानमेव संचेतये ७७ नाह 
स्वातिसंस्थाननामकमफलं भुञ्जे चंतन्यात्मानमत्मानमेव संगेतये ७८ नाहं कृञ्जकसंस्थान- 

नामकमफल भुञ्जे चैंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ७€ नाहं बामनसंस्थाननामकर्मफलं 
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ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवणयोव्यतिरेकः । न गन्धो ज्ञनमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगन्धयो्यंतिरेकः । न रसो ज्ञानभवेतनत्वात्‌ 
ततो ज्ञानरसयोव्यंततिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पशंयोव्यतिरेकः । न कमं ज्ञानं भ्रचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञान- 
के०, चंतन्य० ॥६२॥ मँ म्रौदारिकशरीरभ्रद्धोपाङ्क नामकर्म के०, चेतन्य० ॥६३॥ मं वेक्रियिक शरीर 

ग्रद्धोपाङ्घ नामकमं के, चेतन्य० ॥६४॥ में प्राहारकशरीरम्रद्खोप। ङ्घ नामकरमं के०, चंतन्य ० ॥६५॥। 
मे श्रौदारिकशरीर बन्धन नामकम के०, चंतन्य० ॥६६॥ मं वक्रियिक्रशरीर बन्धननामकमं के, 
चतन्य ० ॥६७।। मँ श्राहारकशरी रबन्धन नामकमं के०, चंतन्य०, ॥६८। में तेजसशरी रबन्धन नाम 
कमं के०, चंतन्य ०, ॥६९। मं कामणशरी रवन्धन नामकरमं के०, चंतन्य० ॥७०॥ मं म्रौदारिककशरीर 
संघात नाम कमं के ०, चंतन्य० ॥७१॥ मं वेक्रियिकशरी रसंधात नामकर्म के ०, चतन्य ०।।७२॥ में ्राहा- 
रक शरीरसंघात नामकर्म के०, चंतन्य ० ॥७३॥। मं तजसशरीरसंघात नामकर्म के ०, चेतन्य ० ॥७४॥ 
मे कार्मणशरीरसंघात नामकर्म के० चेतन्य० ॥७१५॥ मँ समचतुरस्रसंस्थान नामकरमं के०, 
चैतन्य ० ॥७६। म न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थान नामकमे के०, चंतन्य० ॥७७॥ में स्वतिसंस्थान नाम 
कर्म. के ०, चैतन्य ० ॥७८॥ मेँ कुग्जकसंस्थान नामकरमं के ०, चेतन्य ० ॥७९॥ मं वामनक्षस्थान नामकम 
के०, चैतन्य० ॥८०॥ मेँ हृण्डकक्षंस्थान नामकम के ०, चैतन्य ० ॥८१॥ मे वज्रषेभनाराचसंहनन नामकम 
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भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८० नाहं हृण्डकसंस्थाननामकर्मफलं भ॒ञ्जे चैतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये ८१ नाहं वज्रषंभनाराचसंहनननामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये ८२ नाहं वज्नाराचसंहनननामक्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव 
संचेतये =३ नाहं नाराचसहनननामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८४ 
नाहमधेनाराचसंहनननामकर्मफलं भुञ्जे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ८५ नाहं कीलि- 
कासंहनननामकमफल भुञ्जे चौतन्यात्मानमात्मानमेव संचोतये ८६ नाहमसंप्राप्तासुपाटिका- 
संहनननामकममफलं मुञ्जे रौतन्यात्मानमात्मानमेव संरोतये ८७ नाहं स्निग्धस्पदौनामक्मफलं 
भुञ्जे च॑तन्या० ८८ नाहं सूक्ष्मस्पर्शनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्या० ८& नाहं शीतस्पशनामकमे- 
फलं भुञ्जे चंतन्या ० & ° नाहमुष्णस्पर्शनामकमेफलं मुञ्जे चैतन्या ० & १ नाहं गुरुस्पर्ानाम- 
कमफल भुञ्जे चंतन्या० &२ नाहं लघुस्पर्शानामकमंफलं भुञ्जे चैतन्या० ६३ नाहं मृद्स्पर्शा- 
नामकमफलं भुञ्जे चंतन्या० &४ नाहं ककंशस्पर्रनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्या० ६५ नाहं 
मधुररसनामकमंफलं भुञ्जे चंतन्या० € ६ नाहमाम्लरसनामकर्मफलं मुञ्जे चैतन्या ० &७ 
नाहं तिक्तरसनामकमं भुञ्जे चैतन्या ० &८ नाहं कटुकरसनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्या० € € 
नाहं कषायरसनामकमंफलं मुञ्जे चैतन्या० १०० नाहं सुरभिगन्धनामकर्मफलं भुञ्जे 
तन्या ० १०१ नाहमसुरभिगन्धनामकमंफलं मुञ्जे चौतन्या० १०२ नाहं शुवलवर्णनाम- 
कमंफलं भुञ्जे चोतन्या० १०३ नाह रक्तवणेनामकर्मफलं मुञ्जे चौतन्या० १०४ नाहं पीत- 


योव्यंतिरे 


कमणोव्यतिरेकः । न घर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानघ्मयोव्यंतिरेकः। नावर्मो ज्ञानमचेतनत्वात ततो ज्ञ.नावर्मयो्व्यतिरेकः। 
` न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकालयोव्यतिरेकः। नाकाशं ज्ञानमचेतनत्वात ततो ज्नानाकाशयोर्व्यतिरेकः । नाध्यवसानं 
ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाघ्यवसानयोव्यं तिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वेरेव परद्रव्यं: सह्‌ व्यतिरेकः निदचयसाचितो द्रष्टव्यः । 





के०, चेतन्य ० ॥८२॥ मं वज्रनाराच संहनन नामकम के ०, च॑ंतन्य ० ॥८३। मे नाराचसंहनन नामकमं 
के०, चंतन्य ० ॥ ८४ मँ श्रधनाराच संहनन नामकम के ०, चैतन्य ० ॥८५॥ मे की लिकासंहनन नाम 
कृमे के ०, चंतन्थ ० 11८६] मे प्रसम्प्राप्तासुपाटिका संहनन नामकमं के ०, चतन्य ० ॥८७।। में स्निग्धस्पञं 
नामकम के ०, चंतन्य ० ॥८८॥ में रुक्षस्पशे नामकम के ०, चतन्य० ॥1८९॥ मे शीत स्पर्श नाम कममके०, 
चंतन्य ० ॥९०॥ मं उष्ण स्पशं नाम कमे के ०, चेतन्य०।९१॥ में गुरु स्परे नामकरमं के ०, चंतन्य ०।।९२॥ 
मे लघु स्पशं नामकरमं के०, चंतन्य ० ॥९३॥ मं मृदु स्पदे नामकम के ०, चैतन्य० ॥९४॥ मँ ककंश स्पशं 
नामकरमं के०, चतन्य० ॥९५॥ मं मधुररस नामकम के०, चंतन्य ० ॥९६॥ मं श्राम्लरस नामकरमं के° 
चैतन्य ० ॥९७॥ मे तिक्तरस नामकम के ०, चंतन्य ० ॥९८॥ मे कटकरस नामकर्म के ०, चैतन्य ० ।९९॥ 
कषायरस नाभकमं के०, चंतन्य० ॥1१००॥ 

मै सुरभिगन्ध नामकरमं के०, चंतन्य० । १०१॥ मँ श्रसुर्ाभगन्ध नामकर्म के ०, चेतन्य० ॥१०२॥ 

म शुक्लवणं नामकरमं के ०, चंतन्य० ॥१०३॥ मेँ रक्तवणं नामकरमं के०, चतन्य० ॥१०४॥ मँ पीत 
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वणेनामकर्मफलं भुञ्जे चतन्या०° १०५ नाहं हरितवर्णनामकर्मफलं भुञ्जे चंतन्या० १०६ 
नाहं कृष्णवणनामक्मफलं मुञ्जे चंतन्या० १०७ नाहं नरकगत्यानुपूर्वीनामकमेफलं भुञ्जे 
चैतन्या ० १०८ नाहं ति्थैगगत्यानपूर्वीनामक्मफलं भुञ्जे चैतन्या ० १०९ नाहं मनुष्यगत्या- 
नुपूर्वानामकमफलं भृञ्जे चंतन्या० ११० नाहं देवगत्यानुपूर्वीनामकमंफलं भुञ्जे चंतन्या० 
११९१ नाहं निर्माणनामकमंफलं म॒ञ्जे चंतन्या० ११२ नाहमगुरुलघुनामकमंफलं भुञ्जे 
चंतन्या० ११३ नाहमुपघातनामकमंफलं भृज्ज चैतन्या० ११४ नाहं परघातनामक्मफलं 
भुञ्जे चेतन्या० ११५ नाहमातपनामकर्मफलं भुञ्जे चैतन्या ० ११६ नाहमुयोतनामकमेफलं 
भञ्जे चंतन्या० ११७ नाहसुच्छवासनामकमंफलं भुञ्जे चंतन्या० ११८ नाहं प्ररास्तवि- 
हायोगतिनामकमंफलं भुञ्जे चंतन्या० ११६ नाहमप्रशस्तविहायोगतिनामक्मंफलं भुञ्जे 
चैतन्या ० १२० नाहं साधारणडरीरनामकमे फलं भुञ्जे चतन्या० १२१ नाहं प्रत्येक- 
दारी रनामकर्मफलं भञ्ज चंतन्या० १२२ नाह स्थावरनामकमेफलं भजञ्जे चंतन्या० १२३ 
नाहं त्रसनामकर्मफलं भञ्ज चंतन्या० १२४ नाह सुभगनामकमंफलं भृञ्जे चंतन्या० १२१५ 
नाहं दुभेगनामकर्मफलं भुञ्जे चंतन्या० १२६ नाहं सुस्वरनामकमफलं भृञ्जे चंतन्या० 
१२७ नाह दु:स्वरनामकर्मफलं भञ्जे चेतन्या० १२८ नाहं श॒भनामकममफलं भ॒ञ्जे चंतन्या० 
१२९ नाहमगुभनामक्रमंफलं भुञ्जे चंतन्या० १३० नाहं सृक्ष्मशरीरनाम॑कमंफलं भुञ्जे 
चेतन्या० १३१ नाहं बादर- शरीरनामकर्मफलं भुञ्जे चंतन्या ० १३२ न।ह्‌ पर्याप्तनामकर्मफलं 
सरथ जीव एवेंको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ ततो ज्ानजीवयोरेवःव्यतिरेकः । न च जीवस्य स्वयं ज्ञानत्वात्‌ ततो व्यतिरेकः कड्च- 


नापि शङ्कनीयः । एवं सति ज्ञानमेव सम्यग्दृष्टिः, ज्ञानमेव संयमः ज्ञानमेवाङ्खपूवरूपं सूत्रं, ज्ञानमेव घर्मविर्मौ, ज्ञानमेव 
प्रत्रज्येति जानस्य जीवपयपिरपि सहाव्यतिरेको निद्चयस।(धितो द्रष्टव्यः । अ्रथवं सवेपरद्रव्यन्यतिरेकेण सवंददनादिजीव- 


वणे नामकर्म के० चैतन्य० ॥ १०५ म हरित वणं नाम कमं के०, चंतन्य० ॥१०६॥ मँ कऽ्ण वणे 


नामकमं के ०, चंतन्थ ० ।1 १०७ मं नरकगत्य।नुपूर्वी नामकरमं के ०, चतन्य ० ॥ १०८1 मं तिर्यचगत्यानु- 
पूर्वी नामकम के०, चेतन्य ° ॥१०९॥ मेँ मनुष्यगत्यानुपूर्वीं नामकमं के०, चंतन्य० ॥११०॥ मंदेव 


गत्यानुपूर्वी नामकरमं के ०, चौतन्य० ॥ १११।। मं निर्माण नामकमं के ०, चंतन्य ० ॥ ११२॥ मं अ्रगुरुलघु 


नामकरमं के ०, चेतन्य ० ॥ ११३ मै उपघात नामकरमं के ०, चंतन्य० ॥ ११४ मँ परघ।त नामकम - 
के ०, चैतन्य ० ।११५। मं म्रातप नामकरमं के०, चेतन्य० ॥ ११६ मं उद्योत नामकरमं के०, चंतन्य ° 


|| ११७ में उच्छवास नामकरमं के ०, चेतन्य ० ।॥ ११८ मं प्रशस्त विहायोगति नामकम के ०, चंतन्य० 
११९ मं श्रप्रशस्त विहायोगति न।मकमं के ०, चेतन्य ० ॥ १२० मं साधारण शरीर नामकम के9, 


चेतन्य० ॥१२१॥ मे प्रत्येक शरीर नामकमे केऽ, चेतन्य० ।१२२॥ मं स्थावर नामकरमं के०, 
चैतन्य ० ॥ १२३।। म॑ त्रस्त नामकर्म के ०, ¦ चंतन्य ० ॥ १२४॥। मं सुभग नामकमं के ०, चंतन्य ° ॥1१२१५।। मं 


द्भेग नामकर्म के ०, चंतन्य ° ॥१२६॥ में सुस्वर नामकमं के०, चंतन्य ० ॥ १२७] मेँ दुःस्वर नामकमं 
के ०, च॑तन्थ ० ।१२८। मै शुभ नामकरमं के ० चेतन्य ० ।।१२९॥। मं श्रश्ुभ नामकमं के °, चेतन्य ०।।१३०॥] 
मे सूक्ष्मशरीर नामकम के०, चैतन्य ० ॥१३१॥ मं बादरशरीर नामकमे के०, चैतन्य ° ॥१३२॥ मं 


४८८ |] श्रीमद्‌ राजचंद्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


भुञ्जे चेतन्या० १३३ नाहमपर्याप्तनामकममंफलं भुञ्जे चेतन्या ० १३४ नाहं स्थिरनामकमंफलं 
मुञ्जे चेंतन्या० १३५ नाहमस्थिरनामकमेफलःं मुञ्जे चैतन्या ० १३६ नाहमादेयनामकमेफलं 
भृजञ्जे चेतन्या० १३७ नाहमनादेयनामकमंफलं भुञ्जे चेतन्या० १३८ नाहं यशःकीतिनाम- 
कृमंफलं भुञ्जे चंतन्या० १३६ नाहमयडःकीतिनामक्मफलं भुञ्जे चैतन्या० १४० नाहं 
तीथेक्ररत्वनामकर्मफलं भुञ्जे चेतन्या० १४१ नाहमुच्चेरगोत्रकर्मफलं भुञ्जे चैतन्या ० १४२ 
नाहं नी चेगेचरिकमेफलं भृञ्जे चतन्या० १४३ नाहं दानान्तरायकर्मफलं भुञ्जे चेतन्या० 
१४४ नाहं लाभान्तरायकर्मफलं म॒ञ्जे चैतन्या० १४५ नाहं मोगान्तरायकर्मफलं भुञ्जे 
चेतन्या० १४६ नाहमुपभोगान्तरापकमेफलं भुञ्जे चतन्या० १४७ नाहं वीर्यान्तराय- 
कर्मफलं भुञ्जे चैतन्या ० ॥ १४८।३८७-३८६॥। 


व त क 1 


स्वभावान्यतिरेकेण चातिन्याप्तिमव्याप्ति च परिहरमाणमनादिविग्नममूलं धर्माधिमरूपं परसमयमृष्टम्य स्वयमेव प्रत्रज्या- 
रूपमापद्य दशंनज्ञानचारित्रस्थि तिस्वरूपं स्वसमयमवाप्य मोक्षमागमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसम्पूणं विज्ञान वनभावं 


प्यति नामकम के ०, चेतन्य०।। १३३ मं म्रपर्याप्त नामकर्म के ०, चेतन्थ० । १३४॥ मं स्थिर नामकरमं 
के०, चेतन्य ० ॥१३१५॥ में भ्रस्थिर नामकरमं के०, चेतन्य० | १३६॥ मं भ्रादेय नामकर्म केऽ, चंतन्य. 
11 १३७॥। मे श्रनादेय नामकर्म के ०, चैतन्य ०।।१३८। मँ यशः कीति नामकर्म के०, चंतन्य० ॥ १३९। मं 
ग्रयशः कोति नामकम के०, चेतन्य० ॥ १४०॥ मं तीर्थकर नामकर्म के०, चंतन्य० ।। १४१।। मं उच्च- 
गोत्र कमं के फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप श्रात्मा का ही संचेतन करत। हं ।। १४२॥। मं नीच 
गोत्र नाम कर्मं के०, चेतन्य ० ॥ १४३॥। में दानान्तराय कर्म के फल को नहीं भोगता, चौतन्यस्वरूप 
भ्रात्मा का ही संचेतन करता हूं ।॥ १४४॥ मे लाभान्तराय कमे के०, चेतन्थ ० ।।१४५॥ मं भोगान्तराय 
कमं के०, चेतन्य० ॥१४६॥ मे उपमोगान्तराय कर्मं के ०, चैतन्य ० ॥ १४७ मँ वीर्यान्तराय कमं के 


फल को नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप प्रात्मा का ही संचेतन करता हं ॥ १४८।। (इस प्रकार ज्ञानी सकल 
कुर्मो के फल के संन्यास को भावना करता है )। 


यहां भावना का श्रथं बारम्बार चितवन करके उपयोण का म्नम्यास करनाहै जब जीव सम्यग्‌ 
दुष्टि- ज्ञानी होता है तब उसे ज्ञान--श्रद्धानतोहुभ्राहीदहैकि मँ शुद्धनय से समस्त कमं ्रौर कमं 
के फल से रहित हं ? परन्तु पूवेबद्ध कमं उदय में श्राने पर उनसे होने वाले भावों का कतृ त्व छोड़कर, 


त्रिकाल सम्बन्धी ४९-४९ भद्खो दवारा कममेचे्तना के त्याग की भावना करके तथा समस्त कर्मो काफल 
भोगने के त्याग की भावना करके, एक चैतन्य स्वरूप श्रात्मा कोटी भोगना रेष रह जाता हे । 


म्मविरत, देराविरत श्रौर प्रमत्त भ्रवस्था वाले जीव के ज्ञान.श्वद्धान में निरन्तर यह भावनातोहै ही; 
प्रौर जव जीव श्रप्रमत्त दद्या को प्राप्त करके एकाग्रचित्त से ध्यान करे, केवल चौतन्य मात्र श्रवस्थामें 
उपयोग लगाये श्रौर शद्धोपयोग रूप हो, तव॒ निश्वयचारित्र रूप शुद्धोपयोग भाव से श्रेणी चढ़कर 
केवल ज्ञान प्राप्त करता है उस समय इस भावना का फल जो कर्मचेतन। प्रौर कमंफलचेतना से 
रहित साक्षात्‌ ज्ञान-चेतना रूप परिणमन है सो होता है । परचात्‌ श्रात्मा भ्रनन्त काल तकं ज्ञानचेतना 
रूप ही रहता श्रा परमानन्द मँ मग्न रहता हं । 


समयस।र सवं विशयुद्धज्ञानाधिकार | [ ८८६ 


नि्दोषकर्मफलसंन्यसनान्मरौव "सवैक्रियान्तरविहारनिवत्त वत्तः । 
चंतन्यलक्ष्म भजतो भृम।त्मतत्त्वं कालावलोयमचलस्य वहत्वनन्ता ।२३२॥ 
यः पुर्वभावकृतकविपद्ुमाणां भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वत एव तप्तः । 
प्रापातकालरमणीयसुदकरम्यं -निष्करमशमंमयमेति दशान्तरंडे क्तसः ॥२३२॥ 





हानोपादानचून्यं साक्षात्समयसारभूतं परमार्थल्पं शुद्धज्ञानमेकमेवावस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । “श्रन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं 
विग्रत्पृथग्बस्तुता मादानोज्भननुन्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम्‌ । मध्याच्च.तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभास्वरः ुदधज्ञानघनो 
यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठत्ि'” ।॥१॥ उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेपतस्तत्तथात्तमादेयमरेपतस्तत्‌ । यदात्मनः संहृतसर्वंशव्तेः 
पणस्य संधारणमात्मनीह ।।२। तपड्चरणं च यत्‌ केन नयेन एतत्सर्व ज्ञानं मन्यते ? इति चेत्‌ मिथ्यादृष्ट्यादिक्षीण- 
कपायपयेन्तस्वकौयस्वकीयगुणस्थानयोग्यञ्चुभाश्युभुद्धोपयो गाविनाभूत विवक्िताशुद्धनिर्चयनयेनाशुद्धोपादानरूपेणेति । ततः 
स्थितं शुद्धपारिणासिकपरमभावग्राहकेण द्ध दरव्याथिकनयेन शुद्धोपादानरूपेण जीवादिव्यावहारिकनवपदार्थेम्यो भिन्नमादि- 





प्रव इसी भ्रथे का कलशरूप काव्य कहते है निःशेष इत्यादि । सकल कर्मोँके फलका त्याग 

करके ज्ञानचेतना की भावना करनेवाला ज्ञानी कहता है कि पूर्वोक्ति प्रकारसे सकल कर्मो के 
फल का सन्यास (त्याग) करने से गैं चेतन्यलक्षणवाले आत्मतत्त्व को ही म्रतिशयतया भोगता हूं, ओर 
इसके सिवाय भ्रन्य उपयोग की क्रिया तथा बाह्य की क्रिप्रा उसमे प्रवृत्ति से रहित वतंनेवाला प्रचल 
हं । सो मेरे यह्‌ काल की श्राठली प्रवाहुरूप श्रनन्त है, वह्‌ श्रात्मतततवके उपभोग में लगी रहे, उपयोग 
को प्रवृत्ति ्रन्यमे मत जावे। 

मावाथ- एसी भावना करनेवाला ज्ञानोरएेसा तप्त हुप्रादहै कि भावना करते हुए मानो 
साक्षत्‌ केवली ही हुभ्रादहै। सो प्रनन्तकाल तक एेसा ही रहना चाहता है । यह ठक है; क्योकि इसी 
भावनासे केवली होता है । केवलज्ञान उत्पन्न होनेका परमाथं उपाय यही है, बाह्य व्यवहारचारित्र इसी 
क( साघन रूप है । इसके विना व्यवहारचारिव्र गुभकमं को वांधता है, मोक्ष का उपाय नहीं है ॥२३१॥ 

ग्रव पुनः काव्य कहते है--यः पूर्वं इत्यादि । श्रथ--जो पुरुष पूवं काल मे म्रज्ञानभाव से किय 
कमरूप विषवृक्ष के उदय भ्राये हुये फल को स्वामी होकर नहीं भोगता ्रौर निर्चय से भ्रपने श्रात्म- 
स्वरूप से ही तृप्त है, श्रन्य कृचं तृष्णा नहीं करता, वह्‌ पुरुष वतंमानकान मे सुन्दर (रमण करने योग्य) 
तथा श्रागामी काल में जिनका फल सुन्दर (रमणे योग्य) एसे कर्मों से रहित स्वाधीन सुखमयी अन्य 
स्वरूप दशा को प्राप्त होत। है, जो दशा संसार श्रवस्था मे पहले कभी नहीं इई थी । 

मावा्थं-ज्ञानचेतना कौ भावना का यह फल दै। इसकी भावना से प्रत्यन्त तुप्ति रहती है 
ग्रन्य तृष्णा नहीं रहती । श्रौर श्रागामी काल मे केवलज्ञान उपाजन कर सब कर्मों से रहित सोक्ष 
ग्रवस्था को प्राप्त होता है २३२॥ 


१. सर्वं यत्करियान्तरं शुद्धचेतनातिरिक्तविभावरूपं न तु विहरणं नाम शुद्धसंवित्तेः सत्वेन भवनं तस्माच्निवृत्ता 
वृत्तिज्ञनिचेतना यस्य तस्य तथाभूतस्येत्यथैः । २. स्वर्गादिसुखं हि कर्मजन्यं मोक्षे तु तदभावात्‌ भ्रनाकुलत्वलक्षणशमंसद्‌- 
भावाच्च निष्कर्मदाममयत्वमिति 1 


४६० | श्री राजचंद्र जेनशास्त्रयालायाम्‌ 


भत्यन्तं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च 

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः । 

पूणं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसञ्चेतनां स्वां । 

सानन्दं नाटयन्तः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबन्तु ।॥ २३३ ॥; 

इतः पदाथप्रथनावगुण्ठनाद्‌ विना कृतेरेकमना कूलं ज्वलत्‌ । 
समस्तवस्तुव्यतिरेकनिरुचयात्‌ विवेचितं ज्ञान मिहा वत्तिष्ठते ।२३४॥ 





मध्यान्तमुक्तमेकमखण्डप्रतिभासमयं निजनि रञ्जनसहजशुद्धपरमसमयसाराभिधानं सवप्रकारोपादेयमूतं श्युद्धज्ञानस्वभावं 
शुद्धात्मतत्त्वमेव श्रद्धेयं ज्ञेयं घ्यातव्यमिति । एवं व्यावहारिकनवपदा्थमध्ये भूताथंनयेन शुद्धजीव एक एव वास्तवः स्थित इति 
व्याख्यानमुख्यत्वेन एकादरस्थले पञ्चदर गाथा गताः । कि च- मत्यादिसंज्ञानपञ्चकं पर्ययरूपं तिष्ठति शुद्धपारिणामिक- 





, अरव उपदेश करते हँ कि एेसे कर्मचेतना श्रौर कममंफलवचेतना के त्याग की भावनासे भ्रज्ञान 
चेतना के भ्रभाव को प्रगट नचाकर ज्ञानचेतना के स्वभाव को पूणं करके, उसको नचते हुए ज्ञानीजन 
सदाकाल भ्रानन्द रूप रहँ । 


इसी भ्रथ का कलरारूप कान्त है श्रत्यन्तं इत्यादि । भ्रथ-ज्ञ।नीजन कर्मं से तथा कर्मके 
फल से भ्रत्यन्त विरक्त भावना को निरन्तर माक्रर, श्रौर समस्त भ्रज्ञानचेतनः! के नाड को म्रच्छी 
तरह नृत्य कराकर, भ्रपने निज रस से प्राप्त स्वभावरूप ज्ञानचेतना को भ्रानन्द के साथ जसे हो उस 


तरह पूणं करके नृत्य कराते हृए यहां से भ्रागे कर्मं के श्रभावरूप भ्रात्मीकररसरूप भ्रमृत रस को सदाकाल 
पीव । यह्‌ ज्ञानीजनों को प्रेरणा है । 


मावाथ-पहले तो तीन काल सम्बन्धी कर्मंका कत्र त्वरूप कर्मचेतनाके ४९ भङ्खरूप 
त्याग की भावना कराई, फिर १४८ करमभ्रकृतियों का उदयरूप कर्मफल के त्याग की भावना कराई । 
एसे भ्रज्ञानचेतना का प्रलय कराके ज्ञानचेतना में प्रवतंन का उपयोग किया है । यह ॒ज्ञानचेतना सदा 
प्रानन्दरूप श्रपने स्वभाव का भ्रनुभवरूप है । उसको ज्ञानीजन सदा भोगो, यह्‌ श्रीगरुम्नों का उपदेश है । 


यह सववेविशुद्धज्ञान का भ्रधिकार है; इष्तलिये ज्ञान को कर्ता-भोक्तापने से भिन्न दिखलाया 
॥ २२३२ ॥ 
भ्रव भ्रन्य द्रव्य श्रौर अरन्य द्रव्यो के भावों से ज्ञान को पृथक्‌ दिखलाते है, उसकी सूचनिकाका 
काव्य कहते है--इतः पदाथं इत्यादि । भ्रथं- यहां सेप्रागे ज्ञानके श्रधिकारमें सब वस्तुभ्रोंसे 
भिन्नत्व के निङ्चय से पृथक्‌ किया गया ज्ञान निर्चल ठहरता है । पदाथं के विस्तार को ज्ञेयज्ञान 
सम्बन्ध करके एकसा दिखलाने से हई जो भ्रनेक रूप कतु त्वभावरूप क्रिया, उसके विना एक ज्ञान 
. क्रियामात्र सब भ्राकूलता से रहित देदीप्यमान हुभ्रा ठहरता है । 


मावा्थं_ ज्ञान को सब वस्तुप्रों से पृथक्‌ दिखलाते हैँ ॥ २३२४ ॥ 


समयपार स्वं विदुद्धज्ञानाधिकार [ ४६१ 


सत्थं णाणं ण हवडइ जम्हा सत्थ ण याणए किचि । 
तम्हा। श्रण्णं णाणं श्रण्णं सत्थं जिणा विति ॥३६०॥ 
सहो णाणंण हवई जम्हा सहोण याणएु किचि। 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं सह्‌ जिणा विति ॥३६१॥ 
रूवं णाणं ण हवडइ जम्हा रूवं ण याणए किचि। 
तम्हा अ्रण्णं णाणं श्रण्णं रूवं जिणा विति ॥३९६२॥ 
वण्णो णाणं णे हवडइ्‌ जम्हा वण्णो ण याणए किचि । 
तम्हा श्रण्णं णाणं ्रण्णं वण्णं जिणा विति ॥३४३॥ 
गंधो णाणं ण हवडइ जम्हा गंधो ण याणए किचि । 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं गंधंजिणा विति ॥ ३६४॥ 
ण रसो दुहुवदि णाणं जम्हादु रसोण याणएु किचि। 
तम्हा श्रण्णं णाणं रसं य रणां जिणा विति ॥३४६५॥ 
फासो ण हवई णाणं जम्हा फासो याणए किचि । 
तम्हा ्रण्णं णाणं ब्रण्णं फासं जिणा विति ॥३६६॥ 
कम्मं णाणं ण हवडइ्‌ जम्हा कम्मं ण याणए किचि । 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं कम्मं जिणा विति ॥३६७॥ 
धम्मो* णाणं ण हवइ जम्हा धम्मो ण याणए किचि । 
तम्ह भ्रण्णं णाण श्रण्णं धम्मं जिणा विति ।1३६८॥ 
णाणमधम्मो `ण हवई जम्हा धम्मो ण याणएु किचि । 
तम्हा श्रण्णं ण।णं श्रण्णमधम्मं जि्णा विति ॥३४४६॥ 


~~~ अ 
भावस्तु द्रव्यरूपः । जीवपदार्यो हि न च केवलं दरन्यं, न च पर्यायः, किन्तु परस्परसपिक्षद्रव्यपर्यायघर्माघ।रभूतो धर्मी । 


यही गाथाश्रों में कहते है; - [शास्त्रं ग स्त्र [ज्ञानं न मवति] ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌] क्योकि 
[ ्ास्गं किचित्‌ न जानाति) शास्त्र कख नहीं जानता, जड है [तस्मात्‌] इशलिये [ज्ञानं न्यत्‌ | 








१. धम्मच्छिप्नो ण णाणं पाठः तात्प्वृत्तौ । २. ण हवदि णाणमधम्मच्छिभ्रो, तात्पयेवृत्तौ 1 
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कालो णाणं ण हवइ्‌ जम्हा कालो ण याणए किचि। 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं कालं जिणा विति ॥ ४००॥ 
ग्रायासंपि ण णाणं जम्हायासं ण याणए किचि । 
तम्हायास श्रण्णं भ्रष्णं णाणं जिणा विति ४०१ 
णउ्क्लवसाणं* णाणं श्रञ््वसाणं भ्रचेदणं जम्हा | 
तम्हा म्रण्णं णाणं म्रज््वसाणं तहा श्रण्णा ।४०२॥ 
जम्हा जाणइ णिच्च तम्हा जवो दु जाणग्नो ण।णी । 
णाणं च जाणयादो अ्रव्वदिरित्तं मुणेयन्नं ॥ ४०३॥ 
णाणं सस्मादिट्ठ दु संजमं सुत्तमंगपुन्वमयं । 
घम्माधम्मं च तहा पव्वज्ज श्रब्भुवंति बहा 11४ ०४।!(पञ्चंदशकम्‌ | 
रास्त्रं ज्ञानं न भवति यस्माच्छास्तरं न जानाति किथित्‌। 
तस्म।दन्यज्ज्ञानमन्यच्छास्त्रं जिना विदन्ति ।॥३६०॥ 
राब्दो ज्ञानं न भवति यस्माच्छब्दो न जानाति किञ्चित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं राब्दं जिना विदन्ति ।॥३६१॥ 
रूपं ज्ञानं न भवति यस्माद्रूपं न जानाति किंश्चित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यद्रूपं जिना विदन्ति ।!२३६२॥ 


तत्रेदानीं केन ज्ञानेन मोक्षो भवतीति विचायंते-केवलज्ञानं तावत्फलूतमग्रे भविप्यति 1 ग्रवधिमनःपयेयन्ञानद्यं च “रूपि- 
ह्ववधे. । (तदनन्तभागे मनःपयंयस्य' इति वचनात्‌ मूतं विपयत्वादेव मूतः मोक्षकारणं न भवति ततः सार्मथ्यदिव 


ज्ञान भ्रन्य है [ज्ास्ञं श्रन्यत्‌ ] शास्त्र भ्रन्य है, एेसे [जना वदति| जिन भगवान कहते हँ । [शब्दः 
ज्ञानं न भवति] शब्द ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌ | क्योकि [छन्दः {कचित्‌ न जानाति] ङव्द कलं नहीं 
जानता [तस्मात्‌ ] इसलिये [ज्ञानं भ्रन्यत्‌ | ज्ञान श्रन्य है [शब्दं श्रन्य | राब्द भ्रन्य है एेसा [जिना 
विदंति | जिनदेव कहते हैँ [रूपं ज्ञानं न भवति | रूप ज्ञान नहीं है [यस्मात्‌ | क्योकि [रूपं किचित्‌ न 
जानाति] खूप कूं नहीं जानता [तस्मात्‌] इसलिये [ज्ञानं श्रन्यत्‌ | ज्ञान श्रन्य है [रूपं ्रन्यत्‌ | 
खूप ॒श्रन्य है एेसा [लिना विदंति] जिनदेव कहते है । [वणः ज्ञानं न भवति] वणं ज्ञान नहींहै 





१. श्रज्मवसाणं णाणं णहवदि जह्य भ्रचेदणं णिच्चं इति तात्पर्यवृत्तौ पाठः । 


समयसार्‌ सर्वंविशुद्धज्ञानाधिकारं | ४६३ 


वर्णो ज्ञानं न भवति यस्माद्र्णो न जानाति किञ्चित्‌ । 
तस्म दन्यञ्ज्ञानमन्यं वणं जिना विदत ॥३६३॥ 

गन्धो ज्ञानं न भवति यस्माद्गन्धो न जानाति किञ्चित्‌ । 
तरमादन्यञ्ज्ञानमन्यं गन्धं जिना विदन्ति ॥३६४॥। 

न रसस्तु भवति ज्ञानं यस्मात्तु रसो न जानाति कित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानं रसं चान्यं जिना विदन्ति ।२३६५।। 
स्पर्शो न भवति ज्ञानं यस्मात्स्पर्शो न जानाति कित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानसन्यं स्पशं जिना विदन्ति ॥३६६॥ 





वहिविपयमतिज्ञानश्रृतज्ञानविकल्परहितत्वेन स्वशयुद्धात्माभिमुलपरिच्छित्तिलक्षणं निड्चयनिविकल्पभावरूपमानसमतिज्ञान श्रुत- 
ज्ञानसं्ंप ज्चेन््रियाविपयत्वेनातीद्धियं शुद्धपारिणामिकभावविषये तु या भावना तद्रूपं निविकारस्वक्षम्वेदनशन्दवाच्यं संसारिणां 


(यस्मात्‌) क्योंकि (वर्ण किञ्चित्‌ न जानाति) वणे कुचं नहीं जनता (तस्मात) इसलिये (ज्ञानं 
प्रन्यत्‌) ज्ञान भ्रन्य है (वर्णः श्रन्थः) वणं श्रन्य है (जिना विदन्ति) एेसा जिनदेव कहते हँ (गन्धः ज्ञानं 
न भवति) गन्व ज्ञान नहीं है (यर्त्‌) क्योकि (गन्धः किञ्चित्‌ न जानाति) गन्ध कुच नहीं जानता 
(तस्मात्‌) इसलिये (ज्ञानं श्नन्यत्‌) ज्ञान अन्य है (गन्धः श्रन्यं) गन्व श्रन्य है एसा (जिना विदन्ति) 
जिनदेव कहते हैँ । (रसः तु ज्ञानं च भवति) मरौर रस ज्ञान नदीं ई (यस्मात्तु) क्योक्रि (रसः किञ्चित्‌ 
न जानाति) रस कू नहीं जानता (तस्नात्‌) इस लियं (ज्ञानं अ्नन्यत्‌ ) ज्ञान ग्रन्य है (रसं च श्रन्यं) 
रस श्रन्य है एसा (जिना विदन्ति) जिनदेव करते हँ (स्पैः ज्ञानं न मवति) स्पशं ज्ञान नहींहं 
(यस्मात्‌) क्योकि (स्कः) स्पद (किचित्‌ न जानाति) कुछ नदीं जानत। (तस्मात्‌ ) इसलिय (ज्ञानं 
घ्रन्यत्‌ ) ज्ञ।न भ्रन्य है (स्प श्रन्यं) स्पशं भ्रन्य है एेसा (निना विदन्ति) जिनदेव कहते हं । 
(कमं ज्ञानं न भवति) कमं ज्ञान नहीं है (यस्मात्‌) क्योक्रि (कमं किचित्‌ न जानाति) कमं 
कृद नहीं जानता (तस्मात्‌) इषलिये (ज्ञानं श्रन्यत्‌) ज्ञान श्रन्य है (कमं श्नन्यत्‌) कमं अन्य हे 
(जिना विदन्ति) एेप्रा जिनदेव कहते हैँ । (धर्मः ज्ञानं न मवति) घमं ज्ञान नहीं है (यस्मात्‌) 
क्योकि { धमः किञ्चित्‌ नं जानाति) धमं कूच नहीं जानता (तस्मात्‌) इसलिये (ज्ञानं अन्यत्‌) 
ज्ञान श्रन्य है (घमं श्रन्यं) धर्मं ्नन्य है एसा (जिना विदन्ति) जिनदेव कहते है (अधमः ज्ञानं न 
मवति) प्रधमं ज्ञान नहीं है (यस्मात्‌) क्योकि (श्रघ्मः किञ्चित्‌ न जानाति) अधमं कू 
नहीं जानता (तस्मात ) इलिये (ज्ञानं भन्धत्‌) ज्ञान श्रन्थ है (ज्रधमं भ्रन्यं) अघम 
्रन्य ह एसा (जिना विदस्ति) जिनदेने कते है (कालः कान न मवति) काल ज्ञान नहीं हं 
(यस्मात. ) क्योकि (कालः किञ्ित. न जानाति) काल कू नहीं जानता (तस्मात्‌) इसलिये (ज्ञानं ) 
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४९४ | श्रामद्‌ राजचन्द्रजंनशास्त्रमालायाम्‌ 


कमं ज्ञानं न भवति यस्मात्कर्म न जानाति किञ्चित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यत्कमं जिना विदन्ति ॥२३६७॥ 
धर्मो ज्ञानं न भवति यस्माद्धर्मो न जानाति किञ्चित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं धमं जिना विदन्ति ॥३६८॥। 
ज्ञानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मो न जानाति किञ्चित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यमधर्म जिना विदन्ति ॥३९९॥। 
कालो ज्ञानं न भवति यस्मात्कालो न जानाति किचित्‌ । 
तस्मादन्यद्‌ ज्ञानमन्यं कालं जिना विदन्ति ।।४००।। 
ग्राकाशमपि न ज्ञानं यस्मादाकाशं न जानति किखित्‌ । 
तस्मादाकारामन्यदन्यञ्ज्ञानं जिना विदन्ति ।॥४०१।। 
नाध्यव्रसानं ज्ञानमव्यवसानमचेतनं यस्मात्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमध्यवसानं तथान्यत्‌ ।॥४०२॥। 
यस्माज्जानाति नित्यं तस्माज्जीवस्तु ज्ञायको ज्ञानी । 
ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्त ज्ञातव्यम. ॥४०३।। 
ज्ञानं सम्यग्दृष्टि तु संयमं सूत्रमंगपूर्वंगतम । 
धर्माचि्मं च तथा प्रव्रज्यामभ्युपयान्ति बुधाः ॥४०४॥। 


क्षायिकनज्ञानाभावात्‌ क्षायोपशमिकमपि विशिष्टभेदज्ञानं मुकितिकारणं भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ समस्तमिथ्यात्वरागादि 


श्रन्यत्‌ ) ज्ञान म्रन्य है (कालं श्रन्यं) काल भ्रन्यटै एेसा (जिना विदन्ति) जिनदेव कहते ह । 

(श्राकाज्ं रपि ज्ञानं न) प्राकाश् भी ज्ञान नहीं है (यस्मात्‌) क्योकि (श्राकाल्ञं किचित्‌ न जानाति) 
भ्राकार कूच नहीं जानता (तस्मात्‌) इसलिए (ज्ञानं श्रन्यत्‌) ज्ञान भ्रन्य द (भ्राकाशं भ्रन्यत्‌ ) भ्राकाड 
प्नन्य है एेसा (जिना विदन्ति) जिनदेव ने कहा दहै । (तथा) उसो प्रकार (ग्रघ्यवसानं ज्ञानं न) 
श्रघ्यवसान ज्ञान नहीं दै (यस्मात्‌) क्योकि (्रध्यवमानं) भ्रध्यवसान (श्रचेतनं) म्रचेतन है (तस्मात्‌) 
इसलिए (ज्ञानं भ्रन्यत्‌) ज्ञान अरन्य है (अ्रध्यवसानं भ्रन्यत्‌) अव्यवसान ्रन्य है एेसा जिनदेव 
कहते हैँ । तस्मात्‌ तु) इसलिये (जीवः) जीव (ज्ञायकः ज्ञानी) ज्ञायक है, वही ज्ञानी है (यस्मात्‌) 
क्योकि (नित्यं जानाति) निरंतर जानता है (च) श्रौर (ज्ञानं) ज्ञान (ज्ायकात्‌ भ्रव्यतिरिक्तं 
ज्ञातव्यं ) ज्ञायक से श्रमिन्न है एेसा जानना चाहिए (वु) श्रौर (ज्ञानं सम्थग्दूष्टि) ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि हं 
(संयमं) संयम हे (श्रङ्गपुर्वगतं सुत्रं) भ्र ्गपवंगत सूत्र हे (च धर्माधमं) श्रौर घमं प्रधमं हं (तथा ) 
तथा (भ्व्रज्यां) दीक्षा भी ज्ञान हं (बुधाः श्रम्युपयान्ति) एसा ज्ञानीजन श्रङ्गीकार करते (मानते) हे । 


समयसार सवविशयुदधज्ञान।धि करार [ ४६५ 


न श्रुतं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रुतयोव्यतिरेकः। न शब्दो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो 
ज्ञानरव्दयोव्यंतिरेकः । न रूपं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरूपयोव्य॑त्तिरेकः । न वर्णो 
जञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवणेयोव्येतिरेकः । न गन्धो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानगन्धयो- 
न्मतिरेकः । न रसो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयो्व्य॑तिरेकः । न स्पर्शो ज्ञानमचेतन- 
त्वात्‌ ततो ज्ञानस्पशयोव्येतिरेकः ¦ न कर्मं॑ज्ञानभचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकर्मणोव्यैतिरेकः । 
न धर्मो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानधर्मयोव्यंतिरेकः । नाधर्मो ज्ञान मन्ेतनत्वात्‌ ततो ज्ञाना- 
धमयोव्यतिरेकः । न कालो ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानकालयोन्येतिरेकः । ना काशं ज्ञान- 
मचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाकाशयो्व्यत्िरेकः । नाध्यवसानं ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानाघ्यव- 
सानयोव्यंतिरेकः । इत्येवं ज्ञानस्य सर्वे रेव परद्रव्यैः सह्‌ व्यत्तिरेको निरचयसाधितो द्रष्टव्यः । 
प्रथ जीव एवेको ज्ञानं चेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानज वयोरेवाव्यतिरेकः, न च जोवस्य स्वयं ज्ञान- 
त्वात्ततो व्यतिरेकः कडचनापि शङ्कनीयः । एवं तु सति ज्ञानमेव सम्यग्द्ष्टिः, ज्ञानमेव संयमः, 
ज्ञानमेव ज्ग,पूर्वेरूप सूत्रं, ज्ञानमेव धर्माधर्मौ, ज्ञानमेव प्रत्रज्येति ज्ञानस्य जीवपययिरपि 
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त्वरागादि विकल्पोपाधिरहितस्वशुद्धात्मभावनोत्थपरमाल्हाद कलक्षणसुखामृतरसास्वादै काका रपरमसमरसी भावपरिणामेन 
काययेभूतस्यानन्तन्ञानसुखादिरूपस्य मोक्षफलस्य विवक्षितंकशुद्धनिर्चयनयेन शुद्धोपादानकारणत्वादिति । तथा चोक्तं “भेद- 
विज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन । तस्यैवाभावतो वद्धा वद्धा ये किल केचन"' । ॥३९० --४०४॥ ग्रतः परमेवं सति 
शुद्धवुद्धेकस्वभावपरमात्मतत्त्वस्य देह एव नास्ति कथमाहारो भविष्यतीत्युपदिशति; -- अत्ता जस्स अमुत्तो श्रात्मा यस्य 
शुद्धनयस्याभिप्रायेण मर्तो न भवति ण हु सो अ।ह्‌।रगो हृवदि एवं स एवममूतंत्वे सति हु स्फुटं तत्य शुद्धनयस्याभिप्रायेणा- 





टीका-वचनात्मक द्रव्य श्रुतज्ञान नहीं है क्योंकि वचन भ्रचेतन है इसलिए ज्ञान का श्रौर श्रुत 
काभेदटहै। शब्द ज्ञान नहीं है क्योकि शब्द पुद्गल द्रव्य की पयय है, भ्रचेतन है; इसलिये ज्ञान का 
ग्रौर शब्द कामेददहै। रूपज्ञान नहीं हैँ क्योकि रूप पुद्गल कागुण है, भ्रचेतन है, इसलिये रूप का 
प्रौर ज्ञान का भेद है । वणं ज्ञान नदीं है क्योकि वणं पुद्गलद्रव्य का गुण है, भ्रचेतन है, इसलिये वणं 
काश्रौर ज्ञान काभेद है । गन्ध ज्ञान नहीं है क्योकि गन्ध पुद्गलद्रव्य का गृण है, भ्रचेतन है, इसलिये 
गन्ध का भ्रौरज्ञान कामेददहै। रस ज्ञान नहीं है क्योकि रस पुद्गलद्रव्य का गुण है, भ्रचेतन है, इस- 
लिए रस का श्रौर ज्ञान का परस्पर भेद है । स्पे ज्ञान नहीं है क्योकि स्परं पुद्गलद्रव्य का गुण दहै, 
म्रचेतन है, इसलिये स्पशे का प्रौर ज्ञान काभेद है। कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कमे श्रचेतन है, इसलिये 
कर्मकाभ्रौर ज्ञान का भेद है। धर्मद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योकि घर्म भ्रचेतन है इसलिए धम॑द्रव्य का 
म्रौर ज्ञान कामेददहै। प्रधमेद्रव्य ज्ञान नहींहै क्योकि भ्रघर्मद्रव्य भ्रचेतन है इसलिए अ्वमंद्रव्यका 
श्रौर ज्ञान काभेद है । कालद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योकि काल श्रचेतन है हसलिएकालका ओर ज्ञान का 
भेद है । भ्राकाराद्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योकि भ्राकाश भ्रचेतन है इसलिये ज्ञान का श्रौर भ्राकार का भेदः 
है । श्रध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योकि भ्रष्यवसान श्रचेतन है, इसलिये ज्ञान का रौर कर्मके उदय की 


४९६ । श्री मद्‌ राजचन्द्रजेनशास्व्रम।लायाम्‌ 


सहाव्यतिरेको निरचयसाधितो द्रष्टव्यः । श्रथैवं सर्व॑परद्रव्यव्यतिरेकेण सर्वददीनादिजीवस्व- 
भावाव्यतिरेकेण वा अ्रतिव्यास्तिमव्याप्ति च परिहर्माणमनादिविश्रममूलं ध्मधिर्मल्पं 
परसमयसुद्रम्य स्वयमेव प्रन्रज्यारूपमध्वद्य दरनज्ञानचारिव्रस्थितिस्वरूपं स्वसमयमवाप्य 
मोक्षमागेमात्मन्येव परिणतं कृत्वा समवाप्तसम्पूर्णविनज्ञानघनभावं हानोपादानङून्यं साक्षा- 
त्समयसारभूत परमाथरूपं शुद्ध ज्ञानमेकमेव स्थितं द्रष्टव्यम्‌ ॥३६०-४०४ || 








हारको न॒ भवति । आहारो खलु मूत्तो प्रादारः । क्थंमूतः ? खलु स्फटं मूर्तः जम्हा सो पुग्गलमओ इ 
यस्मात्‌ स नोकमव्याहारः पुद्गलमयः। सो कोविय तस्स गुणो स कोपि तस्य गुणोऽस्त्यात्मनः 1 कथं ? पाउ- 
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प्रवृत्ति रूप श्रघ्यवसान काभेदहे। इष प्रकार ज्ञान का सव परद्रव्यं के साथ साथ भिन्नहोने का 
निङ्चय साधित देखना चाहिए । 


भ्रव कहते है कि जीव ही एक ज्ञान है; क्योकि जीव चेतन है; इसलिये ज्ञान का भ्रौर जीव 

का भ्रभेद है 1 जीव के श्रपने श्राप ज्ञानपनादहै, ज्ञान जीव का भेद कुदं भी शङ्कारूप नहीं करना। 
एसा होने पर ज्ञान ही सम्यग्दृष्टि हः ज्ञान ही संयमदहै, ज्ञान ही श्रङ्खूर्व¶त सूत्र है । तथा प्रं प्रधमं 
भीज्ञानदीदहैग्रौरज्ञानदही दोक्षा भ्रौर ज्ञान ही निदचयचारित्र है) इस तरह जीव का पर्ययो 

के साथ भी म्रभेद का निङ्चय साधित देखना । 
भ्रव कहते हैँ कि इस प्रकार सव परद्रव्योंके साथ तो व्पधिरेक (भेद) केद्वारा तथा सव 
दशेनादि जीवस्वभावों के साध श्रभेदके द्वारा प्रतिव्धाप्ति ्रौरप्रव्याप्ति दोपको दूर करता हूप्रा, 
म्रनादिकाल से जिसका मूलकारण अ्रविद्या हैष पृण् पापजो्युभ श्रश्युभ रूप परसमय उसको दूर 
कर के, श्राप निरचयचारित्ररूप दीक्षा को पाकर, दर्शनज्ञानचारित्र में स्थितिरूप जो स्वसमय उप्तको 
व्यापकर श्रात्मामे ही मोक्षमागे के परिणाम कर जिसने सम्पूणं वरिज्ञानधनस्वपाव पा लिया है एेसा, 
त्याग ग्रहण से रहित साक्षात्‌ समयसारभूत परमार्थरूप शुद्ध एक ज्ञान ही श्रवस्थित हुश्रा देखना भ्र्थात्‌ 
परत्यक स्वपतवेदन भ्रनुभव करना । 

मावाथं-सव परद्रव्यों से तो जुदा श्रौर श्रपने पर्यायों से प्रभेदशरूप एेसा एक ज्ञान दिखलाया । 

इसलिये अ्रतिन्याप्ति प्रोरं भ्रव्याप्ति नाम वाले लक्षण के दोष दूर हो गये ' क्योकि श्रात्मा का लक्षण 
उपयोग है, उपयोग मे ज्ञान प्रधान है, वह भ्रन्य भ्रचेतन द्रव्यो मे नहीं है; इस कारण श्रतिव्याप्ति स्वरूप 
नहीं है । श्रौर श्रपनौ सव श्रवस्थाग्रो मेहे, इसलिये म्रव्याप्ति स्वरूप नहीं है । यहां पर ज्ञान कहने से 
म्रात्मा ही जानना, क्योकि श्रभेदविवक्षामे गुण श्रौरगरुणीका श्रापसमें श्रमेद दहै; इसलिये विरोध 
नहीं । यहां ज्ञान को ही प्रधान कर प्रात्मा का श्रधिकार है इसी लक्षण से सर परद्रव्यों से भिन्न अ्रनुभव- 
गोचर होता है। इदययपि भ्रात्मा मे म्रनन्त धमं हतो भी उनमें कोई तो छद्मध्य के प्रनुभवगोचर ही नहीं 
कि उनको कहे । छद्यस्थ ज्ञानी भ्रात्मा को नहीं पहचान सकता । कोई धमं ग्रनुभवगोचर हँ उनमें कोई 
प्मस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादिक हँ वे रन्यद्रव्यों से साधारण (समान) हँ उनके कहने से पृथक्‌ ्रात्मा 


समयसार सवे विशुद्धज्ञानाधिकार | ४६७ 


ग्रन्येम्यो व्यतिरिक्तमात्मनि यतं विभ्रत्पृथग्वस्तुता- 
मादानोज्मनरून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम्‌ । 
मधघ्यादयन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः 

रुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥२३५। 


ग्गिय विस्ससो वापि प्रायोगिको वश्रसिकश्चेति। प्रायोगिकः क्मसंयोगजनितः । वंस्रसिकः स्वभावजः येन गुणेन 
कि करोति ? णवि सक्कूदि घित्त्‌ जे ण मुच्विदुं चेव जं परं दव्वं परद्रव्यमाहारादिकं ग्रहीतुं मोक्तुंचन 


नहीं जाना जाता । कोई परद्रव्य के निमित्तसे हुए है, उनको कहने से परमाथं श्रात्मा का शुद्धस्वरूप 
कंसे जाना जाय ? इसलिये ज्ञान हो कहने से छद्मस्थ ज्ञानी म्रात्मा को पहचान सकता है । इसलिये 
ज्ञान कोही भ्रात्मा कहकर इस ज्ञान में प्रनादि भ्रज्ञान से शुभाशुभ उपयोगरूप परसमय की प्रवृत्ति को 
दुर करके, सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र में प्रवृत्तिरूप स्वसमयरूप परिणमन्वरूप मोक्षमागं मे ्रात्मा को 
परिणमा के सम्पूणं ज्ञानको जव प्राप्त होतादहै, तब फिर त्याग ग्रहण के लिये कूच नहीं रहता । 
एेसा साक्षात्‌ समयसारस्वरूप पूणं ज्ञान परमाथंभूत शुद्ध ठहरे उसको देखना । वहां पर देखना भी 
तीन प्रकार जानना । एक तो गुद्धनय के ज्ञानद्वारा इसका श्रद्धान करना। यह तो म्रविरत श्रादि 
ग्रवस्थामे भी मिथ्ात्व के प्रभावसे होता है । दूसरा ज्ञान श्रद्धान हृए वाद बाह्यसब परिग्रहका 
त्यागकर इसका प्रम्यास करना 1 उपयोग को ज्ञान में ही ठहराना । जसा शुद्धनय से भ्रपने स्वरूप को 
सिद्ध समान जानकर श्रद्धान किया, वेक्ता ही ध्यान में लेकर एकाग्र चित्त को ठहुराना, बार बार इसीका 
म्रम्यास करना । किन्तु यह्‌ देखना तो भ्रप्रमत्तदशा में होता है। इसलिए जहां तक एसे भ्रभ्याससे 
केवलज्ञान प्राप्त हो वहां तक यह भ्रभ्यास निरन्तर करना । यह देखना दूसरा प्रकार है । यहां तक तो 
पूणं ज्ञान का गुद्धनयके ्राश्रयसे परोक्ष देखना दहै म्रौर तीसरा केवल ज्ञान प्राप्त हो तब साक्तात्‌ 
देखना होता है । उस समय सव विभावो से रहित हुभ्रा सब को देखने जानने वाला ज्ञान होता है । यहं 
पूणे ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है । ज्ञान है वही श्रात्मा है । भ्रभेदविवक्षा में ज्ञान कहो या भ्रात्मा कहो 
कूं विरोध नहीं जानना । 


श्रव इस प्रथं का कलशरूप काव्य कहते है- श्रन्धेभ्यो इत्यादि । श्रथं-यह ज्ञान उस तरह 
भ्रवस्थित हुश्रा हे जसे इसकी महिमा निरन्तर उदित रहे, प्रतिपक्षी कमे न रहे 1 अ्नन्य परद्रव्यों से भिन्न 
म्रवस्थित हूश्रा है, श्रपने मे ही निरिचत है, पृथक्‌ वस्तुत्व धारण करता हुभ्रा है अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप 
सामान्यविरेषात्मक दहै सो ज्ञान ने भी सामान्यविशेषात्मकपने को धारण कर रक्खाहैः ग्रहण त्याग 
से रहित है, रागादिक मलसे रदित है । श्रौर इसकी महिमा नित्य उदय रूप ठहर रही है । मध्य ्आदि 
म्रन्त जो भेद उनसे रहित स्वाभाविक विस्तार रूप हुए प्रकाश कर देदोप्यमान है ब्रौर शुद्ध ज्ञान. का 
समूह है ! एेसी जिसकी महिमा सदा उदयमान है, उस तरह ठहरा हभ्रा है । 


मावा्थ- ज्ञान का पूर्णरूप सबको जानना है। सो जब यह प्रकट होता है तब उन विशे- 


४९८ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजंनशास््रमालायाम्‌ 


उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत्‌ । 
यदात्मनः संहृतसवंशक्तेः पूणैस्य सन्धारणमात्मनीह्‌ ।।२३६॥। 
व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितम्‌ । 

कथमाहारक तत्स्याद्येन देहोऽस्य शङ्कयते ॥२३७। 


ग्रत्ता जस्सामुत्तोण हु सो ग्राहारश्रो हवइ्‌ एवं ! 

ग्राहारो खलु मुत्तो जम्हासो पुग्गलमश्रो उ॥४०५॥ 

णवि सक्कडइ्‌ धत्तं. जं ण विमोत्त्‌ जं य जं परहव्वं । 

सो कोवि य तस्स गणो पाउगिभ्रो विस्ससो वावि ॥४०६॥ 
तम्हा उ जो विसुद्धो चेया सो णेव गिण्हृए किचि । 

णेव विमुंचडइ्‌ किचिवि जीवाजी वाण दन्वाणं || ४०७ (चिकलम्‌) 


दाक्नोति । श्रहो हे भगवन्‌ ? क्मजनितप्रायोगिकशुणेन श्राहारं गृह्णन्तस्ते च कथमनाहारका भवन्ति इति । टे शिष्य । 
भद्रमुक्तं त्वया परं किन्तु निचयेन तन्मयो न भवति स व्यवहा रनयः । इदं तु निद्चयव्याख्यानमिति । तम्हा दु जो विशुद्धो 
चेदा यस्मान्निश्चयनयेनानाहारकः तस्मात्कारणात्‌ यस्तु विशेषेण शुद्धो रागादिरहितश्चेतयितत्मा सो णेव गिह्लृदे 
{कचि णेव विमुञ्चदि किचिवि जीवाजीवाण दव्वाणं कर्माहार-नोकर्माहार-कवलाहार-लेप्याहार-ग्रो जग्राहारमानसाहार- 
. + रूपेण जी वाजीवद्रव्याणां मध्ये सचित्ताचित्ताहारं नेव किञ्चिद्‌ गृह्णाति न मुञ्चति । ततः कारण।न्नोकर्माहारमय 
शरीरं जीवस्वरूपं न भवति । शरीराभावे शरीरमयद्रव्यलिङ्खमपि जीवस्वरूपं न भवति इति । एवं निरचयेन जीवस्या- 


षणो के साथ प्रकट होता है । इसकी महिमा कोई नहीं बिगाड़ सकता, सदा उदयमान रहती है ।॥२३५॥ 


भ्रव इसी प्रथं को काव्य से कहते है कि एेसे ज्ञानस्वरूप भ्रात्माका धारण करना यही कत- 
कृत्यपना है- उन्मूक्त इत्यादि । श्र्थ-जिसने सव दाक्तियां समेट ली है, एेसे पू्णस्वरूप ब्रात्मा का 
भ्रात्मा में ही धारण करना वही तो छोड़ने योग्य छोड़ा श्रौर जो ग्रहण करने योग्य था सो सब ग्रहण 
कर लिया । । 

मावार्थ-पूणंज्ञानस्वरूप सब राक्तियों का समूहस्वरूप भ्रात्मा को धारण करना वही 
त्यागने योग्य सभी त्याग किया श्रौर ग्रहण करने योग्य था वह्‌ ग्रहण किया । यही कृतकृत्यपना है ॥२३६॥ 


म्ागे कहते है कि एेसे ज्ञान के देह भी नहीं है उसकी सूचना का शलोक है- व्यतिरिक्तं इत्यादि । 
ग्रथ ज्ञान पूर्वोक्त प्रकार परद्रव्य से पृथक्‌ ठहरा । एेसा ज्ञान कमं नोकर्मरूप श्राहार करनेवाला भ्राहा- 
रक कंसे हो सकता है ? श्रौर जब भ्राहारक नहीं है तो इसके देह की शङ्का नहीं करना ॥२३७॥ 


१. ण मुंचदे चेव जं परं द्वं, पाठोयं तात्पयवृत्तौ । 


समयसार स्वंविशुद्धज्ञानाधिकार [ ४६६ 


ग्रात्मा यस्यामूर्तो न खलु स भ्राहारको भवत्येवम्‌ । 

ग्राहारः खलु मूर्तो यस्मात्स पुद्गलमयस्तु ॥४०५॥। 

नापि शक्यते ग्रहीतुं यन्न विमोक्तं यच्च यत्परं द्रव्यम्‌ । 

स कोऽपि च तस्य गणो प्रायोगिको वेखरसो वापि ॥४०६॥ 

तस्मात्तु यो विश्युद्धस्चेतयिता स नव गृह्णाति किञ्चित्‌ । 

नेव विमुञ्चति किञ्चिदपि जीवाजीवयो द्रव्ययोः ॥४०७। 

जञानं हि परद्रव्यं किञ्चिदपि न गृह्णाति न मुञ्चति प्रायोगिकगुणसामर्थ्यात्‌ वस्रसि- 

कगुणसामध्यद्भा ज्ञानेन परद्रव्यस्य प्रहीत्‌, मोक्तु चाराक्यत्वात्‌ । परद्रव्यं च न ज्ञानस्या 
मूर्तात्मद्रव्यस्य मूतंपुद्‌गलद्रव्यत्वादाहारः ततो ज्ञानं नाहारकं भवत्यतो ज्ञानस्य देहो न 
दा ङ्कुनी यः ॥४०५।४० ६।४०७॥। 


हारो नास्ति, इति व्याख्यानमुख्यत्वेन द्वादशस्थले गाथात्रयं गतम्‌ ॥।४०५।४०६।४०७॥ श्रथ त्रं विञ्युद्धज्ञानदजञंनस्वभावस्य 
परमात्मनो नोक्माहाराद्यभावे सत्याह्‌ारमयदेहो नास्ति । देहाभावे देहमयं द्रव्यलिङ्खं निरचयेन मुक्तिकारणं न भवतीति 


प्रव इस प्रथंको गाथामें कहते हैँ; - [एवं] इस प्रकार [यश्य म्रात्मा ब्रमूतः] जिसका 

प्रात्मा ्रमूतिकदै [स खलु] वह निचय से [श्राहारकः न मवति] ्राहारक नहीं है [यस्मात्‌] 
क्योकि [श्राहार खलु मूतः] श्राहार मूक है [सतु पुद्गलमथः] वह तो पुद्गलमयरहै। [यत्‌ 
परद्रव्यं | जो पर द्रव्य है [यत्‌ ग्रहीतुं च विमोक्त्‌ नापि शक्यते] वह ग्रहण भी नहीं कियाजा 
सकता प्रौर छोड़ा भी नहीं जा सक्ता [स कोपि च तस्य गुणः] वह कोईटेसाही भ्रात्माका गुण 
[प्रायोगिकः वापि वख्रसः| प्रायोगिक तथा वैखसिक है । [तस्मात्तु] इसलिये [यः विशुद्धः चेत- 
यिता] जो विद्युद्ध ब्रात्मा है [सः] वह [जीवाजीवयोः द्रव्ययोः] जीव भ्रजीव परद्रव्य में से [किचित्‌ 
नव गृह्णाति | किसी कोभीनतोग्रहणदही करता है [श्रपि किञ्चित्‌ नैव विमुति] श्रौरन किसी 
को छोडता हे । | 

टीका- यहां म्रात्मा कह्ने से ज्ञान का ग्रहण दहै, क्योकि प्रभेद विवक्षा से लक्षणमेंही लक्ष्य 
का व्यवहार है। इस न्यायसे श्रात्मा को ज्ञान ही कहा जाता है । इसलिये टीकाकार कहते हँ कि ज्ञान ` 
परद्रव्य को किञ्चित्‌ मात्र भी ग्रहण नहीं करता श्रौर न छोडता है; क्योकि प्रायोगिक अर्थात्‌ पर- 


निमित्त से उत्पन्न हृ्रा जो गुण, उसकी सामथ्यं से तथा वैखस्षिक (स्वाभाविक) गुण को सामथ्यसे 


दोनों तरह सेज्ञानके द्वारा परद्रव्यके ग्रहण करनेका म्रौर छोड़ने का प्रसमथेपना है। अ्रमूतिक 

भ्रात्मदग्य जो. ज्ञान उसके मूतिक पुद्गलद्रव्य ्राहार नहीं ह, क्योकि भ्रमूतिक के मूतिक ्राहार नहीं 

होता । इसलिये ज्ञान भ्राहारक नहीं है । इक्त कारण ज्ञानम देह को शङ्का न करना) | ॥ 
मावा्थ- ज्ञानस्वरूप श्रात्मा प्रमूतिक है ओरौर क्मनोकमंरूप पुद्गलमय.. प्रहार मूतिक 


५००. ] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास््रम(लायाम्‌ 


एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव॒ न विद्यते । 

ततो देहमयं ज्ञातुनं ` लिद्घं मोक्षकारणम्‌ ।॥२३८।। 
पाखंडीलिगाणि व गिहिलिगाणि व बहुप्पयाराणि । 
चित्त वदंति मूढा लिगमिणं मोक्खमग्गोत्ति ॥४०८॥ 
ण उ होदि मोक्वमग्गो लिगं जं देहणिम्ममा श्ररिहा । 
लिगं मृइत्त दंसणणाणचरित्ताणि सेयंति ॥४०६।। 

पाषण्डिलिङ्खानि वा गृहिलिङ्गानि वा बहुप्रकाराणि । 

गृहीत्वा वदन्ति मूढा लिङ्गमिदं मोक्षमागं इति ॥४०८।। 

न तु भवति मोक्षमार्गो लिङ्गं यदेहनंम्मेम्याः श्रहंन्तः। 

लिङ्क मुक्त्वा दशेनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते ॥४०६॥। 

केचिदद्रव्यलिङ्घमज्ञानेन मोक्षमार्गं मन्यमानाः सन्तो मोहेन द्रव्यलिङ्खमेवोपाददते । तद- 


प्रतिपादयति;-पाखण्डिलिङज्गानि गृहस्थलिङ्कनि च बहुप्रकाराणि गृहीत्वा वदन्ति मूढाः । कि वदन्ति ? इदं द्रव्यमय- 
लिङ्गमेव मुक्तिकारणं 1 कथंभूताः सन्तः ? रागादिविकल्पोपाधि रहितं परमस्षमाधिलूपं भावि ङ्ग मजानन्तः ण य होदि 


है; इसलिये परमाथ से श्रात्मा के पुदगशलमय श्राहार नहींदहै। श्रात्माकाेसाही स्वभाव दहै । इस 
कारण परद्रव्य को तो ग्रहण ही नहीं करता । स्वभावरूप परिणमन करे तथा विभावरूप परिणमन 
करे, भ्रपने ही परिणाम का ग्रहण त्याग है, परद्रव्य का ग्रहण त्याग कुचं भी नहींदहै । इसलिये म्रात्मा 
के पुदगलमयदेहस्वरूप लिङ्क (वेष बाह्यचिह्न ) मोक्ष के कारण नहीं ।॥४०५।४०६-४०७॥। 
उसकी सुचना का श्लोक कहते है- एवं ज्ञानस्य इत्यादि । श्रथं-पूर्वोक्त प्रकार से शुद्धज्ञान 
के देह ही विद्यमान नहीं है इसलिये ज्ञाता के देहमय चिह्न (भेष) मोक्ष का कारण नहीं है ॥२३२८॥ 
ग्रब इस भ्रथं को गाथा्रों से कहते है; - [पाखण्डिलिङ्कानि] पाखण्डिद्ध [वा] ्रथवा [गृहि- 
लिङ्घानि] गृहिलिङ्ख एेसे [ बहुप्रकाराणि | बहुत प्रकार के बाह्यलि ङ्ग है उनको [ गृहीत्वा ] धारण करके 
[मढा इति वदन्ति ] भ्रज्ञानी जन एषा कहते है कि [इदं लिङ्गं | यह लिङ्ग ही | मोक्षमार्गः] मोक्ष का 
मागं है । श्राचायं कहते टँ कि [लिङ्धं मोक्षमागेः न तु मवति] लिङ्ख मोक्ष का मागं नहीं है [यत्‌] 
क्योकि [श्रहुन्तः] श्रहेन्त देव भी [देहनिमंमाः | देह से निमंमत्व हए [ लिङ्गं मुक्त्वा | लिङ्खको छोड़कर 
[ द्शंनज्ञानचारित्राणि सेवन्ते |] दरनज्ञान चारित्र को ही सेवन करते है । 
टीका- कितने ही लोग भ्रज्ञान से द्रव्यलिङ्खकोही मोक्षमागे मानते हृए-मोह से द्रन्यलिङ्ख 
को ही ्रंगीकार करते है । इस दरव्यलिङ्क को मोक्ष मागं मानना प्रयुक्त है; क्योकि सभी प्रहुत देवों 


१. निमंमा इत्यपि पाठः 


समयसार सवे विशुद्धज्ञानाधिकार [ ५०१ 


प्यनृपपन्नं स्वेषामेव भगवतामहं वानां शुद्धज्ञानमयत्वे सति द्रव्यलिङ्खाश्रयभूतञ्चरीरममकार- 
त्यागात्‌ । तदाधितद्रव्यलिङ्गत्यागेन दशेनज्ञानचारित्राणां मोक्षमा्गेत्वेनोपासनस्य दनात्‌ 
|| ४०८ । ४०९ ॥ 


ग्रथंतदेव साधयति-- 
ण वि एस मोक्छमग्गो पाखंडीगिहिमयाणि लिगाणि । 
दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमग्गं जिणा विति ॥४१०॥ 
नाप्येष मोक्षमागेः पाखण्डिगृहिमयानि लिङ्गानि । 
दरौनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गं जिना विदन्ति ॥४१०॥ 

न खलु द्रव्यलिङ्घं मोक्षमा्भैः शरीराध्रितत्वे सति परद्रव्यत्वात्‌ । तस्मादशेनज्ञान- 
चारित्राण्येव मोक्षमा्गः, श्रात्माध्ितत्वे सति स्वद्रव्यत्वात्‌ ।४१०॥। 
मोक्छमग्गो लिगं भावलिङ्क रहितं द्रव्यलिङ्खं केवलं मोक्षमार्गो न भवति । कस्मात्‌ ? इति चेतृ-जं यस्मात्कारणात्‌ देहणि 
म्मम। अरिहा ब्रहन्तो भगवन्तो देहनिमेमाः सन्तः । कि कूर्वति ? लिगं मुत्त लिङ्गाधारं यच्छरीरं तस्य शरीरस्य 
प्राधित द्रव्यलिङ्ककेत्याण को भ्रौर दशेनज्ञानचारिव की मोक्षमागे रूप से उप्‌।सना देखी जाती ह । 

मावार्थ--यदि देहमय द्रव्यलिङ्क हीमोक्षका कारण होता तो प्ररहंतादिकर देह का ममत्व 
छोड दशेनज्ञानचारित्र को क्यों सेवन करते, द्रव्यलिङ्खसेही मोक्ष को प्राप्त हो जाते । इसलिये यह 
निद्चय हुभ्रा कि देहमयलिङ्ख मोक्षमागे नहीं है । परमाथ से दरोनज्ञानचारित्ररूप प्रात्मा ही मोक्ष का 
मागे है ।1४०८।४०९॥ 

म्रागे यह सिद्ध करते हैँ कि दर्शनज्ञान प्रौर चारित्र ही मोक्षमागे है; - [पाखण्डिगृहिमयानि 
लिङ्घानि] पाखण्डी (मुनिलिङ्ग) श्रौर गृहस्थलिङ्ग [एषः] यह | मोक्षमा्गः] मोक्षमागे [नापि] 
नहीं है [ द्शनज्ञानचारित्राणि] दशेनज्ञान श्रौर चारित्र [मोक्षमागं ] मोक्षमा गे है [ जिना विदंति] एेसा 
जिनदेव कहते हं ॥ 

टीका_ निडचय से द्रव्यलिङ्क मोक्षका मागं नहींहै, क्योकि इसको शरीर के श्राध्रित 
होने से यह परद्रव्य है, दशनज्ञानचारिव्र ही मोक्ष मागे ह; क्योंकि इसको भ्रात्माशध्रित होनेसे (निज 
म्रात्म) द्रव्यपना है ॥ 

आवार्थ- मोक्ष सब कर्मो के श्रभावरूप श्रात्मा का परिणाम है, इसलिये इसका कारण भी 
श्रात्मा का परिणाम ही होना चाहिये । दशेनज्ञानचारित्र भ्रात्मा के परिणाम है इसलिये वे ही मोक्ष के 
माग है, यह निर्चय से कहा है \ लिङ्ग है देहमय ह, देह पुदगलद्रन्यमय है; इसलिये परात्मा के देह मोक्ष 
का मागं नहीं है । परमां से भ्रन्यद्रव्य का भ्न्यद्रव्य कुछ नहीं करता यहं नियम है ॥*४१०॥ 


५०२ ] श्री मद्‌राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


यत एव- 
तम्हा दु हत्त लगे सागारणगार्एहि वा गहिए । 
दसणणाणचरित्ते श्रप्पाणं जुज मोक्खपहं ॥४११॥ 


तस्मात्‌ तु हित्वा लिङ्कानि सागारेरनगारेर्वा गृहीतानि । 
दरोनज्ञानचारित्रे श्रात्मानं युक्षव मोक्षपथे ।॥४११॥ 


यतो द्रव्यलिङ्कं न मोक्षमार्गः, ततः समस्तमपि द्रव्यलिङ्धं त्यक्त्वा दरोनज्ञानचारितर 
ष्वेव मोज्ञमागंत्वात्‌ श्रात्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमतिः ।४११॥ 


यन्ममत्वं तन्मनोवचनकायैर्मुवत्वा । पश्चात्‌ दंसणणाण चरित्ताणि सेवते चिदानन्दैकस्वभावशुद्ध(त्मतत्तवविपये यानि 
श्रद्धानज्ञानाचुचरणरूपाणि सम्यग्दरानज्ञानचरित्राणि तानि सेवन्ते भावयन्तीत्यथः ॥।४०८।४०६॥ ्रथतदेव व्याख्यानं 
विशेषेण दुढयति;-ण वि एस मोवखमग्गो न चंष मोक्षमागेः। एष कः? पाखंडिगिहिमयाणि लिगाणि 
निविकल्पसमाधिरूपभावलिङ्कान्िरपेक्षाणि रदितानि यानि पाखण्डिगृहिमयानि द्रव्यलि द्धानि । कथंभूतानि ? निग्रन्थ- 
कोपीनग्रहणरूपाणि बहिर ङद्खाकारचिह्वानि । तहि को मोक्षमागंः ? इति चेत्‌ दंसणणाणचरित्ताणि मोक्खमरगं जिणा 
विति शुद्धवृद्ध कस्भाव एवं  ¶रमात्मतत्त्वश्रद्धानज्ञानानुभूतिरूपाणि सम्यग्दडोनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं जिना वदन्ति 
कथयन्ति ।।४१०। यत॒ एवं- त्या जहित्त॒लिगे सागारणगारि्एहि वा गहे यस्मात्कारणातपूर्वोक्तिप्रकारेण 


प्रागे कहते है कि यदि द्रव्यलिगमोक्षमागे नहींहै तो यह उपदेश दहै; कि भ्रात्मा को दशेनज्ञान 
भ्रोर चारित्रमे ही लगाना चाहिए [तस्मात्‌| इस कारण [सागारंः] गृहस्थो के [वा] श्रथवा [श्रन- 
गारः] मुनियो के [गृहीतानि लिङ्गानि] ग्रहण किये गये लिद्धों को [जहित्वा] छोडकर [ श्रात्मानं | 
भ्रपने श्रात्मा को [दश्नज्ञानचारित्रे ] दरोनज्नानचारित्रस्वह्प [मोक्षपथे] मोक्षमागं में [युक्षव | युक्त 
करो । यह श्री गुरुप्रों का उपदे दहै। 


टीका- क्योकि द्रव्यलिङ्खं मोक्षका मागे नहीं है, इस कारण सभी द्रव्यलिङ्खों को छोडकर दशंन 
ज्ञानचारित्र मे ही भ्रात्मा को युक्त करना । यही मोक्ष का मागे दहै एेसा सूत्र का उपदेश ह । 


मावा्थं- यहां द्रव्यलिङ्घ को छडाकर दशन ज्ञान भ्रौर चारित्रमे लगाने का वचन है । यह्‌ 
सामान्य परमा्थंवचन है । मुनि श्रावक के ब्रत छड़ाने का उपदेरा नहीं है । जो केवल द्रव्यलिङ्ग कोही 
मोक्षमार्ग जानकर भेष धारण करते है उनको द्रव्यलिङ्ख का पक्ष छड़ाया है कि वेषमात्र से मोक्ष नहीं है, 
परमार्थं रूप मोक्षमार्गं श्रात्मा के दशन ज्ञान श्रौर चारित्ररूप परिणाम ही है । व्यवहार भ्राचारसूत्रमें 
कटे श्रनसार जो मुनि श्रावक के बाह्यत्रत हैँ वे व्यवहार से निर्चय मोक्षमागं के साधक हँ । उनको नहीं 
छड़ाते; परन्तु एेसा कहते हैँ कि उनका भी ममत्व छोड़ परमाथ मोक्षमागं में लगने सेही मोक्न होता 


है, केवल वेषमात्र से मोक्ष नहीं है, एेखा जानना ॥४११॥। 


समयक्षार सवेविशुद्धज्ञानाधिकार [ ५०३ 


दरोनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः । 
एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥२३६॥ 


मोक्खपहे म्रप्पाणं स्वेहि तं चेव ज्लाहि तं चेय । 
तत्थेव विहर णिण्चं मा विहरसु श्रण्णदव्वेसु ॥४१२॥ 


मोक्षपथे म्रात्मानं स्थापय तं चैव ध्यायस्व तं चेतयस्व | 
तत्रेव विहर नित्यमा विहार्षीरन्यद्रव्येषु ४१२ 


ग्रा ससारात्परद्रव्ये रागद्रेषादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोषेणावतिष्ठमानमपि स्वप्रज्ञा- 
गुणेनेव ततो व्यावत्यं दशेनज्ञान चारित्रेषु नित्यमेवावस्थापय अरतिनिश्चलमात्मानम्‌ । तथा 
समस्तचिन्तान्तरनि रोधेनात्यन्तमेकाग्रो भूत्वा दर्हानज्ञानचारित्राण्येव ध्याय । तथा सकल- 
कमंकर्मफलचेतनासन्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयो भूत्वा दर्शनज्ञानचारित्राण्येव चेतयस्व । तथा 
द्रव्यस्वभाववरातः प्रतिक्षणविज्‌म्भमाणपरिणामतया तन्मयपरिणामो भूत्वा दर्शानज्ञानचारि- 





सम्यग्दशनज्ञानचारित्रणि मोक्षमागं जिनाः प्रतिपादयन्ति तस्मात्त्यक्त्वा । कानि ? निविकारस्वसंवेदनरूपभावलिङ्गर- 
हितानि स।गारःनगारवर्गः समूहैः - गृहीतानि बहि * ज्गाकारद्रभ्यलिङ्कानि । पदचात्‌ किं कूर ? दंसणणाणचरित्ते अण्पागं 
जज मोक्खपहे हे भव्य ! श्रात्मानं योजय सम्बन्धं कुरुष्व । क्व केवलज्ञानाद्यनन्तचतुष्टयस्वरूपशद्धात्मसम्यक्‌श्वद्धाननज्ञान।- 
नुष्ठानरूपाभेद रत्नत्रयलक्षणे मोक्षप्थे मोक्षमागं ।४११॥ अ्रथ निइचयरत्नत्रयात्मकः शुद्धात्मानुभूतिलक्षणो मोक्षमार्गो 
मोक्षाथिना पुरुषेण सेवितव्य इत्युपदिशति - मोक्खपहे श्रप्पाणं ठवेहि हे भव्य ! श्रात्मानं स्थापय, क्व विषये ? शुद्धज्ञान- 
ददोनस्वभावात्मतत््वसम्यक्‌श्वद्धानज्ञानानुचरणरूप। भेद रत्न व्रयश्वरूपे मोक्षपथे । चेदयहि तमेव मोक्षपथं चेतयस्व परमसम- 


प्रागे इसी प्रथं को दृढ करने को सुचना का इलोक कहते है--दशेन इत्यादि । भ्रथ-जिस 
कारण श्रात्मा का यथार्थंरूप दोन ज्ञानचारित्र का त्रिकस्वरूप है इस कारण मोक्ष के इच्छक पुरुषों को 
एक यही मोक्षमागे सदा सेवने योग्य है ॥२३९। 


ग्रव यही उपदेश गाथा से कहते है; - हे भव्य तू [मोक्षपथे] मोक्षमागं मे [्रात्मानं] अपने 
भ्रात्मा को [स्थापय] स्थापन कर [चतं एव] उसीका [ध्यायस्व | ध्यान कर [तं चेतयस्व] उसी. 
को श्रनुभवगोचर कर [तत्रैव नित्यं विहर] प्रौर उस भ्रात्मा मे ही निरंतर विहार कर |अन्यद्रव्येष्‌- 
मा विहार्षोः] भ्नन्यद्रव्यो मे विहार मत कर। 


टीका- ग्राचायं उपदेशा करते किह भव्य! भ्रनादिसंसार से लेकर यह्‌ श्रात्मा भ्रपने 
बद्धिदोष से परद्रव्य में रागद्रेषादि करने में नित्य ही तिष्ठता हुभ्रा प्रवतं रहा है, रौर तु उसको भ्रपनी 
दधि के ही गुण से उन परद्रव्यो मे रागद्वेष से छडाकर दशेन ज्ञानचारित्र में निरन्तर तिष्ठता भ्रति 
निङ्वल स्थापनकर । समस्त श्रन्य चिताभ्रों का निरोध करके भ्रत्यन्त एकाग्र चित्त होकर दशेनज्ञान- 


५०४ |] श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


तेष्वेव विहर । तथा ज्ञानरूपमेकमेवाचलितमवलम्बमानो ज्ञेयरूपेणोपाधितया स्वत एव 
प्रधावत्स्वपि परद्रव्येषु सर्वेष्वपि मनागपि मा विहार्षीः 11४ १२॥ 


एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्न्ञप्तिवृत्तात्मकस्‌- 
तत्रै वस्थितिमेति यस्तमनिरां ध्यायेच्च तं चेतति । 
तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति द्रव्यान्तराण्यस्पृशन्‌ 
सोऽवदयं समयस्य सारमचि रान्नित्योदयं विदन्ति ॥२४०॥। 
ये त्वेनं परिहृत्य संवृततिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिङ्क द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधवच्युताः । 
नित्योद्योतमखण्डमेकमतुलालोक स्वभावप्रभा- 
प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ।॥२४१॥ 
विहर वर्तनापरिणति कृरु । नित्यं स्वकालं । मा `विहरसु अण्णदव्वेसु दृष्टश्रुतानभूतभोगाकांक्षारूपनिदानवन्धादि- 
चारित्र का ही ध्यान कर। समस्त कमं श्रौर क्मफलरूपचेतना का त्याग करके शद्धज्ञानचेतनामय 
` होकर दशेन-ज्ञानचारिव्र का ही भ्रनुभवक्रर । द्रव्य के स्वभाव के वश क्षण-क्षणमें जो परिणाम उत्पन्न 
होति है उन परिणामों मे तन्मय होकर दशन ज्ञानचारित्रमें ही विहार कर। तु एकज्ञानरूपकोही 
निरचलरूप से भ्रवलम्बन करता हुभ्रा जो ज्ञेयरूप से ज्ञान में उपाधि स्वरूप है एसे सबभ्रोर से फले हुये 
परद्रव्य उनमें करिचितमात्र भी विहार मत कर। 
मावा्थं- परमार्थं रूप भ्रात्मा के परिणाम दन, ज्ञान श्रौरचारित्रहैःवेही मोक्ष मांह 
उन मे ही भरात्मा को स्थापन करना, उनका ही ध्यान करना, उन्हीं का प्रनुभव करना, श्रौर उन्हींमे 
प्रवर्तना, भ्रन्य द्रव्यो मे नहीं प्रवत॑ना, परमाथ से यही उपदेशदहै, केवल व्यवहारमेही मूढ़ न 
रहना ॥४१२॥ 
ञ्रब इसी प्रथं का कलशरूप कान्य कहते है--एको मोक्ष इत्यादि । श्रथ--दशेन ज्ञान 
चारित्रस्वरूप यही एक मोक्ष का मार्ग है । जो पुरुष उसी में तिष्ठता है, उसी को निरन्तर ध्याता 
है; उसी का भ्रनुभव करता ह रौर भ्रन्य द्रव्यो का स्पर्शन नहीं करता, उसी में निरन्तर प्रवतेन करता 
है, वह पुरुष थोडे ही काल में श्रवश्य समयसार भ्र्थात्‌ जिसका नित्य उदय रहे, एसे परमात्मा के रूप 
को श्रनुभव करता हं। 
मावार्थ- निचय मोक्ष मां के सेवनसे थोड़े कालमेही मोक्ष की प्राप्ति होती हं यहं 
नियम हं ॥२४०॥। 


` ` द लज्ञानवहिरभूता इत्यर्थः । 





समयसारसवं विशुद्धज्ञानाधिकार | ५०५ 


पाखंडीलिगेसु व गिहिलिगेसु व बहुप्पयारेसु । 
कृव्वंति जे ममत्तं तेहि ण शायं समयसारं ॥४१३॥। 
पाखण्डिलिङद्खेषु वा गृहिलिङ्केषु वा बहुप्रकारेषु । 
कूवेन्ति ये ममत्वं तेनं ज्ञातः समयसारः ॥४१३॥ 
ये खलु श्रमणोऽहं श्रमणोपासकोऽहमिति द्रव्यलिङ्कममकारेण मिथ्याहङ्का र कुवन्ति 
तेऽनादिरूढव्यवहारविमूढाः प्रौढविवेकं निश्चयमनारूढाः परमाथंसत्यं भगवन्तं समयसारं 
न परयन्ति ॥४१३॥। 


परद्रव्यालम्बनोत्पन्नदुभाद्ुभसंकल्पविकल्पेषु मा विहार्षीः, मा गच्छ, मा परिणति कूविति ॥४१२। श्रथ सहजयद्धपर- 
मात्मानुभूतिलक्षणभावलिङ्खरहिता ये द्रव्यलिङ्के ममतां कुर्वन्ति तेऽद्यापि समयसारं न जानन्तीति प्रकाशयति; -पाखं- 


ग्रागे कहते हैँ कि जो द्रव्यलिङ्कको ही मोक्षमागे मान कर उसमे ममत्व रखते हवे मोक्षको 
नहीं पाते उसकी सूचना का काव्य है- ये त्वेन इत्यादि } भ्र्थ- जो पुरुष इस पूर्वोक्ति परमाथ स्वरूप 
मोक्षमागं को छोडकर व्यवहारमागे में स्थापन क्रिये भ्रात्माके बाह्य वेषमें ही ममता करते है, भ्र्थात्‌ 
यह जानते हैँ कि यही हमको मोक्ष प्राप्त कराएगा वे पुरुष तत्त्व के यथाथंज्ञान से रहित हुए मूनिपद 
लेने से भौ इस समयसार को नहीं पाते । कंसा है समयसार ? जिप्तका नित्य उदय है, कोई भी विरोधी 
होकर उसके उदय का नाश नहीं कर सक्रता, श्रखण्ड है, जिसमें श्रन्य ज्ञेय श्रादि के निमित्त से खण्ड 
नहीं होता, एक है भ्र्थात्‌ पर्यायोंकर प्रनेक श्रवस्थार्ये होती हैँ तौ भौ एकरूपपने को नहीं छोडता, 
जिसके समान भ्रन्य नहीं एसा जिसका प्रकाश है, सूर्यादिक के प्रकाशकौ ज्ञान के प्राश को उपमा 
नहीं लग सकती । श्रपने स्वभाव की प्रभाका प्राग्भार है, भ्र्थात्‌ जिक्षका भार श्रन्य नहीं सहन कर 
सकता तथा प्रमल है, ्र्थात्‌ रागादि विक्रार रूप मलसे रहितदै। रेभे परमात्माके स्वरूप को 
द्रव्यलिङ्खी नहीं पा सकता ॥२४१॥ 

प्रव इसी भ्र्थं की गाथा कहते हँ; - [ये] जो पुरुष [पाखण्डिलिङ्केषु ] पाखण्डी लिद्धो में 
[वा] ्रथवा [बहूभ्रकारेषु गृहिलिङ्केषु वा] बहुत भेद वाले गृहस्थ लिङ्क मे [ममत्वं ] ममता [कुवन्ति | 
करते हैँ भ्र्थात्‌ हमकोये ही मोक्ष के देने वाले हैँ एसे, [तः] उन पुरुषों ने [समयसारः | समयसार 
को [न ज्ञातः] नहीं जाना । 

टीका--जो पुरुष निश्चयतः एेसा मानते हैँ कि मँ श्रमण हं ्रथवा श्रमण का उपासक हं इस 
तरह द्रव्यलिङ् मे ममकार करके भिथ्या श्रहंकार करते है, वे भ्रनादि के चले प्राये व्यवहार में विमूढ हए 
भेदज्ञानवाले निदचयनय को नहीं पाते हए परमार्थं से सत्या्थभगवान ज्ञानरूपसमयसार को नहीं देखते । 

मावार्थ-- जो श्रनादि कालीन. परद्रव्य के संयोग से व्यवहारं मे मोही हैँ वे एसा जानते है कि 
यह बाह्य महात्रतादि रूपभेद ही हमको मोक्ष प्राप्त करायेगा परन्तु जिससे भेदज्ञान का जानना होता है 
एसे निश्चयनय को नहीं जानते, उनके सत्याथेपरमात्मरूपञ्युद्धज्ञानमयसमयसार की प्राप्ति नहीं होती ।४१३। 


५०६. |] . श्री मद्‌ ाजचंद्रजैनश।स्रमालायाम्‌ 


व्यवहारविमूढदष्टयः परमां कलयन्ति नो जनाः । 

तुषबोधविमुग्धवुद्धयः कलयन्तीह्‌ तुषं न तण्डुलम्‌ ।।२४२।] 

द्रव्यलिद्खममकारमीलितेः दुद्यते समयसार एव न । 

द्रव्यलिङ्धमिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः २४३६ 
ववहारिश्रो पृण णश्रो दोण्णिवि लिगाणि भणइ मोक्खपहु । 
णिच्छयणश्रो ण इच्छइ मोक्खपह्‌ सनव्वलिगाणि ॥ ४१४॥ 

व्यावहारिकः पुननंयो द्वे ्रपि लिद्धे भणति मोक्षपथे। 

निरचयनयो नेच्छति मोक्षपथे सवंलिङद्धानि ।४१४॥। 
निग्रन्थरूपपाखण्डिद्रव्यलिङ्खेष कौदीनचिह्वादिगृहस्थद्रन्यलिङ्खेषु वहुप्रकरारेषु ये ममतां कुर्वति तेहि ण णादं समयसार 
जगत्वरयकालव्रयव्िख्यातिपूजालाभमिथ्यात्वकामक्रोघादिसमस्तपरद्रव्यालम्बनसमुत्पच्चशुभाश्यु भ ¶कल्पविकलत्परहितः गून्यः 


चिदानन्दैकस्वभावशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्‌शधद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकनिविकल्पसम। विसं जातवीत रागसंटजापूरवं पर- 
माह्वादरूपसुख रसानुभवपरमसमरसी भावपरिणामेन सालम्बनः पूर्णंकलशव दद्रितावस्थः केवलज्ञानाद्यनन्तचतुपष्टयन्यक्ति- 





म्रब इसी प्रथं का कलशरूप काव्य कहते व्यवहार इत्यादि । ग्र्थ--जो लोक व्यवहारे 
ही मोहित वृद्धि वाले है वे परमाथं को नहीं जानते । जसे लोक में तुप (मूपा) केही ज्ञान में विपु 
बुद्धिवाले तृष को ही चावल जानते हँ वे तन्दुल को च वल नहीं जानते । 

मावार्थ--जो परमाथ म्रात्मा का स्वरूप नहीं जानते प्रौर व््रवहारमें मूढो रहे ट ्र्थात्‌ 
दारीरदि परद्रव्य को ही श्रात्मा जानते हवे परमाथ भ्रात्मा को नहीं जानते । जंसे तुष श्रौर तन्दुलं 
का भेद न जाननेवाले को पराल (छिलके) को कूटने से तन्दुल की प्राति नहीं होती, तुष प्रोर तन्दुल. 
का भेदज्ञान होने पर ही तन्दुल पा सकता है ॥२४२॥ 


भ्र।गे इसी श्रथ के दुद्‌ करने को काव्य कहते हैँ द्रव्यलि ङ्गः इत्यादि । भ्रथं-जो द्रव्यलिङ्ख के 
मोह से श्रये ह उनपे समयसार नहीं देखा जा सकता; क्योकि इस लोक में द्रव्यलि ङ्ग तो म्रन्यद्रन्य से 
होता है श्रौन ज्ञान भ्रपने भ्रात्मद्रन्यसे ही होता ईै। 


मावा्थ- जो द्रव्यलिङ्घं को ही अ्रपना मानते दहै वे प्रन्धे हैँ ।।२४३॥ 


ग्रागे कहते है कि व्यवहारनय तो मुनिश्रावक केभेदसे दोप्रकारकेलिङ्गोंको मोक्षमागं 
कहता है श्रौर निद्चवयनय किसी लिङ्ग को मोक्षमागं नहीं कहता; -| व्याबहारिकः नयः पुनः |` 
व्यबहारनय तो [ ढे लिङ्क श्रपि | मुनिश्रावकके भेदसे दोनोंदही प्रकारके लिङ्घों को [ मोक्षपथे 
मणति ] मोक्षमागं कहता है श्रौर [ निड्चयनयः | निङ्चयनय | सवंलिङ्गानि ] समी लिद्धों-को 


[ सोक्षपथे न . इच्छति “| मोक्षमागं में इष्ट नहीं करता 1. ~ | 


समयसार सर्वविशयुद्धज्ञ[नाधिक।र | [ ५०७ 


यः खलु श्रमणध्रमणोपासकभेदेन द्विविधं द्रव्यलिङ्कं मोक्षमागे इति प्ररूपणप्रकारः 
स केवलं व्यवहार एव, न परमार्थस्तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमाथंत्वा- 
भावात्‌ । यदेव श्रमणश्रमणोपासकविकल्पातिक्रान्तं दरिज्ञप्तिवृत्तप्रवृत्तिमातरं शुदधज्ञानमेवंक- 
मिति निस्तुषसंचेतनं परमार्थः, तस्यैव स्वय डुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थ्वात्‌ । 
ततो ये व्यवहारमेव परमार्थबृद्धया चेतयन्ते ते समयसारमेव न चेतयन्ते । य एव परमाथं- 
वृद्धया चेतयन्ते ते एव समयसार चेतयते ।४ १४] 


ग्रलमलमतिजल्पैरदुविकल्पेरनत्पेरयमिह परमाथइ्चेत्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसविसरपूणेज्ञान विस्फूतिमात्रान्न खलु समयसारादत्तरं किश्िदस्ति11२४४। 





रूपस्य सक्नादुपादेयमभूतस्य का्यंस्तमयत्तारस्योत्पादको योऽसौ निङ्चयकारणसमयसारः स खलु तेनं ज्ञात इति ॥४१३॥ 
ग्रथ निविकारशुद्धात्मसंवित्तिलक्षगभावलिङ्गदहितं निग्रन्थयतिलि ङ्गं कौपीनकरणादिवहुभेदसदितं गृहिलिङ्खं चेति यमपि 
मोक्षमार्गे व्यवहारनयो मन्यते । निश्चयनयस्तु सवं द्रव्यलिङ्घानि न मन्यत इत्याख्याति; -ववहारिओ पुण णञओ दोण्णिवि 
लिगाणि भणदि मोक्खपहे व्यावहारिकनयो द्रे लिङ्खं मोक्षपश्रे मन्यते । केन कृत्वा ? निविक्रारस्वसंवित्तिलक्षणमाव्‌- 


[र 
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टीका--मुनि श्रौर उपासक श्रावक केभेदसे लिङ्धदो प्रकारका दहै। वे दोनों ही लिङ्गं मोक्ष- 
माग हैँ एेसा कहना केवल व्यवहार ही है परमां नहीं है. क्योकि इस व्यवहारनय के स्वयं ्रशुद्ध द्रव्य 
का श्रनुभव स्वह्पपना होने से परमार्थपने का प्रभाव है। तथा मुनि प्रौर श्रावकके भेद से भिन्न दशन 
ज्ञान चारित्र की प्रवृत्तिमात्र निर्मलज्ञान ही एक रहै, एषा निर्मल प्रनुभवन वही परमां हे, वहो मोक्षमार्गे 
है । वयोकि एसे ज्ञान केही गु्धद्रव्यह्प होने का स्वरूपपना होने से परमा्थेपना है। इसलिये जो 
पुरुष केवल व्यव्हार काही परमार्थंवुद्धिते प्रनुभव करते हैँ वे समयसार का भ्रनुभव नहीं करते, जो 
परमा्थंको ही परमार्थं की वुद्धिसे ग्ननुभव करते हवे ही इस समयसार को भ्रनुभव करते हे। 





मावा्थ--व्यतव्रहारनय का विषय भेदरूप ग्रगुद्धद्रव्य परमाथ नहीं है। भ्रौर निश्चयनय का 
विपय श्रभेदरूप गुद्धद्रव्य परमथ है । जो व्यवहार को ही निश्चय मान कर प्रवर्तन कर रहे है उनको 
समयसार की प्राप्ति नहीं है, श्रौर जो परम।थं को परमां जानते हैँ उनक्रो समयसार की प्राप्ति होती हे 
वे ही मोक्ष पाते हैँ ।1 ४१४॥ 


प्रागे कहते हैँ कि बहुत कहने. से क्या लाभ, एक परमयं का हौ चिन्तवन करना । उस 
काव्य है_ भ्रलमल इत्यादि । ब्रथं--भ्राचार्यं कहते हैँ कि बहुत कहने से ्रौर बहुत से दुविकल्पो से तो 
कु लाम नहीं । इस श्रध्यात्मग्रन्थ में इस एक परमाथं को ही निरन्तर प्रनुभवन करना चाहिये । 
वयोकि वास्तव में ्रपने रस के फलावसे पूर्णं जो ज्ञान उक्षक स्फुरायमान होने मात्र जो समय- 
सार--परमात्मा उसके सिवाय श्रम्य कृ भी सार नहीं है । 


मावा्थ-मूणं ज्ञानस्वरूप भ्रात्मा का भ्रनुभव निर्चय से करना ही सार है ॥२४४॥ 


४ 11> 


५०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्रजैनरास्व्रमालायाम्‌ . 


इदमेकं जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्‌ । 
विज्ञानघन मानन्दमयमध्यक्षतां नयत्‌ ॥ २४५ ॥ 


लिङ्खस्य वहिरङ्गसहकारिकारणत्वेनेति । णिच्छयणञओ दू णेच्छदि मुक्लपहे स््वालगाणि निरच यनयस्तु निविकल्प- 

समाधिरूपच्रिगुप्तिगुप्तबलेन ब्रह निम्रन्थलिङ्गी, कौपीनघारकोऽहमित्यादि मनसि सवंद्रव्यलिङ्धविकलत्पं रागादि- 
विकल्पवन्नेच्छति । कस्मात्‌ ? स्वयमेव निविकल्पसमाधिस्व भावत्वात्‌ इति । किच--ग्रहो दिष्य ! पावण्डीलिगाणि 
य इत्यादि गाथासप्तकेन द्रव्यलिङ्खनिपिद्धमेवेति त्वं मा जानाहि किं तु निङ्चयरत्नत्रयात्मकनिविकत्पसमाविरूपं भाव- 
लिङ्करहितानां यतीनां संबोधनं कृतं । कथं ? इति चेत्‌, ब्रहो तपोधनाः ! द्रव्यलिङ्कमात्रेण संतोषं मा कुरुत किन्तु 
द्रव्यलिङ्खाघारेण निङ्चयरत्नव्रथात्मकनिविकल्पसमाधिरूपमभावनां कुरुत । ननु भवदीयकल्पनेयं, द्रव्यलि द्धनिपेवो न कत 
इति भ्रत्र ग्रन्थेपुनलिखितमास्ते ण य होदि मोक्छमम्गो लिग इत्यादि? नेवणय होदि मोक्खमग्गो लिग मित्यादि 
वचनेन भावलिङ्खरहितं द्रव्यलिङ्खं निषिद्धंन च भावलिङ्गंसहितं । कथं ? इति चेत्‌ द्रव्यलिङ्गाधारभूतो योऽसौ देहस्तस्य 
ममत्वं निषिद्धं 1 न च द्रव्यलिङ्गं निषिद्धं । केन रूपेण ? इति चेत्‌, पूवं दीक्षाकाले सवसद्भपरित्याग एव कृतो न च देह्‌- 
त्यागः । कस्मात्‌ ? देहाधारेण ध्यानज्ञानानुष्ठानं भवति इतिः हेतोः । नच देहस्य पृथक्त्वं कर्तुमायाति शेपपरप्रह- 
वदिति । वीतरागध्यानकाले पृनमंदीयो देहोऽहं लिङ्गीत्यादिविकल्पो व्यवहारेणापि न कतव्यः। देहनिममंमत्वं 
कृतं कथं ज्ञयते ? इति चेत्‌ जं देहणिम्ममा अरिहा दंसणणाणचरित्ताणि सेवंते इत्यादि वचनेनेति । न हि 
दालितन्दुलस्य वदहिरङ्गतुपे विद्यमाने सत्यभ्यन्तरतुपस्य त्यागः कतुमायाति । ्रम्यन्तरतुपत्यागे सति वहि ङ्घतुष- 
त्यागो नियनेन मवत्मेव । श्रनेन न्यायेन सवंसङ्खपरित्यागरूपे वदहिरङ्खद्रव्यलिङ्खे सति भावलिङ्धं भवति न भवति 
वा नियमो नास्ति, श्रभ्यन्तरे तु भावलिङ्खे सति सवंसङ्खपरित्यागरूपं द्रव्यलिङ्खं भवत्येवेति । टै भगवन्‌ 
मावलिङ्के सति वहिरङ्खद्रव्यलिङ्खं भवतीति नियमो नास्ति साहारणासाहारणेत्यादि वचनादिति ? परिहारमाह कोऽपि 
तपोधनो ध्यानारूढस्तिष्ठति तस्य केनापि दुष्टभावेन वस्त्रवेष्टनं कृतं । प्राभरणादिकं व। कृतं तथाप्यक्तौ निग्रन्थ 
एव । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌, वुद्धिपूवंकममत्वाभावात्‌ पाण्डवादिवत्‌ । येऽपि घटिका्रयेन मोक्षं गता 
भरतचक्रवत्यादियस्तेऽपि निग्रन्थखूपेणेव 1 परं किन्तु तेषां परिग्रहत्यागं लोका न जानन्ति स्तोककालत्वादिति भावार्थः । 
एवं भावलिङ्गरहितानां द्रव्यलिङ्खमातं मोक्षकारणं न भवति । भावलिङ्गसहितानां पुनः सहकारिकारणं भवतीति 
व्याख्यानमूख्यत्वेन त्रयोदशास्थले गाथासप्तकं गतम्‌ 1 श्रत्राह॒ शिष्यः--केवलज्ञानं शुद्धं छद्मस्थज्ञानं पुनरबुद्ध 
शुद्धस्य केवलज्ञानस्य कारणं न॒ भवति । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌- सुद्ध वु विाणतो शुद्धमेवप्पयं लहदि जीवो 


प्रागे इस समयसार ्रन्थ को पूणं करते हँ उसकी सूचना का इलोक है--इदमेक इत्यादि । 
ग्र्थ-यह समयध्राभृत ग्रन्थ पूणेता को प्राप्त होतादहै। कंसा है ? जिसका विनाशन हो सके एेसा 
जगत के श्रद्धितीय नेतर के समान है, क्योकि वह शुद्ध परमात्मा समयक्तार ग्रानन्दमय है उसको प्रत्यक्ष 
प्राप्त करता है। 

मावार्थ--यह समयध्राभृतग्रन्थ वचनषूप तथा ज्ञानरूप दोनों ही तरह से नेत्र के समान है, 
क्योकि जैते नेत्र घटपटादि को प्रत्यक्ष दिखलाता है वैसे यह भी शुद्ध श्रात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष 


ग्रनुभवगोचर दिखलाता हं ॥२४५॥। 


समयसार सवं विशुद्धज्ञानाधिकार [ ५०६ 


जो समयपाहृडमिणं पडिहृणं भ्रत्थतच्चदो णां । 
ग्रत्थे ठाही चेया सो होही उत्तमं सोक्खं ॥४१५।। 


यः समयप्राभृतमिदं पटित्वा भ्रथंतत्त्वतो ज्ञात्वा । 
ग्रथ स्थास्यति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम ।।४१५॥ 


य: खलु समयसारभूतस्य भगवतः परमात्मनोऽस्य विश्चप्रकारत्वेन विश्वसमयस्य 


इति वचनात्‌ इति ? नैवं, छद्यस्थज्ञानस्य कथंचिच्छद्धाशुदधत्वं । तद्यथा -यद्यपि केवलज्ञानापेक्षया शुद्धं न भवति तथापि 

मिथ्यात्वरागादिरहितत्वेन वीतरागसम्यक्त्व चारित्र सहितत्वेन च शुद्धं  ्रभेदनयेन पुन: छद्यस्थानां संबन्धि भेदज्ञानमात्म- 
स्वरूपमेव ततः कारणात्तेने कदेशव्यक्तिरूपेणापि सकलव्यक्तिरूपं केवलज्ञानं जायते नास्ति दोषः । श्रथ मतं सावरण- 
त्वातक्षायोपडमिकत्वाद्वा शुद्धं न भवति तहि मोक्षोऽपि नास्ति । कस्मात्‌ ? छद्यस्थानां ज्ञानं यद्यप्येकदेशेन निरावरणं 
तथापि केवलज्ञानपेक्षया नियमेन सावरणमेव क्षायोपदमिकमेवेति । म्रथाभिप्रायः पारिणामिकभावः शुद्धः तेन मोक्षो 
भविष्यति तदपि न घटते । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ केवलज्ञानात्पूरवं पारिणामिकभावस्य शक्तिमात्रेण शुद्धत्वं न व्यक्तिरूपे- 
णेति 1 तथाहि- जीवत्वभव्यत्वाभव्यत्वरूपेण त्रिविधो हि पारिणामिकः 1 तत्र॒ तावदभव्यत्वं मुक्तिकारणं न भवति 
यत्पुनर्जीवत्व मव्यत्वदयं तस्य यस्य तु यदायं जीवो दशंनचारित्रमोहनीयोपशमक्षयोपरमक्षयलाभेन वीत रागसम्यग्दशेन- 
ज्ञानचारित्रत्रयेण परिणमति तदा शुद्धत्वं । तच्च शुद्धत्वं -श्रौपशमिकक्षायोपश्मिकक्नायिकभावत्रयस्य संबन्वि मुख्यवृत्त्या, 
पारिणामिकस्य पुनगौणत्वेनेति । तत्र॒ शुद्धपारिणामिकस्य वन्धमोक्षस्य क(रणरहितत्वं पञ्चास्तिकायेऽनेन इलोकेन 
भणितमास्ते । 

मोक्षं कूर्वति मिश्रौपकशमिकक्षायिकाभिधाः । 

वन्धमौदयिको भावो निष्क्रियः पारिणामिकः।॥ १॥ 


तत॒ एव स्थितं निविकल्पशुद्धात्मपरिच्छित्तिलक्षणं वीतरागसम्यक्त्वचारित्राविनाभूतमभेदनयेन तदेव 
शुद्धात्मदाब्दवाच्यं क्षायोपशमिकमपि भावश्रुतज्ञानं मोक्षकारणं मवतीति । शद्धपारिणामिकभावःपुनरेकदेशब्यक्तिलक्षणायां 
कथं चिद्भेदाभेदरूपस्य द्रव्यपययात्मकस्य जीवपदा्थंस्य शुद्धभावनावस्थायां च्येयभूतद्रव्यरूपेण तिष्ठति नच व्यानपर्याय- 
रूपेण, कस्मात्‌ ? ध्यानस्य विनरव रत्वात्‌ इति । ४१४ ॥ भ्रभेदं शुद्धात्मतत्त्वं निविकारस्वसंवेदनप्रत्यक्षेण भावयन्नात्मा 
परमाक्षयसुखं प्राप्नोतीत्युपदिशति; - भीकुदक्‌दाचायं देवा सम्यसार प्रन्थसमाप्ति कूर्वतः फलं दशं यंति-तद्यथा-- 
जो समयपाहुणमिणं पठिदरूणय यः: कर्तां समयप्राभृताख्यमिदं शस्त्रं पूर्वं पटित्वा न केवलं पटित्वा अत्यतच्चदो 
णादुं ज्ञत्वा च। कस्मात्‌ ? म्रन्था्थतः नकेवलं ग्रन्थार्थतः ? तत्वतो भावपूरवेण अत्थे ठाहिदि पड्चादुपादेयरूपे 


ग्रव भगवान कृन्दकृन्दाचायं इस ग्रन्थ को पूणे करते हैँ सो इसकी महिमारूप पढने कं फल को 
गाथा कहते है- [यः चेतयिता ] जो चेतयिता पुरुष-भव्यजीव [इदं समयप्रामृतं पठित्वा | इस समय 
प्राभृत को पढ़कर [श्रथंतस्तत््वतः ज्ञात्वा ] अ्रथं से श्रर तत्त्व से जानकर [श्रथ स्थास्यति ] इसकं अर्थं 
मे ठहरेणा [सः] वह [उत्तमं सौख्यं मविष्यति ] उत्तम सुख स्वरूप होगा । 


टीका--जो भव्य पुरुष निशचयतः इस शास्त्र को पढ कर स्वं पदार्थो के प्रकाशन म समथं 
एेसे परमार्थभूत चैतन्यभ्रकाशरूप श्रात्मा का श्रथ से तथा तत्तव से निरचय करता हुभ्रा इसी के भ्रं 


५१० | श्रीमद्‌राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्‌ 


प्रतिपादनात्‌ स्वय शब्दब्रह्मायमाण श।स््रमिदमधीत्य विदवप्रकाशनसमथंपरमा्थभूतचित्प्रकाश- 
रूपं परमात्मानं निर्चित्वन्‌ श्रथेतस्तत्त्वतदच परिच्छिद्य भ्रस्यैवार्थभूते मगवति एकस्मिन्‌ पूणं 





दुद्धात्मलक्षणेऽथे निविकल्पसमाधौ स्थास्यति चेदा सो पावदि उत्तमं सोक्वं स चेतवितात्मा भाविकाले प्राप्नोति 
लभते । कि लभते ? बीतरागसदजापूवपरमाह्नादरूपे, '“ग्रात्मानोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्रीतवावं विशालं वृद्धि हासव्यपेतं 
विषयविरहितं निःप्रतिद्न्द्रभावम्‌ । म्नन्यद्रन्यानपेक्षं निरुपमममितं, शङवतं सवर फ(लमृत्कृष्टानन्तस।रं परमसुखमतस्तस्य 
-सिद्धस्य जातम्‌” इति । 
ग्रत्राह दिष्यः- हे भगवन्‌ ? भ्रतीद्द्रियसुखं निरन्तरं व्याख्यातं भवद्धिस्तच्च जने्नज्ञायते ? भगवानाह-कोऽपि 

देवदत्तः स्त्रीेवनाप्रभ्‌ तिपञ्चेन्द्रियविषयव्यापाररदितप्रस्तावे निर््याक्लचित्तः तिष्ठति, स केनापि पृष्टः भो देवदत्त ! सूखेन 
तिष्ठसि त्वमिति ? तेनोक्तं सुखमस्तीति तत्सुखमतीन्द्रियं । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ सांसरिकसुखं पचञ्चेन्द्ियप्रभवं । यत्पु- 
नरतीन्द्रियसुखं तत्पञ्चेद्द्रियविपयन्यापाराभावेऽपि दृष्टं यत इदं त।वत्सामान्येनातीन्दरियसुखमूपलभ्यते । यत्पुनः पञ्चे- 
त्मनामतीन्द्रियसुखं तदनुमानगम्यमागमगम्यं च । तथाहि - मुक्तान।मिन्दरियविपयव्यापाराभावेऽपि ्रतीद्द्ियसुखमस्तीति 
पक्षः । कस्मात्‌ ? इति चेत्‌ इदानीं तेन विपयव्यापारातीतनिविकल्पसमाविरतपरममुनीन्द्राणां स्वसंवेद्यात्मसुखोपलब्नि- 
रिति हेतुः 1 एवं पक्षहेवुरूपेण दयङ्कमनूमानं ज्ञातव्यम्‌ । प्रागमे तु प्रसिद्धमेवात्मोपादानसिद्धमित्यादिवचनेन । ग्रतः 
कारणात्‌ भ्रतीन्द्रियसुखे संदेहो न कर्तव्य इति । 

उक्तं च-यद्देवमनुजाः सवं सौख्यमक्षाथंसंभवम्‌ । 

निविशन्ति निरावाधं स्वाक्षिप्रीणनक्षमम्‌ ॥१।। 

सर्वेणाती तकालेन यच्च॒ भुक्तं महद्धिकम्‌ । 

भाविनो ये च भोक्ष्यन्ति स्वादिष्टं स्वान्तरञ्जकम्‌ ।२॥ 

श्रनन्तगुणिनं तस्मादत्यक्षं स्वस्वभावजम्‌ | 

एकस्मिन्‌ समये भुङ्क्ते तत्सुखं परमेश्वरः ॥३।। 


य = 





भूत भगवान्‌ एक पूणं विज्ञानघनस्वरूप परब्रह्म उसमे सव प्रकार से उद्यम करके ठहरेगा, वट्‌ पुरुप 
श्राप ही उत्तम ्रनाकुलता लक्षण वाले सुखरूपदहो जायग।। यह शास्त्र समयसारभूत भगवान्‌ 
परमात्मा सवके प्रकाशने वाला होने से जिसको विश्वसमय कहते हैँ उसके प्रकारित करने से ्राप 
स्वयं शब्दब्रह्म सरीखा है । वह सुख तत्काल उदयरूप प्रगट होता एक चंतन्यरस से भरे ग्रपने स्वभाव 
में म्रच्छी तरह ठहरा निराक्रुल भ्रात्मस्वरूपपने से परमानन्द शब्द द्वारा कहने योग्य है ॥ 


माव।्थ- इस शास्र का नाम समयप्राभृत है । समय नाम पदार्थं का है । उसको कहने वाला 
है अ्रथवा समय नाम श्रात्मा का है उसको कहने वाला है। वह्‌ प्रात्मा सव पदार्थो का प्रकाशक है 
उसको यह कहता है । सब पदार्थो के कहने वाले को शब्दब्रह्म कहते हैँ । इस प्रकार प्रात्मा को कह्ने 
से इस शास्व को भी शब्दब्रह्म सरीखा कहना चाहिये । शब्दब्रह्म तो द्वादशाङ्ख शास्त्रहै ईसकोभी 
उसकी उपमा है । यद शब्दब्रह्म परमब्र्य को (शुद्ध परमात्मा को ) साक्षात्‌ दिखलात। है । जो इक 
डास्त्र को पढ कर इसके यथाथ प्रथं मे ठहरेगा वह परमनब्रह्य को पायेगा । इसी से परमानन्द रूप 


समयसार सर्वं विश्युद्धज्ञानाधिकार [ ५११ 


विज्ञानघने परमब्रह्मणि सर्वारम्भेण स्थास्यति चेतयित, स साक्षात्तक्षणविज्‌स्भमाणचिदे- 
करसमिभेरस्वभावपुस्थितनिराकुलात्मरूपतया परमानन्दशब्दवाच्यमृत्तममनाकूलत्वलक्षणं 
सौख्य स्वयमेव सविष्यतीति ॥४१५।। 


एवं पूवेक्तिप्रकारेण विष्णुकतृत्वनिराक रणमुख्यत्वेन गाथासप्तकं । तदनन्त रमन्थः करोति भ्रन्यो भुङ्क्ते--इति 
वौद्धमतंकान्तनिराकरणमुख्यत्वेन गाथाचतुष्टयं । ततः परमात्मा रागादिमावकमं न करोति इति सांख्यमतनिराकरणरूपेण 
सूत्रपञ्चकं । ततः परं कर्मव सुखादिकं करोति न चात्मेति पुनरपि सांख्यमतेकान्तनि राकरणमुख्यत्वेन गाथात्रयोदडकम्‌ । 
तदनन्तरं चित्तस्थरागस्य घातः कर्तंव्य-इत्यजानन्व हिर द्गशब्दादिविपयाणां घातं करोमीति योऽसौ चिन्तयति तत्संबोव- 
नाथं गाथासम्तकं 1 तदनन्तरं द्रव्यकर्म व्यवहारेण करोति भावकम निङ्चयेन करोतीति मुख्यत्वेन ग[थ।सप्तक्र । ततः 
परं ज्ञानं ज्ञेयरूपेण न परिणमति इति कथनरूपेण सूव्रदाकं । तदनन्तरं शुद्धःत्मोपलव्धिरूपनिङ्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्याना- 
लोचनाचारित्रव्याख्यानमख्यत्वेन सुत्रचतुष्टयं । तदनन्तरं पच्चेन्द्रियमनोविपयनिरोवकथनरूपेण सूत्रदशक्‌ं । तदनन्तर 
क मेचेतनाकर्मफलचेतनाविनाशनिरूपणमृख्यत्वेन गाथाव्रयं । ततः परं शास्तरेन्द्रियविषयादिक ज्ञानं न भवतीति प्रतिपादन 


क ना = 


| न 





स्वात्मीक, स्वाधीन, वाधा रहित (ञ्रविनाश) उत्तम सुख को प्राप्त करेगा 1 इसलिए हे भव्यजीवो । 
तुम म्रपने कल्याण के लिए इसको पढ़ो, सुनो, निरन्तर इसी का ध्यान रखो, जिससे किं श्रविनाशी 
सुख की प्राप्ति हो । यह श्री गुरुभ्रों का उपदेदा हं ।॥४१५।। 

प्रव इस सवेविशुद्ध ज्ञानके श्रधिव्रारकी पूर्णताका कलश रूप दलोक कदृते हँ इतीदं 
इत्यादि । श्र्थ- इस प्रकार यह्‌ भ्रात्मा का तत्व (परमार्थं भूत स्वरूप) ज्ञान मात्र ही निरिचत हृभ्रा। 
जो प्रखण्ड ह, ्र्थातु म्रनेक जेयाकारों को तथा प्रतिपक्षो कर्मोको यद्यपि खण्ड-खण्ड दीखता हं, तौ भी 
ज्ञान मात्रमे खण्ड नहींहं इसीसे एक रूप है प्रचल ई, ज्ञान खूपसे चल नहीं होता, ज्ञेय रूप नहीं 
होता म्रपने ्रापसेहीभ्राप जानने योग्य हं श्रौर किसी खोरी युक्त से वाधित नहीं होता । 

भावार्थ यहां ्रात्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है । म्रात्मा में म्रनन्त धमं है उनमें कोई 
तो साधारण टै वे श्रतिव्याप्तिस्वरूप हैँ । उनसे श्रात्मा पहचाना नहीं जाता । कोई पर्यायाध्रित हँ 
किसी प्रवस्थामें होते ह, किसी मे नहीं हैँ इ5लिए वे श्रव्याप्तिस्वरूप हैँ । उनसे भो ्र।त्मा नहीं पह- 
चाना जाता । तथा चेतनता यद्यपि लक्षण है तौ भी रक्तिमात्र है। वह म्रदष्टदहै इसलिए उसको 
व्यक्ति दशन ग्रौर ज्ञान हैँ । उनमें से ज्ञान साकार है, प्रगट अ्रनुभव गोचर है; इसलिये ज्ञान के दारा 
ही श्रात्मा पहचाना जाता है । इस कारण इस ज्ञान को ही प्रधान कर भ्रात्मतत्त्वत कहा गया है । एेसा 
नहीं समना कि जो भ्रात्मा को ज्ञानम।त्र तत्त्व कहा है सो इतना ही परमाथं है, अरन्य धर्मं मृ हेः 
ग्रात्मा मे नहीं ह । एेसा सर्वथा एकान्त करने से मिथ्यादष्टि होता है । विज्ञानाद्रेतवादी बौद्ध का तथा 
वेदान्त का मत प्राता है । एेसा एकान्त वाधा सहित हं । एसे एकान्त अ्रभिप्राय को कोई मुनित्रत भी 
पालन करे तथा श्रात्मा के ज्ञानमात्र का ध्यान करे तौ भी मिथ्यात्व नहीं छूटता । मन्द कषाय के निमित्त 
से भले ही स्वगं प्राप्त हो जावे परन्तु मोक्ष का साधन तो नहीं होता । इसलिए स्याद्वाद को यथां 


समभना चाहिये ॥२४६॥। 





५१२ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनरास्वमालायाम्‌ 


इती दमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम । 
्रखण्डमेकमचलं स्वसवेद्यमवबाधितंम्‌ ॥२४६॥। 


इति श्रीश्रमृतचन्द्रसुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यूातौ 
सवं विश्चुद्धज्ञानप्ररूपको नवमोऽङ्कः ।। €।। 





रूपेण गाथापञ्चदशक । ततः परं शुद्धात्मा कममनोकर्माहारादिक निरचयेन न गृह्भाति इति व्याख्यानमुख्यत्वेन गाथात्रयं । 
तदनन्तरं शुद्धात्मभावनारूपं भावलिङ्खनिरपेक्षं द्रन्यलिङ्खं मुक्तिकारणं न भवतीति प्रतिपादनमुख्यत्वेन गाथ।सप्तक । 
तदनन्तरं सुखरूपफल दशन मुख्यत्वेन सूत्रमेकं ॥।४१५।। 


इति श्रीजयसेनाचार्यकृतायां समयसारव्याख्यायां शुद्धात्मानुभूतिलक्षणायां 
तात्पयंवत्तौ समुदायेन षडधिकनवतिगाथाभिस््रयोदशाधिकारेः 
समयसारच्‌ूलिकाभिधानो सव विशुद्धज्ञाननामा 
दशमोऽधिकारः समाप्तः ।॥ € ॥ 


इस प्रकार यहां तक ४१५ गाथाग्रों का व्याख्यान ्रौर उस व्याख्यान के कलश रूप तथा सूचनिका 
रूप २४६ काव्य टीकाकार ने किये । 


इस प्रकार श्री पण्डित जयचन्द्रजी कृत समयसार ग्रन्थ की श्रात्मख्याति नाम टीका की 
भाषा वचनिकरा मे नौवां सवंविशुद्धज्ञान का श्रधिकार 
पूणे हुमा ॥ ९॥ 
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| अथ स्यादादाधिकारः ॥१०॥ 





प्रत्र स्याद्वादद्युद्ध्‌यर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः । 
उपायोपेयभावश्च मनाग्‌ भूयोऽपि चिन्त्यते ॥ २४७॥। 
स्याद्रादो हि समस्तवस्तुततत्व साधकमेकमस्ख लितं शासनमहत्सवेज्ञस्य । स तु सववंमने- 
कान्तात्मकमित्यनुशास्ति सवेस्यापि . वस्तुनोऽनेकान्तस्वभावत्वात्‌ । भ्रत्र॒त्वाटमवस्तुनि 
ज्ञानमात्रतया भ्रनुरायस्मानेऽपि न तत्परिकोपः, .ज्ञानमात्रस्यात्मवस्तुनः त्वयमेवानेकान्त- 
त्वात्‌ । तत्र॒ यदेव तत्तदेवातत्‌ यदेवैकं तदेवानेक यदेव सत्तदेवासत्‌ यदेव नित्यं 
तदेवानित्यमित्येकवस्तुवस्तुत्वनिष्पादकपरस्परविरुद्धशक्तिद्वयप्र काशनमनेकान्तः । तत्स्वा- 
त्मवस्तुनो ज्ञानमात्रत्वेऽप्यन्तरचकचकायमानज्ञानस्वरूपेण तत्त्वात्‌, बहिरुन्मिषदनन्त- 
जञेयतापन्नस्व रूपातिरिक्तपररूपेणाततत्वात्‌, सहक्रमभ्रवृत्तानन्तचिदशसमुदयरूपाविभाग- 
द्रव्येणेकत्वात्‌ ग्रविभागैकद्रव्यव्याप्तसहक्रमप्रवत्तानन्तचिदंशरूपपययं रनेकत्वात्‌ 


~ ~ ` ~ --~ - ~- -~-- ~ ` -- -- ~ कि च 


प्रथ स्याद्वादाधिकारः 
प्रत्र स्याद्रादसिद्ध्यर्थं वस्तुततत्वव्यवस्थिति। 
उपायोपेयभ।वश्च मनाग्भूयोऽपि चिन्त्यते ॥। 


चिन्त्यते विचायते कथ्यते मनाक्‌ संक्षेपेण भूयः पुनरपि । काऽसौ ? वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ? वस्तुतत्त्वस्य वस्तु- 
स्वरूपस्य व्यवस्थिति्यल्या । किमर्थं ? स्याद्र।दशुदुध्यर्थं स्वाद्वादनिइ्चयाथं । प्रत्र समयसारव्याख्याने समाप्तिप्रस्तावेन 
केवलं वस्तुतत्त्वव्यव स्थितिदिचन्त्यते, उपायोपेयभ।वइच । उपायो मोक्षमार्ग: उपेभो मोक्ष इति । ्रतः परं स्य द्रादशब्दा्थः 
कः ?-- इति प्रदने सत्याचार्या उत्तरमाहुः-स्यात्कथज्चित्‌ विवक्षितप्रकारेणानेकान्तख्पेण वदनं वादो जल्पः 
कथनं प्रतिपादनमिति स्याहादः स च स्याद्रादो भगवतोऽहंतः शास्नमित्यथः। तच्च भगवतः शासनं कि करोति ? 


ग्रथ स्याद्वादग्रधिकार 
ग्रव यहां टीकाक।र विचारते हैँ कि, इस ग्रन्थमे ज्ञान को प्रधान करके म्रात्मा को ज्ञानमात्र 
कहते श्राये हैँ । यदि कोई एेसा तकं करे कि जनमत मे तो स्याद्वाद है, तब क्या भ्रात्मा को ज्ञानमात्र 
कहने से एकान्त नहीं श्रा जाता, प्र्थात्‌ स्याद्वाद से विरोध श्राया । तथा एकं ही ज्ञान में उपाय तत्तव 
भ्रौ र उपेय तत्त्व ये दो किस प्रकार बन सकते हैँ ? एेसे तक को दूर करने के लिए उसका कान्य कहते 
है-श्रत्र स्याद्वाद इत्यादि । श्र्थ-इस प्रधिकार में स्याद्वाद. की शुद्धि के लिए वस्तुतत्त्व को व्यवस्था 
तथा एक ही ज्ञान मे उपायभावं भ्रौर उपेयभ।व कंसे घटित होता है, यह विचारते ह । 
मावार्थ- यद्यपि यहां ज्ञानमात्र भ्रात्मतच्व कहा है तो भी वस्तु का स्वरूप सामन्यविशेश्रात्मक 
अ्रनेकधर्मस्वरूप है वह्‌ स्याद्वाद से सिद्ध किया जाता है । ज्ञानमाच्रः्रात्मा.भी वस्तु है उसकी व्यवस्था 
स्याद्वाद से साधते हैँ प्रौर इस ज्ञान में दी उपाय. .श्नौरः. उपेय भाव ` अर्थात्‌ .साध्यसाधकभाव विचा- 


चः 


५१४ | श्री भद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावभवनशवितस्वभाववत्तवेन सत्त्वात्‌ परद्रव्यक्षेत्रकालभावाभवनशक्ति- 
स्व भाववत्त्वेनाऽसत्त्वाद्‌, अ्रनादिनिधनाविभागैकवृत्तिपरिणतत्वेन नित्यत्वात्‌, ्रमग्रवृत्तैक- 
समयावच्छिन्नानेकवृत्त्यंशपरिणतत्वेनानित्यत्वात्‌, तदतत्त्वमेकानेकत्वं सदसत्त्वं नित्यानित्यत्वं 
च प्रकारात एव । ननु यदि ज्ञानमात्त्वेऽपि भ्रात्मवस्तुनः स्वयमेवानेकान्तः प्रकाशते तहि 
किम्थंमहंद्धिस्तत्सावनत्वेनाऽनुशास्यतेऽनेकान्तः ? । भ्रज्ञानिनां ज्ञानमात्रात्मवस्तुप्रसिदध्‌- 
यथेमिति ब्रूमः । न खल्वनेकान्तमन्तरेण ज्ञानमात्रमात्मवस्त्वेव प्रसिद्ध्यति । तथाहि-इह्‌ हि 
स्वभावत एव बहुभावनिभरे विहवे सवेभावानां स्वभावेनाद्रेतेऽपि द्वैतस्य निषेद्धुमराक्यत्वात्‌ 
समस्तमेव वस्तु स्वपररूपप्रवृत्तिव्यावृत्तिम्यामुभयभावाध्यासितमेव । तत्र यदायं ज्ञानमात्रो 


सवं वस्तु, श्रनेकान्तात्मकमित्यनुश।स्ति । म्रनेकान्त इति कोऽर्थः ? इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादकं--प्रस्तित्वनास्ति- 
त्क्द्यादिस्वरूपं परस्पस्विरुद्धसापेक्षशव्तिद्र यं यत्तस्य प्रतिपादनं स्थादनेकान्तो भण्यते । सचानेकान्तः कि करोति ? जानमात्रो 


~ -~~~~-~-~~_~]-]ब- --]---- - -~ ` ~ ` -- ~~~ 


रते है । भ्रव इसकी व्यवस्था कहते ह स्याद्वाद सव वस्तु को साधने वाल। एक निर्वा प्रहत्सर्वज्ञ का 
शासन (मत) है, वह्‌ स्याद्वाद सव वस्तुभ्रों को भ्रनेकात्मक कहता है, क्योकि सभी पदार्थो का म्रनेक 
घमेरूप स्वभाव है । श्रसत्याथं कल्पना से नहीं कहता, जसा वस्तु का स्वभाव है वेसा दही कहता हैँ । 
यहां ्रात्मानामक वस्तु को ज्ञान मात्रपने कहने से स्याद्रादका कोप नदीं, ज्ञानमात्र प्रात्मवस्तु के 
भी स्वयमेव भ्रनेकान्तात्मकपना है । श्रनेकान्त का एेसा स्वरूप है कि जो वस्तु सत्स्वरूप है, वही वस्तु 
ग्रसत्स्वरूप है, जो वस्तु नित्यस्वरूप है वही वस्तु भ्रनित्यस्वरूप है । इस प्रकार एकवस्तु मे वस्तुपने 
को उपजाने वालीं परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां म्रपने ्रात्मवस्तु के ज्ञानमात्रहोने पर भी पाई जाती हैं। 
भ्रात्मा का ज्ञानमात्रपना होने से भी अ्रन्तरङ्ख मे प्रकारामानज्ञानस्वह्पसे तो तत्स्वूपपना हे म्रौर 
बाह्य उघडते श्रनन्त ज्ञेयभाव को प्राप्त ज्ञानस्वरूप से भिन्न जो परद्रव्यों के रूप उनसे श्रतत्स्वरूपपना 
है, ज्ञान उन स्वरूप नहीं है । सहमत प्रवतंमान प्रौर क्रमरूप प्रवतेमान म्रनन्त चतन्य के भ्रंश उनके 
समुदायरूप म्रविभागरूप जो द्रव्यत्व उससे तो एकपना है तथा प्रविभाग एकद्रव्य मे व्याप्त जो सहभूत 
प्रवतंमान वा करमरूप भ्रवतंमान चंतन्य के श्रनन्त श्रंशों स्वरूप पर्याश्रों से श्रनेकपना है । श्रपने द्रव्यक्षेत्र 
काल भावरूप होने की शक्ति के स्वभावपने से सत्त्वस्वरूप है भ्रौर परके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होनेकी 
शक्ति के स्वभावपने के श्रभाव से भ्रसत्त्वस्वरूप है । भ्रनादिनिधन भ्रविभाग एक वृत्तिरूप परिणमन होने 
से नित्यस्वरूप है श्रौर क्रम से प्रवतंमान एक समय में म्रनेक वृत्तियों के भ्रंश रूपसे परिणमन होने से 
श्रनिव्यपनास्वरूप है । इस तरह तत्पना-ग्रतत्पना, एकपना-ग्रनेकपना, सत्पना-श्रसत्पना नित्यपना-भ्रनित्य- 
पना प्रकट प्रकाशित होता है। यहां तकं, यदि म्रात्म-वस्तु के ज्ञानमात्रपना होने पर भी स्वयमेव श्रनेकान्त 
प्रकादाता है तो श्रहन्त भगवान्‌ उसके साधन के रूप में भ्रनेकान्त का (स्याद्वाद का) किसलिये उपदेश 
करते है 2 उसका समाधान-जो श्रज्ञानी जन है उनके ज्ञानमात्र भ्रात्मवस्तु के प्रसिद्ध करने के लिये 
उपदेश देते है । निइचयतः श्रनेकान्त के विना ज्ञानमात्र भ्रात्मवस्तु ही प्रसिद्ध नहीं होती । यही कहते 
है-स्वमावसे ही बहुत से भावों से भरे हृए इस लोक मेँ सब्‌ भावों के भ्रपने ग्रपने स्वभाव से अ्रहेतपना 


संमयसारस्याद्रादाधिकार [ ५८. 


भावः शेषभावः सह स्वरसभरप्रवृत्तनज्ञातृज्ञेयसम्बन्धतयाऽनादिज्ञेयपरिणमनाज्ज्ञानतत्त्वं पररूपेण 
प्रतिपद्याज्ञानो ` भूत्वान्तमुपेति, तदा स्वरूपेण तत्त्वं दयोतयित्वा ज्ञातृत्वेन परिणमनाज्ज्ञानी 
क्‌ वन्ननेकान्त एव तमुद्गमयति १। यदातु सर्वं वे खल्विदमात्मेति भ्रज्ञानत्वं ज्ञानस्वरूपेण 
प्रतिपद्य विश्चोपादानेनात्मानं नाशेयति तदा पररूपेणातत्त्वं योतयित्वा विश्वाद्धन्चं ज्ञानं 
दर्शायन्‌ भ्रनेकान्त एव नादायितुं न ददाति २।॥ यदानेकन्ञेयाकारेः खण्डितसकलंकनज्ञानाकारो 
नाशमुपैति तदा द्रव्येणेकत्वं द्योतयन्‌ भ्रनेकान्त एव तमुज्जीवयतीति ३ । यदा त्वेकज्ञाना- 
कारोपादानायानेकन्ञेयाका रत्यागेनात्मानं नादायति तदा पर्यये रनेकत्नं योतयन्‌ अनेकान्त 
एव नाशयितुं न ददाति ४1 यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिणमनाद्‌ ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रति- 

पद्य नाशमुपैति तदा स्वद्रव्येण सत्त्वं योतयन्‌ भ्रनेकान्त एव॒ तमुज्जी वयति ५॥ यदातु 
योऽसौ भावो जीवपदार्थः गुद्धात्मा स तदतद्रूप एकाने कात्मकः सदसदात्मको नित्यानित्यादिस्वभावात्मको भवतीति कथ- 
है, तौ भी द्वैतपने का निषेव करने का ब्रसमर्थपना है । इसलिए सभी वस्तुस्वरूप मे प्रवृत्ति श्रौर पररूप 
से व्यावृत्ति इन दोनों रीतयो से दोनों भावों से युक्त है यह नियम है । यही ज्ञानमात्र भाव में लगाना। 
वहां, जव यह्‌ ज्ञानमात्रभाव (श्रात्मा) शेष भावोंके साथ निजरस के भार से प्रवतित ज्ञाता-ज्ञेय 
के सम्बन्ध के कारण श्रौर ्रन।दिकालमसे ज्ञेयो के परिणमन के कारण ज्ञान ततत्वको पररूप मानकर 
(ब्र्थात्‌ ज्ञेयरूप से श्रद्धीकार करके) ग्रज्ञानी होता हृभ्रा नाश को प्राप्त होता है तब उस (ज्ञान मात्र 
भाव का) स्वरूपसे (ज्ञान रूप से तत्‌पना) प्रकाशित करके प्रर्थात्‌ (ज्ञानरूपसेही है एेसा भ्रकट 


करके) ज्ञातारूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता भ्रा प्रनेकान्त ही उसका उद्धार करता है-- 
नाश नहीं होने देता ।॥ १ ॥ 


ग्रौर जव वह्‌ ज्ञानमात्रभाव "वास्तव मे यह सव ्रात्मा है' इस प्रकार ्रज्ञानतत्त्व को स्वश्ूप 
से (ज्ञान रूप से) मानकर भ्रङ्खोकार करके विशव के ग्रहृण द्वारा भ्रपना नाश करता है (सवं जगत्‌ को 
निज रूप मानकर उसका ग्रहण करके जगत्‌ से भिन्न एेसे म्रपने को नष्ट करता है) तब उस (ज्ञान मात्र 
भाव का) पररूप से श्रतत्पना प्रकाशित करके (ग्र्थात्‌ ज्ञान पररूप नहीं है यहं प्रकट करके) विव से 
भिन्न ज्ञान को दिखाता हुश्रा श्रनेकन्त ही उसे प्रपना (ज्ञानमत्रभव का) नाश नहीं करने देता ॥२॥ 

जव यह्‌ ज्ञानमात्रभाव श्रनेक ज्ञेयाकारोंकेदवारा ( ज्ेयोंके प्राकारोंद्वारा ) ्रपना सकलं 
(श्रखण्ड, सम्पूणं ) एक ज्ञानाकार ख ण्डत हुश्रा मानकर नाश को प्राप्त होता है, तव (उस ज्ञानमात्रभाव 
का) द्रव्य से एकत्व प्रकाशित करत। हुभ्रा म्रनेकान्त ही उसे जीवित रखता है-नष्ट नहीं होने देता ॥३॥ 

प्रौर जब वह्‌ ज्ञानमात्र भाव ज्ञान-भ्राकार का ग्रहण करने के लिये भ्रनेक जञेयाकारों के त्यागं 
दवारा श्रपना नाश करता है ( भ्र्थात्‌ ज्ञान में जो भ्रनेक ज्ञेयोंके प्राकार भ्राते हैँ उनका त्याग करके 


ग्रपने को नष्ट करता है ) तब ( उस ज्ञानमात्र भाव का ) पर्ययो से श्रनेकत्व प्रकाशित करत। हृभ्रा 
ग्रनेकान्त ही उसे ्रपना नाश्च नहीं करने देता ॥ ४ ॥ 


, १. नाशमूपेति इत्यपि पाठः । 


५१६. | श्री राजचंद्रजेनरास्वरलायायाम्‌ 


सवेद्रव्याणि श्रहमेवेति परद्रव्यं ज्ञात्द्रग्यत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नादायति तदा परद्रव्येणासत्तवं 
चयोतयन्‌ भ्रनेकान्त॒ एव नाशयितुं न ददाति ६। यदा परक्षेत्रगतज्ञेया्थेपरिणमनात्‌ 
परक्षेत्रेण ज्ञानं सत्‌ प्रतिपद्य नाशमुपैति तदा स्वक्षेत्रेणास्तित्वं योतयन्ननेकान्त एव तमु- 
ज्जीवयति ७ । यदा तु स्वक्षेत्रे भवनाय परक्षेत्रगतज्ञेधाकारत्यागेन ज्ञानं तुच्छोकूवंन्नात्मानं 
नाशयति तदा स्वक्षेत्र एव ज्ञानस्य परक्षेवगतज्ञेधाकारपरिणमनस्वभावत्वात्परक्षेत्रेण 
नास्तित्वं द्योतयन्‌ भ्रनेकान्त एव नाशयितुं न ददाति ८ । यदा पूर्वालम्बितार्थविनाकाले 
ज्ञानस्यासत्त्वं प्रतिपद्य नाशमुपेति तदा स्वकालेन सत्त्यं योतथन्ननेकान्त एव तमुज्जीवयति 
& । यदा त्वथालम्बनकाल एव ज्ञानस्य सत्त्वं प्रतिपद्यात्मानं नारयति तदा परकालेनासत्तवं 
दययोतयन्ननेकान्त एव नाशयितुं न ददाति १०। यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ज्ञाय- 
यति । तथाहि - ज्ञानरूपेण तद्रूपो भवति । ज्ेयसूपेणातद्रूपो भवति । द्रव्याथिकनयेनैकः । पर्यायाथिकनयेनानेकः । स्व- 

भ्रव यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमे श्रानेवाने परद्रव्यं के परिणमनके कारण ज्ञात्द्रन्य कां 
परद्रव्यरूप से मानकर-म्रद्धीकार करके नाशको प्रप्त होता है, तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) सव 
द्रव्य से सत्त्व प्रकाशित करता हुभ्रा म्रनेकन्त ही उक्ते जिलाताहै- नष्ट नहीं होने देता ।। ५॥ 

प्रोर जब वह्‌ ज्ञानमात्र भाव सवद्रव्यमंही हुं, (म्रर्थात्‌ सव्रद्रन्य प्रात्म(हीदहं) इस प्रकार 
परद्रव्य को ज्ञातृद्रव्यरूप से मानकर श्रद्धीकार करके भ्रपना नाश करता हुं, तब (उस ज्ञान मात्रभाव 
का) परद्रव्य से प्रसत्त प्रकाशित कर्ता हु्रा (ग्रात्मा परद्रव्य रूपसे नदीं है, इस प्रकार प्रकट करता 
दभ्रा) अनेकान्त ही उसे श्रपना नार नहीं करने देता ॥ ६॥ 

जब यह्‌ ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्रगत (परक्षेत्र मे रहे हुये) ज्ञेय पदार्थो के परिणमन के कारण 
परक्षेत्र से ज्ञान को सत्‌ मानकर-भ्रद्खीकार करके नाश को प्राप्त होता ह्‌, तव (उस ज्ञानमात्र भाव 
का) स्वक्षेत्र से भ्रस्तित्व प्रकाशित करता हुभ्रा ग्रनेकान्त ही उसे जिलाता है-- नष्ट नदीं होने देता ।1७॥ 

श्रौर जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वक्षेत्र मे रहने के लिये, परक्षेत्रत ज्ञेयो के प्राकारोके त्याग 
द्वारा (भ्रर्थात्‌ ज्ञान मे जो परक्षेत्र मे रहे हए ज्ञेयो का श्राकार श्राता है उनका त्याग करके) ज्ञानको 
तुच्छं करता हुञ्रा भ्रपना नाश करतादहै, ततर स्वक्षेत्र मे रहकर हो परक्षत्रणत ज्ञयो के प्राकार रूपसे 
परिणमन करने का ज्ञान का स्वभाव होने से (उस ज्ञानमातव्रभाव का) परक्षत्र से नास्तित्व प्रकारित 
केरत। हुश्रा म्रनेकान्त ही उसे ्रपना नाश नहीं करने देता ॥८॥। 

जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालम्बित पदार्थोके विनाशकालमे (पूवे में जिनका स्रालम्बन 
किया था एसे ज्ञेय पदार्थो के विनाश के समय) ज्ञान को म्रसत्य मानकर श्रङ्गीकार करके नाशको 
प्राप्त होता है, तवर (उस ज्ञानमात्र भाव का) स्वक्राल से (ज्ञान के काल से) तत्त्व प्रकारित करता 
हुभ्रा श्रनेकान्त ही उसे जिलाता है-- नष्ट नहीं होने देता ॥९॥ | 


ग्रौर जव वह ज्ञानमाव्रभाव पदार्थो के ग्रालम्ब्रन कालमेही (मात्र ज्ञेय पदार्थो को जानते 
समय ही ) ज्ञान का सत्त्व मानकर, श्रद्गीकार करके श्रपना नाश करता है, तब (उस ज्ञानमात भावक) 


समयसारस्याद्रादाधिकार - . ~ ~. | ५१७ 


क भावं परभावत्वेन प्रतिपद्य नाशमपेति तदा स्वभावेन सत्त्वं द्योतयन्‌ श्रनेकान्त एव तमज्जी- 
वयति ११ यदातु सर्वे भावा श्रहुमेवेति परभावं ज्ञायकभावत्वेन प्रतिपद्यात्मानं नाशयति तदा 
परभावेनासत्तवं दयोतयन्ननेकान्त एव नादायितु न ददाति १२ यदाऽनित्यज्ञानविरेषः खण्डित- 
नित्यज्ञानसामान्यो नाशमुपैति तदा ज्ञानसानिमान्यरूपेण त्यत्वं दयोतयन्ननेकान्त एव ' तमु- 
ञ्जी वयति १३ । यदा तु निव्यज्ञानसामान्योपादानायानित्यज्ञानविशेषत्यागेनात्मानं नाशयति 
तदा ज्ञानविशेषरूपेणानित्यत्वं चयोतयन्ननेकान्त एव तं नाशयितुं न ददाति १४। भवन्ति 
चात्र इलोकाः-- 


द्रव्यक्षेत्रकालभावचतुष्टयेन सद्रूप: । परद्रव्धक्षेवकालभावचतुष्टयेनासद्रूपः । द्रव्याथिकनयेन नित्यः । पर्यायाथिकनयेना- 
नित्यः 1 पर्यायाथिकनयेन मेदात्मकः द्रव्याथिकनयेनाभेदात्मको भवतीत्याद्यनेकवमत्मिक इति । तदेव स्वाद्वादस्वरूपं तु 
समन्तभद्राचायदेवेरपि भणितमास्ते- 








परकालसे (ज्ञेयके काल से) ्रसत्त्व प्रकाशित करता हुश्रा ्रनेकान्त ही उसे प्रपना नाश नहीं करने 
देता ॥१०॥। 

जव यह्‌ ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें श्राते हुए परभावों के परिणमन के कारण ज्ञायक भाव को 
परभाव रूप से मानकर-म्रद्खीकार करके नाशको प्राप्त होता है तब (उस ज्ञानमात्रभाव का) स्वभाव 
से सत्त्व प्रकाशित करता हुश्रा भ्रनेकान्त ही उसे जिलाता है- नष्ट नहीं होने देता ॥११॥ 

ग्रौर जव वह्‌ ज्ञानमात्र भाव भस्वभावमंदही.हू' इस प्रकार परभावको.ज्ञायकभावरूप से मान 
कर ग्रद्खीकार करके ्रपना नाश करता है तव (उस ज्ञान मात्र भाव का) परभाव से श्रसत्त्व प्रका- 
शित करता हश्रा श्रनेकान्त ही उसे श्रपना नाज्ञ नहीं करने देता ॥\१२॥ 

जव यह्‌ ज्ञानमात्र भाव प्रनित्य ज्ञान विरोषों के द्वारा श्रपना नित्य ज्ञान सामान्य खण्डित हुभ्रा 
मानकर नाश को प्राप्त होता है, तव (उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान स।मान्य रूप से नित्यत्व प्रकाशित 
करता हमरा श्रनेकान्त ही उसे जिलाता है- नष्ट नहीं होने देता, ॥ १२३।। 
| प्रौर जव वह ज्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञान सामान्य का ग्रहण करने के लिये म्रनित्य ज्ञान विशेषो 
के त्यागके द्वारा ्रपना नाश करता है (ब्रर्थात्‌ ज्ञान के विशेषो का त्याग करके भ्रपनेको नष्ट करता 
है) तव (उस ज्ञानमात्रभाव का) ज्ञान विशेष रूप से श्रनित्यत्व प्रकाशित करता हुश्रा अ्रनेकान्त ही उसे 
ग्रपना नाश नहीं करने देता ॥ १४।। 

यहां तत्‌-प्रतत्‌ के २ भङ्ग, एक भ्रनेक के २ भद्ध" सत्‌-ग्रसत्‌ के द्रव्य क्षेत्र, काल-मावसे ठ भङ्गं 
म्नौर नित्य भ्रनित्य के २ भङ्ख--इस प्रकार सब मिलाकर १४ भङ्ग हुए । इन १४ भङ्गो मे यहं बताया 
है कि एकान्त से ज्ञान मात्र च्रात्मा का श्रभाव होता है रौर म्रनेकान्त से ्रत्म। जीवित. रहती है, 
मर्थात एकान्त से श्रात्मा जिस स्वल्प है उस स्वरूप नहीं समा जाता, स्वरूप मे परिणमित नहीं 
होता, भ्रौर श्रनेकान्त से .वह वास्तविक स्वरूप से समा जाता है, स्वरूप मे परिणमित होता है । 


१. नाञ्चयितुं न ददाति इत्यपि पाठः । । 


११८ ] श्रीमद राजचंद्रजं नशास्वमालायायाम्‌ 


बाह्याथः परिपीतमुज्मितनिजप्रव्यक्तिरिक्ती भवद्‌ 
विश्रान्तं पररूप एव परितो ज्ञानं पदोः सीदति । 
यत्तत्तत्त दिह स्वरूपत इति स्याद्रादिनस्तत्पुन- 
दू रोन्मगनघनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥२४८।। 
विश्च ज्ञानमिति प्रतक्यं सकलं दुष्ट्वा स्वतत्त्वाशया, 
भूत्वा विश्वमयः पशुः पशुरिव स्वच्छन्दमाचेष्टते । 
यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्राददर्शी पुन- 
विश्चाद्मिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत्‌ ॥ 
सदेकनित्यवक्तव्यास्तद्िपक्षाश्च ये नयाः । | 
सवंथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह ते ॥ १॥ 
सर्वथा नियमत्यागी यथादुष्टमपेक्षकः । 
स्यच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्टिषाम्‌ ॥ २ ॥ 
यहां निम्न प्रकार से (चौदह भङ्गो के कलशरूप) चौदह कान्य भी कहे जा रहे हँ (उनमेंसे 
पहले, प्रथम भङ्ग का कलश रूप काव्य कहते है--बाह्यार्थेरित्यादि । श्रथ--बाह्य ज्ञय पदार्थो के द्रारा 
सम्पूणेतया पिया गया, भ्रपनी व्यक्ति (प्रकटता) को छोड़ देने से रिक्त हृम्रा समस्ततया पररूपमें ही 
विश्रान्त हुश्रा-- पशुवत्‌ सवंथा एकान्तवादी का ज्ञान नाच को प्राप्त होता है प्रौर स्याद्वादी काज्ञान 
है वह भ्रपने स्वरूप से तत्स्वरूप हौ है ज्ञानस्वरूप ही है, एसे तत्स्वरूप हृप्रा, श्रतिशय से प्रकट हुए 
ज्ञान के समूहरूप स्वभाव के भारते सम्पूणं उदयरूप प्रकट होता है । 
मावाथ-कोई स्वंथा एकान्ती तो ज्ञान को ज्ञेयाकारमात्र ही मानता है उसके ज्ञान कोतोज्ञेय 
पी गये ज्ञान कुचं न रहा । श्रौर स्याद्वादी एेसा मानते हैँ कि ज्ञान भ्रपने स्वरूपसेज्ञानही है, ज्ञेयाकार 
होने पर भी ज्ञानत्व को नहीं छोडता । इसलिये तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाङम।न है ॥२४८॥। 
पुनः काव्य कहते ह -विश्वं इत्यादि । भ्र्थ--भ्रज्ञानी सवथा एकान्तवादी, समस्त ज्ञेय पदार्थं 
ज्ञानमय ह एेसा विचारकर सकल जगत्‌ को निजतच्व की भ्राजासे देख श्राप समस्त वस्तुमथी होकर 
तिर्यञ्च कौ तरह स्वच्छन्द चेष्टा करता है । श्रौर जो स्याद्वाद को देखनेवाला है वहु उष ज्ञान के निज 
स्वरूप को एेसा देखता है कि भ्रपने ज्ञानस्वरूप से तत्स्वरूप है, पर ज्ञय स्वरूपो से तत्स्वरूप नहीं है । 
इक प्रकार सव वस्तु सें भिन्न, सब्र ज्ञेय वस्तुभ्रों से घटित होने पर भी समस्तज्ञेयस्वरूप नही, ग्रौर 
ज्ञेयकाररूप होने पर भी उससे भिन्न एेसा ज्ञान का स्वरूप प्रनुभव करता है । 
` भावाथं-जो वस्तु श्रपने स्वरूप से तत्स्वरूप है वही वस्तु परके स्वरूप से श्रतत्स्वरूप है एसे 
स्याद्वादी देखता है । ज्ञान श्रपने स्वरूप सं तत्स्वरूप है उसी तरह परज्ञेयो के भ्राकार होने पर उनसे 
भिन्न है इसलिये श्रतत्स्वरूप है । एकान्तवादी ज्ञान को समस्तवस्तुस्वरूप मान श्रात्मा को ज्ञेयस्वरूप 
मान श्ज्ञानी हो पशु की तरह स्वच्छन्द प्रवतंता है । एसा भ्रतत्स्वरूप का भङ्गं है ॥२४९॥ 





समयसारस्याद्रादाधिकार [ ५१९ 


बाह्याथंग्रहणस्वभावभरतो विश्चग्विचित्रोल्लसज्‌ 
ज्ञेयाकारविशी णेशक््तिरमितस्तरुटयन पशानंद्यति । 
एकद्रग्यतया सदाप्युदितया भेदश्रमं ध्वंसयन्‌ 

एक ज्ञानमबाधितानुभवनं परश्यत्यनेकान्तवित्‌ ।२५०॥ 
लेयाकारकलङ्कुमेचकचितिप्रक्षालनं कल्पयन्‌ 
एकाकारचिकीषया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति । 
वेचिव्येऽप्यविचित्रतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं, 
पय्यिस्तदनेकतां परिमृदान्‌ परयत्यनेकान्तवित्‌ ॥।२५१॥ 





ग्रनेकान्तोप्यने कान्तः प्रमाणनयसाधनः 1 
ग्रनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽपितान्नयात्‌ ॥ ३ 1 
धमिणोऽनन्तरूपत्वं घर्मणां न कथंचन । 
ग्रनेकान्तोप्यनेकान्त॒ इति जैनमतं ततः ॥ ४॥ 


श्रव काव्य कहते दहैँ-बाह्याथं इत्यादि । श्र्थ- प्रज्ञानी सर्वथा एकान्तवादी, बाह्य ज्ञेय पदार्थो 
के ग्रहणरूप ज्ञान के स्वभावके भार से समस्त भ्रनेक प्रकट ज्ञान मे ्रायेज्ञेयके भ्राकारों से जिसकी 
शक्ति खण्ड खण्ड हो गई है एेसा हुश्रा समस्तपने से खण्ड खण्ड होता श्राप नाश्च को प्राप्त होता है श्नौर 
ग्रनेकान्त का जानने वाला सदा उदयरूप ज्ञान के एक द्रव्यत्व से ज्ञेयो के ्राकार होने से सर्वथा हुए 
भेदके भ्रमकोदुर करता निर्बाधि भ्रनुभवस्वरूप ज्ञान को एक देखता है । 

भावाथं- ज्ञान है वहु ज्ञेयो के ्राकार परिणमने से अ्रनेक दीखता है उसको सर्वथा एकान्तवादी 
भ्रनेक खण्ड खण्ड रूप देखता हुभ्रा ज्ञानमय श्रात्मा का नाश करता है रौर स्याद्वादी ज्ञान को ज्ञेयाकार 
होने पर भी सदा उदयरूप द्रन्यत्वरूप से एक देखता है । यह एकस्वरूप भंग है ॥२५०॥ 

ग्रव काव्य कहते ह~ ज्ञेषाकार इत्यादि । भ्र्थ--श्रज्ञानी सर्वथा एकात्तवादी, ज्ञेयो के श्राकारों 
से कलङद्कित अ्रनेकाकार रूप मलिन चैतन्य में एक चैतस्यमात्र के प्राकार करने की इच्छा से प्रक्षालन 
को कल्पना करता हुश्रा ज्ञान श्रनेकाकार प्रकट है तो भी उसको नहीं मानता, एकाकार ही मान ज्ञान 
का भ्रभाव करता है । भ्रौर ्रनेकान्त का जानने वाला, ज्ञेयाकार से ज्ञान की विचित्रता होने पर भी 
एकत्व की प्राप्त ज्ञान स्वयमेव धोया हुश्रा युद्धहै, एकाकार है एसे उस ज्ञान की पर्यायो से अनेकतः 
को भ्रनुभव करता है। 


मावाथ-एकान्तवादी तो ज्ञान में जञेयाकार को मेलं सम एकाकार करते के लिये ज्ञेयाकार्‌ 
को धोकर ज्ञान का नाश करता है 1 रौर भ्रनेकान्ती ज्ञान को स्वरूप से अनेकाकार स्वरूप मानता है । 
एेसा वस्तु का स्वभाव है वह सत्यां है । एसा भ्रनेकस्वरूपः भङ्गं है ॥२५१॥ 


५२० | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ 


प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तितावन््चितः, 
स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुनर्यति । 
स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सदयः समुन्मज्जता । 
स्याद्वाद तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन्‌ जीवति ।॥२५२॥। 
सवेद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासिनावासितः, 

स्वद्रव्य ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति । 

स्याद्रादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिता, 
जानन्निमंलराद्धबोघमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌ ।॥२५३।। 
भिन्तक्षेतनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा 

सीदत्येव बहिः पतन्तमभितः परयन्पुमांस पशुः 





एवं कथं चिच्छब्देन वाचकस्यानेकान्तात्मकेवस्तुप्रतिपादकस्य स्याच्छन्दस्य।थं संक्षेपेण ज्ञातव्यः । तत्रेवमनेकान्त- 


प्रन काव्य कहते हैँ-प्रत्यक्षा इत्यादि । श्रथ - ग्रज्ञानी एकान्तवादी, प्रत्यक्ष प्रमाण से चित्रित 
भ्रा. दीखतो-श्रकट स्थूल निरचल एसे परद्रव्य को देख उसके प्रस्तित्व सेठ्गा हुम्रा श्रपने निज श्रात्म 
द्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखने से समस्तपने सववेथा शून्य हुभ्रा प्रात्मा काना करता है श्रौरस्याद्रादी 
भ्रपने निज द्रव्य के श्रस्तित्व से निपुण रीतिसे निज म्रात्म द्रव्य का निरूपणकर तत्काल प्रकट हुए 
विशुद्ध ज्ञानरूप तेज से पूणं हुभ्रा जीता है, नष्ट नहीं होता । 
सावाथं- एकान्ती बाह्य परद्रव्य को प्रत्यक्ष देख .उसी का भ्रस्तित्व मानने लगता है रौर 
म्रपना श्रात्म द्रव्य इन्द्रिय-प्रत्यक्ष करं दीखा नहीं इ6 लिये उसको शून्य मान भ्रात्मा का नाद करत। हं। 
परन्तु स्याद्वादी, ज्ञानरूप तेज से श्रपने श्रात्मद्रव्य के प्रस्तित्व को भ्रवलोकनकर प्राप जीता हे श्रात्माका 
नाडा नहीं करता । यह स्वद्रव्य श्रपेक्षा भ्रस्तित्व का भद्ध हं २५२ 
प्रव पुनः काव्य कहते है--संवंदरव्य इत्यादि । भ्रथं--्रज्ञानी एकान्तवादी श्रात्मा को सब द्रव्य- 
मयी एक कल्पनाकर दुर्नीति की वासना से बासित हुभ्रा प्रकट परद्रव्य में स्वद्रन्यका श्रम करके विश्राम 
करता है 1 श्रौर स्याद्रादी, समस्त वस्तु मेही परद्रव्य स्वरूप से नास्तिता को जानता हुभ्रा जिसके शुद्ध 
ज्ञान-की महिमा निर्मल हं एेसा हृभ्रा स्वद्रव्यकोही प्रश्रय करताहं। ` | 
मावा्थं- एकान्तवादी तो सव द्रव्यमय एक श्रात्मा को मान परद्रव्य श्रपेक्षा नास्तिता का लोप 
करता ह ।` रौर स्याद्वादी, सब में परद्रव्य कौ श्रपेक्षा नास्तिता भान भ्रपने निज द्रव्य मे रमतादहं। 


यह्‌ ्ररद्रव्य -की श्रपेक्ष। नास्तिता का.भङ्ख हं ।।२६५२॥ 
पुनः काव्य कहते हँ; मिनन, इत्यादि. । प्रथं - ्रज्ञानी एकात्तवादी, .भिन्नक्षेत में स्थित ज्ञेय 


= = => क्क भ 


समयसारस्याद्वादाधिकार [ ५२१ 


स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुनः 
तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिभंवन्‌ ॥२५४॥ 
स्वक्षे ्रस्थितये प्रथग्विध ` परक्षेत्रस्थितार्थज्मिना- 
तुच्छीभूय पञश्युः प्रणश्यति चिदाकारान्सहार्थवेमन्‌ । 
स्याद्रादो तु वसन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां 
त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान्‌ ॥२५५।। 
पूर्वालम्बितबोध्यनारशसमये ज्ञानस्य नादं विदन्‌ 

सी दत्येव न किञ्चनापि कलयन्नत्यन्ततुच्छः पशुः । 





व्याख्यानेन ज्ञानमात्रभावो जीवपदार्थः एकानेकात्मको जातः । तस्मिन्नेकानेक।त्मके जाते सति ज्ञानमात्रभावस्य जीव- 


पदार्थो में ज्ेयज्ञायक सम्बन्ध रूप निरिचत व्यापार मेँ स्थित पुरुष को समस्तपने से बाह्य ज्ञेयो में ही 
पड़ते हुए को देखता कष्ट को ही प्राप्त होता है  श्रौर स्याद्वाद का जानने वाला भ्रपने क्षेत्र में ्रपनेः 
भ्रस्तित्व से जिसने प्रपना वेग रोक लिया है एसा हुभ्रा भ्रपनेक्षेत्र में ही भ्रस्तित्वरूप ठहुरता है । 

भावाथ-एकान्तव्रादी तो भिन्न क्षेत्र में स्थित ज्ञेय पदार्थो के जानने के व्यापार रूष हृए पुरूष 
को बाह्य पड़ता ही मान नष्ट करता है । श्रौर स्याद्वादी, श्रपने क्षेत्र मेही ठहरा हृभ्रा पुरुष अन्यक्षेतर 
में स्थित जें को जानता हुभ्रां ग्रपनेक्षेत्रमें हौ भ्र्तित्व को धारता है-एेसा मानता भ्रात्मामंही 
रह रता स्वक्षेत्र मं म्रस्तित्व का भङ्क है ॥२५४॥ 

पुनः काव्य कहते हैँ - स्वक्षेत्र इत्यादि । भ्र्थ--ग्रज्ञानी एकान्तवादो, ब्रपनेःक्षोत्र में  ठहरने के 
लिए भिन्न-भिन्न परक्षेत्र में ठहरे हुए ज्ञे पदार्थो के छोड़ने से तुच्छ होकर अपने चैतन्य के ज्ञेय रूप 
श्राकारोंको परज्ञेय प्रथं के साथ वभन करताहुभ्रा जेप भ्र्योको छोडता है वैसे ही च॑तन्य के 
प्राकारो को भी दछोडतारहै तब म्राप तुच्छरहा। एसे श्रपनानाश् करता है। श्रौरःस्याद्रादी अपने 
क्षेत्र.मे बसता हुप्राः परक्षेत्र में ्रपनी नास्तिता को जानता यद्यपि परक्षेत्र के ज्ञेय पदार्थो को छोडत। 
हैतोभी. भ्रपने चंतन्यके जोज्ञेय.रूप श्राकार हए उनकोपरसे खेचता हुश्रा तुच्छता को नहीं 
ग्रनभव करता, नष्ट नहीं होता । 

मावाथ-एकान्ती तो परक्षेत्र में तिष्ठते ज्ञेय पदार्थो के भ्राकार चंतन्य के आकारः हुए उनको 
जसे र्थो को दछोडता है वैसे चेतन्य के श्राकारों को भो छोडता है । एेसा जानतः. है क्रि. चेतन्यः~ के 
प्राकारोंकोश्रपना करूंगा तो म्रपना क्षेत्र छूट जायगा इसलिए भ्राप चंतन्य के भ्राकाररहित हभ्रा 
तुच्छ (त्रष्ट) होता दै । श्रौर स्यद्वादी ज्ञेय पदार्थो को छोड़देताहै तो भो भ्रपने चतन्य.के श्राकासों 
को. नहीं छोडता, श्रपने क्षेत्र मे बसता हुश्रा परक्षेत्र मं श्रपनी नास्तिता को जानता नष्ट नहीं होता । 


यह पर क्षेत्र की श्रपेक्षा नास्तिता का भद्ध है ।२.५.५॥ 


शन्विधिः त्यपि 1 1 
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भ्रस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन्‌ स्याद्रादवेदी पुनः 
पणस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ।॥२५६॥। 
म्र्थालम्बनकाल एव कलयन्‌ ज्ञानस्य सत्त्वं बहि- 
लेयालम्बनलालसेन मनसा श्राम्यन्‌ पश्ुनदयति, 

नास्तित्वं परकरालतोऽस्य कलयन स्याद्रवादवेदी पुनः 
तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानकपुञ्जी भवन्‌ ॥२५७॥। 
विश्रान्तः परभावभावकलनान्नित्यं बहिरवस्तुषु, 

नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकान्तनिहचेतनः । 
सवंस्मान्नियतंस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तोभवन्‌, 

स्याद्रादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः.॥२५८॥। 


पदार्थस्य नयविभागेन भेदाभेदरतनत्रयात्मकं निरचवयन्यवहारमोक्षमागंद्यरूपेणोपायभूतं साधकरूपं घटते । मोक्षरूपेण 


पुनः काव्य कहते हं पुर्वा इत्यादि । श्रयं - ्रज्ञानो एकान्तवादी, पूवेकराल मे भ्रालेवे ज्ञेय 
पदार्थो के नाश होने के समय मेंज्ञानका भी नाञ्च जानता हम्रा कुमी नहीं जानता तुच्छहु्रा 
नाज्ञ को प्राप्त होता है । न्रौर स्याद्वाद का जानने वाला, इस भ्राता के श्रमने काल से ्रास्तित्वको 
जानता हृभ्रा बाह्य वस्तुको बार-बार होके नष्ट हो जने पर भी प्राप पूणे ही ठहरता है। 

मावाथ-पहले जो ज्ञेय जाने थे वे उत्तरकाल में नष्ट हो गये उनको देख एकान्ती ्रपने ज्ञान 
का भी नाश मान भ्रज्ञानी हुश्रा श्रात्मा का नाद करतादहै भ्रौरः स्याद्रादी ज्ञेय पदार्थो के नष्ट होने 
पर भी अपना भ्रस्तित्व भ्रपने कालसे ही मानता नष्ट नहीं होता। यह्‌ स्वकाल भ्रपेक्षा भ्रस्तित्व 
काभद्ख है ॥२५६॥ 

पुनः काव्य कहते ह भ्र्थालम्बन इत्थादि । श्रथ--ग्रज्ञानी एकान्तवादी, ज्ञेय पदाथ के 
भ्रालम्बन कालसे ही ज्ञान का भ्रस्तित्व जानता हुभ्रा बाह्य ज्ञेय के आलम्बन मे चित्त को श्रनुराग 
सहित कर बाह्य भ्रमता हुभ्रा नाड को प्राप्त होता है । प्रौर स्याद्वाद का जानने वाला, परकाल से 
श्रपने भ्रात्मा का नास्तित्वं जानता हृभ्रा आत्मा में खुदा जो नित्य स्वाभाविक ज्ञान पुञ्ज उस स्वरूप 
हप्र उहरता है,“ नष्ट नहीं होता ] 

मावार्थ-एकान्ती तो ज्ञेय के श्रालम्बनःके काल में.ही ज्ञान का सत्त्व जानता है इसलिए ज्ञेय 
के भ्रालम्बन में मन लगा के बाह्य जरमता-हृभ्रा नष्ट होता है श्मौर स्थाद्रादी, ज्ञेय के काल से प्रपना 
भ्रस्तित्व नहीं जानता श्रपने ही काल से भ्रपना श्रस्तित्व जानता है इसलिये ज्ञेय से . भिन्न ही भरपने 
ज्ञान का पुञ्ज शूप हुभ्रा नष्ट नहीं होता । यह परकाल भ्रपेक्षा नास्तित्व का भङ्क है ॥२५७॥ ` 

। प्रव काव्य कहते है विभ्रान्त इत्यादि । श्रथ ग्रज्ञानी एकान्तवादी, परभाव को ही.श्रपना भाव 
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ग्रध्यास्यात्मनि सवे भावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः, 
सवंत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ! 
स्याद्रादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरा- 
दारूढः परभावभ।वविरहव्यालोकनिष्कम्पितः ॥२५६॥ 
प्रादुर्भावविराममृद्रितवहजृज्ञानांशनानात्मना- 
निर्ञानात्क्षणभङ्खसङ्खगपतितः प्रायः पञ्युनंइ्यति । 
स्याद्रादी तु चिदात्मना परिगमरृशंश्चिद्रस्तु नित्योदितं, 


~ 


पुनस्पेयभूतं साध्यरूपं च घटत इति ज्ञातव्यम्‌ । ग्रथ प्राभृताध्यात्म्चन्दयो रथः कथ्यते । तद्यथा-यथा कोऽपि देवदत्तो 





जानने से बाह्य वस्तुम्रों मै विश्राम करता म्रपने स्वभाव को महिमा मे एकान्तकर निइचेतन हुम्ना (जड 

हृश्रा) भ्रापनाशकोप्राप्त होता दहै। भ्रौरं स्याद्रादी, सभी वस्तुघ्रों में भ्रपना नियमरूपस्वभाव भाव 

के भवनस्वरूप ज्ञान से पृथक्‌ हुभ्रा, सहज स्वभावका प्रत्यक्ष भ्रनुभवरूप किया है प्रतीतिरूप जानपना 
जिसने एेसा हृभ्रा नाश्ञको नहीं प्राप्त होता । 

मावाथे-एकान्ती तो परभाव को निज भाव जान बाह्य वस्तु मेही विश्राम करता हुभ्रा 

ग्रात्मा का नाड करता है । ग्रौर स्याद्वादी, प्रपनेज्ञानभावको ज्ञेयाकारहोनेपर भी ज्ञानको ही श्रपना 

भाव जानता हृश्रा श्नपना नाश नहीं करता । यह श्रपने भाव की श्रपेक्षा म्रस्तित्वका भद्ध है। ॥२५८॥. 


पुनः कान्य कहते हैँ श्रध्यास्य इत्यादि । भ्रज्ञानी एकान्तवादी, भ्रपने अ्रात्मा मे सब ज्ञेय 
पदार्थो का होना निदचयकर शुद्धज्ञान स्वभाव मे च्युत हुभ्रा सव पदार्थो में स्वेच्छाचारी हुभ्रा क्रीडा 
करता दहै, प्रपने भावकालोप करतारहै श्रौर स्याद्रादी, भ्रपनेभावमें ही सवथा श्रारूढ हुश्रा परभावः 
का श्रपने भावमे प्रभाव प्रगट हैएेसा सम निरिचत हुभ्रा गृद्ध ही शोभायमान दहै। 

भावा्थ- एकान्ती तो परभावों को भ्रपना जान प्रपने शुद्ध स्वभाव से च्यृत हुभ्रा सब जगह 
निःशङ्क (स्वेच्छा से) प्रवतता है । मरौर स्याद्रादी, परभावों को जानतादहैतो भी उनसे भिन्न अ्रपने 
ग्रात्मा को शुद्ध ज्ञानस्वभाव प्रनुभव करता हुभ्रा शोभता है । यह परभाव श्रपेक्षा नास्तित्व का भङ्ग 
है । ॥२५९॥ 

पुनः काव्य कहते ह--प्रादुभवि इत्यादि । श्रथ--भ्रज्ञानी एकान्तवादी, उत्पाद व्यय से प्राप्त 
हए ज्ञान के भ्रंशो दवाय नाना स्वरूप के निणेय कै ज्ञान से क्षणभङ्ग के सङ्खं मे पड़ा बहुधा अ्रपना नाश्च 
करता है श्रौर स्याद्वादी, चैतन्यस्वरूप से चतन्य वस्तु को नित्य उदयलरूप श्रनुमव करता हुभ्रा ट्खो- 
त्कीणं घनस्वभाव महिमा वाले ज्ञानरूप से जीता दहै, श्रपना नाश नहीं करता । 

मावा्थ--एकान्ती तो ज्ञेय के प्राकारवत्‌ ज्ञान को उत्पन्न होता भ्रौर विनाश होवा देख क्षण- 
भङ्की संगतिवत्‌ प्रपता नाश्च करता है रौर स्याद्वाद, ज्ञेय के साथ ज्ञानः के उपजने श्रौर विनाश होने 
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ट ङ्कोत्को णेघनस्वभावमहिमा ज्ञानं भवन्‌ जीवति ।॥२६०॥। 


ट _्खोत्कोणंविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया 
वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेमिन्तं पशुः किञ्चन । 
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्यज्ज्वलं 
स्याद्रादी तदनित्यतां परि मरशंरिचद्स्त॒वत्तिक्रमात्‌ ॥२६१।। 
इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन्‌ । 
ग्रात्मतत्त्वमनेकान्त स्वयमेवानुभूयते ॥२६२॥। 


राजदशेनाथं किचित्सारभूतं वस्तु राज्ञे दजाति तत्प्राभूतं भण्यते । तथा परमात्मारावकपुरुषस्य निर्दोपपरमात्म- 





पर भी चेतन्यभाव का नित्य उदय श्रनुभव करता हुभ्रा ज्ञानी होता जीता है, श्रपना नाश नहीं करता। 
यह नित्यपने का भद्ध है ॥२६०॥ 
पुनः काव्य कहते है--टङ्ोत्कीणे इत्यादि । श्रथं--ग्रज्ञानी एकान्तवादी, टङ्कोत्की्णं निर्मल 
ज्ञान का फलावरूप एक भ्राकार जो भ्रात्मतत्त्व उक्षकी प्राशांकर श्रपने में उच्लती निर्मल चैतन्य की 
परिणति से पृथक कुच श्रात्मा को चाहता है सो कुं है नहीं । ग्रौर स्याद्वाद, नित्यज्ञान को अ्रनित्यता 
को प्राप्त होने पर भी उज्ज्वल देदीप्यमान चैतन्यवस्तु की प्रवृत्तिकेक्रमसे ज्ञान की भ्रनित्यता को 
भ्रन॒भव करता हुप्रा ज्ञान को प्रद्खोकार करता है। 
मावाथ-एकान्ती तो ज्ञान को एकाकार नित्य ग्रहृण करने की इच्छा से ज्ञानचेतन्य की परि- 
णति उत्पन्न होती श्रौर नाश होती है उससे भिन्न कु मानता है सो परिणाम के सिवाय परिणामी 
कुं भिन्न तो है नहीं श्रौर स्याद्वादी य्यपि ज्ञान नित्यहैतो भी चंतन्य की परिणति क्रम से उप- 
जती विनराती है उसके क्रम संज्ञान की भ्रनिव्यता मानता है वस्तु स्वभावपएेसादही है यह्‌ श्रनित्यपने;. 


का भद्ध दै । । २६१ 
म्र रलोक से कहते है कि एेसा श्रनेकान्त श्रज्ञान से मोही जीवों को श्र।टमतत्तव को ज्ञानमात्र 


साघता हभ्रा स्वयमेव श्रनुभव में ्राता है--इत्यज्ञान इत्यादि । भ्र्थ- इस पूर्वोक्त प्रकार ्रनेकान्त, 
भ्रज्ञान स मूढ प्राणियों को समाने के लिये श्रात्मतत्त्व को ज्ञानमात्र साधता हुप्रा श्रपने प्रनुभवगोचर 
होता है । 
+ मावाथ- श्रनादिकाल से प्राणी स्वयमेव तथा एकान्तवाद का उपदेश कर ्रात्मतत्त्व का ज्ञान 
के श्रनुभव सं ्रनेकप्रकार पक्षपात कर भ्रात्मा का नाश करते हँ उनको समाने क लिये प्रात्मा का 
स्वरूप ज्ञानमात्र ही कहकर उसको अरनेकान्तस्वरूप प्रकटकर स्याद्वाद से दिखलाया है सो यह्‌ ्रसत्क- 
ल्पना नहीं हैँ । ज्ञानमात्र वस्तु भ्रनेकधरम्मसहित श्रपने श्राप श्रनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभास मं प्राती. 
है सोहे प्रवीण पुरुषो ! तुम भ्रपने ्रात्माकी तरफ देख, भ्रनुभव कर देखो । ज्ञान ` को तत्स्वरूप, 
्रततस्वरूप, श्रनेकस्वरूप, श्रपने द्रव्यक्षेत्र काल भाव से सत्स्वरूप, परके द्रव्यक्षेत्रकालभाव से श्रसत्स्व- 
रूप, नित्यस्वरूप, श्र नित्यस्वरूप इत्यादि प्रत्यक अ्ननुभव गोचरकर श्रनेकधमेस्वरूप. प्रतीतिमे लाश्रो 
ही सम्यग्ज्ञान हे । सवथा एकान्त मानने से मिथ्याज्ञान है एेसा जानना ॥२६२॥। । .... +. 
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एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापंयन्‌ स्वयम्‌ । 
ग्रल क्यं शासनं जंनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥२६३॥। 








राजदशंनाथमिदमपि शास्त्र प्राभृतम्‌ । कस्मात्‌ ? सारभूतत्वात्‌ इति प्राभृतशब्दस्याथः । रागादिपरद्रन्यनि रालम्बनत्वेन निज- 


` - ` ~ - ~ ~~ - ~ ~~ का > 


प्रव श्रनेकान्तकी महिमा श्लोक से करते हैँ एममित्यादि । श्रथं-इस प्रकार वस्तु के यथार्थं 
स्वरूप की व्यवष्थिति कर प्रपने स्वरूपकोश्रापही स्थापन करता हुम्रा भ्रनेकान्त हं वह निद्चित 
ठहरा । कंसा ह यह ? किसीसे जीता न जाय एेसा जिनदेव का मत (ग्राज्ञा) ह। । 

भावार्भ- यह प्रनेकान्त ही निर्बाध जिनमतहं सो जसा वस्तु का स्वल्प है वेसा स्थापन करता 
हुभ्रा श्रपनेभ्राप सिद्धहूप्रा हं । भ्रसत्कल्पना से वचनमात्र प्रलाप किसीने नहीं कहा। सोहे निपुण 
पुरुषो ! भ्रच्छी तरह विचारकर प्रत्यक्ष म्ननुमान प्रमाण से ग्रनुमव कर देखो । यहाँ कोई तकं करता दहै 
कि भ्रात्मा अ्रनेकान्तमयी है ्रनन्तधर्मा हं तो भी उसका ज्ञानम।त्रपने से नाम क्रिंसलिये क्रिया? ज्ञान 
मात्र कहने मे तो ्रन्य धर्मां का निषेध जाना जाता है । उस्रा समाघान-यहां लक्षण की प्रसिद्धिं सं 
लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिये श्रात्मा का ज्ञानमात्रपनेसे नाम कियाहैकि श्रात्मा ज्ञानमात्र है। यही 
कहते है--भ्रात्मा का ज्ञान लक्षण है क्योकि वह्‌ जान श्रात्मा का श्रस्षाघारण गुण है। यह्‌ ज्ञान किसी 
ग्रन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता इसलिये इस ज्ञानलक्षण को प्रिद्धिकर उससे लखने योग्य भ्रात्मा की 
प्रसिद्धि होती है । लक्षण वही है जिसको बहुतकर सव जानें म्रौर लक्ष्य वह्‌ है कि जिसको प्रसिद्धपने न 
जान सके । इस कारण लक्षण कहने से लक्ष्य प्रसिद्ध होता है । यहां फिर तकं करता है कि इस लक्षण 
की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन ? लक्ष्य ही साधने योग्यदहैग्रात्माको ही साधना चाहिये । उसका समाघान- 
जिसके लक्षण प्रप्रसिद्ध है एेस भ्रज्ञानी पुरुष के लक्ष्य कौ प्रसिद्धि नहीं होती । अज्ञानी को तो पहले लक्षण 
दिखाया जाय तव लक्ष्य को ग्रहण करता है क्योकि जिसके लक्षण प्रसिद्ध हो उक्षीके उस लक्षण 
स्वरूप लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। फिर पृते हैँ कि वह लक्ष्य भिन्न ही क्या है जो ज्ञान कौ 
प्रसिद्धि से उससे प्रथक्‌ ही सिद्ध होता है ? उसका उत्तर-ज्ञान सें सिन्न ही लक्ष्य आत्मा नहीं हे क्योकि 
द्रव्य रूपसे ज्ञान श्रौर श्रात्मामे भेदनहींहै ग्रभेदही है। यहाँ फिर पूछते हैं कि ज्ञान म्रात्मा भ्रभेदरूप. 
है तो लक्ष्य लक्षण का भेद किसके ्वार। किया जाता है ? उसका उत्तरःप्रसिद्धिकर प्रसाघ्यमानपना है 
उससे किया भेद है । ज्ञान प्रसिद्ध है क्योकि ज्ञानमात्र का स्वसंवेदन कर सिद्धपना है सब प्राणियों के 
स्वसंवेदनरूप प्रनुभव में भ्राता है । उप्त. प्रसिद्धिकर साधे हृए उस ज्ञान से अ्रविनाभावी जो श्रनन्तघमं 
उनका समुदाय रूप श्रभिन्न देशरूप मूति भ्रात्मा ह । इसलिये ज्ञानमात्र मे प्रचलित निश्चल लगाई दुष्ट ` 
कर क्रमरूप ग्रौर श्रक्रमरूप युगपद्रूप प्रवतंता जो उस ज्ञान से म्रविनाभत प्रनन्तधमं का समूहं जितना कुछ 
देखा जाता ह उतना कु समस्त ही -एक निडचयकर ्र।त्मा हं 1 इसी प्रयोजन के लिये इस अध्यात्म. 
प्रकरण मे इस प्रात्मा का ज्ञानमात्रपने से नाम कहा है । फिर पूच्ते है कि करमरूप व श्रक्रमरूप भ्रनन्त 
धर्म जिसमे प्रवर्तंते है एेसे श्रात्मा के ज्ञानमात्रपना कंस। हं ? उसका समाधान-परस्पर भिन्न-भिन्त 
स्वरूप को धारण करने वाले श्रनन्त धर्मों का समुदायरूप परिणत हुई जो एक ज्ञानक्रिया उस मात्र 


५२६ | श्रीमद्‌ राजचंद्रजैनलास्त्रलायायाम्‌ 


नन्वनेकान्तमयस्यापि  किमर्थ॑मतव्रात्मनो ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्धया 
लक्ष्यघ्रसिद्धयथं । श्रात्मनो हि ज्ञानं लक्षणं तदसाधारणगुणत्वात्तेन ज्ञानप्रसिद्धया तट्लक्ष्य- 
स्यात्मनः प्रसिद्धिः । ननु किमनया लक्षणप्रसिद्धया लक्ष्यमेव प्रसाधनीयं नाप्रसिद्धलक्षणस्य' 
लक्ष्यस्य प्रसिद्धिः प्रसिद्धलक्षणस्यैव तत्प्रसिद्धेः। ननु कि तल्लक्ष्यं यज्जानप्रसिद्धया ततो 
भिन्नं प्रसिद्धयति 2 न ज्ञानाद्‌भिन्नं लक्ष्यं ज्ञानात्मनोद्रैव्यत्वेनाभेदात्‌ । ताहि किकृतो 
लक्ष्यलक्षणविभागः ? प्रसिद्धप्रसाध्यमानत्वात्‌ कृतः । प्रसिद्धं हि ज्ञानं ज्ञानमात्रस्य 
स्वसवेदनसिद्धत्वात्‌ । तेन प्रसिद्धेन प्रसाध्यमानस्तदविन। भूतानन्तधर्मसमुदयमूत्िरात्मा 
ततो ज्ञानमात्राचलितनिखातया दृष्ट्या क्रमाक्रमप्रवृत्तं तदविनाभूतमनन्तधर्मजातं यद्या- 
वल्लक्ष्यते तत्तावत्समस्तमेवेकः खल्वात्मा । एतद्थंमेवात्रास्य ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः। ननु 
करमाक्तमध्रवृत्तानन्तधंमं मयस्यात्मन कथं ज्ञानमात्रत्वं ? परस्परव्यतिरिक्तानन्तधर्मसमुदाय- 
परिणतेकज्ञप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनात्‌ । श्रत एवास्य ज्ञानमात्रैकभावान्तःपातिन्यो- 
ऽनन्ताः शक्तय उत्प्लवन्ते। श्रात्मद्रव्यहेतुभूतचेतन्यमात्रभावधारणलक्षणा जी व त्वशक्तिः । ्रज- 
डत्वात्मिका चितिशक््िः।श्रनाकारोपयोगमयी दष्टिशक््ति । साकारोपयोगमयी ज्ञानशक्तिः श्रना- 
कुलत्वलक्षणा सूुखशक्तिः । स्वरूपनिवेतंनसामथ्य॑रूपा वीर्य शक्तिः । श्रखण्डितप्रतापस्वातन्त्य- 
शुद्धात्मनि विशयुद्धाधारभूतेऽनुष्ठानमचघ्यात्मं । इदं प्राभृतशास्त्रं ज्ञात्वा कि कतंव्यं ? सहजशुद्धज्ञाननन्दैकस्वभ।वोऽहं निवि- 
भावरूपकर श्रपन श्राप (स्वयमेव) होने से म्रात्मा के ज्ञानमात्रपनाहु 1 श्रात्मा के जितनेवर्मदहैँ वे सभी 
ज्ञान के परिणमनस्वरूप हैँ । यद्यपि उनमें लक्षण भेदसेभेदरहैतौ भी प्रदेशभेद नहीं है इसलिये एक 
ग्रसाधारण ज्ञान के कहने सें सभी इसमे भ्रागये । इकीपे इस्त ्रात्मा का ज्ञानमात्र जो एक भाव उसके 
ग्रन्तःपातिनी (इसी मे भ्राकार पड़ने वाली) भ्रनन्त शक्तियां उदय होतीं (उषडतो) हैँ ॥२६३॥। 
उनमे सें कितनी एकर राक्तियों को कहते हैँ 1 उनका टीका मे संस्कृत पाठ है उनकी वचनिका 
लिखते है-श्रात्भ इत्यादि । श्रथ-प्रथम तो जीवत्वनामा शक्तिदहै। वह्‌ कंसी है ? श्रात्मद्रव्य को 
कारणभत जो चंतन्यमात्र भाव वही हृश्रा भावप्राण उसका धारण जिसका लक्षण है एेसी है । श्रजड 
इत्यादि । श्रथ- यह दूसरी चितिशक्ति है। वह कंसी है? जिसका स्वरूप जड़ रहित चेतना है एेसी है । 
श्रनाका इत्यादि । भ्रथं- यह्‌ तीसरी दशन क्रिया रूप शक्ति है । कसी है ? जिसमे ज्ञेयरूप प्राकार का 
विश्चेष नदीं एसे दशंनोपयोगमयी (सत्तामात्र पदाथं से उपयुक्त हाने स्वरूप) है । साकारो इत्यादि । श्रथ- 
यह चौथी ज्ञान शक्ति है । वह कसी है ? ज्ञेयपदाथं के भ्राकाररूप विशेष से उपयुक्त होने वाले ज्ञानमयी 
है ॥ श्रना इत्यादि । श्रथं-यह पांचवीं सुख शक्ति है । कसी है ? ्राकरुलता से रहितपना जिसका 
लक्षण है एेखी है । स्वरूप इत्यादि । श्रथं यह छठी वीयं शक्ति है । कंसी है ? प्रपने भ्रात्मस्वरूप 
की रचना की सामथ्यं रूप है । श्रण्डित इत्यादि । भ्रथं--वह सातो प्रमुत्व रावित है । कंसी है? 
१. लक्ष्यप्रसिद्धिः इत्यपि पाटः । 


समयसारस्याद्रदाविकार [ ५२७ 


रालित्वलक्षणा प्रभृत्वराक्तिः। सवेभावव्यापकंकभावरूपा विभुत्वशक्तिः । विश्वविश्वसामान्य- 
भावपरिणतात्मदशंनमयी सवेदशित्वराक््तिः । विश्चविश्चवविशेषभावपरिणामात्मन्ञानमयी 
सवेज्ञत्वशक्तिः । नीरूपात्मप्रदेशप्रकारामानलोकालोकाकारमेचकोपयोगलक्षणा स्वच्छत्व- 
राक्तिः । स्वयंप्रकाशमानविश्च दस्वसवित्तिमयी प्रकाशशक्तिः । क्षेत्रकालानवच्दछिन्न चिद्धिला- 
सात्मिकाऽसंकृचितविकादात्वशक्तिः । म्रन्याक्रियमाणाऽन्याकारकंकद्रव्यात्मिका भ्रकायेकारण- 
राक्तिः। परात्मनिमित्तकन्ञेयज्ञानाकारग्रहणमग्राहणस्वभावरूपा परिणम्यपरिणामकत्वशक्तिः। 
म्रन्यूनातिरिक्तस्वरूपनियतत्वरूपा त्यागोपादानून्यत्वशक्तिः । षट्स्थानपतितवृद्धिहानि- 
परिणतस्वरूपप्रतिष्ठत्वकारणविशिष्टगुणात्मिका--भ्रगुरुलघुत्वशक्तिः । कमाक्रमवृत्तिवृत्ति- 


कल्पोऽहं, उदासीनोऽहं निजनिरञ्जनञुद्धात्मसम्यकृश्रदानन्ञानानुष्ठानरूपनिडइचयरत्नत्रयात्मक निवि कल्पसमाधिसञ्जात- 


जिसका प्रताप किसी से खण्डित न किया जाय एेसा जो स्वाघीनपना उससे शोभायमानभना जिसका 
लक्षण है एेसी है सवं इत्यादि । श्रथे--यह भ्राठवीं विभृत्वनामक शक्ति है । सब भावों मे व्यापक जो 
एक भाव उस रूप टै, जिसका ज्ञान एक भ।व सब भागोंमें व्याप्त होता है। विश्व इत्यादि । भ्र्थ- 
यह नौमी सवेदर्शित्व नामक शक्रित है । समस्त पदार्थो क। समूटरूप जो लोक ग्रलोक उसका सामान्य- 
भाव सत्तामात्र उसके देखने रूप जिसका स्वरूप परिणत हुभ्रा है एेसं देखने वाली हुं । विव इत्यादि । 
श्रथ--समस्त पदार्थो का समूह्‌ रूप लोक श्रलोक उनके समस्त जो प्राकार सहित भाव उनके जानने 
रूप जिसका स्वरूप परिणत हुग्रा हं एषी ज्ञानमयी दशवीं सवंज्ञत्व नामा शक्ति हं । नीरूपा इत्यादि । 
प्रथ--ग्रमूत्तिक म्रात्माके प्रदेशोंमें प्रकारामान जो लोक ्रलोकके प्राकारसे श्रनेक प्राकार रूप 
दीखता उपयोग जिसका लक्षण है एे्ी स्वच्छत्व नामा ग्यारहवीं रक्त है। जिस प्रकार दपण में घट- 
पटादि प्रकाशित हों, एेषी स्वच्छता है 1 स्वयं इत्यादि । अ्रथ--म्रपने त्रप प्रकारानान स्पष्ट म्रपने भ्रनुभव- 
मयी प्रकादा नामा वारहवीं शवित है । क्षेत्र इत्यादि । अ्रथ--क्षेत्र काल से श्रमर्यादरूप चंतन्य का विलास 
उस स्वरूप भ्रसंकूचित विकासत्व नामा तेरहवीं शकत है 1 श्रन्या इत्यादि । ब्र्थं -म्रन्य सं न करने योग्य 
श्रौर श्रन्य का कारण नहीं एेसा एकद्रग्य उस स्वरूप प्रकायंकारणत्वनामा चौदहवीं शक्ति है । परात्म 
इत्यादि । श्रथ--पर ्रौर श्राप जिनका निमित्त है पसे ज्ञेयाकार ज्ञानाकार उनका ग्रहण करना रौर 
ग्रहण कराना एेसा स्वभाव जिसका रूप है, एेसी परिणम्यपरिणामकत्व नामा पन्द्रहुवीं रावित है, यह्‌ 
रक्त ज्ञेयाकार भ्रौर ज्ञानाकारः श्राप ही परिणमती है । श्रन्यूना इत्यादि 1 श्रथ--न घटेन बढ़ एेसं 
स्वरूप में नियम रूप जैसे का तेसा रहना उसरूप त्यागोपादानशून्यत्व नामा सोलहवीं शक्ति हं । 
षट्‌ इत्यादि । ग्रथ--षट्‌स्थानपतितवृद्धिहानिरूप परिणत हृभ्रा जो वस्तु के निजस्वरूप की 
प्रतिष्ठा का कारण विरोष प्रगुरुलघुत्वनामा गुण उसस्वरूप भ्रगुरुलघुत्वनामा सत्रहवीं शक्ति हं । इस 
षट्स्थान पतित हानि वृद्धि का स्वरूप गोम्मटसार ग्रन्थ से जानना, यह्‌ भ्रविभागप्रतिच्छेद की संख्या रूप 
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त्वलक्षणोत्पादव्ययश्रुवत्वशक्तिः । द्रग्यस्वभावभूतध्रौव्यग्ययोत्पादालिङ्ककितसदशविसदशरूपै- 
काऽस्तित्वमात्रमयो परिणामशक्तिः ¦ कर्म॑बन्धव्य्रपगमव्यङ्जितसहजस्पर्शादिशन्यात्मप्रदेशा- 
त्मिका ब्रमूतेत्वशक्तिः । सकलकर्मकृतज्ञातृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामकरणोपरमात्मिका 
रकल त्वशक्तिः । सकलकर्मकृतज्ञात्ृत्वमात्रातिरिक्तपरिणामानुभवोपरमागमका अभोक्त- 
त्वराक्तिः । सकलकर्मोपरमप्रवृत्तात्मप्रदेशनैष्पन्यरूपा निष्क्रियत्वशकवितिः । श्रासंसार- 
संहरण विस्तरणलक्षितकिचिदूनचरमडरीरपरिमाणावस्थितलोकाकाशसम्मितात्म{वयवत्वल- 
क्षणा नियत्रदेशत्वशक्तिः । सवंशरीरेकस्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकत्वशवितः स्वपरसमाना- 





वीतरागसहजानन्दरूपसुखानुभूतिमाव्रलक्षणेन स्वसंवेदनेव संवेद्यो गम्यः प्राप्यो भरितावस्थोऽहम्‌ राग, देप, मोह कोच, मान- 





. षट्‌ स्थानों से वस्तुस्वभाव का घटना बढ़ना वस्तु के स्वरूप को ठहराने का कारण एेसा ही कोई गण 
है उसको ्रगुरुलयुगुण कहते है, सो यह भी शाक्त प्रात्मा में है । क्रमा इत्यादि । श्रर्थ_ क्रमवृत्तिरूप 
पर्याय, शअ्रक्रमवृत्ति गृण, उनक्रा बतना जिसका लक्षण है रेसी उत्पादव्यय-ध्रवत्वनामा भ्रटारहवीं 
शक्ति है, क्रमवर्ती पर्याय तो उत्पादव्ययरूप होते है श्रौर सहवर्तीं गुण ध्रुवरूप रहते द्रव्य 
इत्यादि । श्रथे- द्रव्य के स्वभाव भूत एेसे ध्रौव्य-व्यय-उत्पादों से स्पश्ित जो समान रूपव प्रसमान 
रूप परिणाम उनस्वरूप एक श्रस्तित्वमात्रमयी उन्नीसवीं परिणाम शक्ति है। कर्मवन्धके श्रभावसे 
व्यक्त हप्रा जो स्वभाव से ही स्पशे, रस, गन्ध, वणं से रहित श्रात्मा का प्रदेश उस स्वरूप प्रमूर्तत्व नामा 
वीप्तवीं शक्ति है । सकल इत्यादि । श्रथ-सव कर्मो से क्रिये गये ज्ञातापने मात्र से भिन्न परिणाम 
उनके करने का श्रभाव स्वरूप इक्करीपवीं म्रकत्र त्व शवित है, प्रात्मा ज्ञातापने के भ्रतिरिक्त कर्भसे क्रिये 
परिणामों का कर्ता नहीं है यह भी इसमें शक्ति है । सकल इत्यादि । श्रथ-सकल कर्मो से किये ज्ञाता- 
पने मात्र से भिन्न जो परिणाम उनके नहीं भोगने रूप श्रमोक्तृत्व नामा बाईसवीं शक्ति है । ्रात्मा 
ज्ञातापने के सिवाय कमे के किये श्रन्य परिणामों का भोक्ता नहीं है यह भी इसमें शक्ति है । सकल 
इत्यादि । भ्रथं-सब कर्मो के रभाव से प्रवृत्त हृभ्रा जो भ्रात्मा के प्रदेशों का निश्चलपना उस स्वरूप 
तेईसवीं निष्क्रियत्व रात्रिति है। सब कर्मोका जव प्रभाव होता है तव प्रदेशों का कम्पमिटजाता है इस- 
लिये यह चक्ति भी इसमे है । श्रासंसार इत्यादि । भ्रं - श्रनादि संसार से लेकर संकोच विस्तर से 
चिर््भित श्रौ र किचित्‌ ऊन चरम-शरीर प्रमाण से श्रवस्थित एेसे दोनों भावों को लिये हुये लोकाकाड 
परिणामस्वरूप श्रवयवपना जिसका लक्षण है एेसी नियतप्रदेशत्व शवित चौबीसवींहै। भ्रात्मा के 
लोकपरिमाण श्रसंख्यात प्रदेश नियत हवे संसार ्रवस्था में चस्मशरीर सें कुछ कम 
भ्रवस्थित है एेसी शक्ति है। सवं इत्यादि । श्रथं-सब ही रारीरों मे एक स्वरूप रहना, यह्‌ 
पच्चोसवीं स्वधर्म॑ग्यापकत्वराक्ति है । रारीर. के -धमेरूप. न. होता श्रौर श्रपने धर्मो में व्याप्त 

होना यह दित दै ॥ स्वपर इत्यादि । अ्रथे-श्रपनेः प्रर के-समान धम्मं व भ्रसम।न धमं व समानासमान 


समयसारस्याद्रादाधिकार [ ५२६ 


समानसमानासमानत्रिविधभावधारणात्मिका साव्रारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्मत्व- 
रक्तः । विलक्षणानन्तस्त्रभावभावितंकभ।वलक्षणानन्तधर्मत्वशक््तिः । तदतद्रपमयत्वलक्षणा 
विरुद्धयमत्वशक्तिः । तद्रूपभवनरूपा तत्त्वशक्तिः । ग्रतद्रूपाऽभवनरूपा अ्रतत्त्वराक्तिः । 
प्रनेकपर्यायव्यापककद्रव्यमयत्वरूपा एकत्वराक्तिः । एकद्रव्यव्याप्यानेकपर्यायमयत्वरूपा 
भ्रनेकत्वशक्तिः । भूतावस्थत्वरूपा भावशक्तिः । शून्यावस्थत्वरूपाऽभावशक्तिः । भवत्पर्याय- 
व्ययरूपा भावाभावशक््तिः । अ्रभवत्पर्यायोदयरूपाऽभावभावशक्तिः । भवत्पर्ययभवनरूपा 
भावभावरक्तिः । अ्रभवत्पर्यायाऽमवनरूपाऽभावाभावक्तिः । कारकान॒गतक्रियानिष्कान्त- 
भवनमात्रमयी भावशक्तिः। कारकानुगतभवत्तारूपभावमयी क्रियाशक्तिः । प्राप्यमाणसिद्ध- 
रूपभावमयी कर्मशक्तिः । भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्वमयी कतृं शक्तिः 1 भवद्धाव- 
भवनसाधघकतमत्वमयो करणशक्तिः । स्वयं दीयमानभावोपेयत्वमयी सम्प्रदानरावितः 1 


मान माया-लोभ - पञ्चेन्द्रियविषयव्यापार मनोवचनकायव्यापार---भावकरम-दरव्यकमं-नोकर्म-ल्याति-पुजा-लाम दृष्टश्रुता- 


घमं एेसे तीन प्रकार के भाव धारणस्वरूप साघारणासाधारण साधारणासाधारण धममेत्व नामा च्वी- 
सवीं शक्ति है । विलक्ष इत्यादि । भ्रथं- परस्पर भिन्न लक्षण स्वरूप जो श्रनन्त स्वभाव उनसे मिला 
हुश्रा जो एकर भाव जिसका लक्षण है एेमी सत्ताईसवीं श्रनंतधर्मत्व रावित है । तद इत्यादि । श्रथ- 
तत्स्वरूप भ्रौर प्रतत्स्वररूप जिसका लक्षण है एसी विरुद्ध ध्मेत्व रकित प्रटठाईसवीं है । तद्रू¶ इत्यादि । 
श्रथ - तत्स्वरूप होना जिका स्वरूप है एेसी उनतोसवीं तत्त्वशित है, जो वस्तु का स्वभावैः उसे 
तत्त्व कहते हैँ वही तत्त्वशक्ति है । श्रत इत्यादि । श्रथं _ तत्स्वरूप न होने रूप तीसवीं ्रतत्त्वशक्ति है, 
जेसे चेतन जडरूप नहीं होता यह शक्ति है । श्रनेक इत्यादि । भ्र्थ--्रनेक पर्यायो में व्यापक जो एक 
द्रव्य उसमयीस्वरूप इक्रतीसवीं एकत्व शक्ति है । एक इत्यादि । श्र्थ--एक द्रव्य मे व्यापने योग्य 
श्ननेक पर्यायमय स्वरूप वत्तीसवीं प्रनेकत्व शक्ति है । भूता इत्यादि । श्रथ-- विद्यमान परिणामों से 
ग्रवस्थितस्वरूप तेतीसवीं भाव शक्ति है । शुन्या इत्यादि । भ्रथं- जिस परिणाम का भ्रभाव है उसके 
शून्यत्व से श्रवस्थित स्वरूप चौतीसवीं ्रभ।वशक्ति। मवत्‌ इत्यादि । श्रथं-वतंमान में होने वाली 
पर्याय के व्यय होने षप पेंतोसवीं भावाभावशक्ति है । श्रमव इत्यादि । भ्र्थ--वतंमान मेन होने 
वाले पर्याय के उदय होने रूप छतोसवीं ्रप्ाव भाव शवित है । मवत्‌ इत्यादि । श्रथं- वतंमान पर्याय 
के होने रूप (रने रूप) संतीसवीं भावभाव राक्तिहं। श्रपर इत्यादि श्र्थ-न होने वाले पर्याय के 
नहीं होने रूप श्रडतीसवीं ग्रभावाभाव राक्तिहे। कारका इत्यादि । श्रथं--कर्ता कमं भ्रादि कारकों 
मे श्रनुगत क्रिया से रहित होने माच्रमयी उनतालीसवीं भावशक्ति हे । कारका इत्यादि । श्रथ--कारक 
के म्रनुसार होने रूप भावमयी चालीसगीं क्रियाशवित हु । प्राप्य इत्यादि । श्रथ--पनि मे राता एसा 
बनाबनाया जो भाव उसमयी इकतालीसवीं क्मरवित ह । भवत्ता इत्यादि । भरथ-होने रूप 
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उत्पादव्ययालिङ््गितभावापायनिरपायर्रुवत्वमयी श्रपादानशकितिः । भाव्यमानभावाधारत्व- 
मयी श्रधिकरणशक्तिः । स्वभावमात्रस्वस्वामित्वमयी सम्बन्धशक्ितिः । 
इत्यायनेकनिजशक्तिसुनिभंरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः। 
एवं करमाक्रमविवतिविवतेचित्रं तदद्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु ।॥॥२६४। 
नेकान्तसंगतदुशा स्वयमेव वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिरिति प्रविलोक्रयन्तः । 
स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमल द्कुयन्तः ॥२६५॥। 
नुमूतंभोगाकांक्षारूपनिदान-माया-मिथ्याल्यत्रयादिसर्वं विभावपरिणामरहितःशृन्योऽं । जगत्‌त्रयेऽपि कालत्रयेऽपि मनो- 
जो सिद्ध रूपभाव उसके होने वाले पनामयी व्यालीसवीं कतरत्वशवित ह । भव इत्यादि । भ्र्थ--होति 
इए भाव के होने मे प्रतिरायवान्‌ साघकपनेमयी तेतालीसवीं करणशक्ति ह । स्वयं इत्यादि । श्रथ-- 
भ्रपनेहीसेदेनेमे भ्राता जो भाव उसके प्राप्त होने योग्यपना पाने योग्यपनेमयी चौवालीसवीं संप्रदान 
राक्ति हं । उत्पाद इत्यादि । श्र्थं- उत्पादव्यय से स्पशित जो भाव उसके प्रपायके होनेसे नष्टन 
होता एसे घ्रूवपना उसमयी पैतालीसवीं श्रपादानशक्िति है । भाव्यमान इत्यादि । श्र्थ- भावने में 
भ्राता जो भाव उसके श्राघारपनेमयी छथालीसवीं श्रधिकरणशरक्ति है । स्वभाव इत्यादि । ्र्थ-- 
प्रपने भावमात्र स्वस्वामिपनेमयी सम्बन्ध शक्ति सेतालीसवीं ह, श्रपने भावों का स्वामी श्राप, यह्‌ 
सम्बन्ध हं । एेसे संतालीस शवितयों के नाम कहे । इनको श्रादि लेकर प्रनेक शक्रितियों से युक्त श्रात्मा 
है तो भी ज्ञानमात्रपने को नहीं छोडता । 
श्रव इस ्रथं का कलशरूप काव्य ह-इत्याद्य इत्यादि । ग्र्थ--एेसेये स॑तालीस शकितियां 
भ्रनेक श्रपनी शक्तियों से श्रच्छी तरह परिपूर्णं होने पर भो जो भाव ज्ञानमात्रमयोपने को नहीं द्ोडइता 
वह चतन्य श्रात्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोक में वस्तु हँ । क्रमूप श्रक्रमरूप विदोष वर्तनेवाले जो विवतं 
(परिणमन की विकाररूप श्रवस्था) उनसे भ्रनेक प्रकार होकर प्रव॑तन करता है । 
 मावाथं- कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कहा हृश्रा श्रात्मा एकस्वल्प ही हे । किन्तु एसा नहीं 
हं वस्तु का स्वरूप द्रव्यपययि मयी हे, चैतन्य भी वस्तु है वदे ्रनन्त शक्तिसे भरा सो क्रमरूपव 
भ्रक्रमरूप भ्रनेक परिणामों के विकारों का समूह रूप प्रनेकाकार होता हं परन्तु ज्ञान ्रसाधारणमभाव 
को नहीं छोडता सब प्रवस्थायें परिणामपर्यायी हैँ वे ज्ञानमय हैँ ।।२६४॥ 
भ्रव इस भ्रनेकस्वरूप वस्तु कोजो जानतेहै, श्रद्धान करते हैं म्रौर ्रनुभव करते हँ उनको 
प्रहासा मे कलशरूप काव्य कहते है--नंकान्त इत्यादि । श्रथ--वस्त्‌ म्रपने प्राप भ्रनेकान्तात्मकहंएसे 
वस्त॒तत्त्व की व्यवस्था क अ्रनेकान्त में प्रप्त की गई दृष्टि से देखते हुए सत्पुरुष स्यादाद कौ श्रधिक 
शुद्धि को श्रङ्खीकार करके ज्ञानी होते है । श्रौर जिनेरवरदेव के स्थाद्रादन्याय को उल्ल ङ्कन नहीं करते । 
मावार्थ--जो सत्पशरुष श्रनेकान्त में लगायी हई दष्ट से एसे ्रनेकान्तरूप वस्त॒तत्त्व की मर्यादा को 


देखते है वे स्याद्वाद को शुद्धि को पाकर ज्ञानी होते है । वे जिनदेव के स्याद्वाद न्याय को उलङ्खन नहीं 
करते । स्याद्वादन्धाय, वस्तु जेसी हं वसा कहता हं, इस प्रकार स्याद्वाद का श्रधिकार पूर्णं हु्रा ॥२६५॥ 
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ग्रथास्थोपायोपेयभावशिचन्त्यते । श्रात्मवस्तुनो हि ज्ञानमाव्त्वेऽप्युपायोपेयभावो विद्यत 
एव । तस्यैकस्यापि स्वयं स।धकसिद्धरूपोभयपरिणामित्वात्‌ । तत्र यत्साधक रूपं स उपायः। 
यत्सिद्धं रूपं स उपेय: । श्रतोऽस्यात्मनोऽनादिमिथ्यादशेनाज्ाना चरितः स्वरूपप्रच्यवनात्संस- 
सरतः सुनिडचलपरिगृहीतव्यवहारसम्यग्दशेनज्ञानचरित्रपाकश्रकषंपरम्परया क्रमेण स्वरूप- 
मारोप्यमाणस्परान्तरमैग्ननिरचयसम्यग्दशनज्ञानचारित्रविशेषतया साघक्ररूपेण तथा परमप्रकषं 
'मकरिकाधिरूढरत्नत्रयातिश्चयप्रवत्तसकलकमक्षयप्रज्वलितास्खललितविमलस्वभावभावतया 
सिद्धरूपेण च स्वयं परिणममानज्ञानमात्रमेकमेवोपायोपेयमावं साधयति । एवमुभयत्रापि 
ज्ञानमात्रस्यानन्यतया नित्यमस्खलितंकवस्तुनो निष्कम्पपरिग्रहणात्‌ तत्क्षण एव मुमुक्षूणा- 
मासंसारादलब्धभूमिकानामपि भवति भूमिकालाभः ! ततस्तत्र नित्यदुलंलितास्ते स्वत एव 
क्रमाक्रमवृत्तानेकान्तमुतंयः साधकभावसंभवपरमप्रकषंकोटिसिद्धिमावभाजनं भवन्ति ।येतु 
नेमामन्तर्नोतानेकान्तज्ञानमात्रैकभावरूपां भूमिमुपलभन्ते ते नित्यमज्ञानिनो भवन्तो ज्ञान- 
मात्रभावस्य स्वरूपेणाभवनं पररूपेण भवनं पर्यन्तो जानन्तोऽनुचरन्तश्च मिथ्यादुष्टयो 
मिथ्याज्ञानिनो मिथ्याचरित्रारच भवन्तोऽत्यन्तमुपायोपेयश्रष्टा विञ्रमन्त्येव । 
वचनकायैः कृतकारितानु भरतश्च शुद्ध निचयेन तथा सर्वजीवाः । इति निरन्तरं भावना कतंव्या 1 इति रयाद्वादोऽधिकारः । 
ग्रव ज्ञानमात्र भाव के उपाय श्रौर उपेय दो भावों का विचार करत हुँ । उपाय वहु है जिससे 
पाने योग्य भ\व पामरे जांय, उसको मोक्षमार्गं भो कहते हैँ श्रौर उपेय भाव पाने योधर (श्रादर करने योग्य ) 
भाव को कहते हैँ । वह्‌ प्रात्मा का शुद्ध सव कर्मो मरे रहति भाव है, उसको मोक्ष भी कहते दहै । सो 
यद्यपि ज्ञानमात्र भाव एक है, तो भी भ्रनेकान्तस्वरूप है । उसमें स्थाद्वादसे साधा हुभ्रा उपाय ग्रौर उपेय 
ये दोनों भव एकमे ही वनते हैँ । उन्हींका विचार करते है म्रा्मवस्तु के ज्ञानमात्र होनेपरभी 
उपाय भ्रौर उपेय भाव विद्यमान हीह, क््रोकि उस एक के भी श्रपन श्राप साधकं श्रौर सिद्ध इन दोनों 
रूप परिणामीपन। है । श्रात्मातो परिणामी है पौर साधकषना व सिद्धपना ये दोनों परिणाम है । उनमें 
साधकलरूप तो उपायदहैग्रौरजो सिद्ध है वह्‌ उपेय है । क्योकि इस ग्रात्मा के म्रनादिकाल स मिथ्थादशेन 
मिथ्याज्ञान-पिथ्याचारित्रों के कारण श्रपने स्वरूप से च्यत होने से संसारम भ्रमण करते हुए के भली 
प्रकार ग्रहण किये गए व्यवहार सम्यरदशेन, ज्ञान, चारित्र के परिपाक (पचना) के बढ्ने की परम्परा 
के श्रनुक्रम से श्रपने स्वरूपम ्रषने को भ्रारोपण करने वाले के श्रन्तमेग्न निरचय सम्थग्दशेन ज्ञान 
चारित्र के विरोषपने से साधक रूपरै। इत तरह परमप्रकषे को पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्नरय कौ 
ग्रतिशयतता से प्रवर्तित, सकलकमं के क्षय से देदीप्यमान, श्रस्खलित प्रर विमल स्वभाव के कारण स्वयं 
सिद्धरूप से परिणत, एषा एक ही ज्ञान मात्र उपाय श्रौर उपेय भाव को सिद्ध करता हे। 
मावार्थ-यह्‌ ग्रात्मा अ्रनादि काल से मिथ्यादशेन, ज्ञान, चारित्र के कारण संसार मे श्रमण 


१. मकरा एव मकरिका मर्यादा-इत्यर्थः । 
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ये ज्ञानसात्रतनिजभावमयीसकम्पां भूमि श्रयन्ति कथमप्यपनोतमोहाः । 

ते साघकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा म्‌ढास्त्वमूमनुपलम्य परिभ्रमन्ति ।२६६॥ 
` स्याद्रादकौशलसुनिस्चलसंयमाम्यां यो भावयत्यहुरहः स्वमिहोपयृक्तः । 
ज्ञानक्रियानयपरस्परतीब्रमेत्री पात्रीकृतः श्रयत्ति भूमिमिमां स एकः ॥२६७॥। 


प्रत्र ग्रन्थे प्रचुरेण पदानां सन्धिनं कृता । वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि सुखबोधार्थं । तेन कारणेन लिङ्ग 





करता है । जत्र व्यवहार सम्यग्दशेन ज्ञान चा।रत्र को निश्चल श्रङ्काकार करे, तव प्रनुक्रम से ्रपने 
स्वरूप के ्रनुभव को वृद्धि करता हुभ्रा निङ्चय सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र कौ पूर्णता को प्राप्त होता है 
तब तक तो प्ाघकःरूप है प्रौर निश्चय सम्यग्दरोन ज्ञान चारित्र की पूर्णंतासे सब कर्मोकानाशहो 
तब साक्षात्‌ मोक्ष होता है, वही सिद्धरूप भाव है। सो इन दोनों भावरूप, ज्ञान काही परिणामदहैः 
वही उपायोपेय भाव है इस तरह दोनोंही भावोंमे ज्ञानमात्र का ग्रनन्यपना है, ग्रौर श्रन्यपना 
नहीं है । उससे निरन्तर नहीं चिगता जो एक वस्तु उसके निष्कम्प चरिग्रहण से उप्ती काल मोक्ष के 
चाहने वाले पुरुषों के भ्रनादि संसारसे लेकर कभी नजिन्डोने नहीं पायी एषी भूमिक्राका इस प्रकार 
लाभ होता है, इसलिये वे सत्पुरुष वहां सदाकाल निश्चल हुए म्रापसे हौ क्रमल्प श्रोर श्रक्रमरूप 
प्रवतं श्रनेक धर्मो की मति हृए, साधक भ।व से जिस फी उत्पत्ति है एेसे परमप्रक्पे कौ हदरूप सिद्धभाव 
के पात्र होते है । श्रौर भ्रनेकं धमं जिक्षमें गभितदहैँएेसे ज्ञानमात्र एकभ।वस्व्ररूप एेसी भूमिकोजो 
नहीं पाते वे नित्य श्रज्ञानी हृए ज्ञानमात्र भाव को ग्रपने स्वरूपक्रर नहीं होना भ्रौर पररूपकर होना 
श्रद्धान करते, जानते ग्रौर भ्राचरण करते हुए सिथ्यादुष्टि हुए, मिथ्याज्ञानो हए, मिथ्याचारसित्री 
हुए, भ्रत्यन्त उषायोपेयमाव से श्रष्ट हुए संसारम भ्रमते दही रहते दहं, 
प्रव इस श्रथ का कलशष्प काव्य कहते हये ज्ञान इत्यादि। श्रथ- जिनका किसी तरह 
म्रज्नान (मिथ्यात्व) दूर हो गया है एसे भग्यपुरुष ज्ञानमात्र, निजभावमयी निरचल भूमिका को प्राश्य 
करते है । वे पुरुष साधकपने को प्रद्धीकार करके तिद्ध होते दहै । श्रौर जो मोहौ (ग्रज्ञानी-मिथ्यादुष्टि) 
है वे इस भूमिकाकोन पाकर संसारम भ्रमण करते हं। 
मावा्थं- जो पुरुष गुरू के उपदेश से तथा स्वयमेव काललन्धि को पाकर मिथ्यात्व से रहित 
होते है वे ज्ञानमात्र भ्रपने स्वरूप को पाकर साधक होकर सिद्धहोते है । ग्रौर जो म्रपने को ज्ञानमात्र 
नहीं पाते, वे संसारम श्रमण करते हैँ ।२६६॥ 
प्रव कहते है कि वे भूमिका किस प्रकार पाते हँ- स्याद्वाद इत्यादि । भ्रथ-जो पुरुष स्याद्ाद- 
न्याय का प्रवीणपना रौर विश्चल व्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इन दोनों के द्वारा भ्रपने ज्ञानस्वरूप 
म्रात्मा में उपयोग लगात। हृभ्रा ्रात्मा वो निरन्तर भाता ह, वदी पुरूष ज्ञाननय भ्रौर क्रियानयसे 
उन दोनों मे परस्पर तीत्र मेत्रीभाव का पात्रभूत हुश्रा इस निज भावमयी भूमिकाकोपातादहं। 
मावार्थ-जो ज्ञानमय को ही ग्रहण कर क्रियानय को छोडता हं, वह प्रमादी स्वच्छन्द हुभ्रा 
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चित्पिण्डचण्डिमविलासिविकासहासः `शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः। 
ग्रानन्दसुस्थितसदास्खलितेकरूपस्तस्येव चायमुदयत्यचलाचिरात्मा ॥२६८॥ 
स्याद्ाददी पितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमदहिमन्युदिते मयीति । 

कि बन्धमोक्षपथपातिभिरन्यभावेनित्योदयः परमयं स्फुरतु स्वभावः ॥२६६॥ 
चित्रात्मदाक्तिसमूदायमयोऽयमात्मा सदयः प्रणश्यति नयेक्षणखण्डचमानः । 
तस्मादखण्डमनिराकतखण्डमेकमेकान्तशान्तमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥२७०॥ 


वचन-क्रिया-कारक-सन्धिसमास-विशेष्य-विरोपणवाक्य-समाप्त्यादिकं दूषणं न ग्राह्यं विवेकिभिः । शुद्धात्मादितत्त्वप्रति- 


इस भूमि को नहीं पाता । प्रौर जो क्रियानयको ही ग्रहण करज्ञ(ननय को नदीं जानता वहमी शुभ 
कमं से संतुष्ट हुश्रा इस निष्कमं भूमिका को नहीं पाता । तथा जो ज्ञान पाकर निर्चय संयम को अ्रद्धी- 
कार करते हैँ उनके ज्ञाननय के म्रौर क्रियानयके परस्पर प्रत्यन्त मित्रताहोतीदहै,वे ही इस भूमिका 
को पाते हैँ । इन दोनों नयो के ्रहण त्याग का स्वरूप व फल प्ास्तिकाय ग्रन्थ के ्रन्तमे कहादहै 
वहां से जानना ॥२६७॥। 


श्रव काव्य से कहते हैँ कि जो इस भूमिका को पाता है वही भ्रात्मा को पाता है-चित्पिण्ड 
इत्यादि । श्रथ-जो पुरुष पूवेवित प्रकार भूमिका को पाता है, उसी पुरुष के यह आत्मा उदय होता 
है । कंसा है भ्रात्मा ? चैतन्यपिण्ड का निरगेल व्रिलास करने वाला जो प्रफुट्लित होना उसरूप जिसका 
फ़ूलना है, शुद्ध प्रकाश के समूह्‌ से उत्तम प्रभात के समान उदयरूप है, श्रानन्द से प्रच्छौ तरह ठहरा 
सदा नहीं चिगता है एकरूप जिसक्रा, जिसकी ज्ञान रूप दीप्ति प्रचलहै। एेषाहै। 

भावा्थ- यहां चितिपिण्ड इत्यादि विदेषणसे तो श्रनन्त दशन का प्रकट होना बतलाया है, 
ग्रचल शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषण से भ्रनन्तज्ञान का प्रकट होना जताया है, आनन्दसुस्थित इत्यादि 
विशोषण से प्रनन्तसूुख का धरकट होना जताया दहै भ्रौर्नवनाचि इस विशेषण से म्रनन्तवीयं का प्रकट 
होना जतलाया है । पूर्वोक्त भूमिके प्राश्रयसे एेसा ्रत्मा का उदय होता हे ॥२६८॥ 

श्रव कान्य से कहते हैँ कि एेसा ही श्रात्मस्वभाव हमारे भी प्रकट होवे- स्याद्ाद इत्यादि । भ्रथ- 
स्याद्वाद से प्रकारारूप हुभ्रा है लहलहाट करता तेजःपुञ्ज जिसमे, रौर जिसमे रुद्ध स्वभाव को महिमा 
है एेसा ज्ञानप्रकाश मुभ मे उदय होने से बन्ध मोक्न के मागं सेपटकने वाले भ्रन्य भावों सें क्या साध्य 
है ? मेरे तो केवल श्रनन्तचतुष्टयरूप यह्‌ श्रपना स्वभाव ही निरन्तर उदयरूप हुभ्रा स्फुरायमान होवे 1 

मावाथं- स्याद्वाद के द्वारा यथार्थं भ्रात्मनज्ञान होने के बाद इसका फल पूणं भ्रात्मा का प्रकट 
होना है । मोक्ष का इच्छक पुरुष यही प्रा्थेना करता दै क्रि मेरा पूणेस्वभाव श्रात्मा उदय हो। 
ग्न्य भाव बन्धमोक्ष मागें की कथारूप है उनसे क्या प्रयोजन है ? ॥२६९॥] 

भ्र काव्य से कहते है कि यद्यपि नयो के द्वारा श्रात्मा साधा जाता है तथापि यदि नयो परही 








१. शुद्धभ्रकाशभरेण निभ रमत्यन्तं शुद्धो मातः सुष्टु प्रदीप्तः । 


५२४ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजनशास्त्रमालायाम्‌ 


न्‌ द्रव्येण खण्डयामि 1 न क्षेत्रेण खण्डयामि । न कालेन खण्डयामि । न भावेन खण्ड- 
सामि । सुविशुद्ध एको ज्ञानभाव्रोभावोऽस्मि । 
योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि ज्ञयो ज्ेयज्ञानमात्रः स नैव । 
जेयो ज्ञेयः ज्ञानकल्लोलवल्गज्‌ ज्ञानज्ञेयज्ञातरमद्रस्तुमात्रम्‌ ॥२७१॥। 


पादनविषये यदज्ञानात्‌ किचिद्‌ विस्मृतं तदपि क्षमितव्यमिति 1 जयडउ रिसि पउमगंदी जेण महातच्चपाहुडसेलो । वृद्धि- 


दुष्टि रहे तो नयों मे परस्पर विरोध भी दहै इसलिये र्म नयोंका विरोध भिटाकर भ्रात्मा का ्रनुभव , 
करता हू- चित्रात्म इत्यादि । भ्रथ-यह भ्रात्मा म्ननेक प्रकार की श्रपनी शक्तियों के समुदायमय है। 
नयो की दष्टि से भेदरूप किया हुभ्रा तत्काल खण्ड खण्डरूप होकर नारा को प्राप्त होता है । इसलिये 
म अ्रपने श्रात्मा को एेसा प्रनुभव करताहुं कि र्म चतन्यमात्र तेजरूप वस्तु हं! जिसमें खण्ड दूर नहीं 
कयि गये दहतो भी खण्ड (भेद) रहित श्रखण्ड हुं एक हं । जिषे कमंके उदय का लेश नहीं एेसा 
दान्तभावमय हूं रौर प्रचल हूं म्र्थात्‌ कमं के उदय से चलाया नहीं चलता । 

मावाथ- श्रात्मा में ्रनेक राक्तियां है, एक एक शक्ति का म्राहुक एक एक नय है । सो नयों 
की एकान्त दुष्टिसेदेखो तो भ्रात्मा का खण्ड खण्ड हो नाश हो जाय । इसलिये स्याद्वादी, नयो का 
विरोध मेंट चेतन्यमात्र वस्तु प्रनेकशक्तिसमूटरूप शामान्यविशेषस्वरूप स्वं शक्तिमय एक ज्ञानमात्र को 

म्रनुभव करता हं । एेसा वस्तु का स्वरूप हं, उसमे विरोध नहीं हे ॥२७०॥ 

प्रव ज्ञानी ्रखण्ड श्रात्मा का एेसा भ्रनुभव करता हु उसे कहते है-न द्रव्येण इत्यादि । श्रथ-- 
ज्ञानी शुद्धनय का भ्रालम्बन लेकर एेसा भ्रनुभव करताहं कि मै भ्रपने शुद्धात्मस्वरूपकोन तो द्रव्य 


से खण्डित करता हंनक्षेत्रसे खण्डित करतादहूंन कालसे खण्डित करताहूं प्रौर न भाव से खण्डित 
करता हूं । अ्रत्यन्त विशुद्ध (निमल) एक ज्ञानमय भाव हूं । 


मावार्भ-गुद्धनय से देख। जाय तव द्रव्य क्षेत्रकालभाव से शुद्ध चंतन्यमात्र भाव मे कुमी 
भेद नहीं दीखता । इसलिये ज्ञानी भ्रभेदज्ञानस्वल्प ्रनुभवमे भेद नहीं करता । 

भ्रव कहते दहे किमतो ज्ञान हूं भ्रोर ज्ञेय ज्ञेय है--योऽयमित्यादि । भ्रथं-जो यहम ज्ञानमात्र 
भाव हंसो ज्ञेय का ज्ञानमात्र नहीं जानना । तो यह ज्ञानमात्र भाव कंसा जानना? ज्ञेयोंके प्राकार 
जो ज्ञान के कल्लोल उनको विलगता एसा ज्ञान वही ज्ञान, वही ज्ञेय, वही ज्ञाता इस तरह ज्ञान, ज्ञेय, 
ज्ञाता, इन तीन भावो सहित वस्तमात्र जानना । 

मावा्थ--श्रन॒भव करते ज्ञानमात्र श्रनुभवै तव बाह्य ज्ञेय तो पृथक्‌ हीह ज्ञानमें बैठे नहीं 
ग्रौर ज्ञेयो के भ्राकार की भलक ज्ञानम सो वहु ज्ञान भी ज्ञेयाकाररूप दीखताहं। ये ज्ञान के 
कल्लोल है सो एेसा भी ज्ञान का स्वल्प ह । प्रापे श्राप जानने योग्य दह इसलिये ज्ञेयरूप भी है । 
श्राप ही श्रपने को जानने वाला हं इललिए ज्ञाता भी हं । एसे तीनों भावस्वरूप ज्ञान एक हैँ । इसीसे 


सामान्य विदोषस्वरूप वस्त कहा जाता हं, उस मात्र ही ज्ञानमात्र कहा जाताहं। सो भ्रनुभव करने 
वाला इसी तरह श्रन॒भव करे कि एेसा ज्ञानमाव यह म हु ।॥२७१॥ 


 समयसारस्याद्रादाचिकार [1 


क्वचिल्लसति मेचक क्वचिन्मेचकाऽमेचक 
क्वचित्‌ पुनरमेचक सहजमेव तत्त्वं मम । 

तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः 
परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्र स्फुरत्‌ ॥२७२।। 
इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकता- 

मितः क्षणविभङ्घ रं ध्रूवमितः सदेवोदयात्‌ । 
इतः परमविस्त्रतं धृतमितः प्रदेरोनिजं 

रहो सहजमात्मनस्तदिदमद्‌मुतं वे भवम्‌ २७३ 


सिरेणुद्धरिभ्रो समप्पिग्रो भव्वलोयस्स ॥१॥ जं भ्रल्लीणा जीवा तरंति संसारसायरमणंतं 1 तं सव्वजीवसरणं णंदड 


प्रव काव्य से कहते हैँ कि ्रनुभवकी दरामे भ्रनेकरूप दीखते हैँ तो भी यथार्थं ज्ञाता निर्मल 
ज्ञान को नहीं भूलता । 

क्वचिल्ल इत्यादि । श्रथ-्ननुभव करनेवाला कहता है कि मेरा भ्रात्मततत्व॒ कभीतो भ्रनेका- 
कार दीखता है, कभी शुद्ध एक।कार दीखता है, कभी दोनों रूप दोखता है,तोभी जो निर्मन वुद्धि 
हँ उनके मन को भ्रम उत्पन्न नहीं करता, क्योकि वह परस्पर प्रच्छी तरह मिलींजो प्रगट श्रनेक 
दराक्तियां उनके समूह स्वरूप स्फ़रायमान होता है। 

मावाथ-प्रात्मतत्तव भ्रनेकं शक्तियों को लिथे हुए है इसलिये क्रिप्ती ्रवस्या मे कमं ॐ उदय 
के निमित्त से अ्रनेक श्राकार प्रनुभवमेंभ्राते हँ, किसी श्रवस्थामें शुद्ध एकाकार भ्रनुभवमें भ्राता दहै 
ग्रोर किसी श्रवस्थामें शुद्धाशुद्धरू्प ्रनुभव मेप्रातादहै,तोभी थथाथं ज्ञानी स्याद्वादके बल से 
भ्रमरूप नहीं होता । जेसा है वसा ही मानता है, ज्ञानमात्र से च्युत नहीं होता ॥२७२॥। 

श्रव कान्यसे कहते हँ कि भ्रनेकरूप को धारता यह आत्मा का श्रद्भृत भ्राइ्चयेकारी विभव 
है-इतो इत्यादि । श्रथ--श्रहो ! बडा भ्रार्चर्यंकारी यह भ्रात्मा का स्वाभाविक श्रद्भुत विभव है कि 
एक तरफ देखो तो भ्रनेकता को धारण करता है, यह पर्याय दृष्टि है। एक तरफ देखिये तो सदा ही 
एकता ही धारता है, यह्‌ द्रव्यदृष्टि है । एक तरफ देखा जाय तो क्षणभगुर है, वह क्रमभावी पर्याय 
द्ष्टि हं । एक तरफ देखा जाय तो ध्रूव दीखता हे यह सहभावी गुणदुष्टि हं क्योकि सदा उदयरूप 
दीखती है । एक तरफ देखिये तो परमविस्तारस्वरूप दीखता हे, यह ज्ञान अपेक्षा स्वगत दृष्टि 
ह । रौर एक तरफ देखिथे तो श्रपने प्रदेशोंसे ही धारण किया जाता हः यह प्रदेशों की श्रपेक्षादष्टि 
है 1 एेसे ्रार्च्यैरूप विभव को श्रात्मा धारण करता हे \ 

` भावार्थं-यह्‌ द्रव्यपर्यायात्मक भ्रनंतधर्मा वस्तु का स्वभावहं। जो पूणं भ्रज्ञानी ह उनके ज्ञान 

म श्राश्चयं उत्पन्न होता है कि यह अ्रसम्भव सी बात हे । ज्ञानियो के वस्तु स्वमाव में ्रास्चयं नहीं हे, तो भी 
एेसा श्रदभत परम भ्रानन्द होता है कि एेसा पहले कभी नहीं हश्ना, यह आारचयं भी उपजता हं ॥२७३॥ 


५२३६ | श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनयास्त्रमालायाम्‌ 


कषायकलिरेकतः स्खलति शान्तिरस्त्येकतो 
भवोपहतिरेकतः स्पृराति मुक्तिरप्येकतः । 
जगत्वितयमेकतः स्फुरति चिच्चकारस्त्येकतः 
स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्‌भुतादद्भुतः ।२७४॥। 
जयति सहजतेजः पुञ्जमज्जत्विलोको - 
स्खलदखिलविकल्पोऽप्येक एव स्वरूपः । 
स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलम्भः 
प्रसभनियमिताचिरिचच्चमत्कार एषः ॥॥२७५।। 





जिणसासणं सुरं ॥२। यश्चाम्यस्यति संश्णोति पठति प्रख्यापयत्यादरात्‌ । तात्पर्याख्यमिदं स्वरूपरसिकैः संवर्णितं 





गरव इसी का श्रथेरूप काव्य है- कषाय इत्यादि । श्र्थ- श्रात्मा के स्वभाव की महिमा श्रद्मृत 
से अद्भत विजयरूप प्रवतंती है, किसी से बाधित नहीं होती । एक तरफ देखिये तो कषायो का क्लेद 
दीखता है, एक तरफ देखिये तो कषायो का उपञश्मरूप शान्तमाव है, एक तरफ देखिये तो संसारसंवंधी 
पीडा दीखती है, एक तरफ देखिय तो संसार का श्रभावरूप मुक्ति भी स्पशं करती है, ्रौर एक तरफ 
देखिये तो केवल (एक) चंतन्यमात्र ही शोभता है, इस प्रकार श्रद्मृत से प्रद्भुत महिमा ह। 


मावाथ-यहां भी पहले काव्य के भावा्थेरूप ही जानना । यह्‌ भ्रन्यवादी सुनकर बड़ा भ्रार्चयं 
कृरते है । उनके चित्त मे विरोध के कारण यह्‌ बात सममे नहीं श्रा सकती । यदि उनके कभी श्रद्धा 
भी हो जाय तो प्रथम अ्रवस्था मे वड़ा श्रद्‌भृत दीखता हं कि हमने ्रनादिकाल योंही खोया, ये जिनव चन 
बड़ उपकारी है, वस्तु का स्वरूप यथार्थं जताते है, एसा भ्राश्चयं कर श्रद्धान करता हं ॥२७४॥। 


आगे टीकाक।र इस सवं विशयुद्धज्ञान के परिशिष्ट ्रधिकार को पूणे करते हैँ इसके श्रन्त के मंगल 
के लिये इस चिच्चमत्कार को ही काव्य से सर्वोत्किष्ट कहते है- जयति इत्यादि । श्रथ--यह प्रत्यक्ष 
भ्रनुभवगोचर चेतन्यचमत्कार जयवन्त प्रवतंता ह, किसी से बाधा न जाय इस तरह सर्वोत्किष्ट हो भ्रव- 
तंता हं । भ्रपने स्वभावस्वरूप प्रकाशरूप के पुञ्ज मे मग्न हुए जो तीन लोक के पदाथं उनसे जिसमें अ्रनेक 
भेद हए दीखते है एेसा हं तो भी एकस्वरूप ही हे, भ्र्थात्‌ केवलज्ञान मे सव पदाथं लकते हैँ वे भरने 
ज्ञयाकाररूप दीखते हं तो भी चंतन्यरूपज्ञानाकार को दुष्टिमें एक ही स्वरूप ह ) श्रपने निज रस से पूणं 
एेस। तत्वस्वरूप का पाना जिसका चिदा नहीं हे अर्थात्‌ प्रतिपक्षी कमं का अ्रभाव होने से जिसके स्वभ।व 
का श्रभाव नहीं पाया जाता । प्रगट बलात्कार से जिसको दीप्ति नियमरूप ह, अपने ्रनन्त वीयं से 
निष्कम्प उहर रहा ह । एेसा चिच्चमत्कार जयवन्त हं । यहां जयवन्त कहने से सर्वोत्कुष्टपने कर्‌ 


रहना कम सो यही मङ्गल हं । 


समयसारस्याद्वादाधिकार [| ५३७ 


प्रविचलिर्ताचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्म- 
त्यनवरतनतिमग्नं धारयद ध्वस्तमोहुम्‌ । 
उदितममृतचन्द्रज्यो तिरेतत्समन्ताज्‌- 
ज्वलतु विमलपुणं निःसपत्नस्वभावम्‌ ।२७६॥ 
मुक्तामुक्तैकरूपो यः कमेभिः संविदादितः । 
ग्रक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूति नमाम्यहम्‌ ॥ १ 
ग्रथ द्रव्यस्यादेशवशेनोक्तां सन्तमङ्खोमवतारयामः -स्यादस्ति द्रव्यं ।१। स्यान्नास्ति 
दरव्यं ।२। स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ।३। स्य(दवक्तव्यं द्रव्यं ।४। स्यादस्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ।५। 





प्रभृतं । रादवद्रूपमलं विचित्रसकलंज्ञानात्मकं केवलं संप्राप्याग्रपदेऽपि मुक्तिलिलनारक्तः सदा वतंते 11३1 





प्रागे टीकाकार श्रपने नाम को प्रगट करते हृए पूर्वोक्त भ्रात्माको ही ्राशीर्वाद देते है 
श्रविचलित इत्यादि । प्रथं--यह्‌ भ्रमृतचन्द्रज्योति भ्र्थात्‌ जिसका मरण नहीं, तथा जिससे भ्रन्य काभी 
मरण नहीं वह श्रमृत भ्रौर श्रत्यंत स्वादृरूप मिष्ट हो उसे लोक रूढि सं म्रमृत कहते हँ, एसी श्रमृतमयी 
चंद्रमा के समान ज्योति भ्र्थात्‌ प्रकाशस्वरूपज्ञान या प्रकाशस्वरूपग्राट्मा वह उदय को प्राप्त हुभ्रा सब 
क्षत्रकाल में देदीप्यमान प्रकाशखूप रहो । कसी है ? निदचलचेतना जिसका स्वरूप हं एसे प्रात्मा में 
ग्रापही द्वारा ्रपने श्रात्मा को निरंतर मग्न करती हुई धारती हे, भ्रपने प्राप्त किए स्वभाव को कभी 
नहीं दछोडती । जिषक्रा मोह नाश को प्राप्त हुश्रा है भ्र्थात्‌ जिसने भ्रज्ञ.न ्रन्धकार को दूर किया हं। 
जिसका स्वभाव प्रतिपक्षो कमं से रहित हे, निर्मल हं श्रौर पूणं ह। 


मावा्थ-यहां भ्रात्मा को श्रमृतचंद्रज्योति कहा, सो यह लुप्तोपमा श्रलंकारः से कहा जानना, 
क्योकि ्रमृतचंद्रवत्‌ ज्योति एेसा समास करने से वत्‌ शब्द का लोप हो जाता हँ तब अ्रमृतचंद्रज्योतिः 
कटा जाता है प्रौर वत्‌ शब्द न करो तो श्रमृतचंदररूप ज्योति एेसा कहना तब भेदरूपकं अलंकार हं । 
तथा श्रमृतचंद्रज्योति एेसा ही ्रात्मा का नाम कहो तब श्रभेदरूपक अ्रलंकार होता हे । इसके विशेषणो 
के द्वारा चन्द्रमा से व्यतिरेक भी है, क्योंकि ध्वस्तमोह विरेषण तो श्रज्ञान श्रंधकार दूर होना बतलाता 
है रौर नि्मलपृणे विशेषण लांछन रहितपना पृणता बताता हं । निःसपत्नस्वमाव विशेषण राहु 
विम्बसे ग्रौर बादल भ्रादि से भ्राच्छादित न होना बतलाता ह । समंतात्‌ ज्वलन ह वह सब क्षेत्र ओर 
सब काल मे प्रतापह्प प्रकाश करना बतलाता ह 1 टेसा चन्द्रमा नहीं ह । अमृतचद्र एेसा टीकाकारं 
ने अपना नाम भी सूचित किया है श्रौर इसका समास बदलकर भ्रथं किया जाय तब भ्रनेक अथं होते 
हं- सो यथासम्मव जानना चाहिये । 

मृक्तेत्यादि । श्रथ- जो कर्मो से मुक्तै प्रौर ज्ञानादि गुणो से श्रसुक्त है उन भ्रविनारी 
लानमूति परमात्मा को नमस्कार करता हूं 1\१॥ 


५३८ | श्री मद्‌ राजचन्द्रजंनशास्त्रमालायाम्‌ 


स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ।६। स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ।७] इति । 
श्रत्र सववंथात्वनिषेधकोऽनेकान्तयोतकः कथञिचिदर्थः स्याच्छब्दो निपातः 1 तत्र स्वद्रव्यक्षे्- 
कालभावेरादिष्टमस्ति द्रव्यम्‌ । परद्रव्यक्षे्रकालभावेरादिष्टं नास्ति द्रव्यम्‌ स्वपरद्रव्य- 
क्षेवकालभावे रादिष्टमस्ति च नास्ति.च द्रव्यम्‌ । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः परद्रव्यक्षेत्रकाल-भा 
वेरच युगपद।दिष्टमवक्तव्यं द्रव्यम्‌ । स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावेर्युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चा- 
दिष्टमस्ति चावक्तव्यं द्रव्यम्‌ । परद्रव्यक्षेत्रकालभावेः युगपत्‌स्वपरद्रव्यक्षोत्रकालभावे्चा दिष्टं 
नास्ति चावक्तव्यं द्रव्यम्‌ । स्वद्रव्यक्षोत्रकालभावेः परद्रव्यक्षोत्रकालभावेरच युगपत्‌ 
स्वपरद्रव्यक्षेतरकालभावेरचादिष्टमस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यमिति । इति सप्तभङ्खी 
समाप्ता ।। इति स्याद्वादोऽधिकारः ॥ 


इतिश्रीकुन्दकुन्ददेवाचा्यविरचितसमयसारभरामृताभिधानमग्रन्थस्य सम्बन्धिनी श्री जयसेनाचा्यै- 
| कृता दशाधिकाररेकोनचत्वारिशदधिकगाथाशतचतुष्टयेन 
तात्पयंवत्तिः समाप्ता । 


भ्रव द्रव्य को लेकर प्रतिपादित सप्तभद्धो दिखाते हः-स्यादस्ति द्रव्यं १ स्यान्नास्ति द्रव्यं २ 
स्यादस्ति नास्ति च द्रव्यं ३ स्यादवक्तव्यं द्रव्यं ४ स्यादस्ति चावक्तव्यं चद्रन्यं ५ स्थान्नास्ति चावश्तव्यं 
च द्रव्यं ६ स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं च द्रव्यं ७। 

यहां सस्यात्‌" शब्द का म्रथं कथंचित्‌ हं जो एकान्त का निषेध भ्रौर म्रनेकान्त का प्रकाश करता 
हं । श्रपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की श्रपेक्षाद्रभ्य हं १, श्रन्य द्रव्प्र, क्षेत्र, काल भाव को म्रपेक्षा द्रव्य 
नहीं हं २, स्वपरद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की श्रपेक्षा द्रव्यदह्‌ं ग्रौर नदींहं ३, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव 
भ्रोर परद्रव्य, क्षेत्र काल, भावों से युगपद्‌ कहै जाने को भ्रपेक्षा-म्र्थात्‌ नहीं कहा जा सकता-द्रव्य 
भ्रवक्तव्य हं ४, स्वद्रव्यक्षेत्र काल, भाव श्रौर युगपत्‌ स्वपरद्रव्य क्षेत्र काल भावों की भ्रपेक्षा द्रव्य हं 
प्रोर प्रवक्तव्य हं ५, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव श्रौर युगपत्‌ स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल भावों को श्रपेक्षा 
द्रव्य नहीं ह श्रौर श्रवक्तव्य हं ६, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भ्रौर परद्रव्प्र, क्षेत्र, काल, भाव तथा 
युगपत्‌ स्वपरद्रव्य, क्षेत्र काल भावों की श्रपेक्षा द्रव्य हं ग्रौर नहीं हं तथा श्रवक्तव्य हं ७, । 

इस तरह सप्तङ्खी समाप्त हु ई । 

सवया इकतीसा-सुख विशुद्ध ज्ञानरूप सदा चिदानंद करता न भोगता न परद्रव्यभाव को, 
मरत श्रमूरत जे श्रानद्रव्य लोकमांहि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न श्रभाव को। 
यह जानि ज्ञानी जीव श्रापक्‌ भजे सदेव ज्ञानरूप सुखरूप भ्रान न लगाव को, 
कर्म क्मंफलरूपचेतनाक्‌ दूरि टारि ज्ञानचेतना भ्रम्यास करे शुद्ध भाव को ॥१॥ 
इस प्रकार समयसार ग्रन्थ की श्रात्मश्प्राति नाम टीका की वचनिक्रा मे सवंविशुद्धज्ञान का 
स्याद्द श्रधिकार पूणं हुश्रा । इति स्याद्वाद श्रधिकार ॥ 


समयस्षार स्याद्रादाधिकार | ५३६ 


यस्मादुद्रतमभूत्‌ पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽ्रान्तरं । 
रागद्धेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः। 
भुञ्जाना च यतोऽनुभूतिरखिल खिन्ना क्रियायाः फलं । 
` तद्‌ विज्ञानघनौघमगनमधुना किचिन्न किचित्‌ खलु ॥२७७॥ 
स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वः 
व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः । 


संस्कृतटोकाकार का वक्तव्य श्र संस्कृत टीका पूणेकर भ्रमृतचन्द्र श्राचायं कहते हैक 
ग्रात्मा मे परसंयोगसे म्रनेक भाव होते हँ । उनका वणेन प्रन्थों में हं इसलिये सभी वर्णन इस विज्ञान 
घन में मग्न हये कुछ भी नहीं दीखते । 

यस्मात्‌ इत्यादि । श्रथ- जिस परसंयोगरूष्र वन्धपर्थायजनितमग्रज्ञान से प्रथम तो श्रना 
प्रौर पर का देतरूप एकभाव हुप्रा, पुनः उस देतपने से श्रपने स्वरूप मे प्रन्तर हुश्रा भ्र्थात्‌ बन्ध पर्याय 
कोही श्राप जाना, उस प्रन्तर के पड़ने से रागद्वेष का परिग्रहण हुश्रा, उप्तके होने से क्रिया भ्रौर कर्ता 
कमं श्रादि कारकं से भेद पड़ा, उस क्रिया कारककेभेदसे ्रात्मा की जो श्रनुभूति हं वह्‌ क्रिया के 
सव फल को भोगतो खेदखिन्न हुई । एेसा भ्रज्ञान हें । इललिये जव ज्ञान हृश्रा तब उस विज्ञानघन के 
समूह में मग्न हो गया । श्रव इसको देखा जाय तो कुचं भी नहीं हं, यह्‌ प्रगट भ्रनुभवमें भ्राता हें। 

भावाथ -ग्र्ञान हं वह पर संयोगसे ज्ञान ही प्रज्ञानल्प परिणमितहुभ्राथा, कुं दूसरी 
वस्तु तो थी नहीं । इसलिये श्रव ज्ञानरूप परिणमत हुप्रा तव कृं भी न रहा । उस समय इस भ्रज्ञान 
के निमितसे रागद्वेष, कर्ता-कमे, सुख दुख प्रादि भाव होतेथे वे भी नष्ट हो गये । एक ज्ञान ही रह 
गया । तीन कालवर्ती श्रपने पर के सब भावों को ्रात्मा ज्ञाता द्रष्टा ह्र देखना चाहिये ॥२७७॥ 

प्रागे श्रमृतचन्द्र प्राचार्य इस ग्रन्थ करने के ्रभिमानरूप कषाय को दुर करते हुये यथाथं कहते 
है-स्वशक्ति इत्यादि । प्रथ-यह समय भ्र्थात्‌ भ्रात्मवस्तु तथा समयप्राभृत नाम शास्त्र, उसका 
व्याख्यान या यह भ्राटमख्याति नाम टीका शब्दोंसे की गरईहं। कंसे है शब्द? श्रपनी शक्ति सेदही 
ग्रच्छी तरह कहा ह वस्तु का यथा्थेत्वरूप जिन्होने । निज भ्रात्मस्वरूप ्रमूर्तीक ज्ञानमात्र, उसमे गुप्त 
होने वाले (प्रवेश करने वाले) मु ग्रमृतचन्द्र सूरि का कुच भी कत्तेव्य नहीं हें । 

भावार्थ _- शब्द ह वह तो पुद्गल हं सो पुरुष के निमित्तसे वणंपद वाक्य रूप परिणमन 
करता हं, सो इनमें वस्तु के स्वरूप के कहने की शक्ति स्वयमेव हं क्योकि शब्द श्रौर प्रथं का वाच्य 
वाचक सम्बन्ध हं, सो द्रव्यश्रुत को रचना शब्द को ही करना सम्भवतो हं । श्रात्मा ब्रमूर्तीकं रौर ज्ञान- 
स्वरूप ह इ्तलिये मूर्तीक पुद्गल को रचना कं करे इसलिये श्राचायं ने एेसा कहा ह कि यह समय 
प्राभृत को टीका शब्दों से की गई दै, मै तो श्रपते स्वल्प में लीन हूं मेरा कतव्य इसमे नहो हं । एसा 


१. किल तत्‌ किचित्‌ क्रियाया" फलं श्रधुना विज्ञानघनौघमग्नं न किचित्‌ । 


५४० | श्रीमद्‌ राजचंद्रज॑नशास््रमालायाम्‌ 


स्वरूपगप्तस्य न॒ किञ्चिदस्ति 
कतेव्यमेवामृतचन्द्रसूरेः ॥२७८॥। 
इति श्री-श्रमृतचन्द्राचायकृता समयसारव्याख्या भ्रात्मख्यातिः समाप्ता ॥ 


कहने से उद्धत्तपने का त्याग भी भ्राता है । तथा निमित्तनेमित्तिक व्यवहार सेएेसा ही कहते हैँ कि विव 
क्षित कायं उस पुरुष ने किया, इस न्याय से भ्रमृतचन्द्र॒भ्राचार्यकृत यह टीका हे ही । इसी न्यायसे 
पठने सुनने वालों को उनका उपकार भो मानने योग्य हं । क्योकि इसके पढ़ने सुनने से परमार्थं श्रात्मा 
का स्वरूप जाना जाता हं । उसका श्रद्धान श्राचरण होने पर मिथ्याज्ञान-श्रद्धान-ग्राचरण दुर हो जाते 
है ओर परम्परया मोक्ष कौ प्राप्ति होतो हं इसलिये इसका निरन्तर श्रभ्यास करना योग्य हं । 
इस प्रकार समयसार ग्रन्थ कौ भ्रात्मख्याति नामा टीका समाप्त हुई । 
यहाँ तक गाथा तो ४१५ हुई मरौर कलश काव्य २८ठ हुये । 
भाषाकार का वक्तव्य 
सवेया इकतीसा- कूद कूद मुनि कियो गायावंध प्राक्त है प्राभृत समय शुद्ध भ्रातम दिखावन्‌, 
सुधाचन्द्रमुरि करी संस्कृत टोकावर ्रात्मख्याति नाम यथातथ्य भावन्‌ । 
देश की वचनिका मे लिखि जयचन्द्र पढे संक्षेप प्रथं अ्रत्प्रुद्धिक्‌ पावन्‌, 
पढ़ो सूनो मन लाय शुद्ध प्रातमा लखाय ज्ञान रूप गहौ चिदानन्द दरसावनू ॥१॥ 
दोहा- समयसार भ्रविकार का वणेन कणं सुनंत, 
द्रव्यभावनोकभे तजि भ्रातमतत्त्व लखंत ॥(२॥ 
इस प्रकार इस समयप्राभृत नामा ग्रन्थ की श्रात्मख्याति नामा संस्कृत टीका को देश भाषामय 
वचनिका लिखी है । सो यह उसका संक्षेप भावा्थरूप प्रथं लिखा है। संस्कृत टोका में न्याय से सिद्ध 
हुये प्रयोग है, उनका विस्तार करो तब भ्रनुमान प्रमाण कै प्रयोग, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय भ्रौर 
निगमन रूप है उनका स्पष्टतः व्याख्यान लिखा जाय तो ग्रन्थ बहुत बढ़ जाथ इसलिये भ्रायु, बुद्धि वल, 
स्थिरता श्रत्प होने से जितना बन सका उतना संक्षेप मे प्रयोजनमात्र लिखा है उसको पठ्‌कर भव्य 
जीवो ! पदाथं समना, भ्रौर कुछ भ्रथं में हीनाधिक्ताहोतोदहे बुद्धिमानो ! मूल ग्रन्थ से जिस 
प्रकार हो, उस प्रकार समभना । काल दोष से इन ग्रन्थों की गुरुसम्प्रदाय का व्युच्छेद हो गया है इससे 
जितना बनता है, उतना श्रम्यास होता है । जेनमत स्याद्वाद रूपँ सो जो जिनमत की श्राज्ञा मानते 
है, उनके विपरीत श्वद्धान नहीं होता । कहीं म्रथं का भ्रन्यथा समभनाभीदहो जातादहै तो विशेष 
बुद्धिमान्‌ का निमित्त मिलने से यथार्थं हो जाता है । जिनमत के श्रद्धान करने वाले हरग्राही नहीं 
होते एेसा जानना चाहिये । 
श्रव श्रन्त मङ्गल के लिये पञ्च परमेष्ठी को नमस्कार कर ग्रन्थ समाप्त करते ह- 
मंगल श्री श्ररहंत घातिया कमं निवारे, 
मंगल सिद्ध महंत कमं प्राग परजारे। 


समयसारस्याद्रादाधिकार [ ५४१ 


भ्राचारज उवाय मूनी मंगलमय सारे; 
दीक्षाशिक्षा देय भव्य जीवनि कूं तारे । 
भ्ररवीस मूल गुण धार जे सवं साधु ्रनगार है, 
मे नम्‌ पचगुरुचरणक्‌ मं¶ल दहेतु करार हँ ।॥१॥ 


जेपुर नगर माहि तेरापंथ रोली बड़ी बड़ बड़ गुणी जहां पदं ग्रन्थ सार रहै, 
जयजन्द्र नामर्म हूं तिनिमें म्रभ्यास किच्छं कियो वृद्धिसारू धमंरागते विचारे है । 
समयसार ग्रन्थ ताकी देश के वचनरूप भाषाकरी पढो सून्‌ करो निरधार दहै, 
भ्रापा पर भेद जानि हियत्यागि उपादेय गहो शुद्ध भ्रातम क्‌ यहं बात सार हं।२॥ 


संवत्सर विक्रम तणुं ्रष्टादशरत म्नोर 
चौसठि कातिकवदि दरों पूरणग्रंथ सुटौर ॥३॥ 


इस प्रकार श्रीमतकुन्दकुन्दाचायंकृतसमयप्राभृतनामा प्राकृतगाथावद्धग्रन्थ कौ म्रमृत चन्द्राचाशरेकृत 
ग्रात्मख्याति नासा संस्कृत टीका के अनुसार पं० जयचन्द्रकृत यह संक्षेप भावाथ 
मात्र भाषाटीका सम्पूणं हुई । 


¢ ४) (2.4९ > 


॥ समाप्तोऽयं समयडारः ॥ 





॥ अ्रथसमयसारस्य श्रकारादिक्रमेख गाथासूची ॥ 


श्र 
ग्रज्मवसाणनिमित्तं 
ग्रञ्मवसिदेण वंधो 
ग्रट्‌ढवियप्पे कम्मे 
ग्रट्ठविहं पि य कम्मं 
ग्रण्णदविएण 
ग्रण्णाणमश्रो भावो 
ग्रण्णाणमया भावा 
ग्रण्णाणमया भावा 
ग्रण्णाणमोहिदमदी 
ग्रण्णाणस्स स उदग्रो 
ग्रण्णाणी कम्मफलं 
श्रण्णाणी पुण रत्तो 
ग्रण्णो करेइ श्रण्णो 
ग्रत्ता जस्सामूत्तो 
प्रपडक्कमणं दुविहुं 
ग्रपडिक्कमणं दुविहुं दव्वे 
भ्रपरिग्गहो भ्रणिच्छो 
ग्रपरिग्गहो श्रणिच्छो 
ग्रपरिग्गहो श्रणिच्छो 
ग्रपरिग्गहो श्रणिच्छो 
ग्रपरिणमंतम्हि सयं 
ग्रप्पड़कमणं श्रपडिसिरणं 
ग्रप्पाणमप्पणा रु धिऊण 
ग्रप्पाणमयाणंता 
म्रप्पाणमयाणतो 
भ्रप्पा णिच्चो श्रसंखिज्जपदेसो 
म्रप्पाणं भकायंतो 
्ररसमरूवमगंधं 
ग्रवरे ्रज्छव्ाणेसु 
युं यहं ब दं 
श्रसृहं सुहं व रूवं 
भ्रसुहो सुहो व गंधो 


गा-सं. पृ.सं. 


२६७ ३४४ 
२६२ ३३९ 
१८२ २५९ 

४१ ८३ 
३३२ ४५५ 
१२७ १८३ 
१२९ १८५ 
१३१ १६८ 

२३ ५२ 
१३२९ १८८ 
२१६९ ४०२९ 
९.९.९१२ ०९ 
२४८ ४२९ 
४. ९८ 
२८२३ ३६२ 
२८४ ३६२ 
२१० ६८९ 
२११ २९० 
११९११ 
२१२३ २९२९ 
१२२ १७८ 
२३०७ ३८९ 
१८७ २५८ 

२३९ ७६ 
२०२ २७७ 
३४२ ४२१ 
१८९ २५८ 
४९ ८६ 
४० ७६ 
३८१ ४१९ 
२७६ ४५० 
३७७ ४५८ 


परसुहो सुहो व गुणो 
प्रसुहो सुहो व फासो 
प्रसुहो सुहो व रसो 
म्रसहो सुहो व सदो 
ग्रह॒ जाणश्रो उ भावो 


ग्रह जीवो पयडी तह्‌ 
ग्रह्‌ ण पयडी ण जीवो 


ग्रह॒ दे भ्रण्णो कोहो 
म्रहमिक्को खलु सुद्धो 
ग्रहमिक्को खलु सुद्धो 
ग्रहमेदं एदमह्‌ 

ग्रहवा एसो जीवो 

ग्रहुवा मण्णसि मज्म 

ग्रह॒ सयमप्पा परिणमदि 
ग्रह॒ पंसारत्थाणं 

ग्रह॒ सममेव हि परिणमदि 


श्रा 
ग्राउक्खयेण मरणं 


्राउक्खयेण मरण 
्राऊदयेण जीवदि 


ग्राऊ्दयेण जीवदि 
ग्रादम्हि दन्वभावे 
म्रादा खु मज्ज णाणं 
म्राधाकम्मं उदहेसियं 


ग्राधाकम्माईया 
भ्राभिणिसुदोहि 


म्रायारादी णाणं 


म्रायासं पि णाणं 
भ्रासि मम पुव्वमेदं 


इणमण्णं जीवादो 
इय कम्मबघणाणं 
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उदग्रो अरसंजमस्स दु 


उदयविवागो विविहो 


उप्पण्णोदयभोगो 

` उप्पादेदि करेदि य 
उम्मगगं गच्छतं 
उवभ्रोगस्स भ्रणाई 
उवश्रोए उवभ्रोगो 
उवघायं कुव्वंतस्स 
उवघायं कून्वंतस्स 
उवभोग्मिदियंहि 


एएण कारणेण दु 
एए सव्वे भावा 
एएसु य उवभ्रोगो 
एएहि य संवधो 


एक्क च दोण्णि तिण्णि 


एकस्स दु परिणामो 
एकस्स दु परिणामो 
एदल रदो णिच्चं 
एदाणि णत्थि जसि 
एदे ्रचेदणाखलु 
एदेण कारणेण दु 
एदेण दु सो कत्ता 
एदेसु हिदुमूदेसु 
एदाहि य॒ णिग्बत्ता 
एमादिए दु विविहे 
एमेव कम्मपयडी 
एमेव जींवपुरिसो 
एमेव मिच्छदिट्ठो 
एमेव य ववहारो 
एमेव सम्मदिट्टी 
एयं तु अ्रविवरीदं 
एयं तु जाणिऊण 
एयत्तणिच्छयगभ्रो 
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एयं तु भ्रसंभूदं 
एवमलिये श्रदत्ते 
एवमिह जो दु जीवो 
एवं हि सावराहो 
एव जाणदि णाणी 
एवं ण कोवि मोक्खो 
एवं णाणी सृद्धो 

एवं तु णिच्छयणयस्स 
एवं पराणि द्व्वाणि 
एवं पुगगलदन्वं 

एवं बंधो उ दृण्हुं वि 
एवं मिच्छादिट्टी 
एवं ववहारणमप्रो 

एवं ववहारस्स उ 
एवं ववहारस्स दु 
एवं विहा बहुविहा 
एवं संखुवएप्षं 

एवं सम्महिट्ठो 

एवं सम्मादिट्टी ` 
एवं हि जीवराया 
एसादुजा मर्ईदे 


कणयमया भावादो 
कम्मइयवग्गणासु य 
कम्मं जं पुव्वकयं 
कम्म जं सुहमसुहुं 
कम्म णाणंण हवद्‌ 
कम्मं पड्च्च कत्ता 
कम्मं बद्धमबद्धं 
कम्ममसुहं कूसीलं 
कम्मस्साभावेण य 
कम्मस््त य परिणामं 
कम्मस्सुदयं जीवं 
कम्मे णौकम्मम्हिय 
कस्मेहि दु श्रण्णाणी 
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मारेमि काति य 
मिच्छत्तं रविरः 
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श्रीमद्‌ राजचनद्रजंनशास्व्रमालायाम्‌ 


मिच्छत्तं जइ पयडी 
मिच्छत्तं पुण दुविहं 
मोक्खं ्रसदहुतो 
मोक्खपहे प्रप्पाणं 
मोत्तृण णिच्छयट्‌ठ 
मोहणकम्मस्सुदय। 

र्‌ 
रत्तो बंधदि कम्मं 
रागो दोप्तो मोहो जीवस्सेव 
रागो दोषो मोहोय 
रायम्हिय दो्म्हिय 
रायम्हिय दोसम्हिय 
राया हु णिग्गदो त्तिय 
र्वं णाणंण हवद्‌ 


ल 
लोगसमणाणमेयं 
लोयस्स कणइ विष्टर 
व 


वंदित्तु सव्वसिद्ध 
वण्णो णाणं ण हवडइ्‌ 
वत्थस्स सेदभावो 
वत्थस्स सदभावो 
वत्थस्स सेदभावो 
वत्थुं पड्च्च जं पुण 
वदणियमाणि धरता 
वदसमिदीगृत्तीभ्रो 
ववहारणश्रो भासषदि 
ववहारभासिएण ॐ 
ववहारस्स दरीसण 
व॑वहारस्सदु भ्रादा 
ववहारिभ्नो पुण णग्रो 
ववहारेण दु श्रादा 
ववहारेण दु एदे 
ववहारेणुवदिस्सइ्‌ 
ववहा रोऽभूयत्थो 


गा.सं. पृ.सं. 
३२८ ४१५ 
८७ १४१ 
२७४ ३५३ 
४१२ ५०३ 


९१५६ २९० 
६८ १०७ 


१५० २१३ 
३७९१९ ४५२९ 
१७७ २४ 
२८१ २६१ 
२८२ ३६२ 
४८७ ठम्‌ 
२९२ ४९१ 


३२२ ४०९ 
३२१ ४०८ 


९ चः 
२९२ ४९१ 
१५७ २२९१ 
१५८ २२९ 
१५९ २२२९ 
२६५ ३४१ 
१५२ २१६ 


२७३ ३५२ 


२७ ७ 
३२४ ४१२ 
४६ ठ्ठ 
८४ १३५ 
४१४ ५०६ 
९८ १५८ 
५६९ ९६ 
७ 
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समयसारगाथासूची 


विज्जारहमारूढ्ा 

वेदतो कम्मफलं श्रप्पाणं 
वेदतो कम्मफलंमए 
वेद॑तो कम्मफलं सुहिदो 


संति दु णिरुवभोज्जा 
संसिद्धिराघसिद्ध 

सत्थं णाणं ण हवडइ्‌ 
सह्‌हदि य पत्तियदि य 
सहो णाणं ण हूवडइ 
सम्मत्तपडिणिवद्ध 
सम्मदिट्ढी जीवा 
सम्महेसणणाणं 
सव्वण्टुणाणदिट्ठो 


श्रा 
प्रादा खु मम्भ णाणो 
म्राधा कम्मं उह 
ग्राघधा कम्मादीया 

उ 
उवदेसेण परोवखं 

क 


कम्मं हवेइ किटु 
कत्ता प्रादा भणिदो 
कह एस तुच्छ न हवदि 
कायेण दुक्खवेमिय 
कायेणय वाया वा 
कोऽविदिदच्छो साहू 

ज 
जह संखो पोग्गलदो 
जीवे व प्रजीवे वा 
जो भ्रादभावणमिणं 


जो पुण निरावराहौो 


जो मोहं तु मुइत्ता 
जो धम्मं तु मुइत्ता 
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स्वे करेइ जीवो 
सव्वे पुव्वणिबद्धा 
सव्वे भावे जम्हा 
सामण्णपच्चया खलु 
सुदपरिचिदाणुभूय 
सुद्धं तु वियाणतो 
सद्धो सुद्धादेसो 
सेवंतो वि ण सेवद्‌ 
सोवण्णियं पि णियलं 
सो सन्वणाणदरिसी 


हेउश्नभावे णियमा 
हेदूचदुव्वियप्पो 
होदूण णिरूव भोज्जा 


॥ तात्पयेवत्तिगत ग्रतिरिक्त गाथाएं ॥ 


जो सगं तु मुइत्ता 
जो संकप्प वियप्पो 
जं कणदि भावमादा 


फाणं हवेड भ्रगगी 


णागफणीए मलं 
णाणम्हि भावना खलु 

ध 
घम्मच्ि म्रघम्मच्छी 

प 
पुगगल कम्मणिमित्तं 

म 
मणसाए दुक्खवेमिय 

व्‌ 
वाचाए दुक्खवेभिय 

स्‌ 
सच्छेण दुक्खवेमिय 
सम्मत्ता जदि पयदि 
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॥ श्रथ कलंशकाव्यानाम्‌ भ्रकारादिक्रमेण सूची ॥ 


प्रकर्ता जीवोऽयं 
्रखण्डितमनाकूलं 
ग्रचिन्त्यशक््तिः स्वयमेव 
्रच्छाच्छाः स्वयमुच्छलन्ति 
भ्रज्ञानतस्तु सतणाभ्यव 
स्रज्ञानमयभावानामन्ञानी 
ग्रज्ञानमेतदधिगम्य 
भ्रज्ञानान्मृगतुष्णिकां जलधिया 


श्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं 
प्रज्ञानी प्रकरृतिस्वभाव 


्रतो हताः प्रमादिनो 


रतः शुद्धनयायत्त 

ग्रत्यन्तं भावयित्वा विरति 
म्रत्र स्याद्रादशुद्धयर्थं 

ग्रथ महामदनिभरमन्थरं 
ग्रदरेतापि हि चेतना 

म्रध्यास्य शुद्धनय 
भ्रघ्यास्यात्मनि सवे भावभवनं 
ग्रनन्तधमंणस्तत्तवं 
भ्रनवरतमनन्तं 


ग्रनाद्यनन्तमचलं 
ग्रनेनाध्यवसायेन 


म्रन्येम्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं 
भ्रयि कथमपि मृत्वा 
ग्रथालिम्बनकाल एव कलयन्‌ 
्रलमलमतिजल्पे | 
्रवतरति न यावद्‌ 


श्रविचलितचिदात्म 
श्रस्मिन्ननादिनि 

श्रा 
श्माक्तामन्नविक्रल्पभावमचलं 
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श्रीमद्‌ राजचंद्रजे नशास्त्रमालायाम्‌ 


ग्रात्समनरिचन्तयेवालं 
ग्रात्मभावान्करोत्यात्मा 


प्रात्मस्वभावं परभावभिन्न 
श्रात्मा ज्ञानं स्वय ज्ञानं 
प्रात्मानं परिशुद्धमीप्सुभि 
ग्रात्मानुभूतिरिति 
ग्रासंसारत एव धावति 
म्रासंसारविरोधिसंवर 
ग्रासंसारात्प्रतिपदममी 


इति परिचिततत्तवं 
इति वस्तुस्वभाव स्वं ज्ञानी 


इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी 
इति सति सह्‌ 


इती दमात्मनस्तत्त्वं 
इतः पदाथंप्रथनावगुण्ठनाद 
दतो गतमनेकतां 
इत्थं ज्ञानक्रक्रचकलना 
इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव 
इत्यज्ञानविम्‌ढानां 
इत्यायनेकनिजश वितत 
इत्यालोच्य विवेच्य 
इत्येवं विरचय्य सम्प्रति 
इदमेक जगच्चक्षु 
इदमेवात्र तात्पयं 
इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌ 
ख 
उदयति न नयश्री 


उन्मृक्तमुन्मोच्यमरेषतस्तत्‌ 
उभयनयविरोष 


एकं ज्ञायकभावनिभर 
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समयसार कलककाव्य सूची 


एकत्वं व्यवहारतो न तु 
एकत्वे नियतध्य शुद्धनयतो 
एकमेव हि तत्‌स्वाद्यं 
एकरिचतरिचन्मय एव भावो 
एक ज्ञानमनाद्यनन्तमचलं 
एकः परिणमति सदा 
एकः कर्ता चिदह्मिह्‌ 
एको दु रातत्यजति मदिरां 
एको मोक्षपथो य एष 

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य 

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या 
एकस्य कर्ता 

एकस्य कार्य 

एकस्य चेत्यो 

एकस्य चेकरो 

एकस्य जीवौ 

एकस्य दृष्टो 

एकस्य दुदयो 

एकस्य नाना 

एकस्य नित्यो 


एकस्य बद्धो न तथा परस्य 
एकस्य भातो 


एकस्य भावो 


एकस्य भोक्ता 

एकस्य मूढो 

एकस्य रक्तो 

एकस्य वस्तुन इह्‌।न्यतरेण 
एकस्य वाच्यो 

एकस्य वेद्यो 

एकस्य सान्तो 

एकस्य सूक्ष्मो 

एकस्य हेतुनं 

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा 
एषेकेव हि वेदना 
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कथमपि समुपात्त 
कथमपि हि लभन्ते 

कर्ता कर्तां भवतिन यथा 
कर्ता कमणि नास्ति 
कर्तारं स्वफलेन यत्किल 
कतुवेदयितुडच युक्तिवशतो 
कत्र त्वं न स्वभावोऽध्य 
कमं सवेमपि स्वैविदो 
कर्मेव प्रवितक्यं कत्र हतक : 
कषायकलिरेकतः 

कान्त्यैव स्नपयन्तिये 
का्येत्वादक्रृतं न कमं 
करृतकारितानुमननं 
किलङयन्तां स्वयमेव 

क्व चिल्लसति मेचक 


घ 
घुतकूम्भाभिधानेऽपि 


च 
चिच्छक्तिव्याप्तसवंस्य 
चित्पिण्डचण्डिमविलासविकास 
चित्रात्मशक्तिसमूदायमयो 
चिरमिति नवतत्त्व 
चित्स्वभावभरभावितभावा 
चेदरप्यं जडरूपतां च 

ज 
जयति सहजतेजः 
जानाति यःस न करोति 
जीवः करोति यदि पुद्गलकमं 
जीवाजीवविवेकपुष्कलदुा 
जी वादजीवमिति 


टः 
टङ्कोत्कीणेविशुद्धबोधविसरः 
टङ्कोत्की णैस्वरसनिचित 
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५५२ 


तजूज्ञानस्येव सामर्थ्यं 
तथापि न निरगेलं 

तदथ कमं शुभागुभभेदतो 
त्यक्तं येन फलं स कमं 
त्यक्त्वाऽशुद्धिविघायि 
त्यजतु जगदिदानीं 


द्‌ 
दरोनज्ञानचारित्रत्रयात्मा 
दशेननज्ञानचारितरैस्तित्वा 
दशनज्ञानचारितवस्त्रिभिः 
दूरं भूरिविकल्पजालगहने 
द्रव्यलिङ्खममकारमीलितं 
द्विघाकत्य प्रज्ञाक्रकच 


ध 
घी रोदारमहिम्न्यनादिनिघने 


न 

न कमवहुलं जगन्न 

न जातु रागादि 

ननु परिणाम एव किल 

नमः समयसाराय 

न हि विदधति बद्ध 

नादन॒ते वि षयसेवनेऽपि 
नास्ति सर्वोऽपि संबन्व 
निजमहिमरतानां 
नित्यमविकारसुस्थित 
निर्वर्त्यते येन यदत्र क्रिञ्चित्‌ 
निःरेषकमंफल 

निषिद्धे स्वंरिमिन 

नीत्वा सम्यक प्रलय 
नैकस्य हि कर्तारौ द्रौ 
नैकान्तसंगतदु्ञा स्वयमेव वस्तु 
नौभौ परिणमतः खलु 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रजंनशास्वमालायाम्‌ 


प 
पदमिदं ननु कमेदुरासदं 
परद्रव्यग्रहु कूवेन्‌ 
परपरिणतिहैतो 
परपरिणतिमुज्मत्‌ 
परमार्थेन तु व्यक्त 
पूर्णकाच्युतशुद्धवोद्धमहिमा 
पूवेबद्धनिजकमं 
पूर्वालम्बितवोधय -,;शसमये 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः 
्रज्ञाछेत्री रितेयं 
प्रत्यक्षालि खितस्फुटस्थिर 
प्रत्याख्याय भविष्यत्कमं 
प्रमादकलितः कथं भवति 
प्राकारकवलिताम्बर 
प्राणोच्छेदमुदाहरन्ति मरणं 
प्रादुर्भाविविराममुद्रित 

ब 


घच्छेदात्कलयदतुलं 
बहिलंठति यद्यपि 
बाह्याथंग्रहणस्वभावभरतो 
बाह्याः परिपीतमुज्मित 


भ्‌ 


भावयेदभेद विज्ञान 
भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो 
भावो रागशद्वेषमौहैविना यो 
भित्वा सवंमपि स्वलक्षण 
भिच्लक्षेत्रतिषण्णबोध्य 

भूतं भान्तमभूतमेव 
भेदज्ञानोच्छलन 
भेदविज्ञानतः सिद्धाः 
मेदोन्मादश्रमरस्भरा 
भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य 
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समयसारगाथासूची 


कम्मेहि भमाडिज्जइ 
कम्मेहि सुहाविज्जइ्‌ 
कम्मोदएर जीवा 
कम्मोदएण जीवा 
कृम्मोदएण जीवा 
कहु सो धिप्पइ अ्रप्पा 
कालो णाणं ण हवडइ्‌ 
केह्चि दु पज्ज्एहि 
केह्चि द्‌ पञ्जएहि 
को राम भरिज्ज वहो 
को राम भरििज्ज 
 कोहादिसु वदटुंतस्स 
कोहुवजुत्तो कोहो 

ग्‌ 
गधरसफासरूवा 
गवो ण।णं ण हवई 
गुणसण्णिदा दु एदे 


चउविह्‌ श्रणेयभेयं 
चा रित्तपडिणिबद्धं 
चेया उ पयडम्रट्‌ठ 


च 
चिददि भिददि य तहा 
चिददि भिददि य तहा 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा 

ज 
जइ जीवेर सहच्चिय 
जइ णवि कुरणई खेदं 
जडया इमे जीवेर 
जइया स एव संखो 
जं कृद्‌ भावमादा 
जं कृरदि भावमादा 
जं भावं सुहमसुहुं 


जं सुहमसुहमृदिण्णं 
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जदि जीवो णा सरीरं 

जदि पुर्गलकम्ममिणं 

जदि सो परदन्वाशणिय 

जदि सो पुगगलदव्वी 

जया विमंचए चेया 

जह कणयमग्गितवियं 

जह कोवि रो जंपडइ 

जह चिट्ठ कृव्वंतो 

जह जीवस्स श्रणण्णवश्रोगो 

जह रवि सक्कमरज्जो 

जह राम कोवि पुरिसो 
ह णाम कोवि प्रिसो 

जह णाम कोवि पुरिसो 

जह णाम कोवि पुरिसो 

जह्‌ णाम कोवि पुरिसो 

जह्‌ परदन्यं सेडदि 

जह परदव्बं सेडदि 

जह्‌ परदन्वं सेडदि 

जह्‌ परदव्यं सेडदि 

जह पुण सो चिय 

जह पण सो चेव णरो 

जह प्रिसेणाहारो 

जह फलिहमणी सुद्धा 

जह्‌ बंघे ितंतो 

जह्‌ बंधे चित्तण य 

जह मज्जं पिवमाणो 

जह राया बवहारा 

जह विसमवभृजंतो 

जह सिप्पिश्रो उ कम्मफलं 


जह्‌ सिप्िश्रो उ कम्मं 
जह सिप्पिभ्रो उ करणाणि 


जह सिप्पिश्रो उ करर्णेहि 
जह सिप्पिम्रो उ चिद्‌ढ 


जह सेडिया दु 
जह सेडिया दु 
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जह सेडिया दु 

जह सेडिया दु 

जम्हा कम्मं कूव्वड्‌ 
जम्हा घाएइ पर 
जम्हा जाणइ णिच्चं 
जम्हा दु अरत्तभावं 
जम्हा दु जहण्णादो 

जा एस पयडिडीभ्रट्ठं चेया 
जावं अ्रपडिक्कमणं 
जाव ण वेदि विसेसंतरं 
जिदमोहस्स दु जदइया 
जोव णिबद्धा एए 
जीवपरिणामहेदु 
जीवम्हि हेदुभूदे 
जीवस्स जीवरूवं 
जीवस्स जे गणा केड 
जीवस्स णत्थि केई 
जीवस्स णत्थि रागो 
जीवस्प्र णत्थि वग्गो 


जीवस्स णत्थि वण्णो 
जीवस्स दु कम्मेण य 
जीवस्साजीवस्स दु 
जीवादीसदहणं 

जीवे कम्मं बद्ध 
जीवे ण सयं बद्ध 
जीवो कम्भ उह्यं 
जीवों चरित्तदसण 
जीवो चेव हि एदे 
जीवो ण करेदि घडं 
जीवो परिणामयदे 
जीवो वधो य तहा 


. जीवो बंघो य तहा 

जे पुग्गलदव्वाणं 

जो श्रप्पणा दु मण्णदि 
जो इदिये जिणित्ता 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रजेनशास्तरमालायाम्‌ 


जो कुणदि वच्छलत्तं 
जो चत्तारि वि पाए 
जो चेव कूणइ्‌ 

जो जम्हि गुणे दव्वे 
जो ण॒ करेदि जुगुप्पं 
जोण कुणडइ्‌ ्रवरहि 
जौोण मरदिणय दुहिदो 
जोदुण करेदि कखं 
जोरधेहि कदे जुद्ध 

जो पस्सदि प्रप्पाणं 
जो पस्सदि भ्रप्पाणं 
जो पुण णिरवराधो 
जो मण्णदि जीवेमिय 
जो मण्णदि हिसामिय 
जो मरइ जो य दुहिदो 
जो मोहं तु जिणित्ता 
जो वेददि वेदिजञ्जदि 
जो समयप।हुडमिण 
जो सन्वसंगमुक्को 

जो सिद्धभत्तिजुत्तो 

जो सुयणाणं सव्वं 

जो सो दु णेहभावो 


। जो सो श्रणेहभावो 


जो हवड प्रसंमूढो 
जो हि सुएणदहिगच्छइ्‌ 
णं 
ण कूदोचि वि उप्पण्णो 
णज्भवक्षाणं णाणं 
णत्थि दु म्रासवबंधो 
णत्थि मम कों वि मोहो 
णत्थि धम घम्मभ्रादी 
ण उ होइ मोक्छमग्गो 
ण मूयइ पयडमभव्वो 
णयरम्मि वण्णिदे जह 
ण य रायदोसमोह्‌ं 
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समयसारगाथासूची 


ण रसोदु हव णाणं 

ण वि एस मोक्खमग्गो 
णवि कूव्वड्‌ कम्मगुणे 
णवि कूव्वइ्‌ णवि वेयइ 
णवि परिणमदि ण गिह्लूदि 
णवि परिणमदि ण गिह्लृदि 
णवि परिणमदि ण गिह 
णवि परिणमदि ण गिह्लूदि 
णवि सक्कइ चित्तं जं 

णवि होदि ब्रप्पमत्तो 

ण सयं बद्धो कम्मे 

णाणं सम्मादिटिठ 
णाणगुणेण विहीणा 
णाणमधम्मोण हवडइ्‌ 
णाणमया भावाग्रो 

णाणस्य दसणस््य 
णाणस्य पड़िणिवद्धं 
णाणावरणादीयस्स 

णाणी रागप्पजहो 
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तं जाण जोगडउदयं 
तत्थ भवे जीवाणं 

तह जीवे कम्माणं 

तह णाणिस्स दु पुव्वं 
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तह णाणिस्स वि विविहे 
तह णाणी वि दु जइया 
तहवि य सच्चे दत्तं 
तम्हा उ जो विसुद्धो 
तम्हा दुहित्तु लिगे 
तम्हा ण कोवि जीवो 
तम्हा ण कोवि जीवो 


तम्हा ण मेत्ति शिच्चा 
तम्हा दु कुसीलेहि य 
तिविहो एसुवग्रोगो 
तिविहो एसुवभ्रोगो 
तेसि पुणोवि य इमो 
तेसि हेऊ भणिया 


| 
थेयाई म्रवराहे 


द्‌ 

दसणणाणचरित्त 
दंसणणाणचरित्तं किचि 
दंसणणाणचरित्तं किचि 
दंक्षणणाणचरित्तं किचि 
दंसणणाणचरित्ताणि 
दन्वगरुणस्स य श्रादा 
दवियं जं उप्पज्जइ्‌ 
दव्वे उव भजंते ` 
दिट्ठी जहेव णाणं 
दुक्खिदसुहिदे जीवे 
दुक्खिदसुहिदे सत्ते 
दोण्टवि णयाण भणियं 

घ 
घम्माघम्मं च तहा 
धम्मो णाणं ण ह्व इ 

प्‌ 
पथे मुस्संतं परस्सिदूण 
पक्के फलि पडए 
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पज्जत्तापज्जत्ता 
पडिकमणं पड़सिरणं 
पण्णाए धितव्वो जो चेदा 


पण्णाए धितव्वो जो णादा 
पण्णाए चितव्वो जो दट्ठा 


परमट्‌्ठबाहिरा जे 


परमट्ठम्हि दु भ्रठिदो 
परमट्ठो खलु समश्रो 
परमप्पाणं कूव्वं 
परमप्पाणमकूव्वं 
परमाणुमित्तयपि हु 
पाखंडीलिगाणि व 
पाखंडी लिगेसु व 
पुगगलकम्मं कोहो 
पुरगलकम्मं मिच्छ 
पुरगलकम्मं रागो 


पुढवीपिडसमाणा 
पुरिसित्थियाहिलासी 
पुरिसो जह कोवि 
पोग्गलदव्वं सदत्तपरिणयं 

फ 
फासो ण हवडइ णाणं 

ब 
बंधाणं च सहावं 
बंधुवभोगणिमित्ते 
बुद्धी ववसाश्रोवि य 

भ 
भावो रागादिजुदो 
भूंजंतस्स वि विविहे 
भूयत्थेणाभिगदा 
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मज्भं परिग्गहोजइ 
मारेमि जीवावेमि य 
मिच्छत्तं श्रविरमणं 
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मिच्छत्तं जइ पयडी 
मिच्छक्तं पुण दुविहं 
मोक्खं भ्रसदहहंतो 
मोक्खपहे भ्रप्पाणं 
मोत्तण णिच्छयदट्‌ठ 
मोहणकम्मस्सुदय। 

र्‌ 
रत्तो बंधदि कम्मं 
रागो दोषो मोहो जीवस्सेव 
रागो दोषो मोहो य 
रायम्हिय दोस्षम्हिय 
रायम्हिय दोसम्हिय 
राया ह णिग्गदो त्तिय 
ख्वं णाणंण हव 


लोगसमणाणमेयं 
लोयस्स कूणइ विण्टू 


वंदित्तु सव्वसिद्ध 
वण्णो णाणंण हवडइ्‌ 
वत्थस्स सेदभावो 
वत्थस्स सेदभावो 
वत्थस्स सेदभावो 
वत्थुं पड्च्च जं पुण 
वदणियमाणि धरता 
वदसमिदीगृत्तीभ्रो 
ववहारणश्रो भाक्षदि 
ववहारभासिएण ऊ 
ववहारस्स दरीसण 
ववहारस्स दु भ्रादा 
ववहारिभ्रो पुण णग्रो 
ववहारेण दुं श्रादा 
ववहारेण दु एदे 
ववहारेणुवदिस्सइ्‌ 
ववहारोऽभूयत्थो 
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सभयसारगाथासूची 


विज्जारहमारूढ़ा 

वेदतो कम्मफलं भ्रप्पाणं 
वेदतो कम्मफलंमए 
वेदंतो कम्मफलं सुहदो 


संति दु णिरुवभोज्जा 
संसिद्धिराधसिद्ध 

सत्थं णाणं ण हवडइ 
सहृहदि य पत्तियदि य 
सहो णाणं ण हुवड्‌ 
सम्मत्तपडिणिबद्ध 
सम्मदिट्ठी जीवा 
सम्महेसणणाणं 
सव्वण्हुणाणदिट्ठो 


श्रा 
प्रादा खु मम्भ णाणो 
ग्राधा कम्मं उह 
ग्राचा कम्मादीया 

उ 
उवदेसेण परोव्खं 

क 


कम्मं हवेइ किटु 

कत्ता म्रादा भणिदो 
कह एस तुच्छ न हवदि 
कायेण दुक्खवेमिय 
कायेणय वाया वा 
कोऽविदिदच्छो साहू 


जह संखो पोग्गलदो 
जीवे व भ्रजीवे बा 
जो अ्रादभावणभिणं 


जो पुण निरावराहो 


जो मोहं तु मुइत्ता 
जो धम्मं तु मुइत्ता 
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सव्वे करेइ जीवो 
सव्वे पुव्वणिबद्धा 
सव्वे भावे जम्हा 
सामण्णपच्चया खलु 
सुदपरिचिदाणुभूया 
सुद्धं तु वियाणंतो 
सुद्धो सुद्धादेसो 
सेवंतो वि ण सेवड्‌ 
सोवण्णियं पि णियलं 
सो सन्वण।णदरिसी 


हेउश्नभावे णिथमा 
हेद्‌ चदुव्वियप्पो 
होदूण णिरूव भोज्जा 


॥ तात्पयेवृत्तिगत ग्रतिरिक्त गाथाएं ॥ 


जो संगं तु मूइत्ता 
जो संकप्प वियप्पो 
जं कुणदि भावमादा 


काणं हवे श्रग्गी 


णागफणीए मूलं 
णाणम्हि भावना खलु 

घ 
धम्मच्छि मधम्मच्छी 

प 
पुरगल कम्मणिमित्तं 

म 
मणसाए दुक्खवेमिय 

ख 
वाचाए दुक्खवेमिय 

स्‌ 
सच्छेण दुक्खवेमिय 
सम्मत्ता जदि पयदि 
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॥ श्रथ कलंशकाव्यानाम्‌ श्रकारादिक्रमेण सूची ॥ 
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प्रज्ञानं ज्ञानमप्येवं 
ग्रज्ञानी प्रक्रृतिस्वभाव 


रतो हताः प्रमादिनो 


ग्रतः शुद्धनयायत्तं 
म्रत्यन्तं भावयित्वा विरति 


म्रत्र स्याद्रादशुद्धयथं 

ग्रथ महामदनिर्भरमन्थरं 
ग्रद्वेतापि हि चेतना 

म्रघ्यास्य गुद्धनय 
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भ्रयि कथमपि मृत्वा 
म्र्थालम्बनकाल एव कलयन्‌ 
भ्रलमलमतिजत्पं 

म्रवतरति न यावद्‌ 
श्रविचलितचिदात्म 
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ग्रात्मनरिचन्तथेवालं 
ग्रात्मभावान्करोत्यात्मा 


प्रात्मस्वभावं परभावमिन्न 
भ्रात्मा ज्ञानं स्वय ज्ञानं 
प्रात्मानं परिशुद्धमीप्सुभि 
ग्रात्मानुभूतिरिति 
ग्राससारत एव धावति 
ग्रासंसारविरोधिसंवर 
ग्राससारात्प्रतिपदममी 


इति परिचिततत्तवं 
इति वस्तुस्वभाव स्वं ज्ञानी 


इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी 
इति सति सह्‌ 


इती दमात्मनस्तत्त्वं 

इतः पदाथंप्रथनावगुण्ठनाद 
इतो गतमनेकतां 

इत्थं ज्ञानक्रक्रचकलना 
इत्थं परिग्रहुमपास्य समस्तमेव 
इत्यज्ञान विमूढानां 

इत्या यनेकनिजशक्ति 
इत्यालोच्य विवेच्य 

इत्येवं विरचय्य सम्प्रति 
इदमेक जगच्चक्षु 
इदमेवात्र तात्पयं 
इन्द्रजालमिदमेवमृच्छलत्‌ 


उख 
उदयति न नयश्री 


उन्मुक्तमुन्मोच्यमदेषतस्तत्‌ 
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